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जिनकी फ्रतिंगा ने रामकथा को भारत तथा निकटवर्दो 
देशों के साहित्य में एक शअ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा 
स्थान दिलाया और भारतीय संस्कृति 
का एक उज्ज्वल प्रतीक बना 
दिया, उन 


अआदिकवि वाल्मीकि 


को रामकथा की दिग्विजय का प्रस्तुत विवरण सश्रद्धा समपित है । 
त्वदीयं वस्तु वाल्मीके तुभ्यमेव समर्प्यते 


परिचय 


॥चीन भारत के समान ही आधुनिक यूरोव ज्ञान सम्बधी खोज के क्षेत्र में 
अग्रसर रहा है । यूरोगीय विद्वान ज्ञान तथा विज्ञान के रहस्यों के उदबादव में निरंतर 
यत्नशील रहे हैं । उनकी इस खोज का क्षेत्र यूरोप तक ही सीसित नहीं रहा बल्कि संसार 
क्रे समस्त भागों पर उनकी दृष्टि पड़ी । इस महत्वपूण ग्रंथ के लेखक फ़ादर बुल्के को 
हम इन्हीं विद्याव्यसनी यूरोपीय अन्वेपकों की श्रेणी में रख सकते हैं । भारतीय विचार- 
धारा समझने के लिए इन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा और साहित्य का पूणा परिश्रम 
के साथ अध्यमत किया |. ज्रथाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एम० ए० की परीक्षा पास 
करने के उपरान्त श्राप ने डी० फ़िल० के लिए 'रामकथा का विक्रास! शीर्षक विषय 
चुवा | प्रस्तुत ग्रंथ उनका थीसिस ही है जिस पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० 
फ़िल्‌ ० की उपाधि मिली है । 

सुपोग्य लेखक ने इस ग्रंथ की तैयारी में कितना परिश्रम किया है यह पुस्तक 
के अ्रध्ययन से ही समझ में आ सकता है । रामकथा से सम्बन्ध रखने वाली किसी भी 
सामग्री को आप ने छोड़ा नहीं है। ग्रंथ चार भागों में विभवत है। प्रथम भाग में “प्राचीन 
रामकथा साहित्याः का विवेचन है। इसके अच्तर्गत पाँच श्रध्यायों भें वैदिक साहित्य 
ओर रामकथा, वाल्मीकिकृत रामायण, महाभारत की रामकथा, बोद्ध रामकथा तथा 
जन रामकथा संबंधी सामग्री की पूर्ण परीक्षा की गई है। द्वितीय भाग का संबंध 
रामकथा की उत्पत्ति से है और इसके चार अब्यायों में दशरथ जातक की समस्या, राम- 
कथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में विद्वानों के मत, प्रचलित वाल्मीकीय रामायण के 
मुख्य प्रक्षेपों तथा रामकथा के प्रारंभिक विकास पर विचार किया गया है। ग्रंथ के 
तृतीय भाग में अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन हे। इसमें भी चार 
अध्याय हैं। पहले श्रौर दूसरे अध्याय में संस्कृत के धामिक तथा ललित साहित्य में 
पाई जाने वाली रामकथा सम्बन्धी सामग्री की परीक्षा है। तीसरे अध्याय में आधुनिक 

7रतीय भाषाओं के रामकथा सम्बन्धी साहित्य का विवेचन है। इसमें हिंदी के 
ग्रतिरिव्त तमिल, तेलग, मलयालम, कन्नढ़, बंगाली, काश्मीरी, सिहली आदि समस्त 
भाषाओं के साहित्य की छान-बीन की गई है । चौथे श्रध्याय में विदेश में पाये जाने 
वाले रामकथा के रूप का सार दिया गया है और इस सम्बन्ध में तिब्बत, खोतान, 
हिदेशिया, हिदचीन, श्याम, ब्रह्मदेश आदि में उपलब्ध सामग्री का पुर्णा परिचय एक ही 
स्थान पर मिल जाता है। अंतिम तथा चतुर्थ भाग में रामकथा सम्बन्धी एक-एक 


्‌ रामकथा 


घटना को लेकर उसका प्ृथक-पृथक विकास ;दिखलाया गया है। घटनाएँ कांड- 
क्रम से ली गई हैं ग्रत: यह भाग सात कांडों के अनुसार सात अध्यायों में विभवत है । 
उपसं हार में रामकथा की व्यापकता, विभिन्न रामकथाग्रों की मौलिक एकता, प्रक्षिप्त 
सामग्री की सामान्य विशेषताएँ, विविध प्रभाव तथा विकास का सिहावलोकन है । 

इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो गया होगा कि यह ग्रंथ वारतबव में 
रामकथा सप्त्न्धी समस्त सामग्री का विश्वकोप कह्ा जा सकता है । सामग्री को पूर्णाता 
के अतिरिक्त विद्वव लेखक ने अन्य विद्वानों के मत की यथास्थान परीक्षा की है तथा 
कथा के विकास के सम्बन्ध में अपना तर्कपूर्णा मत भी दिया है । वाध्तव में यह खोजपूरां 
रचना अपने ढंग की पहली ही है और अनूठी भी हैं । हिन्दो क्या किसी भी यूरोपीय 
अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है । भतः 
हदी में इस लोकप्रिय विषय पर ऐसे वैज्ञानिक अस्वेषण केन्प्रस्तुत करने के लिए विद्वान 
लेखक बधाई के पात्र हैं। आशा है कि भविष्य में उनकी लेखनी से इस प्रकार के 
अन्य खोजपूर्ण ग्रंथ प्रकाश में आावेंगे । प्रस्तुत अ्रध्ययत का उत्तरार्ध 'राम-भवित का 
विकास' तो ज्ञीत्र ही प्रकाशित होता चाहिए । प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्‌ 
को इस बहुमृल्य कृति के प्रकाशन पर गर्व होना स्वाभाविक हैं । 


नवम्बर, १६४० धौर रद बर्भा 


निवेदन 


(प्रथम संस्करण) 

भारत तथा विक्रटवर्ती देशों के साहित्य में रामकथा की अद्वितीय व्यापकता 
एशिया के सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यन्त महत्त्वपूणा तत्त्व है। इस रामकथा का 
अध्यवन अनेक हृष्टिकोशों से किया जा सकता है । प्रस्तुत निबन्ध में इसकी उत्पत्ति तथा 
कथावस्तु के विकास की खझ्परेखा अंकित करने का प्रयत्न किया गया है । इस सीमित 
परिधि के दृष्टिकोण से प्राचीन « तथा अर्वाचीव रामकथा-साहित्य का निरूपणा और 
विश्लेपण क्रमश: प्रथम तथा तृतीय भाग में किया गया हैं । 

रामकथा की उत्पत्ति तथा मूलख्रोत के सम्बन्ध में अनेक अआ्रामक धारणाएँ विदन्मंडली 
में प्रचलित हो गई हैं। इनका विरूपण वथा खंडन द्वितीव भाग का विषय है । यद्यपि 
निबन्ध के इस भाग में किसी सवंधा नवीन निष्कर्ष का प्रतिपादन नहीं है, किन्तु विवेच्य 
विषय से सम्बन्ध रखने वाली समस्त प्रकाशित सामग्री का मौलिक रूप से वर्गीकरण 
तथा स्पष्टीकरण किया गया है । 

चतुर्थ भाग में वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु के क्रमानुसार रामकथा के विभिन्न 
कभांग के विकास का अलग-अलग वन किया गया है। इसके लिए प्रथम दथा तृतीय 
भागों में निरूपित प्राचीन तथा अश्र्वाचीच रामकथा-साहित्य का तुलतात्मक अध्ययन 
ग्रावश्यक था । यह साहित्य अत्यन्त विस्तृत है और इस प्रकार का तुलदात्मक अव्ययन 
प्राथ: सवंधा मौलिक है; भरत: इसमें त्रुटियाँ अवश्य रह गई होंगी । इनके लिए मैं 
विद्वानों से विनवपुवक क्षमाप्रार्थना करता हैं । 

राम-सक्ति के पल्‍लवित होने के साथ-साथ रामकथा का विकास अपनी अंतिम 
परिणति पर पह़ेंच गया था। शअ्रतः पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद के संस्कृत साहित्य का 
पूरा विछूपणा अनावश्यक था। इसी प्रकार आ्राधुनिक श्रार्य-भाषाओ्रों का रामकथा 
साहित्य प्रस्तुत निबरच्ध के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत कम महत्व रखता है । वास्तव में 
भगह साहित्य प्रधानतया रामकथा ने होकर राम-भक्ति-साहित्य सिद्ध होता है । इसका 
(विशेषकर हिन्दी राम-साहित्य का) समुचित अध्ययत राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास 
के पूरे विश्लेपणा के पश्चात्‌ ही संभव हो सकेगा । आशा है कि एकाध वर्ष की खोज 
के बाद में “रामभक्ति! (उत्पत्ति और विकास) नामक ग्रंथ प्रकाशित कर सकंगा । 
तस्पश्गात्‌ हिन्दी साहित्य की राम-भक्ति-शाखा की रचनाग्रों का कथा तथा भक्ति दोनों 
दृष्टिकोगगों से विस्तृत तुलनात्मक अ्रध्ययत करने का मेरा विचार है । 


रामकथा 


सतत निबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल ० उपाधि के लिए स्वीह्गत हुशा 
है । परीक्षकों के सुझाव के श्रनुसार मैंने कई स्थलों पर भावों का किचित्‌ स्पष्टीकरण 
किया है तथा विरीक्षक के इच्छानुसार 'संहार' नामक अंतिम अ्रध्याय पुनः लिखकर 
धिक विस्तार में प्रस्तुत किया 

निवन्ध के तृतीय भाग की सामग्री एकत्र करने में बहुत से भारतीय तथा विदेशी 
विद्ववों से सहायता मिली है । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विद्वान विशेष रूप से मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं--डॉ० राजेन्द्र हाजरा (पौराणिक साहित्य); श्री एस० तिरुमलैसामी 
आयंगर (तमिल); रेवरेशड टी० रायण झौर सी० सत्यनारायण (तिलुगु); डॉ० पी० कें० 
नारायण पिलले (मलयालम); श्री एच० लोवों (कन्नड़); श्री प्रल्लाद प्रधान (उड़िया); 
श्री एन० के० भागवत (मराठी); श्री मनसुखलालब्भझावेरी (गुजराती); श्री एफ० 
मारटठिनी और सुश्री एस० कालेज (हिंदचीन) 

में पूज्य डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के प्रति अपनी हादिक छृतज्ञता प्रकट करना चाहता हें; 
वे मुझे कई वर्षों से हिन्दी के अध्ययन में प्रोत्साहन देते भ्रा रहे हैं। उनकी प्रेरणा रो 
मैं रामऊथा की खोज में प्रवृत्त हुआ था और उनके विद्वत्तापूणा परामर्शों के फलस्वरूप 
निवन्ध को प्रस्तुत रूप दे सका हूँ। श्रपने निरीक्षक डॉ० माताप्रसाद गुप्त के प्रति अ्रपना 
आभार प्रदशन करता मैं अपना कत्तेव्य समभता हूँ। उन्होंने मुझे अपना बहुमुल्य समय 
देने में कभी संकोच नहीं किया और निबन्ध के प्रत्येक अंश को यथासंभव परिपूर्ण 
बनाने के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव दिये हैं । 

डॉ० रघुवंश का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने समस्त पाणडलिपि पढ़ने का 
कष्ट उठाया है। श्री रामसिह तोमर ने प्रफ़ देखने का भार स्वतः लेकर इस पुस्तक के 
शीत्र प्रकाशित हीने में सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका सदा आाभारी रहूँगा। 


राँची का मिल बुल्के 
३०-६-१६५० 


(द्वितीय संस्करण) 

'रामकथ! के प्रकाशन के बाद बहुत से पाठकों ने पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहन 
दिया है और प्रश्न पूछ-पूछ कर द्वितीय संस्करण की तैयारी में मेरा पथप्रदर्शन भी 
किया है । मैं उतर सबों के प्रति आभार प्रकट करना अपना प्रथम कत्तंव्य समभता हूँ । 

द्वितीय संस्क रण में निम्नलिखित परिवर्द्धन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | श्रादिकवि 
वाल्मीकि विधयक समस्त सामग्री का निरूपणा किया गया है । रावण तथा हतुमान 
सम्बन्धी सभी वृत्तान्तों का अ्नुश्ीलच करने के पश्चात्‌ दोनों के चरित्र का विकास 
अपेक्षाकृत विस्तारपुर्वक प्रस्तुत “किया गया है । परशुराम, शबरी, त्रिजटा, मंदोदरी, 
विभीषण, इच्रजित्‌, शझतन्रुद्ध आ्रादि पात्रों से सम्वन्ध रखनेवाली सामग्री का भी संकलन 
किया गया है । रामकथा साहित्य में अहल्या तथा सौदास की पौराणिक कथाश्रों का 
रामायशणीय आधिकारिक कथावस्तु से सम्बन्ध स्थापित किया गया है, झ्रतः मैंने इन 
दोनों कथाओ्रों के विकास की रूपरेखा अ्रंकित की है । प्रथम संस्करण में जेन रामकथा 
का सम्ुचित ध्याव रखा गया था; प्रस्तुत संस्करण में पठमचरिय के कंथानक के समस्त 
महत्त्वपूर्णा प्रसंगों का निरूपण दिया गया है । डाँ० दलसुख मालवरणिया ने प्रकाशव के 
पूर्व ही पठमचरियं की अपनी फ़ाइल और डॉ० वी० एम० कुलकर्णी ने बम्बई विश्व- 
विद्यालय द्वारा स्वीकृत अपना अ्रग्रकाशित शोष-प्रवन्ध (दि स्टोरी आऑँव राम इन जेन 
लिटरेचर) मेरे पास भेजा है--इसके लिए मैं इन दोनों विद्वानों का आभारी हूँ। प्रथम 
संस्करण की अपेक्षा सेरीराम तथा रामकेति के विभिन्न प्रसंगों का अधिक ध्यान रखा 
गया है । डॉ० एफ० मारटठिनी (पैरिस) विशेष रूप से मेरे धन्यवाद के पात्र हैं---उन्होंने 
रामकेति के अ्रविकल फ्रेंच अनुवाद की अपनी पाणडलिपि मुझे निरीक्षणार्थ प्रदान 
की है । 

द्वितीय संस्क रण के लिए पर्याप्त मात्रा में नितान्त नयी सामग्री भी मिल गई है । 
डॉ० वी० राघवनु (मद्रास) ने इस दिशा में मेरी सब से अधिक सहायता की है-- 
तत्वसंग्रह रामायण, उदात्त राघव तथा अनेक शअ्रप्राप्य प्राचीन राम-नाटकों का परिचय 
उनके सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रचनाओ्रों का प्रथम 
संस्करण में परिचय नहीं दिया गया था--धर्मखंड, बहत्कोशलखंड, उल्लाघराघब, 
राघवोहला स, गोविन्द राभायण, रामायण ससीही और ब्रह्मचक्र । 

वाल्मीकि रामायण से भिन्न विविध कथाओ्रों की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से 
क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री का अधिक ध्याव रखा गया है । बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
की अनुवाद-समिति के सदस्य की हैसियत से मैंने रंगनाथ रामायरण तथा कंबर।मायरण 


१० रामकथा 


के हिन्दी अनुवाद का प्रस्ताव रखा था। फलस्वरूप इन दोनों रचनाश्रों का हिन्दी 
जुपान्तर तैयार हो सका ! मैं डॉ० श्रुवनेश्वरनाथ मित्र माधव” का आभारी हूँ जिल्‍्होंने 
प्रकाशन के पूव ही कंवरामायण के हिन्दी अनुवाद के निरीक्षण की मुझे अनुमति दी है । 
“विद्यासंग्रहराष्‌' व्यक्तलज्ज: सुखी भवेत्‌” के अतुसार मैंने क्षेत्रीय भाषाश्रों की सामग्री 
के संकलन की धुन में बहुत से भद्र लोगों को कष्ट दिया है; इसके लिए मैं यहाँ पर 
विनयपूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ । मैं विशेष रूप से निम्नलिखित विद्वानों के प्रति 
अपना आभार प्रकट करना चाहता हँ--श्री एन० वी० राजगोपालन, एम० ए० (तमिल), 
रब०पी० डेटियेन एस० जे० (बंगाली), भरी कृष्णचरण साहु, एम० ए० (उड़ियां), 
श्री गोपालकृष्ण भट्ट, एम० ए० (कन्नड़), सुश्री दुर्गा भागवत (मराठी), डॉ० शैलजा 
करंदीकर (मराठी) ह 

श्री राववप्रसाद पाणड्य, एम० ए० ने पाणडुलिपि पढ़ी है तथा भाषा को सुबोध- 
गस्य बनाने में अमूल्य योगदान दिया है । श्री उमाशंकर शुक्ल (हिन्दी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय) के प्रति पूरा आभार प्रकट करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ । 
आपने मेरे लिए प्रफ देखने की सुविधा का प्रबंध किया और स्वयं भी प्रफ़-रीडिग का 
काय विशेष सतकता से संपन्न किया । प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के परिष्कृत रूप का समस्त 
श्रेय उन्हीं को है | पुस्तक की सुन्दर रूप-सज्जा के लिए श्री बाल कृष्ण दबे, एम० ए०, 
श्री सतीश चंद्र तथा टेकनिकल प्रेस के अन्य सभी कर्मचारी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


कामिल बह्के 
रांची 
१२-६-१६६२ 


(तुतीय संस्कररण) 


पिछले वर्षों में रामकथा विषयक कई शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुए है । पत्रिकाओं में 
भी इसके विषय में लेख छपते रहे हैं। इस सामग्री के अनुशीलन के फलस्वरूप 'रामकथा'" 
के प्रस्तुत संस्करण में यत्र-तत्र परिवर्धन किया गया है । मैंने सहायक पुस्तकों की सूची 
में तथा पादटिप्पणियों में उपयोगी सामग्री का निर्देश किया है । 

मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा पीएच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत डॉ० टी० एस० 
कृष्णमूति के शोध-प्रबन्ध--ए डीट हड स्टडी ऑब दि उत्तरकाण्ड श्ॉँव दि वाल्मीकि 
रामायण--में मुझे कन्नड़ कवि कुर्वेपु के दो उल्लेखनीय प्रसंग (दे० अनु ० ६१० श्र तथा 
७४१) मिले । डॉ० मूति ने अपना अप्रकाशित शोध-प्रवन्ध मुझे उपलब्ध किया इसके लिए 
मैं उनका आभारी हूँ । 
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(१) रघुवंश; (२) रावणवह (सेतुबंध); 
(३) भटिटकाव्य; (४) जानकीहरण ; 
(५) अभिनन्दक्ृत रामचरित, (६) रामायण- 
मंजरी तथा दशावतारचरित; (७) उदारराघव; 
(८) उत्तरकालीन महाकाव्य: जानकी परिणय; 
रामलिगामृत; राघवोल्लास; रामरहस्य । 
ख--नाटक «5 ७ आए 
(१) प्रतिमा नाटक तथा अभिषेक नाटक; 
(२) महावीरचरित तथा उत्तररामचरित; 
(३) उदात्तराघव; (४) कुन्दमाला; 


१६ 


(५) अनर्घ राघव; (६) वालरामायणा; 
(७) महावाठक; (८) आाश्चर्यचूड़ामरित; 

(९) अप्राप्य प्राचीन वाटक; (१०) प्रसन्नराधव; 
(११) उल्लाघराघव; (१२) गौणा ताटक; 
(१३) उत्तरकालीन नाटक 
ग---स्फुट काव्य 
(१) इलेष-काव्य; (२) वीतिकाव्य; (३) विलोमकाव्य; 
(२) चित्रकाव्य; (५) श्ंगारिक खंडकाव्य; 
(६) अन्य स्फुट काव्य 

ध--कथासाहित्य 
१२. आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा 
क--द्राविड़ भाषाओ्रों के साहित्य में रामकथा 
(१) तमिल; (२) तेलुगु; (३) मलयालम; 
(४) कन्नढ़; (५) आदिवासी कथाएँ 
ख--आ्रार्य भाषाओं के साहित्य में रामकथा 
(१) सिहली; (२) काश्मीरी; (३) असमिया; 
(४) बंगाली; (५) उड़िया; (६) हिन्दी; 
(७) मराठी; (5) ग्रुजराती; (६) उर्द-फ़ारसी 
१३. विदेश में रामकथा 
क--तिब्वत्त; खोतान 
ख---हिदेशिया 
ग--हिंदचीन; स्थाम; वर्मा 
घ--पाइ्चात्य वृत्तान्त 


चतुथ भाग 
रामकथा का विकास 


१४. बालकाण्ड 
१--वाल्मीकि रामायण का बालकासड 
(क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में 
विभिन्नता; बलकाण्ड की उत्पत्ति 
२--बालकाण्ड का विकास 
(क) दशरथ को वंशावली; (ख) दशरथ के विवाह: 


रामकथा 


र्र्८ 


२५६ 
२२६ 

६७ 
२७६ 


र्८प्४ 


“१५. 


९६. 


विषय-सू ची 


(ग) दशरथ की संतति; (घ) अ्रहल्योद्धार; (इ) परशुराम; 


(च) नवीन सामग्री 


३--श्रवतार वाद बडा 


(क) दशरथ-यज्ञ; (ख) अवतारवाद का विकास; 
(ग) भ्रवतार के कारण: वर; शाप 


४---राम का बालचरित 5 


'(क) जन्म; (ख) बाललीला; (ग) प्रारंभिक कृत्य 
४---रास-सीता-विवाह 

(क) धनुभग; (ख) सीतास्वयंवर; (ग) विवाहोत्सव; 

(घ) पूर्वानुदग; (ड)) एकपर्नीद्रत 


६---सीता की जन्मकथा कि 


(क) जनकात्मजा; (ख) भूमिजा; (ग) सीता और 

लंका--रावणात्मजा; पद्मजा; रक्तजा; श्रग्निजा; फल 

अथवा वृक्ष से उत्पन्न; (घ) दशरथात्मजा 
अयीध्याकाण्ड 


१--वाल्मीकीय अयोध्याकारड हक 


(क) कथावस्तु;. (ख)- बिश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता 
प्रक्षेप 
२--अ्रयोध्याकार्ड का विकास 
(क) राम की चित्रकूट-यात्रा; (ख) अंधमुनि-पुत्र-वध; 
(ग) भरत की चित्रकूट-यात्रा;(घ) राम का चित्रकूट में 
निवास 
३--राम का निर्वासन 
(क) वनवास के विविध कारण; (ख) कैकेयी की वरप्राष्ति 
(ग) कैकेयी का दोषनिवारण; (घ) मंथरा 
अरण्यकाण्ड 
१--वाल्मीकीय अ्रणयकाएड | 
(क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषणः तीनों पाठों में विभिन्नता; 
प्रक्षेप 
२--श्ररएयकारएड का विकास 
(क) दरडकारण्य-प्रवेश; (ख) लक्ष्मण का संयम; (ग) शुप- 
णखा; (घ) जटायु; (ड)) सीता को खोज; (च) शबरी 


१७ 


१३ 
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२७६९ 
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“5सीताहरण 
(क) कारण; (ख) मूलरूप; (ग) कनकमृंग; (घ) साया 
सीता 


५. क्रिष्किधाकाण्ड 


१--वाल्मीकीय किष्किधाकारड 
(क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नतां; 


स्किप 


२---किष्किधाकासड का विकास 


(क) हतुमान-मुग्रीव से भेट; (ख) वालि-सुग्रीव-चरित 
(ग) राम की बल-परीक्षा। (घ) वालिवथ; (ई) वर्षा- 
कालीन साधना; (च) वाबरों का प्रेषण 


. सुन्दरकाण्ड 


१--वाल्मीकीय सुन्दरकाएड 
(क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता; 
प्रक्षेप 
२३--सुन्दरकार॒ड का विकास 
) हनुमान का लंका-प्रवेश। (ख) सीता-रावण-संवाद; 
(ग) त्रिजटा-चरित; (घ) सीता-हनुमान्‌-संवाद; (डू) लंका- 
दहन; (च) हनुमान का प्रत्यावतन 


 युद्धकाण्ड 


(---बॉल्मोकीय युद्धकारड 


(क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता; 


प्रक्षेष | 
२--युद्धकारड का विकास 

(क) सेना का अभियान; (ख) विभीषण की “शरणागतिं; 

(ग) सेतुबंध; (घ) लंका का अवरोंध; (७) नागपाश; 

(च) हलुसान्‌ ' को हिमालय-यात्रा;--(छ) कंभकर्णा-वध; 

(ज) इंद्रजितु-चरित्र; (फ) रावण-वध;. (अ) प्रग्निपरीक्ष! 
(ट) वापसी यात्र६ (5) नवीन सामग्री 


« उत्तरकाण्ड 


१६ वाल्मीकि रामायण का उत्तरकॉणड 
(क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण; तीनों पाठों में विभिन्नता 


रामकथ) 
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विपन-मची 


उत्तरकाणड की उत्पत्ति 
१---उत्तरकारड का विकास 
(क) शत्र॒घ्नचरित; (ख) सौदास की कथा; (ग) शबम्बूंक- 
वध; (ब) राम का अ्रश्वभेध;। (ड) नवीब सामग्री: राम 
की यात्राए और विहार; सीता द्वारा रावण-यथ 
३---रावण-चरित 
(क) वंगावली; (ख) तपस्या; (ग) विवाह; (घ) विवा- 
होत्तर-चरित : विजययात्राएँ; शिवभक्ति; शाप; पराजय 
४--हेनुमच्चा रित 
(क) जन्मकथा और बालचरित : वायुपुत्र; आंजनेय; 
रुद्रावतार; राम के,पुत्र; विष्णु के अंशावतार; (ख) चरित्र- 
चित्रण का विकास : पराक्रम; बुद्धिमत्ता; चिरंजीवत्व; 
ब्रह्म॑चर्य; रामभक्ति; देवत्व॒ द 
#०-सीता-त्याग 
(क) सीता-त्याग का श्रभाव; (ख) सीता-त्याग के विविध 
कारण: लोकापवाद: घोवी;) रावण का चित्र; परोक्ष 
कारण; (ग) भ्रवास्तविक सीता-त्याग ह 
६--कुंश-लब-चरित 
(क) कुशलवचरिंत का विकास; (ख) कुंश्च-लव की जल्म- 
कथा : यमल कुश-लव; वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि; 
(घ) कुश-लव-दयुद्ध 
७--रामकथा का निब॑ंहरा 
(क) प्राचीन सुखांत रामकथा; (खं) दुःखान्त रामकथा; .. 
(ग) अर्वाचीन सुखांत रामकथा 
६१, उपसंहार 


१--रामकथा को व्यापंकंता . 

२--विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकत! 

३--अक्षिप्त सामग्री की सामान्य विशेषताएँ 

४--विविध प्रभाव 
(क) जेनी रामकथाश्रों का प्रभाव; (ख) हौव प्रभाव 
(ग) शाक्‍त प्रभाव; (घ) कृष्णंकथा का प्रभाव 

४“ विकास का सिहावलोकन , 
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यबरिशिष्ट 


क--रामकथा-साहित्य की तालिका ह 


ख--सह्ायक ग्रंथ 
ग--अनुक्रमशिका - 


यू 


रामकथा 
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शझथम भाग 
प्राचीन रामकथा-साहित्य 
अध्याय १ 


वैदिक साहित्य और रामकथा 
क-वबेदिक साहित्य में रामकथा के पात्र 


१, वैदिक साहित्य में रामकथा के अनेक.पात्रों के नाम मिलते है । इसके 
आधार पर वैदिक काल में राम-कथा के प्रचलन का प्रश्न उठाया जा सकता है । इस 
समस्या का समाधान करने से पहले उन स्थलों का विश्लेषण करना उचित होगा 
जहाँ उपर्युक्त पात्रों का उल्लेख मिलता है। सीता-सम्बन्धी सामग्री सब से महत्वपूर्ण 
'होने के कारण दूसरे परिच्छेद में अलग संकलित है । प्रस्तुत पहले परिच्छेद में रामायण 
के अन्य पात्रों के उल्लेख दिये जाते हैं ।* 


इच्वाकु 

२. ऋग्वेद में इक्ष्याकु का एक बार उल्लेख हुआ है ( १०, ६०, ४ ), लेकिन 
उस सूक्‍त में इक्ष्वाकु का ताममात्र दिया गया है; इससे इतना ही प्रतीत होता है कि 
वह कोई राजा थे । यस्थेक्ष्वाकुरुप ब्ते रेवान मराययेथते (यस्य इक्ष्वाकुः उप ब्ते रेवान्ु 
'मरायी एधते)--जिसकी झेवा में धनवान और प्रतापवान्‌ इक्ष्वाकु की वृद्धि होती है । 

अथवंबेद में भी एक बार इक्ष्वाकु का नाम आया है। उस मंत्र में ज्वर से 
छुटकारा पाने के लिए कुष्ठ पौधे से प्रार्थना की जाती है। इसके अंतर्गत यह वाक्य 
मिलता है : त्वा बेद पूर्व इक्ष्वाको यं (१९, ३६, ६)--तू, जिसको इक्ष्वाकु पृर्वकाल 
में जानता था | इससे इतना ही पता चलता है कि इस मंत्र के रचनाकाल में इक्ष्वाकु 
'एक प्राचीन वीर माने जाते थे । 


१. यहाँ रामायण की आधिकारिक कथावस्तु से सीधा संबंध रखने वाले पात्रों का 
अभिप्राय है । विश्वामित्र, अगस्त्य, वसिष्ठ और भरद्वाज ऋग्वेद के ऋषि हैं । 
बालकांड और उत्तरकांड की विविध अंतरकथाओं के पात्रों के नाम वैदिक 
सा/5त्य में मिलते हैं। उनका यहाँ १र उल्लेख नहीं होगा । 


२ ग्राचीन रामकथा-साहित्य 


दशरथ 
३. वैदिक साहित्य में दशरथ का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋष्बेद (१, १२६, 


४) की एक दानस्तुति यें अन्य राजाओं के साथ-साथ दशरथ की भी प्रशंसा को गई है : 
चत्वारिशदशरथल्य शोणा: सहस्रस्याग्रे श्रेणि नयब्ति--अर्थात्‌ दशरथ के चालोस श्रूरे 
रंग के घोड़े, एक हजार घोड़ों के दल का नेतृत्व ले रहे हैं ।” 

इक्ष्वाकु से सम्बन्ध रखने वाले स्थलों के समान उपयु कत उद्धरण से भी राजा 
दशरथ का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । 

मध्यएशिया की एक आयजाति का नाम मितच्नि था। इनके एक राजा दशरथ 
का नाम सुरक्षित है, जिसका शासनकाल १४०० ई० पूर्व के लगभग माना जाता है ।* 


राम 

'४. राम दाशरथि, परशुराम और बलराम, इन तीनों का उल्लेख पहले पहल 
रामायण और महाभारत में हुआ है | फिर भी वेदिक साहित्य से अनेक राम नामक 
व्यक्तियों का परिचय मिलता है। इनका उल्लेख करने से पहले तैत्तिरीय आरण्यक: 
( ५, ८, १३ ) के एक स्थल का उद्धरण देना है। यहाँ राम' शब्द का प्रयोग पुत्र! 
के अर्थ में हुआ है। प्रवर्ग (सोमयज्ञ के पहले की एक विधि विशेष) का अनुष्ठान करनेः 
वाले के नियम यों दिए जाते हैं : 

संवत्तर न मांसनश्नीयात्‌ । वन रामायुपेधात्‌ । न सुन्सवेद पिवेत । 

नास्य राम उच्छिष्ठ पिबेत्‌। 
तेज एव. तम्संश्यति ॥। 

'वह एक वर्ष तक मांस का भक्षण न करे। स्त्री" का भोग न करे । मिट्टी के 
वत्तंत से पानी न गिए । उसका पुत्र उच्छिष्ट न पिए । इसी तरह उसका (यजमान्‌ का) 
तेज पूंजीभृत होता जाता है! । सायण के अनुसार “राम” का अर्थ यहाँ 'रमणीय 
पुत्र” होता है, जो सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है । कालक्रम के अनुसार वेदिक साहित्य: 
के विभिन्न रामों का परिचय नीचे दिया जाता है । 





१, दे० दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायणूस, पृ० ३६ । 
२. रामा' का अर्थ यहाँ पत्नी हो सकता है। अन्य स्थलों पर वह वेश्या के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है (तैत्ति० संहिता ५, ६, 5५, रे; काठक० सं० २२, ७; जैमिनि 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४, ११, ५, १० )। अथववबेद ( १, २, ३, १ ), तैत्ति० 
ब्रा० (२, ४, ४, १) और कौशिक सूत्र (२६, २२-२४) में 'रामाः एक पौछे 
का नाम भी है, जिस पर सायण की टीका यों है--भुद्धराजार्या ओषधिः” । 


_दिक साहित्य और रामकथा है 


( १ ) रास, ऋग्वेद का एक राजा 

ऋग्वेद में राम' का एक बार उल्लेख हुआ है। उसका नाम अन्य प्रतापी 
यजमातों के साथ प्रयुक्‍तत होने के कारण प्रतीत होता है कि वह कोई राजा हुआ 
होगा : 

प्र तद :शीमे पृथवाने देने प्र रामे वोचमसुरे मघवस्तु । 

ये युकत्वाय पञुच शतास्मय्‌ पथा विश्वाव्येषाम ॥ (१०, ६३, १४) 

मैंने दुःशीम पृथवान, वैन और राम ( असुर* ) इन यजमानों के लिए यह 
( सूकत ) गाया है। इन्होंने पाँच सो ( घोड़े अथवा रथ ) छत्तवाएं ( जिससे ) उनका 
मुभपर अनुग्रह चारों ओर फेल गया है।' 
( २ ) राम माय देय, श्यापर्णीय द्ाह्मण 

ऐतरेय ब्राह्मण ( ०,०-२५७--३४ ) में राम मार्गविेय और जनभेजय के विषय 
में एक कथा मिलती है, जिससे इतना ही परिचय मिलता है क्रि “' श्यापर्ण कुल के 
ब्राह्मण और जनमेजय के समकालीन थे। उत्का रामायण की केथा से कोई सम्बन्ध 
नितांत . असंभव है ! सायण, मार्गवय' की व्युत्पन्ति 'मुगु! से मानते हैं, वेबर इसका 
संबंध मार्गव ( मन की एक जाति १०, १६ ) से जोड़ते हैं । 
(३ ) राम ओपतलस्विनि 


शतपथ ब्वाह्मण में अंसुग्रह' नामक यज्ञ के तत्व पर विचार-विनिमय होने पर 
अन्य आचार्यों के मतों के साथ-साथ राम औपतस्विनि के मत का भी उल्लेख होता है 
(४, ६, १, ७) | इससे यह पता चलता है कि वह उपतस्विन के पुत्र और याज्ञवत्वय 
के समकालीन थे । 
( ४ ) राम ऋातठुजादेथ 

जे सिनीय उपनियद्‌ ब्राह्मण के दो स्थलों पर राम क्रातुजातेय वैयात्रप्य का 
उल्लेख मिलता है । दोनों बार उसका नाम दाशनिक शिक्षा देने वालों दी एक नामावलोी 
में दिया जाता है । दोनों स्थलों पर वह शंग शात्यायनि आत्रेय का शिष्य है और शंख 
वाञव्य का शिक्षक ( जै० उप० ब्रा० ३, ७, हे; २; ४, ६, १, १ )। 

इन विभिन्न रामों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीनतम वैदिक 
काल से ही राजाओं और ब्राह्मणों दोनों में राम” नाम प्रचलित था । 


१. असुर' यहाँ पर राम की उपाधि प्रतीत होता है। यह लुड़्विग का मत है ६ 
अन्‍य विद्वानों के अनुसार असुर का अलग उल्लेख होना चाहिए । 


श प्राचीन रामकथा-साहित्य 


अश्वप्ति 

प्‌ शतपथ ब्राह्मण (१०, ६, १, २) और छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५, ११, ४) में 
अश्वपति कैकेय का उल्लेख मिलता है। दोनों ग्रन्थों में प्रसंग एक ही है-कई ब्राह्मण 
आत्मा और ब्रह्म के विषय में दाशंनिक विवेचन कर रहे हैं। वैश्वानर' के तत्व के 
संबंध में वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते । उनमें से एक यह प्रस्ताव करते हैं, अश्वपति 
'कैकेय वैश्वानर तत्त्वतः जानते हैं । उनके यहाँ चलें ।” प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वे 
वहाँ जाते हैं और अश्वपति उनको वैश्वानर के तत्त्व के सम्बन्ध में शिक्षा देते हैं । 

अश्वपति केकय देश के राजा थे और इतने विद्वान थे कि वह ब्राह्मणों को भी 
सिखलाते थे, इतना ही परिचय, उपर्यकत स्थलों से मिलता है। इस प्रसंग में रामायेण 
के अन्य पात्रों से किसी सम्बन्ध की सूचना नहीं होती 4 [फिर भी शतपथ ब्राह्मण और 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में जनक वैदेह का भी उल्लेख हुआ है; इससे सम्भवतः यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि वे दोनों समकालीन विद्वान्न राजा थे । 


जनक 


६. कालक्रम के अनुसार जनक का पहला परिचय हमें कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में प्राप्त होता है। साबिनार्नि-यज्ञ का फल बतलाने के लिए एक आखुयान दिया 
'जाता है जिसमें जनक वैदेह देवताओं से मिलते हैं। देवता उपर्युक्त यज्ञ के अनेक 
परिणामों का वर्णन करते हैं ( ३, १०, ६ )। 

इससे विस्तृत परिचय नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर शतपथ ब्राह्मण में 
“जनक बवेदेह” का चार भिन्न प्रसंगो में उल्लेख हुआ है। जनक के साथ-साथ याज्ञवल्क्य 
'का भी चारों स्थलों पर उल्लेख-हुआ है। जनक इतने विद्वान्‌ तत्वज्ञ के रूप में सामने 
आते हैं कि वे याज्ञवल्क्य को भी शिक्षा देते हैं और स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं । बाद 
के बृहुदारण्यक उपनिषद्‌ में स्थिति बदल गई है । उसमें याज्ञवल्वय ही जनक कोशिक्षा 
देते हैं । 

शतपथ ब्राह्मण का पहला प्रसंग ( ११, ३, १, २-४) जेसिनि ब्राह्मण में भी 
मिलता है ( १, १६ )। इसमें जनक वैदेह अग्निहोत्र के विषय में याज्ञवल्क्य से 
प्रश्न पूछते हैं और उचित उत्तर पाने पर उनको १०० गायों का पुरस्कार देते हैं । 


दूसरे प्रसंग में ( श० ब्रा० ११, ४, ३, २० ) मिर्रविद यज्ञ का गोतम 
“शहूगण के पास से जनक वैदेह के पांस जाने का उल्लेख है। जनक अनेक वेदांग-विद्‌ 
'बआह्यणों में यह यज्ञ न पाकर उसे याज्ञवल्क्य में पाते हैं और उनको एक सहस्र गायों 
का पुरस्कार देते हैं। 


वैदिक साहित्य और रामकथा श्‌ः 


तीसरे प्रसंग में जनक के ब्राह्मण बनने की कथा है ( श० ब्रा० ११, ६, २, 
१-१०) । जनक तीन ब्राह्मणों से मिलते हैं, जिनमें से एक याज्ञवल्क्य हैं । जनक तीनों 
से अग्निहोत्र की विधि पूछते हैं। तीनों में याज्ञवल्क्य का उत्तर सब से अच्छा होने 
पर भी पूरा नहीं है, इसलिए जनक विस्तारपूर्वक अग्निहोत्र रहस्य सममाते हैं । अंत में 
याज्ञवल्क्य से एक वर पाकर जनक याज्ञवल्क्प से यथारूचि प्रश्न पूछने का अधिकार 
चाहते हैं। इस समय से लेकर” यही परिच्छेद का अंतिम वाक्य है, जनक ब्राह्मण 
ही थे।' 

चौथा प्रसंग शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्यत्र भी पाया जाता है (श० ब्रा० 
११, ६, ३, १ आदि; जैमिनि ब्राह्मण २, ७६-७७; ब्रहदारण्यक उप० ३, १, १-२)। 
जनक याजकों को बहुत दक्षिणा देकर एक यज्ञ का प्रबंध करते हैं और सब से विद्वान्‌ 
ब्राह्मण को १००० गायों का" पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा करते हैं । इसपर शाल्क्य 
याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं और अधिक जिज्ञासा प्रकट करने के कारण मर जाते हैं । 
यह वृत्तान्त किंचित्‌ परिवर्तन सहित जैमिनि ब्राह्मण और वृहदारण्पक उपनिषद में भी 
मिलता है । 

इस प्रसंग को छोड़कर बृह॒दारण्यक में जनक और याज्ञवल्क्य के संबंध में एकः 
और. विस्तृत वृत्तान्त मिलता है ( बु० आ० उप० ४, १, १ से ४, ४,७ तक ) जिसमें 
याज्ञवलक्य ब्रह्म, परलोक और आत्माके विषय में जनक को शिक्षा देते हैं। अंत में जनकः 
याज्ञवल्क्य के प्रति अपने आपको तथा अपनी प्रजा को समर्वित करते हैं । 

वह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में दो अन्य स्थलों पर भी जनक का उल्लेख हुआ है ॥ 
एक स्थल में जनक गायत्री के विषय में बुडिल आश्वतरास्वि से कुछ कहते हैं (५, १४, 
८) । दूसरा स्थल अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें गार्य बालाकि और अजातशत्रु का 
वार्तालाप दिया जाता है जो वृुहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २, १, १) के अतिरिक्त किचित्‌ 
परिवत्तित रूप में कौषीतकी उपनिषद्‌ ( ४, १ ) और शांखायन आरण्यक (६, १) 
में भी मिलता है। गार्ग्य बालाकि अजातशत्र * काशी के राजा के यहाँ जाकर कहते 
हैं-- क्या मैं ब्रह्म के विषय में कथन करू ?” अजातशत्रु के उत्तर में जनक से ईर्ष्या 
आभासित है : इस वचन के लिए मैं एक सहस्र दू गा क्योंकि सब के सब “जनक (वेदेह) 
जनक ( पिता, संरक्षक ) ही हैं” कह कर उनके यहाँ दोड़ कर जाते हैं ।! 


उपयु कतः उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा जनक 
वेदेह का वेंदिक साहित्य में कहीं अध्रिक उल्लेख होता है। अर्वाचीन रामकथा-साहित्य 


१. यह अजातशत्र, (काशी के राजा) मगध के राजा (४६१ ई० १०) से भिन्न है ॥ 


ह्‌ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


में वैदिक जनक तथा रामायण के जनक अभिन्‍न माने जाते हैं । वास्तव में दोनों की 
अभिन्‍नता सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं | स्वीकार करना पड़ता है 
कि वेदिक साहित्य में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता कि सीता जनक की पुत्री हैं 
अथवा राम उनके जामाता हैं । 
प्रस्तुत प्रश्न एक अन्य कारण से और जटिल बन जाता है । वाल्मीकि रामायण 
में दो भिन्‍त राजाओं का उल्लेख है जिनका ताम जनक है--एक मिथि का पृत्र है तथा 
दूसरा हस्व॒रोमा का पृत्र और सीता का पिता ( रा० १, ७१ )। जातकों में भी 
अनेक जनक नामक राजाओं का उल्लेख है (दे० महाजनक जातक ५३६) । महा मारत 
में सीता जनक की पत्री तो मानी जाती है लेकिन जहाँ-जहाँ जनक का स्वतन्त्र उल्लेख 
गैता है, वहाँ रामकथा से किसी सम्बन्ध का निदेश मात्र भी नहीं मिलता । इसके 
अतिरिक्त इसमें कई मिलन जनक नामक राजाओं का उल्लेक्ञ होता है--जनक, इंद्रद्युस्‍्त 
ज्ञा पत्र (३, १३३, ४) ; जतक देवराति (१२, २६०, ४) ; जतक धर्मव्वज (१२, 
२०५, ४ ) ; जनक कराल (१२, २६१, ७ ) | 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पुराणों में जनक! मिथिला देश के राजवंश 
का नाम भी माना जाता है : 
जनकानां कुले जाता राघवानां कुले वच्चू ( गो० रा० ५, ३६, २० ) 
सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ( रा० ७, ४४, ४ ) 
इदं धतुर्व॑रं ब्रह्मज्जनकैरभिपूजितम्‌ ( रा० १, ६७, ८ ) 
तस्य पुत्रों मिथिनाम जनको मिथिपुत्रकः । 
प्रथभो जनको राजा जनकादप्युदावसु: ॥( रा० १, ७१, ४ ) 
भो भो राजन जनकानां वरिष्ठ ( महाभारत ३, १३१, १६ ) 
बंशों जनकानां ( वायु पुराण ६६, २२ ) 
अतः निष्कर्ष यह है कि मिथिला का कोई भी राजा जनक के नाम से पुकारा 
जा सकता है। बेदिक साहित्य के जनक तथा सीता के पिता, इन दोनों की अभिन्नता 
असंभव तो नहीं है, लेकिन उपयु क्त विश्लेषण पर ध्यान देने से यह अत्यन्त संदिस्ध 
ब्रतीत होती है । विष्णु पुराण ( ४, १, ३० ), वाथुपुराण ( ८५६, १५ ), ब्रह्माण्ड 
पुराण (३, ६४, १५ ), पद्म पुराण ( पाताल खण्ड ५७, ५ ) आदि में सीता 
के पिता, जनक, का ताम सीरध्वज भी बताया जाता है । जनक के श्राता कुशध्वज 
का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है ( दे० १, ७१, १३ )। 


ख--बंदिक साहित्य में सीता 
७. वेदिक साहित्य से दो भिन्‍न सीताओं की सूचना मिलती है | पहली सीता 


चेदिक साहित्य और रामकथा न 


कृषि की एक अधिष्ठात्री देवी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर सारे वेदिक 
साहित्य में अनेक स्थलों पर होता रहा है। दूसरी सीता का परिचय हमें तैत्तिरीय 
ब्राह्मण से प्राप्त होता है, जहाँ सीता सावित्री, सूर्य की पुत्री, और सोम राजा का 
उपाख्यात किचित्‌ विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस सीता का उल्लेख इस स्थान को 
छोड़कर वैदिक साहित्य में और कहों नहीं मिलता । पहले इस उपाझ्यान का थोड़ा 
विश्लेषण किया जायगा और वाद में सीता, कृषि की अधिष्ठान्नी देवी, से सम्बन्ध 
रखने वाली सामग्री प्र विचार किया जायगा । 

इसके अतिरिक्त सीता” शब्द ( अर्थात्‌ लांगलपद्धति ) का वेदिक साहित्य में 
अनेक बार उल्लेख हुआ है। लेकिन उन स्थलों पर सीता में व्यक्तित्व का आरोप नहीं 
किया गया है | अतः प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्णा न होने के कारण 
उन स्थलों का विश्लेषण अनाविश्यक है। 


सीता सावित्री 


७. सोता साविन्नरी की कथा हमें कृष्णयजुबेंद के तेत्तिरीय ब्राह्मण में 
मिलती है ( २, ३, १० )। किसी काम्य प्रयोग का प्रभाव दिखलाने के उद्देश्य से 
सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान उद्धुत किया गया है । इसमें सीता और 
अद्भा दोनों प्रजापति की पृत्रियाँ मानी जाती हैं। सायण के अनुसार प्रजापति यहाँ 
प्र सविता अर्थात्‌ सूर्य का पर्यायवाची- शब्द मानता जाना चाहिए। प्रस्तुत उपाख्यान 
में सीता सोम राजा के प्रेम को स्थागर नामक अंगराग के द्वारा प्राप्त करती है, यद्यपि 
सोम पहले सीता को बहन श्रद्धा से प्रेम करते थे । इस कथा का सूल रूप ऋग्वेद के 

१ कल्पसत्रों को छोड़कर निम्नलिखित स्थलों पर सीता” शब्द का उल्लेख हुआ है : 
( १ ) ऋगेद १, १४०, ४। 
(२ ) अथवंबेद ११, ३, १२ । 
( ३ ) यजुबंदीय संहिताओं में अश्वमेध के वर्णन के अंतर्गत जहाँ क्षेत्र तैयार 
करने के लिए हल द्वारा सीताएँ खोंची जाती हैं । 
काठक सं० २०, ३ । 
कपिष्ठल सं० ३२, ५-६ । 
मैत्रायणी सं० ३, २, '४-५। 
तैत्तिरीय सं० ५, २, ५, ५, । 


( ४ ) शतपथ ब्राह्मण १३, 5, २, ६-७ (श्राद्ध के वर्णन में सीताए खींचने 
का उल्लेख )। 


रु प्रनचीन रामकथा-साहित्या 


सूर्यासकत में विद्यमाव है ( १०, ८५५ ), जहाँसूर्या, सूर्य की पुत्री, का सोम के साथ 
विवाह वर्णित है । इस सूक्‍त में सोम से स्पष्टतया चंद्रमा का अभिप्राय है ओर अनेक: 
विद्वानों के अनुसार सूर्या से उषा निदिष्ट है । ऋग्वेद की इस कथा का उल्लेख दोनों' 
ऋणग्वेदीय ब्राह्मणों में मिलता है--प्रजापति ने सोम राजा को अपनी पुत्री सूर्य्या 
सावित्नी को दे दिया? ( ऐत० ब्रा० ४, ७; कौ० ब्रा० १०, १) । इसके अतिरिक्‍तः 
जैत्तिरीय संहिता ( २, ३, ५ ) तथा काठक (११, ३) और मेत्रायणी ( २, २, ७ ) 
संहिताओं के समानानन्‍्तर स्थलों पर प्रजापति की तेंतीस पुत्रियों का सोम राजा के साथ: 
विवाह वर्णित है । इनमें से केवल रोहिणी का नाम दिया गया है। तेत्तिरोय ब्राह्मण: 
में इस कथा का परिवर्तित रूप इस प्रकार है : 

प्रजापति ने सोम राजा की और इसके पश्चात्‌ तीनों वेदों की सृष्टि की थी / 
सोम राजा ने इन ( वेदों ) को हस्तगत किया । 

सीता साविश्नी सोम राजा को (पतिस्वरूप) चाहतो थी (लेकिन) वहू ( सोमः 
राजा) श्रद्धा ( सीता की बहन ) को चाहते थे । 

सीता ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, आपको नमस्कार, मैं आपके 
पास आई हैँ और आपकी शरण लेती हूँ॥ १॥ मैं सोम राजा की ( पतिस्वरूप ) 
कामन करती हूं। वह श्रद्धा को चाहते हैं । 

प्रजापति ने उसके लिए स्थागर ( नामक सुगंधित द्रव्य को पीसकर ) अलंकार 
( अर्थात्‌ अंगराग ) तैयार किया | पूर्व दिशा की ओर दशहोतू (मंत्र ढृपकर,) दक्षिण 
की ओर चतुर्हीतृ, पश्चिम की ओर पंचहोतृ, उत्तर की ओर षहडहोतू, और ऊपरी की 
ओर से सप्तहोतू पढ़कर तथा संभार और ( देव ) पत्नीमन्त्रों से ) उस अंगराग को 
अभिमन्त्रित करके उन्होंने उससे सीता का ) मुख अलंकृत किया ॥ २ ॥। 

( इसके अनन्तर ) वह सोम राजा के पास गई। सीता को देखकर ( और 
प्रेम के वशीभूत होकर ) उन्होंने कहा, मेरे पास आइए । सीता ने कहा, मेरे साथ 
भोग कीजिए ( लेकिन पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि ) सदा मेरे ही साथ भोग करेंमे और 
जो ( वस्तु ) आपके हाथ में है ( उसको मुझे दे दीजिए )। सोम राजा ने सीता 
को तीनों वेद दे दिए। इसी तरह त्त्रियाँ भोग के कारण ( पुरुषों को ) पराजित 
करती हैं । 

यदि कोई ( पुरुष ) चाहता हो कि मैं प्रेमिका का प्रिय बन जाऊँ।। ३ ॥। 
अथवा यदि कोई ( स्त्री ) चाहतो हो कि जिससे मैं प्रेम करती हैं वह मुभसे प्रेम करे 
( तो वह निम्नलिखित प्रयोग करे )--इस स्थागर अलंकार को तैयार करके पूर्व दिशा 
को ओर दशहोत (मंत्र) पढ़कर, दक्षिण की ओर चतुहोंतू, पश्चिम की ओर पंचहोलू, 


वे दिक साहित्य और रामकथा &, 


उत्तर की ओर षड़ढोतू, ऊपर को ओर से सप्तहोतृ पढ़कर, तथा संभार और, (देव) . 
पत्नी मन्त्रों से (इस अंगराग को अभिमन्त्रित करके और इससे) अपने मुख को अलंकृत 
करके वह प्रियतम के पास जाए । वह अवश्य प्रेम करने लगेगा ॥॥ ४ ॥।* 

६ सीता सावित्री की इस कथा का वाल्मीकि रामायण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं प्रतीत होता है। फिर भी सम्भव है कि अवसया के अंगराग का वृत्तांत इस 
उपाख्यान से प्रभावित हुआ हो । अत्रि की पत्नी सीता को माला, वस्त्र और आश्वषणों 
के अतिरिक्त एक अनश्वर ( असंक्लिष्ट ) अंगराग भी प्रदान करती हैं, जिससे सीता - 
का शरीर दिव्य सौन्दर्य को प्राप्त होता है । | ( रा० २, ११८ ) : 

इृदं दिव्यं बर भालय॑ वस्त्रमाभरणानि च । 
अंगराग' च वेंदेहि महाहमनुलेपनम्‌ ॥१८।॥। 
भया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोभयेत्‌ । 
अनुरूपसमस क्लिष्ट नित्यमेव भविष्यति ॥१९॥। 
अंगरागेण दिव्येत लिप्तांगी जनकात्मजे । 
शोभपिष्यसि भर्तार यथा श्रीविष्णुमव्ययम्‌ ॥२०॥॥ 
अध्यात्म रामायण में भी इस अंगराग का उल्लेख है ( २, & ): 
अंगशग च सींताये ददो दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेडज्भररागेण शोभा त्वाँ कमलानने ॥5८६॥ 
रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है । गोस्वामी तुलसीदास संभवत: तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के उपाख्यान से परिचित थे और उसे सीता की मर्यादा के विरुद्ध समभकर 
उन्होंने इस अंगराग के विषय में जानबूककर कुछ नहीं कहा । वे लिखते हैं : 
दिव्य बसन भूषण पहिराए। 
जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ (३, ४, २,) 

१० सीता सावित्री की कथा के एक दूसरे प्रभाव की कल्पना की जा सकती 
है ।' महाभारत और वाल्मीकि रामायण के समय से लेकर परशुराम और बलराम 
की कथाएं भी प्रचलित थीं । इसीलिए रामायण के नायक को निर्दिष्ट करने के लिए 
किसी विशेषण कीआवश्यकता का अनुभव होने लगा था। पहले महाभारत तथा 
रामायण में “म दाशरथि” का प्रयोग हुआ। आगे चलकर रामभद्र के अतिरिक्त - 


१ दे० ए० वेबर : आन दि रामायण (पृ० २०, २१)। 
एम० मोनियेर विलियम्स : इंडियन विजडम ( पृ० ३६० ) और ब्राह्मनिज्मः 
( पृ० ११० टिप्पणी )।. 
एच० याकोबी : डस रामायण, (पृ० १३७) । 


'रै० प्राचीन रामकथा-साहित्य 


रामचन्द्र”' नाम चल पडा। भवभूति के महावीरचरित ( चन्दमुद्र रामचन्द' दे० अंक 
२, २० ) तथा उत्तररॉमचरित ( ७, १८ ) में इस नाम का सबसे पहला उल्लेख 
मिलता है । बाद में पद्मयपुराण आदि रचताओं में रामचन्द्र सब से लोकप्रिय नाम बन 
गया है। राम दाशरथि को चन्द्र की यह उपाधि क्‍यों मिली है ? इस प्रश्व को सुलभाने 
के लिए डाक्टर व्बर ने सीता सावित्री के वृत्तान्त का सद्वारा लिया है। यद्यपि डाक्टर 
वेबर की कल्पना को निमु ल सिद्ध करने का मैं साहस नहीं कर सकता लेकिन 'रामचन्द्र' 
नाम का कारण वाल्मीकि रामायण में ढंढ़ता अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । 
राम के सौन्दर्य तथा लोकप्रियता की अभिव्यंजना के लिए वाल्मीकि ने बहुत 
से स्पलों पर उन्द्रमा से राम की तुलना की है : 
( राम ) चंद्रशिवोदितम ( २, ४४, २२ ) 
( राममुखं ) पूर्णवद्धसिवोदितम्‌ ( ६, ३३, ३२ ) 
( रामः ) पर्णचन्द्रावतः ( २, १, ४४ ) 
( रामः ) सोमवल्प्रियदर्शनः ( १, १, १८ ) 
[ रामः ) लोककान्तः शशी यथा ( ५, ३४, र८ ) 
( रासवदन ) उदितपुर्णचन्द्रकान्तम्‌ ( ६, ११४, ३५ ) 
ये उद्धरण युगमता से बढ़ाये जा सकते हैं। अतः रामचन्द्र ताम का आधार वाल्मीकि 
रामायण को छोड़ कर किसी अन्य प्राचीन उपाख्यान में ढेढ़ना अनावश्यक है| आदि- 
काव्य में राम के सौन्दर्य, लोकप्रियता और सौम्यता की अभिव्यंजना के लिए, उनके 
कोमल और शांत स्वभाव के अंकन के लिए जो बार-बार चन्द्र की तुलना मिलती है 
वह रामचद्र' नाम की उत्पत्ति समझने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त 'रामचन्द्र' 
का वाल्मीकि रामायण में एक ही बार प्रयोग हुआ है। राम-रावशा-युद्ध के वर्णन में 
हा गया है, कि 'राम-चन्द्र को रावण-राहु से ग्रस्त देखकर” देवता, वानर आदि 
घबड़ाते हैं : 
रामचन्द्रससं दृष्टवा गप्रस्तं रावणराहुणा ( ६, १०२, ३२) 
यहाँ पर 'रामचन्दर तथा रावशणराहु' स्पष्टतया रूपक मात्र हैं। आगे चलकर 
“रामचन्द्र”! रूपक ने रहकर, साधारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में चल पड़ा और आज 
तक चला आ रहा है । 
यदि प्रारम्भ से ही राम के लिए 'रामचन्द्र! नाम का प्रयोग किया जाता तो 
हम सम्भवतः और आगे बढ़ सकते और यह॒कह् सकते कि राम के शील और शान्त 
- स्वभाव का कारण यह है कि मूलतः वह चन्द्रमा के देवता ही थे | तब सीता सावित्री 
ओर सोम राजा का उपाख्यात राम-कथा का बीज माना जा सकता तथा रामायण 


'बेदिक साहित्य और रामकथा ११ 


का अंगराग और तेत्तिरीय ब्राह्मण का स्थागर अलंकार मूलतः खेत की सीता अर्थात्‌ 
लांगलपद्धति में पड़ी हुई ओस होता जिसमें चन्द्रमा प्रतिबिबित होता है। इसी तरह 
सीता साविन्र और सोता, कृषि की अधिष्ठान्नी देवी, दोनों का , उद्गम एक होता । 
लेकिन प्रोफेसर बेबर, जिन्होंने यह कल्पना की है, स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह 
कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राम 
'सोमवंशी न होकर सूयवशी ही हैं, अतः उचका सोम से कोई प्राचीन सम्बन्ध बहुत 
सम्भव नहीं है । 


सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी 


११ प्रारंभिक वैदिक काल में जिन देवताओं का उल्लेख है वे अधिकतर 
प्रकृति के देवता हैं अर्थात्‌ प्रभावशाली प्राकृतिक हृश्यों और शक्तियों में देवताओं 
को कल्पना कर ली गई है ।!* कार्यक्षेत्र के अनुसार वे तीन वर्गों में विभक्‍त हँ--- 
चुलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता । ऋग्वेद में इच्धर ( २५० मूकत ), अग्नि ( २०० 
'सक्‍्त ) और सोम अर्थात्‌ सोम-लता के मादक रस का देवता ( १०० से अधिक यूक्‍त ) 
सर्वप्रधान हैं। फिर भी सूर्य, थौ, वायु, उषा, वरुण, मित्र, पर्जन्य आदि बहुत से 
देवताओं का उल्लेख हुआ है + इन सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत था और आरयों का कुशल- 
क्षेम इन्हीं पर निर्भर माना जाता था । 

इनके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के देवताओं की कल्पना की गईं जिनका 
काय-क्षेत्र बहुत सीमित माना जाता था। इनमें क्षेत्रपति, वास्तोष्पति (घर का देवता), 
सीता और उर्बरा ( उपजाऊ भूमि ) प्रधान हैं। धामिक चेतना में इनका स्थाव गौण 
था, क्योंकि आरयों का कुशल-क्षेम पहले प्रकार के देवताओं पर निर्भर माना जाता था । 
सीता, क्षेत्रपति आदि क्ृषि-संबंधी देवताओं के कम मह॒त्व का एक और कारण यह 
है कि प्रारम्भ में कृषि की अपेक्षा पशु-पालन प्रधान रहा होगा । ऋग्वेद के सबसे 
प्राचीन अंश में ( २---७ मंडल ) केवल एक ही सूकक्‍त में कृषि सम्बन्धी शब्दों का 
प्रयोग है और यह सुक्‍त दसवे मंडल के समय का साता जाता है ।* वह ऋण्खेद का 


१ दे० बेवीप्रसाद : हिन्दुस्तान की पुरानों सभ्यता, पु० ४१ । जिस समय भारत- 
यूरोपीय जातियाँ साथ थीं, इन देवताओं का रूप कौन सा था, इस पर यहाँ 
प्र विचार नहीं किया जा सकता है । इतना ही निविवाद है कि वैदिक 
साहित्य में ये देवता अधिकतर प्रकृति के देवता हैं । 

२ दे० ऋग्वेद ४, ५७ । इसमें 'समा' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो १० वें मंडल को 
छोड़कर ऋग्वेद में और कहीं नहीं मिलता । दे० ज० अ० आँ० सो० १७, पु० 


१२ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


एकमात्र स्थल है जहाँ सीता में व्यक्तित्व और देवत्व का आरोप किया गया है। इस 

सीता, क्रषि की अधिष्ठात्री देवी, और सीता सावित्री का अन्तर यह है कि एक तो 
इसमें देवत्व करा आरोप है और दूसरे इसका उल्लेख आगे चल कर बराबर होता 

रहा । यद्यवि वेदिक साहित्य में उनसे सम्बन्ध रखने वाली केवल दो भिन्न प्रार्थनाएँ 
मिलती हैं, फिर भी इनका प्रयोग क्ृषि-सम्बन्धो कार्यों के अतिरिक्त अगशिचयन और 

पितुमेत् के अवसरों पर भी होने लगा । गृह्मसृत्रों में हमें सीता के प्रति दो नई प्रार्थनाएँ 
मिलती हैं ।ऋग्वेद से लेकर गुह्यसूत्रों तक इन सब स्थलों का यहाँ पर उल्लेख होगा 

और महत्व के अनुसार इन पर न्यूनाधिक विचार किया जायगा । 

( १ ) ऋग्वेद का सृक्त (४, ५७) 

१२. ऋग्वेद के सूक्‍त प्राय: एक ही देवता से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन जिस 
सूक्‍त में सीता का उल्लेख है उसमें कृषि अम्बन्धी अनेक देवताओं से प्रार्थना की जाती 
है । बहुत सम्भव है कि ये प्रार्थनाएँ अनेक स्वतन्त्र मंत्रों के अवशेष हैं जो एक ही सक्‍त 
में संकलित हो जाने पर बाद में चौथे मंडल के अन्तर्गत रखे गए। पहले तीन छुंदों.' 
का देवता क्षेत्रपति है, चौथे छंद का देवता शुन (एक देवता जिसके द्वारा कार्य सुखपूर्वक: 
सम्पन्न होता है ओर जो अगले छन्द के शुत से भिन्न है--शुनाख्यो वाखिवंद्रयोरन्यतम: 
सुखकृद बः--सायण ) ; पाँचवें ओर आठवें छदों के देवता शुनासीर हैं ( शौनक के. 
अनुसार ये इन्द्र और वायु हैं लेकिन यास्क के अनुसार वायु और आदित्य समभनता 


चाहिये ); छठ और सातवें छंद की देवी सीता है। सारे सृक्‍त का भावानुवाद इस: 
प्रकार है :--- 


हितकारो क्षेत्रपति के साथ हम गौ और अश्व के लिए पुष्टकारक (अन्न) प्राप्त 
करते हैं । वह ) क्षेत्रपति ) हम लोगों को उक्त प्रकार का (अन्न) प्रदान करे ॥१॥ 

हे क्षेत्रति ! जिस तरह से घेनु दूध देती है, इसी तरह तू प्रच्चुर मात्रा में हम 
लोगों को मधुसख्रावी और घुतसहश जल प्रदान कर । ऋत के स्वामी ( उक्त प्रकार 
के दान से ) हम पर कृपा करें ॥२॥। 

खेत की ओषधियाँ हमारे लिए मधुयुक्त हों । दुलोक, जल-समृह और अंतरिक्ष 
हम लोगों के लिए मधुयुक्त हों। क्षेत्रपति हमारे लिए मधुयक्त हों। हम लोग 

( शत्रुओं से ) भयरहित होकर ( क्षेत्रपति की ) शरण लेते रहें ॥॥३॥ 


८५--६ । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सीता आदि देवताओं की कल्पना 
पुरानी नहीं है इससे केवल यह सिद्ध होता है कि उनका स्थान अपेक्षाकृत गौण 
था। आगे दिखलाया जायगा कि उतका और विशेष करके सीता का महत्व: 
धीरे-धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता रहा । 


“वैदिक साहित्य और रामकथा १३ 


( बैल आदि ) वाहन सुख से रहें । कृषक सुख से रहें । हल सुख से जोतें । 
| हल की ) रस्सियाँ सुख से बाँधी जाएँ। अंकुशकों सुख से ऊपर उठा-उठा कर 
चलाओ ॥॥४॥। 

है शुनासीर ! तुम दोनों हमारो इस स्तुति से प्रसन्‍न हो जाओ । जो जल तुम 
“दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इसको ( भूमि को ) सींचते रहो ॥५॥ 

हे सौभाग्यवती ! ( कृपा दृष्टि से ) हमारी ओर अभिम्मुख हो । है सीते ! तेरी 
हम बन्दना करते हैं जिससे तू हमारे लिए सुन्दर धन और फल देने वाली होवे ॥६॥। 

इन्द्र सीता को ग्रहण करे, पूषा ( सूर्य ) उसका संचालन करे । वह पानी से 
भरी ( सीता ) प्रत्येक वर्ष हमें ( धान्य ) प्रदान करतो रहे ॥७॥॥* 

सुन्दर हल सुखपूर्वक हमारे लिए भूमि को जोते, कृषक वाहनों के पीछे-पीछे 
'सुख से चले । पर्जन्य मधुर जल द्वारा ( पृथ्वी को सिक्त करे )। है शुनासीर ! हम 
' लोगों को सुख प्रदान करो ॥८॥ * 

प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से इस सृक्त का महत्व यह है कि इसमें सीता के 
प्रति सब से प्राचीन प्रार्थना सुरक्षित है। सीता के प्रति जो दूसरी शआर्थना बेंदिक साहित्य 
में मिलती है उसकी अधिकांश सामग्री इस सृक्त से ली गई है । तीनों ऋग्वेदीय गह्मसत्रों 
में भी 'कषिकर्माणि? परिच्छेद के अंतर्गत इस सक्त का उल्लेख हुआ है | 
'(२) सीरा यु जंति 

१३ सीता के नाम से जो दूसरी प्रार्थना वेदिक साहित्य में मिलती है वह 
'सीरा यूंजंति” मन्त्र का एक अंश है। यह मन्त्र यजुवंदीय संहिताओं में भी मिलता 
: है और अथरवंबेद में भी । यज़ुबे द में इसका प्रयोग कृषि को छोड़कर एक दूसरे प्रसंग 


१ अवार्ची सुभगे भव सीते वंदामहे त्वा। 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६॥। 
इंद्र: सीतां निगुक्तातु तां पूषानु यच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुह्ममुत्तरामरुत्तरां समाम्‌ ७॥॥ 
सायण के अनुसार “इंद्र: सीतां...' का अर्थ है---इंद्रः सीता सीताधारकाष्ठां 
'निगुक्ततु! और सा न... का अर्थ, द्यो: पयस्वत्युदकवती', जो चिन्त्य प्रतीत 
होता है । 
“२, इस सूक्त के अनुवाद के लिए लूड्विग, ग्रासमैन, विलसन और सायण के अति- 
रिक्त पं० रामगोविन्द हिवेदी के हिन्दी भाष्य से सहायता मिली है । ( वेदिक 
पुष्ममाला, १, भागलपुर )। 


१४ प्राचीन रामकथा-सा हित्य" 


में हुआ है जो मौलिक नहीं प्रतीत होता । अतः पहले अथर्बबेद के प्रसंग का विश्लेषण 
किया जाता है । 
बंबेद के मंत्र जीवन की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के लिए . लिखे गए हैं | 
उद्देश्य के अनुसार वे अनेक वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, भेषज्यानि! रोग से 
छुटकारा पाने के लिए, आयुष्यारि' स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए, पौष्टिकानि' 
व्यापार-कृषि-पशुपालन आदि में - शफलता प्राप्त करने के लिए, अभिचारिकारि' शत्रुओं 
और भृतों के नाश के लिए । 
प्रस्तुत सीरा युंजंति? मंत्र पोष्टिकानि! मंत्रों में से एक है ( अथर्ववेद, ३ 
१७ ) | इसमें कृषि के विभिन्न कायों की सफलता के लिए अनेक देवताओं से प्रार्थन! 
की जाती है । ढाई छुंद को छोड़कर इस मंत्र की सारी सामग्री ऋग्वेद के दो सकक्‍तों से 


गरी गई है 

सीरा यु जंति कवियो युगा वि तन्‍्वते परथक । धीरा देवेषु सुम्तथों ॥१॥ 
देवताओं से अनुग्रह प्राप्त करने की आशा में धीर चतुर ( कृषक ) हलों को जोड़ते हैं 
और जुओं को अलग-अलग करके दोनों ओर फैलाते हैं ॥! 

युनकत सीरा वि युगा तनोत कछृते योनौं बपदेह बीजस । 

दिराज: श्नुष्टिः सभरा असनो नेदीय इत्सृण्य: पक्वमा यंवन्‌ ॥२॥। 
(लों को जोड़ो, जुओं को फेलाओ और बने हुए खेत में यहाँ पर बीज बोओ । अन्न की 
उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे और धात्य हँसुए के लिए उत्तरोत्तर बढ़ता जाय ।' 

लांगल परवीरवत्सुशीम सोमसत्सर । 

उदिद्वपतु गाव प्रस्थावद्रथदाहनं पीबरीं च प्रफब्यंभ ॥१२॥ 
अच्छा फाल वाला, बहुत सुख देने वाला, चिकना मृठवाला हल, गौ, भेड़, शीक्र- 
गामी रथ और हुष्टपुष्ट सुन्दरी उत्पन्न करे ( अर्थात्‌ कृषि के द्वारा हर प्रकार का सुख 


मिल जाय ) 
इन्द्र: सीता निग छातु तां पृषाभि रक्षतु : 
सा नः पथस्वती दुह्ममृत्तरासुत्तरां सम्माम ।|४॥ 





१ छुंद ३, ६, ५ (उत्तराद्ध)--नई सामग्री । 
छत्द १ और २--ऋग्वेद १०, १०१ | सृक्‍त के रचयिता ऋत्विजों को यज्ञ के 
लिए प्रोत्साहित करते हुए यज्ञ की तुलना कृषि के विभिन्न कार्यों से करते हैं. 
( हल जोतना, बीज बोना, फसल लुनना ) । 
शेष छन्द--ऋणग्वेद ४, ५७ । 


वैदिक साहित्य और रामकथा १५ 


“इन्द्र सीता को ग्रहरा करे ( दबावे ), पूषा ( सर्य ) उसकी रखबाली करे। वह पानी 
से भरी ( सीता ) प्रत्येक वष हमें ( धान्य ) प्रदान करती रहे ।! 

शुर्न सुफाला वि तुदतु भूमिं शु्नं कीनाशा अनु यन्तु बाहान्‌ । 

शुनासीरा हविया तोशसाना सुपिप्पला ओषधीःक तंमस्से ॥५॥। 
हे हवि से चूनेवाले शुनासीर ! (फाल और हल) * इस मनुष्य के लिए सुन्दर फलवाली 
( जौ आदि ) ओषधियाँ उत्पन्न करो ।! 

शुन बाहाः शुन नरः शु्न कृषतु लांगलस । 

शुर्न बरओशा बध्यंतां शुनभष्ट्रामुदिगय ॥६९॥ 
वाहन सुल्द से रहें | कृषक सुख से रहें । हल सुख से जोतें | ( हल की ) रस्सियां 
सुख से बाँधी जाएँ। अंकुश को सुख से ऊपर उठा उठा कर चलाओ ।! 

शुनासीरेह इम* से जुजेथाम ।! 

यहिधि चक्तथ: पथस्तेनेशायुप सिचतम्‌ ॥७॥ 
हे शुनासीर ! ( वायु और आदित्य ) तुम दोनों यहों पर मेरी विनय स्वीकार करो, 
जो जल तुम दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इस भूमि को सींचते रहो ।! 

सीते बन्‍्दांसहे त्वार्चात्री सुभगे भव। 

यथा नःसुमतना अलो यथा नः सुफला भुव: ॥॥८॥) 
हे सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हे सोभाग्यवती | ( क्ृपाहष्टि से ) हमारी ओर 
अभिमुख हो; जिससे तृ हमारे लिए हिताकांक्षिणी होवे और जिससे तू हमारे लिए सुन्दर 
फल देने वाली होवे ।” 

घतेन सीता मधुन! समपता विश्व दे व रनुसता सरुदभिः । 

सा नः सीते पयसाभ्यायवृत्स्वोजस्वती घतवत्पिन्वभाना ॥8॥ 
घी और मधु से सावी हुई सीता विश्वदेवताओं और मझरुतों से अनुमोदित ( रक्षित ) 
होवे । है सीता | ओजध्विनी और घी से सींची हुईं, तु जल ( दूध ) के साथ हमारे 
पास विद्यमाव रहे ।! * 





१ यास्क के अनुसार 'शुनासीरो' से वायु और आदित्य का अभिप्राय है, जैसे आगे 


७ वें छुंद में । तब अनुवाद इस प्रकार होगा--हे हवि से उत्तेजित शुना 
ओर सीर' । 


२ पं० जयदेव जी शर्मा (अजमेर, आर्य साहित्य मंडल ) का अनुवाद-- है सीते ! 
( सा ) वह तू (ऊर्जस्बंती ) पुष्टिकारक अन्न देनेहारी और घुतवत्‌ दूध आदि 
पदार्थों से ( पिल्वमाता ) सब को तृप्त करती हुई ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न: 

. और जल सहित ( न: अभि-आ-ववुत्स्व ) हमारे पास विद्यमान रह! । सारे 


१६ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


मंत्र के अंतिम छुंदों से स्पष्ट है कि उच्चारण के साथ-साथ खेत की सीता में घी 
और मधु का सिंचन किया जाता था। काठक शृह्मयसूत्र में जहाँ गोयज्ञ के अंत में इस 
' 'सीरा यूंजति' मंत्र का प्रयोग है, भाष्यकार इस सिंचन का स्पष्ट उल्लेख करते हैं : 

कर्मणि समाप्ते घनेत सीतेति चतुग्र हीतेनाज्यस्य प्रदानम्‌ । 
अर्थात्‌ कार्य समाप्त होने पर 'घुतेन सीता' आदि कहकर चार वार घी डाला जाता है । 

१४ बजुवेद । यजुवेद उन मंत्रों का संग्रह है जिन्हें अध्वर्य और उसके सहायक 
: विविध यज्ञों में पढ़ते थे । कृष्ण यजुबेद की चारों संहिताओं में मंत्रों के साथ कुछ गद्य 
भी मिलाया गया है। शुक्ल यज़ुबंद की एकमात्र वाजसनेयि संहिता में केवल मंत्र दिये 
गये हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाला गद्य शतपश्न ब्राह्मण में संकलित है। इन सब 
रचनाओं में अग्नि चयन! के वर्णान के अंतर्गत उपर्युक्त सीरा युंजंति” मंत्र किंचित्‌ 
पृःठभेद सहित उद्भुत है । 

'अग्निचयन! में हमें उन मंत्रों और कर्मों का विस्तृत वर्णान मिलता है जो अग्नि की 
बेदी के निर्माण के लिए आवश्यक समभे जाते थे। यह प्रसंग यजुर्वेद का सब से 
दार्शनिक अंश है । इसमें यज्ञ के तत्व और महत्त्व के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया गया है । वेदी के क्षेत्र को तैयार करने के लिए हल द्वारा विशेष युक्ति 
के अनुसार सौताएँ खींचो जाती थीं। उस समय सीता युंज॑ति' मंत्र पढ़ा जाता था, 
जिसमें सीता के प्रति निम्नलिखित प्राथना मिलती है : 

हैं कामघेनु सीता ! मित्र, वरुण, इन्द्र, आश्विन, पूषण, प्रजा और ओषधियाँ, 
: (इन सबों) का सनोरथ पूरा कर । 

धी और मधु से सातो हुई सोता विश्वदेवताओं ओर मरुतों से अनुमोदित ( रक्षित ) 
होवे । हैं सोता | ओजस्विनी ओर घी से सींची हुईं, तू जल (दूध) के साथ हमारे पास 
विद्यमान रह ।* 

आगे चलकर श्रौत सूत्रों में अग्निचयन” का वर्णन तो मिलता है, लेकिन एकाव 
स॒त्रों को छोड़कर प्रस्तुत मन्त्र का उल्लेख नहीं मिलता ।* 
१५ तैत्तिरीय आरण्यक | कृष्णयजुर्वेद के तेत्तिरीय आरण्पक में हमें पहले पहल 





मंत्र के अनुवाद के लिए छ्विंटदवी और बेबर के अतिरिक्त पं० क्षेमकरणदास 
द्विवेदी ( अथर्ववेदभाष्यम्‌, लूकरगंज, प्रयाग ) की सहायता लो गई है। 

१ दे० तेत्तिरीय सं० : ४, २, ५, ५-६ ; काठक सं ० : १६, १२; मैत्रायरि सं० : 
१, ७, १२; कपिष्ठल सं०: २५, ३; शतपथ ब्रा०) ७, २, २ । 
२, दे० कात्यायन श्रौत सू०: १७, २, १० और वबेतान सूत्र २८, २६ । 


वैदिक साहित्य और रामकथा १७ 


उपयुक्त सामग्री का पितृमेध के अवसर पर प्रयोग मिलता है। अन्‍्त्येष्टि के पश्चात्‌ 
जलाई हुईं हड्डियाँ एक घड़े ( अस्थिकुम्भ ) में रखी जाती थीं और उपयुक्त समय पर 
गाड़ी भो जातो थीं। इस क्रिया के अनन्तर हल द्वारा उस स्थान पर ( जिसे श्मशान 
'कहते थे) अनेक सीताएँ खींची जाती थीं।" साथ-साथ सीरा यु जन्ति” के मन्त्र के छंद 
पढ़े जाते थे । इस कार्य की समाप्ति पर सीताओं की ओर देखते हुए पुरोहित कहते थे : 

हैं सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हे सोभाग्यवतती ! (कृपाहष्टि से) हमारी 
ओर अभिमुख हो, जिससे तू हमारे लिए सुन्दर धन और फल देने वाली होवे' । 

ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल कर यह प्रयोग सीमित रहा, क्योंकि केवल 
दो गह्मसन्रों में पितृमेध के अंतर्गत इस प्रार्थना का उल्लेख है । 

प्रस्तुत विषय समाप्त करने के पहले हम गुद्यसत्रों की सामग्री पर भी दृष्टि 
डालेंगे ।* ये सूत्र श्रुति के [अंग तो नहीं हैं, फिर भी इनका वेदिक साहित्य से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है और इनका सृत्रपात वेदिक काल के अन्त में हुआ था । 
( ३ ) गृद्य सूत्र 

१६, वंदिक साहित्य की अपेक्षा गुह्मसत्र में सीता से सम्बन्ध रखने वाली साभग्री 
कहीं अधिक । विस्तृत है ।र इससे स्पष्ट है कि बेदिक काल के अन्त में कृषि का महत्व 
बढ़ने लगा था । यह सामग्री प्राय: विविध क्ृषि-कर्मो के वर्णन में मिलती है । इसका 
विश्नेषण करने के पहले उन स्थलों का उल्लेख करना है जहाँ:कृषि को छोड़कर किसी 
दूसरे प्रसंग में सीता से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री मिलती है । 
ऊपर कहा गया है कि तैत्तिरीय आरण्यक में पितृमेध के अवसर पर सीता से 

प्रार्थना की जाती थी | कृष्णयजु बंद के आर्निवेश्य ओर बोधायन शह्यसत्रों में भी इसी 


१ दे० तैत्तिरीय आर० : ६, ६। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्रिया का वर्णान 
मिलता है (१३, ८५) लेकिन वहाँ किसी मन्त्र का उल्लेख नहीं है । 

२. धर्म और शुल्वसत्रों में सोता का उल्लेख नहों मिलता । 

३, निम्नलिखित गह्मस॒त्रों में सीता, कृषि की अधिष्ठात्रों देवी, का कोई उल्लेख नहीं 
है । सामवेद के खदिर और जेमिनि सूत्र और क्ृष्णायजुर्वेद के आपस्तम्ब, 
हिरण्यकेशिन, भारद्वाज, वैखानस और वाराह गृह्यसूत्र । जहाँ सीता” अर्थात्‌ 
लांगलपद्धति का शब्द मात्र आया है उन स्थलों की यहाँ पर उल्लेख नहीं किया 
गया है । 

रा०् २ 


श्द प्राचीन रामकथा-साहित्या 
प्रसंग में सीता से इस प्रार्थना का उल्लेख है।” इन दोनों सन्नों में इस स्थल को छोड़करू 
सीता से सम्बन्ध रखने वाली अन्य सामग्री नहीं मिलती. । 

काठक ग्रह्मसूत्र में सीरा यूंजंति' मंत्र का गोयज्ञ” के अवसर पर एक नया प्रयोग 
हुआ है । अन्य सूत्रों में इस गोयज्ञ का और पशुपालन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कार्यों" 
का वर्गान अवश्य मिलता है। लेकिन अन्यत्र इसी प्रसंग में सीता का उल्लेख नहीं मिलता । 
गोयज्ञ नई ब्याई गायों के स्वास्थ्य आदि के लिए किया जाता है। इसमें काठक ग्रह्मसूत्र 
के अनुसार दो सीताएँ खींची जाती हैं, सीरा युंज॑ंति” मंत्र पढ़ा जाता और अन्त में 
सीता में घी डाला जाता है ।* । 

१७, उक्त स्थलों को छोड़कर सीता का उहलेख केवल क्षि कार्यो के बर्खान में: 
हुआ है। इन कृषि सम्बन्धी कार्यों में सीता का स्थान समभने के लिए हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि वह कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी नहीं है । इन विविध यज्ञों और कार्यों 
में सीता के साथ-साथ अन्य देवताओं का भी बराबर उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त" 
आग्रयण' ( अथवा नवयज्ञ ) के अवसर पर केवल इन्द्र, अग्नि, विश्वदेवता और 
द्योपृथिवी का उल्लेख हुआ है । फिर भी इसी एक यज्ञ को छोड़कर क्वषि के अन्य यज्ञों 
में सीता से अवश्य प्रार्थना की जाती थो | अतः कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी न 
होने पर भी सीता का स्थान प्रधान माना जाना उचित है । इन विविध क्ृषिकर्मों का 
परिचय नीचे दिया जाता है । 

लांगलयोजनम्‌” का वर्णान चारों वेदों के गृह्मसूत्रों में मिलता है जिनमे से 
शुक्लयजुवद का पारस्कर पृूह्मसुत्र और अथर्वबेंद का कौशिक सूत्र सब से अधिक 


१ दे० अखिवेश्य गु० सू०, ३, ८६ लोष्टचिति ) और बोधायन गु० सू०, पितृगेष 
सूत्रम्‌ू १, १८ ( श्मशानकरणम्‌ ) । 
२, दे० काठक गुह्मसूत्र. ७३, १-६ (दयाननद महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला ६) 
३ दे० ऋगेद के शांखायन गु० सू०: ४, १३ ; कोषीतक ; शांबव्यक्ृत : ३ / ९३ | 
और आश्वलायन गृ० सू० : २, १०, ३-४ 
सामबेद का गोभिल गु० सृ० : ४, ४, २७-२६ 
शुक्लयजुवंद का पारस्कर गु० सू० : २, १३ 
कृष्णायजुबंद का मानव गरु० सू० : २, १०, ७ 
अथर्ववेद का कौशिक गृ० सू० : २० 
मानव ग्रु० सू० में इस कर्म के दो भिन्न भाग माने जाते हैं, आयोजन: 
( कर्षणसामग्रीकरणम्‌ ) और पर्ययन ( प्रथम क्षेत्रगमनम्‌ ) । 
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विस्तार में जाते हैं। लोग खेत ही १र अनेक देवताओं को स्थालीपाक आदि चढ़ाया जाता 
है । हल द्वारा सीताएँ खींचीं जाती हैं और साथ-साथ सीरा युजंति! मन्त्र पढ़ा जाता 
है और अस्त में ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है । 

सीतायज्ञ' का उल्लेख तीन सूद" मे मिल्ता है। पाररकर इृहसुन्न में इसका 
विस्तृत वर्णन क्या गया है | रोग खेत के उत्तर या पूर्व में किसी जोते हुए शुद्ध स्थल 
पर (या गाँव में ) आग जलाते हैं और श्थालीपाक तैयार करते हैं। घृत की आहुति 
करते समय इन्द्र, सीता और उबरा से प्रार्थना की जाती है। इसके अनन्तर सीता, 
यजा (यज्ञ वी देवी), समा (भक्ति को देवी) और भूति (धन की देवी) को रथालीपाक 
चढ़ाया जाता है। अन्त में सं.ता की रक्षा करने वाले भूतों को ( सीतागोप्तू ) भी दर्भ की 
बलि चढ़ाई जाती है। स्त्रियाँ भी बलि चढ़ाती हैं और कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मणों 
को भोजन दिया जाता है । 

आहुति करते समय सीता से णो प्रार्थना की जाती है, उसका अर्थ यह है : 

इन्द्रपत्नी * सीता का मैं आहवान करता हूँ, जिसके तत्व में वैदिक और लौकिक 
( दोनों प्रकार के ) कार्यों की विभ्वात निहित है। वह ( सीता ) सब कार्यों मे निरन्तर 
मेरी सहायता किया करे। स्वाहाएँ ।! 

इसके पश्चात्‌ उबरा के प्रति यह प्रार्थना पढ़ते थे--भ्ति अशंसित उ्बरा 
( उपजाऊ भूमि ) का मैं इस यज्ञ में आहबान करता हूँ, जो अश्व, गाय ( आदि संपत्ति 
प्रदान करने ) वाली है, जो प्राणशयों का नित्य पालन करती है, जिसके चारों और 


छलियादों की माला ( रुशोरूित ) है रिथर रहने वाली ( उज्वरा ) निरुतर मेरी 
सहायता किया करे । स्वाहा ।! 

काठक गुह्मसूत्र के अनुसार इस यज्ञ में केदः यूज॑ंति' मण्च की यह प्रार्थना 
पढ़ी जाती है*- घी और मधु से सानी हुई से देव-ताओं और मरतों से रक्षित 


अफमककननलमक« 


१, पारस्कर गु० सू० में ८ देवता, भोभिल गु० सू० में & देवता और मानव गु० 
सृ० में १२ देवता हैं। इनके नाम प्रत्येक सूत्र में फिन्न हैं, लेकिन इन्द्र और 
सीता सबंत्र पाये जाते हैं। 
दे० पारस्कर शु० सू० ( २, १७ ), काठक गु० सू० ( ७१, ७ ) और गोभिल 
ग्रु० सू० ( ४, ४, ३० ) | 

३, कीथ अनुमान करते हैं कि “इन्द्रपत्नी' विशेषण का कारण यह है कि ऋग्वेद में 
( ८, २१, ३ ) इन्द्र को 'उर्वरापति” कहते हैं । 

४. दे० पारस्कर गु० स० : २, १७,४-- यरयाभिवे वेदिकलौकिकानां सृतिर्भवति 
कर्मशाम्‌ । इन्द्रपत्तीमुप हुये सीतां सा में त्वतपायिनी भ्ूयात्कर्मरिण कर्मरिग रवाहा' 
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होवे । सीता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई तू जल के साथ हमारे पास रह ।' 
भाष्यकार देवपाल लिखते हैं कि कातिक शुक्ल की द्वादशी में यह सीतायज्ञ आर्यों में 
प्रसिद्ध है, यत्र वीरणादिसयी सीता कुमारी देवता विरच्यते---जब खस आदि 
( सुगन्धित घास ) से सीता कुमारी देवी की मृत बढाई जाती है । 

लांगलयोजनम्‌' और सीतायज्ञ' के अतिरिक्त निम्नलिखित कृषिकर्मों का उल्लेख 
मात्र मिलता है--बीजवपनीय यज्ञ, प्रलवन ( धान्य के लुनने पर ), खलयज्ञ, तल्त्रीयज्ञ 
( धान्य के साफ किए जाने पर ), पर्य्ययण ( धान्य के घर पहुँचने पर )) | इन सब 
अवसरों पर इच्द, सीता आदि अनेक देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी। मानव ग्रुह्मसुत्र 
के अनुसार अन्य सब त्योहारों पर भी ( सांवत्सरेष्वु पर्वसु ) उन्हीं देववाओं की पूजा 
होनी चाहिए” । इससे हम अनुमाव कर सकते हैं कि इन कृषि के अधिष्ठाता देवताओं 
का महत्व बराबर बढ़ता रहा और कृषकों के धामिक जोवर्न में इनका स्थान उत्तरोत्तर 
व्यापक होता जा रहा था। इनमें से सीता को प्रधान समभना चाहिए | यह प्रस्तुत 
विश्लेषण से संभवत ; स्पष्ट हो जाता है । 

१८, उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त कौशिक सृत्न के तेरहवे अध्याय में सीता से जो 
विस्तृत प्रार्थना की गई है उसका उद्धरण हमने अन्त तक छोड़ रखा है। कौशिक सूत्र 
के इस अध्याय की सामग्री सामवेद के अद्भुतब्राह्मण से मिलती जुलती है। अनेक 
विलक्षण घटनाओं पर अपशक्रुन के निवारण आदि के लिए जो कर्मकांड आवश्यक 
समझा जाता था उसका इस अदशुताधष्याय में वर्णन है। सोता सम्बन्धी .सामग्री 
लांगलो:संसग” अर्थात्‌ दो हलों के उलभ जाने के प्रसंग में आ गईं है । ऐसे अवसर पर 
पुरोडाश तैयार करके पुरोहित को जंगल में पूर्व की ओर एक सीता खींचनी पड़ती थी 
और उसमें आग जलाकर आहुति करते समय उसप्ते सोता से यह प्रार्थवा करनी 
पड़ती थी : 
वित्तिरसि पुष्टिरसि प्राजापत्पानां' * त्वाह' सयि 
पुष्टिकामों जुहोमि स्वाहा ॥॥ 


१, बीजवपनीय के लिए दे० काठक ग़ु० सू० ( ७१, ५ ), गोभिल ग़रु० सृ० ( ४, 
४, ३०) ओर मातव गु० सू० ( २, १०, ७ )। शेष यज्ञों का उल्लेख केवल 
गोभिल ( वही ) और मानव ग़ु० सृ० ( वही ) में मिलता है। 

२, भाष्यकार देवपाल लिखते हैं कि यह पूजा कृषकों के लिए है--कृषि- 

. वृत्तिजीवनेः | 

ने, यह ए० वेबर का पाठ है । दे० अबहैंडलूंगन बरलिनर एकाडेमी, १६५८, पु० 
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कुमुद्दती पुष्करिणी सीता स्वोगशोभनी । 
कृषि: सहस्नप्रकारा प्रत्यष्ठा श्रीरियं मयि ॥ 
उर्वी त्वाहुमंनुष्या: श्ियं त्वा सनवो वबिदुः । 
आशयेष्न्षस्य नो घेह्ाानमीवस्य शुष्सिणः ॥॥ 
पर्जन्यपत्नि हरिण्यभिजितास्यभि नो वेद ॥ 
कालनेत्र हविषा नो जुषस्व तृप्ति नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
याभिदे वा असुरानकल्पयम्यातुृन ग धर्वान्‌ राक्षसंश्च । 
ताभिनों अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोष॑ घुमगे रराणा ॥ 
हिरण्यस्ख्क पुष्करिणी.श्यामा सर्वा गशोभिनी|। 
कृषिहिरण्यप्रकारा प्रत्यष्ठा श्रीरियं मयि ४ 
श्रश्विभ्यां देवि सह संविदाना इन्द्रण राधेन 
सह पुष्ठया न आगहि ॥ 
विशस्त्वा रासान्‍न्तां प्रदिशोषनु सवृहोरातारधेमासमासा 
आतंवा ऋतुभिः सह ॥॥ 
भन्नीदिवानामुत मर्त्याां भर्ती प्रजानासुत सनुष्याणाम 
हस्तभिरित्तरासेः क्षेत्रताराधिभिः सह ॥ 
हिरण्प रश्बेरा गोभि प्रत्यष्ठा श्रीरियं सयि ॥ 
( है सीता ) तू प्रजापति की संतति को धन और पुष्टि ( देने वाली ) है, मैं।पुष्टि 
की कामना करके तुभको आहुति देता हूँ । स्वाहा । 
हे कुमुदों और पुष्करों* से सुसज्जित सर्वीगशोभिनी सीता, इस सहस्नप्रकारा कृषि 
की श्री निरन्तर मेरे साथ रहे । 


मनुष्य तुभको उर्वी कहते हैं, बुद्धिमान तुकको श्री मानते हैं, हमको स्वास्थ्यकर 
और शक्तिप्रद अन्न प्रचुर मात्रा में दे । 
है विजयिनी हिरण्यमयी पर्ज॑न्यप॒त्नी ! हम पर कृपा कर । हे कालनेत्रे ! हवि से 
प्रसन्न हो जा और द्विपदों तथा चतुष्पदों के लिए हमको तृप्ति दे । 
जिन ( शक्तियों ) से देवतागण असुरों, यातुओं, गन्धर्वों और राक्षसों का नियन्त्रण 
२३७०-७३ । ब्लुमफील्ड के अनुसार प्राज्ञापत्यानों” होना चाहिए । (दे० जल 
अमेरिकन ओरियेन्टल सोसाइटी,, भाग १४) । 
१ अथर्ववेद में पृथिवी को पर्जन्यपत्नी कहा गया है ( १२, १, ४२ )। 
२ बेबर के अनुसार इसका अनुवाद है, बालियों से सुसज्जित! । 
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करते हैं, उत ( शक्तियों ) के सथ आज प्रश्नन्न होकर हमारे पास आ और हमको 
सहुस्नविध पुष्टि प्रदान कर । 
हे ग्यामा ! हिरण्यमयों माला धारण करने वालो, पुष्करों से सुसज्जित स्वीगशो- 
मिनी, इस हिरण्यमयो कृषि की श्री निरन्तर मेरे साथ रहे । 
हे देवि | तू आशितों, इच्ध, और राघ ( नक्षत्र ) के साथ संघवद्ध है, पुष्टि 
( कारक अन्त ) के साथ हमारे पास आ। 
सब दिशाओं में वेश्य तेरी देव-रेख करते हैं। दित, रात, अद मात, धर वात और 
ऋतुए ( सब तेरो देख-रेख करती हैं )। 
भनुष्यों और देवताओं, दोनों का तू पालन करतो है। विविव आसव से युक्त हाथो, 
क्षेत्रवारथि, हिरण्य, अश्व, गोवत, यह ( सारी ) सम्पत्ति निरत्तर मेरे साथ रहे ।' 
इस प्रार्थता में सर्वाद्भओोमिवों, हिरण्यमयी माला धारण करने वाली, कालनतेत्रा, . 
"आयामा, हिरण्यमयी पजस्थपलो सीता का मानवीकरण अत्यन्त स्पष्ट है । 

१९. ऋगेद से लेकर गुद्यवृत्रां तक उयुक्त सीता -संबंधों सामग्रो देव कर हम 
निससंकोच कह सकते हैं कि इस सोतवा का व्यक्तित्व शत्ताब्दियों तक कृषि करने वाले 
आयों को धामिक चेतवा में जोता रहा । महाभारत आदि में भो इसके अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । द्रोश॒पर्व के जयद्रवव्रत्॒ पर्व के अंतर्गत ध्वजवर्णव नामक अध्याय में ( ७, 
८० ) कृषि की अधिष्ठात्रों देवी, सब बोजों को उत्तत्त करने वालो सोता का उल्लेब 
हुआ है : 

सद्रराजस्य शल्पस्यथ ध्वजाग्र #ग्नेशिखासिव । 
सोवर्णो प्रतिपश्याम सीतामप्रतिमां शुभाम्‌ ॥ १८ ॥ 
सा सीता अ्राजते तस्य रथमास्थाय मारिष । 
सव बीजविरूढेव यथा सीता श्रिया वृता ॥ १६९॥ 
हरिवंश के द्वितोय भाग में दुर्गा की एक लम्बी स्तुति के अंतर्गत कहा गया है, 
तू कृषकों के लिए सीता है तथा प्राणियों के लिए धरणी” : 
कर्षकाणां व सीतेति भूतानां धघरणीतिच ( २, ३, १४ )। 
बोद्ध अभिषर्म महाविभायबा के चीनी अनुवाद में यों लिखा है : 
यदि कृषक बीज बोने के बाद।शरत्काल में प्रचुर शप्य प्राप्त करता है, तब वह 
कहता है, यह ( शस्य ) श्री, सीता और समा इन देवियों का वरदान है ।/* 





१, सीता का अर्थ यहाँ पर लांगल का अग्रभाग” होता है। पद्मपुराण में भी 
सोता” इस अथ में प्रयुक्त है ( दे० पातालखंड, अध्याय ५७ )। 
२ दे० ज० रा० ए० सो०: १६०७, पृ० १०२। महाविभाषा का रचना काल 


आदिक साहित्य और रामकथा २३ 


वाल्मीकि रामायण पर भी सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का प्रभाव पड़ा 
है। यद्यपि इसका रामायण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी अयोचिजा सीता के 
जन्म और तिरोधान के जो वृत्तान्त मिलते हैं, वे संभवत: इस वैदिक सीता के व्यक्तित्व 
से प्रभावित हैं। इसका विश्लेषण निबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा । 
ग--वेदिक साहित्य में रामकथा का अभाव 
२० विस्तृत वैदिक साहित्य की बहुसंखयक रचनाओं में जहाँ कहीं रामकथा के 
पात्रों के ताम मिलते हैं, उन सब स्थलों का उल्लेख और महत्वानुवार उनके प्रसंग का 
'बर्णन प्रस्तुत अध्याय के पहले दो परिच्छेदों में किया गया है । सारी सामग्री का 
सिहावलोकन करने पर वेदिक साहित्य और राम-कथा के सम्बन्ध के विषय में हम 
किस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं इसका इस अन्तिम परिच्छेद में निर्णय करना है । 
ऋग्वेद में इक्ष्वाकु, दशरथ और राम, इन तीनों का एक-एक बार उल्लेख हुआ 
है। वे प्रभावशालो ऐतिहासिक राजा थे, इतना ही परिचय इन स्थलों से मिल सकता 
है | इनका पारस्परिक सम्बन्ध असम्भव नहीं है, लेकिन इसका कोई निर्देश नहीं 
मिलता | आगे चलकर इनका वेदिक साहित्य में और कहीं उल्लेख नहीं हुआ है । 
ऋत्वेद में सीता का भी एक बार उल्लेख हुआ है। लेकिन इस सीता का रामायण के 
'उपर्यक्त अन्य ऐतिहासिक पात्रों से सम्बन्ध असम्भव ही है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व 
'ऐतिहासिक न होकर सीता अर्थात्‌ लांगलपद्धति के मानवीकरण का परिणाम है ।* इस 
सीता का उल्लेख वैदिक काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बराबर होता रहा है । 
ब्राह्मयों से राम मार्गवेय, राम औपतस्विनी तथा राम क्रातुजातेय इन तीनों का 
परिचय मिलता है । इनके ऐतिहासिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन 
उनका रामायण के राम से कोई भी सम्बन्ध संभव प्रतीत नहीं होता ! 
ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदों में अश्वपति और जनक का पहले पहल उल्लेख 
मिलता है। जश्वपति का रामायण के पात्रों से कोई सम्बन्ध निर्दिष्ट नहीं हुआ है.। 
इतना ही प्रतीत होता है कि वे ऐतिहासिक राजा थे, जो सम्भवतः जनक के समकालीन 
थे। ब्राह्मणों के जजक और रामायणीय जतक की अभिन्नता' की समस्या का निर्णय 
करना असम्भव प्रतीत होता है । इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। रामायण का 





तीसरी शताब्दी ई० पूर्वार्ड माना जाता है (दे० कर्न मेन्युअल आँव बुद्धिज्म 
पृ० १२१) । 

१ तेत्तिरीय ब्राह्मण की सीता सावित्नी का भी रामायण की कथा-वस्तु से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । 


२४ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


रचयिता सीता के पिता जनक का प्रसिद्ध वेदिक जतक से सम्बन्ध जोड़ता है, यह स्पष्ट 
है और स्वाभाविक भी है | लेकिन इस अभिन्नता के लिए वेदिक साहित्य से काई 
प्रमाण नहीं निकाला जा सकता । जनक के सारे वृत्तांत में रामकथा का कोई भी संकेत' 
विद्यमान नहीं है । 

इस तरह हम देखते हैं कि वेदिक रचनाओं में रामायण के एकाघ पात्रों के नाम 
अवश्य मिलते हैं, लेकिन न तो इसके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना दी गई है 
और न इनके विषय में रामायण की कथावस्तु का किचित्‌ भी निर्देश किया गया है । 
जनक और सीता का बार-बार उल्लेख होने पर भी दोनों का, पिता-पुत्री-सम्बन्ध 
कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हुआ है । 

अतः बेदिक काल में रामायण की रचना हुईं थी अथवा राम-कथा सम्बन्धी गाथाए 
प्रसिद्ध हो चुकां थीं, इसका निर्देश समस्त विस्तृत वेदिक साहित्य में कहीं भी नहीं पाया 
जाता । अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम रामायण के पात्रों के नामों से मिलते हैं: 
इससे इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि थे नाम [ प्राचीनकाल में भी प्रचलित 
थे | 


अध्याय २ 


वाल्मीकिकृत रामायण 


२१. वाल्मोकिकृत रामायण के पूर्व राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान प्रचलित थे।. 
इसका आभास महाभारत के द्रोणपर्व और शांतिपर्व के संक्षिप्त राम-चरित से तथा” 
अन्य निर्देशों से भी मिलता है ( दे० नीचे अनु० ४४, ४५, १३० )। ये आखू्यात 
आजकल अप्राप्य हैं और इस प्रकार वाल्मीकिक्ृत रामांयण राम-कथा की प्राचीनतम 
विस्तृत रचता सिद्ध होती है। प्रबन्ध के द्वितीय भाग में वाल्मीकि रामायण के सुल- 
स्वरूप पर विचार किया जायगा तथा चौथे भाग में प्रचलित रामायण की कथावस्तु के 
साथ-साथ प्रत्येक कांड का विश्लेषण किया जायगा । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेंद 
में रामायण के भिन्‍त-भिन्‍न पाठों की समस्या पर प्रकाश डाला गया है | इसके बाद 
रामायण के रचनाकाल पर विचार किया गया है। अंतिम परिच्छेंद में आदि-कवि 
वाल्मीकि से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री एकत्र की गई है । 


क--वाल्मी किकृत रामायण के तीच पाठ 

२२ वाल्मीकिकृत रामायण का पाठ एकरूप नहीं है। आजकल इस रचना के 
तीन पाठ प्रचलित हैं : 

(१) दाक्षिणात्य पाठ : गुजाराती प्रिंटिंग प्रेस ( बम्बई ), निर्याय सागर प्रेस 
( बम्बई ) तथा दक्षिण के संस्करण । यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और 
व्यापक है । 

(२) गौडीय पाठ : गोरेसियो ( पैरिस ) तथा |कलकत्ता संस्कृत सिरीज के 

संस्करण । 

(३) पश्चिमोत्तरीय पाठः दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) का संस्करण, जो' 
आजकल साधु आश्रम, होशिआरपुर ( पंजाब ) से प्राप्य है । 

प्रत्येक पाठ में बहुत से श्लोक ऐसे मिलते हैं जो अन्य पाठों:में नहीं पाये जाते । 
दाक्षिणात्य तथा गौडीय पाठों की तुलना करने पर देखां जाता है।|कि प्रत्येक पाठ में 
श्लोकों की एक तिहाई संख्या केवल एक ही पाठ में मिलती है । इंसके अतिरिक्त जोः 
श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं उनका पाठ भी एक नहीं है और इनका क्रम भी 


“२६ प्राचीन रामकथा-साहित्य 
बहुत स्थलों पर भिन्न है ।* 

इन पाठान्तरों का कारण यह है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारंभ में मौखिक 
रूप से प्रचलित था और बहुत काल के बाद भिन्‍त-भिन्‍त परम्पराओं के आधार पर 
स्थायी लिखित रूप धारण कर सका । फिर भी कथानक के दृष्टिकोण से तीनों पाठों 
की तुलना करने पर सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अंतर पाए जाते हैं वे गोण हैं। 
मैंने इस दृष्टिकोश से तीनों पाठों की विस्तृत तुलना की है ।* 

इस तुलना से स्पष्ट है कि उत्तरकांड की रचना बहुत बाद में हुई थी। इस 
कांड में तीनों पाठों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिलता । केवल दाक्षिणात्य पाठ में 
सीतात्याग का कारण यह बताया जाता है कि भगु ने अपनी पत्नी की हत्या के कारण 
विष्णु को शाप दिया था । यदि उत्तरकांड प्रारंभ से रामायण का एक अंग होता तो 
अन्य कांडों की तरह इस कांड के तीन पाठो में भी अंतरू पुये जाते । 

उपर्युक्त तीन पाठों की प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर बड़ौदा 
विश्वविद्यालय के ऑरियेटल इन्स्टिट्यूट द्वारा रामायण का एक वैज्ञानिक (क्रिटिकल) 
संस्करण सन्‌ १६६० ई० से प्रकाशित हो रहा है । वह अब तक समाप्त नहीं है । अतः 
प्रस्तुत प्रबंध में रामायण के संदर्भ निम्नलिखित संकेताक्षरों द्वारा प्रचलित संस्करणों के 
अनुसार दिये गये हैं--रा०्ञ्रथवा दा० रा० अर्थात्‌ दाक्षिणात्य पाठ (गुजराती प्रिंटिंग 
गस), गौ० रा० अर्थात्‌ गौडीय पाठ (कलकत्ता संस्कृत सिरीज़ ) तथा प० रा० अर्थात्‌ 
पश्चिमोत्त-रीय पाठ (लाहौर संस्करण) । 
'उदाच्य पाठ 


२३ पाठों की तुलना से एक परिणाम यह भी निकलता है कि गौडोय तथा 
पश्मोत्तरीय पाठ अपेक्षाकृत बहुत निकट प्रतीत होते हैं। इन दोनों में दाक्षिणात्य पाठ 
के बहुत से आष प्रयोग एक ही तरह से सुधारे गये हैं ओर बहुत से अन्य स्थलों पर भी 
दोनों का पाठ दाक्षिणात्य संस्करण से भिन्‍न होते हुए भी एक है। अतः जो श्लोक 
तीनों में पाए जाते हैं वहाँ दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत प्राचीन और मौलिक माना जाना 
चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में आदि रामायण के दो पाठ घीरे-घीरे भिन्‍न 
होने लगे थे--उदीच्य तथा दाक्षिणात्य । जहाँ गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ 

दाक्षिणात्य पाठ से भिन्न होते हुए भी आपस में समान है वहाँ उदीच्य पाठ मानना 


१, दे० एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० ३। 
२ दे० सी० बुल्के : दि जनेसिस आँव दि वाल्मीकि रामायरा रिसेन्शन्स। ज० 
जा० इं० भाग ५, पृ० ६६-६४ | 


'आचीन रामकथा-साहित्य २७ 


अनुचित न होगा । आष प्रयोगों की अपेक्षाकृत कमी के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय 
उदीच्य पाठ के अपने ही प्रतोत होते हैं (ये केवल गौडीय तथा पश्मोत्तरीय पाठें में 


थाये जाते हैं) : 


5 


१०, 


५ 


5९, 


एक तोसरी अनुक्रमाणिका, जिपमें सात कांडों को सामग्री का उल्लेख मिलता 
है ( दे० गौ० रा० १,४ तथा प० रा० १, ३ ) | दाक्षिणात्य पाठ में केवलदो 
अनुक्रमरिकाएँ दी गई हैं । 

शान्ता दशरथ को पुत्री का स्पष्ट उल्लेख ( दे० गो० रा० १, १० तथा प०रा० 
१, ६) । 

भरत तथा शत्रुधृत की यात्रा तथा राजगुह में निवास दो सर्गों में वणित है। 
( दे० गौ० रा० १, ७६-८० तथा प्‌० रा० २, १-२ ) | दाक्षिणात्य पाठ में 
इसका उल्लेख मश्त्र*किया गया है । 

ब्राह्मण कैकेपी को शाप देता है । ( दे० गौ० रा० २, ८५, ३३ आदि तथ)] प० 
रा० २, ११, ३७ आदि )। 

सीता जबक तथा मेवका की पुत्रों हैं। ( दे० गौ० रा० ३, ४ तथा प० रा० 
३, २। 

सम्पाति का अपने पुत्र सुवार््व को बुलाना ( दे० गौ० रा० ४, ६२ तथा प्‌० 
रा० ४, ५५ ) । 

केश री का दिग्गज धवल का वध करना और वरस्वरूप हनुमान को प्राप्त करता 
( दे० गो० रा० ५, ३े तथा प० रा० ४, ५८ )। 

राम के प्रति तारा का शाप । ( दे० गो० रा० ४, २०, १५-१६ प० रण ४, 
१६, ३६-४० )। 

निकषा का विभीषण से अनुरोध करना कि वह रावण को समभावे ( दे० गौ० 
रा० ५, ७६ तथा प० रा० ५, ७५ )। 

दशरथ तथा सागर की मैत्री ( दे० गौ० रा० ५, ६४, २१-२२ तथा प० रा० 
५, ६६, ४६-६८ )। 

कुम्भकर्णा रावण से कहता है--नारद ने मुझसे कहा था कि देवताओं ने विष्णु 
के एक अवतार द्वारा रावण-वध की आयोजना की थी। ( दे० गो० रा० ६, 
४०-४१, प० रा० ६, ४१-४२ )। 

हनुमान-कालनेमि का वृत्तात्त तथा हतुमानत का गन्धर्षों से युद्ध करना ( दे० 
गौ० रा० ६, ८२-५३ तथा प० रा० ६, ८१ )। 


ज्दीच्य पाठ जो सम्भवतः पहली शंताब्दो ई० से दाक्षिणात्य पाठ से भिन्‍त होने लगा 


श्द प्राचीन रामकथा-साहित्य 


था, बाद में पुनः दो पाठों में विभक्त होने लगा, अर्थात्‌ गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय ॥ 
डॉ० लेवि का अनुमान है कि कम से कम ५०० ई० से ये दोनों पाठ भिन्‍न होने 


लगे थे ।* 


गोडीय पाठ 
२४ गौडीय पाठ के निम्नलिखित वृचान्त अन्य दो पाठों में नहीं मिलते 

(१) विभीषण रावण से अलग होने के बाद पहले केलास पर अपने भाई 
वैश्ववण से मिलता है और बाद में राम की शरण लेता हैं । ( दे० 
गौ० रा० ५, ८६ )। 

(२) ओषधि के लिए जाते समय भरंत से हनुमान की भेंट । (दे० गौ« 
रा० ६, 5५२, ६० आदि)। 

(३) सीताहरण के पूर्व जटायु राम से अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने की 
आज्ञा लेकर घर जाता है। (दे० गौ० रा० ३, २३, ३--१०) । 


पश्चिमोत्तरीय पाठ 


.. २५ पश्मोत्तरीय पाठ तथा गौडीय पाठ बहुत निकट हैं, यह उपर्युक्त उदीच्य पाठ 
के विश्लेषण से स्पष्ट है। फिर भी पर्याप्त सामग्री पश्चिमोत्तरीय तथा दाक्षिणात्य 
पाठ, दोनों में मिलती है । इसका कारण यह होगा कि बाद में पश्चिमोत्तरीय पाठ को 
परिपूर्ण बनाने के उह श्य से प्रचलित तथा व्यापक दाक्षिणात्य पाठ का सहारा लिया 
गया है । इस तरह वर्षा-ऋतु का एक विस्तृत वर्णन दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय 
दोनों पाठों में मिलता है ।( दे० दा० रा० ४, २८, १४-५२, और प० रा० ४, २१ ); 
यह वर्णन निष्टुभ में है । 

ब्रह्मास्त्र द्वारा द्रमकुल्य का विनाश भी दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में 
मिलता है ( दे० दा० रा० ६, २२, तथा प० रा० ५, ६६) । अनेक वृत्तान्त केवल 
पश्चिमोत्तरीय पाठ में ही पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ : 
(१) कैकेयी का एक ब्राह्मण से विद्याबल प्राप्त करना, जिसके द्वारा वह संग्राम 
में अपने पति की रक्षा करने में समर्थ हुईं। ( दे० प० रा० २, ११, ४२ 
आदि )। 
(२) हनुमनन्‍्मंगल : एक पूरा सर्ग जिसमें वानर हनुमात््‌ की वीरता की प्रशंसा: 
' करते हैं। (६५, पृ० रॉ ४, १६) । 





१. जूनंल ऐसिएटिक, पेरिंस : १६१५, पृ० १ आदि। 
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(३) समुद्र का राम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करता । 
(दे० प० रा० ५, ६६) । 
(४) नागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को उनके नारायणत्व 
का स्मरण दिलाता । ( दे० प० रा० ६, २७ )। 

(५) मन्दोदरी-केश-ग्रहए : विभीषण के द्वारा पता चलता है कि रावण होम 
'कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूर्णा हो सका तो रावण अजेय सिद्ध हो जायगा । वानर 
रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ है। अन्त में अंगद 
मनन्‍्दोदरी को केशों से खींच कर उसे रावण के पास ले आता है। इस पर रावण 

उत्तेजित हो जाता है और यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता । ( दे० प० रा० ६, ८२ )। 


दातज्षियात्य पाठ 


२६. जो श्लोक तीनों पाठों में मिलते हैं, उनके लिए दाक्षिणात्य पाठ साधा- 
रणतया अधिक प्राचीन माना जाना चाहिए | इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । फिर 
भी इस पाठ में भी बहुत प्रक्षेप पाये जाते हैं ! निम्नलिखित वृत्तान्त न तो गौडीय पाठ 
आओ मिलते हैं और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में १ 

(१) रामादि की जन्मतिथि ( चैत्र नावमिके तिथों ) तथा उसी अवसर पर 
राशियों के संगम । ( दे० दा० रा० १, १८, ८ आदि )। 

(२) बालकांड की अनेक पौराणिक कथाएँ १ कश्यप की तपस्या जिसके फलस्वरूप 
वह हरि को वामनावतार में पुत्र-स्वरूप प्राप्त कर सका ( २६, १०-१७ ); 
जहनु का गंगा को पीना ( ४३, ३४-४१); विष्णु का मोहिनी रूप घारण 
कर अमृत ले जाना ( ४५, ४०-४३ ); विष्णु का कूर्मावतार वर्णव ( ४५, 
२७-३२ ); इन्द्र का ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र से अन्न माँगनों ( ६५, ३- 
१० ); सगर के जन्म की कथा (७०, २८-३७) । 

(३) केकेयी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा (२, ३५) ॥ 

(४) सीता की यम्ुवा से प्रार्थना (२, ५५, १३-२१) । 

(५) वाल्मीकि से राम, लक्ष्मण और सोता की भेंट ( २, ५६, १६-१७)। 

(६) अकंपन का रावण को जनस्थाव की घटनाओं का हाल देता और रावण का 
मारीच के पास जाना ( ३, ३१ )। 

(७) राक्षसी अयोग्रुख का वृत्तान्त (३, ६६, ११-१८ )। 

(८) सुग्रीव का लक्ष्मण को शान्त करने के लिए तारा को उनके पास भेजना (४, 
३३, २५-६२) । 


३० प्राचीन रामकथा-साहित्य 
(६) लंका देवी से हनुमान का युद्ध (५, ३, २०-५१) । 
(१०) सुग्रीव-रावण-युद्ध (६,४० तथा*६९६,४१, १-१०)*। 
(११) अगस्त्य का राम को सर्यस्तव देना (६, १०५) । 
(१२) तारा तथा अन्य वानर-पत्नियों को अयोध्या ले जाने की राम से सीता की 


प्रार्थना (६, १२३, २३-३८) । 


खन्‍-रासायथरप का रचवचाकाल 
२७, एक शताब्दी के पूर्व रामायण पहले पहल पश्चिम में विख्यात होने लगा: 
उस समय अनेक विद्वानों का मत था कि इसक्री रचना अत्यन्त प्राचीन काल में हुई 
थी---ए० श्लेगेल के अनुसार ११ वीं श० ई० पू० तथा जी० गोरेसियों के अनुसार 
लगभग १२ वीं श० ई० पू० ।* इस मत के प्रतिक्रियास्व॑रूब जी० टी० छ्वीलर तथा 
डॉ० वेबर ने रामायण पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव माव कर उसकी रचना अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन समभी है ।* इन दोनों के मत का खंडन निबन्ध के द्वितीय भाग में किया 
जायगा । 
आगे चलकर रामायण के रचनाकाल के विषय में लिखते हुए विद्वान प्रायः आदि: 
रामायण ( वाल्मीकि की प्रामाणिक रचता ) तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण का 
अलग-अलग रचना-कांल निर्धारित करते हैं। 
रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि उत्तरकाण्ड बाद 
का लिखा हुआ है। वास्तव में उत्तरकाण्ड तथा बालकांड दोनों वाह््मीकिकृत रचना में 
विद्यमान नहीं थे, इसके लिए हितीय भाग में प्रमाण दिये जायेंगे (दे० ८ वाँ अध्याय)। : 
वाल्मीकिकृत आदि रामायण (कांड २-६ ) तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण में जो 
अन्तर पाया जाता है, इसके लिए बहुत काल की आवश्यकता है। छोटे-मोटे प्रक्षेपों को ' 
छोड़कर प्रस्तुत प्रचलित वाल्मीकि रामायण का वर्तमाव रूप (१-७ कांड) कम से 
कम दूसरी शताब्दी ई० का है, यह वहुसंर2क विद्वानों का मत है । 
एम० विटरनित्स इस प्रश्त का विस्तृत जिश्लेषण करने के बाद एच० याकोवी 
के परिणाम पर पहुँचते हैं। एच० याकोबी पहली अथवा दूसरी शताब्दी ई० को प्रचलित 
रामायण का काल मानते हैं, एम० विटरनित्स दूसरी शताब्दी ई० अधिक समीचीन 


१, दे० ए० डब्लू० श्लेगेल : जर्मन ओरियन्टल जर्नल, भाग ३, पृ० ३७६ । 
जी गोरेसियो : रामायण भाग १० भूमिका । 

२ जी० टी० द्वीलरः हिस्द्री ऑव इंडिया, भाग २ (लन्दन १८६ ६) । 
ए० बेबर : आन दि रामायण (बम्बई (१८७३) । 
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समभते हैं) । सी० वी० वैद्य इसका काल दूसरी श० ई० पू० तथा दूसरी शताब्दी 
ई० के बीच में मानते हैं, यद्यपि वह पहली श० ई० पू० अधिक संभव समभते हैं । 
कालिदास के समय में रामायण ने ध्ञपता प्रचलित रूप धारण कर लिया था तथा 
महाभारत के आरण्यक-पर्व के रचनाकाल में बालकाण्ड तथा उत्तरकारड कीकुछ सामग्री 
प्रचलित हो गई थी । अतः अधिक;संभव है कि प्रचलित रामायण का रूप दूसरी श॒० 
ई० के बाद का नहीं है* । आ्ादि रामायण प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि इस 
महत्वपूर्ण विकास के लिए कई शताब्दियों की श्रावश्यकता प्रतीत होती है। अतः 
वाल्मीकिकृत रचना कम से कम तीसरी .श० ई० पूृ० की होगी । कई विद्वानु वाल्मीकि 
का काल और प्राचीन मानते हैं। , 

प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायरा में बौद्ध धर्म की ओर निदेश नहीं मिलता । 
अतः इसकी रचना बुद्ध केन्पूर्व ही अथवा पाँचवीं श० ई० पु० में हुई होगी । यह एस० 
मोनियेर विलियम्स तथा सी० वी० वद्य का प्रधान तक प्रतीत होता है । लेकिन 
प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तिपिटक 
के रचना काल में राम-कथा सम्बन्धी स्फुट आख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन 
रामायण की रचना नहीं हो पाई थी (दे० नीचे अनु० ८२) । 

डॉ० याकोबी रामायण का रचनाकाल पाँचवीं श॒० ई० से पूृवर, छठी और 
आठवीं श० ई० पृ० के बीच में मानते हैं" । ए० ए० मैकडोनेल ने अपने संस्कृत साहित्य 
के इतिहास (लंदन १६०५, पृ० ३०६) में याकोबी के तक स्वीकार कर रामायरा को बुद्ध 
के पूर्व का माना था । बाद में उन्‍होंने छन्दःशास्त्र की दृष्टि से पाली गाथाश्रों तथा. 
रामायरा के इलोकों की तुलना के आधार पर साना है कि वाल्मीकि रामायण की रचना 
चौथी शताब्दी ई० पू० के मध्य में हुई थी | उनके श्रनुसार रामायण दूसरी श० ई० 
के अंत तक अपना वतमान रूप धारण कर चुकाथा (दे० इन० रि० ए०, भाग १०, पु०: 


' १, एच० याकोबी : डस रामायण, 'पू० १००। 
एम० विंटरनित्स : हि० इ० लि० भाग १, १० १००, ५१७ । 

२. सी० वी० वैद्य : दि रिडिल झॉँव दि रामायण, पु० २० और ५१ । 

३. किन्तु इसके वाद भी पौराणिक कथाश्रों तथा अन्य प्रक्षेपों का सस्मिश्रण हुआा 
होगा । अतः इन अर्वाचीन अंशों के कारण समस्त बालकार॒ुड का समय चौथी 
शु०-ई० निर्धारित करना तकंसंगत नहीं है। दे० डब्लू किफल : रामायण 
बालकारड उराड पुराण । 

४. एम० एम० विलियम्स : इस्डियन एपिक पोइडद्री (लन्दव १८६३) पृ० ३ । 

भर, दे० एच० याकोबी : वही. प्ृ० १०१ आदि । 


“३२ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


:५७५) । ए० बी० कीथ डॉ० याकोबी के ग्रत्थ के बीस वर्ष बाद उनके तर्कों का विस्तृत 
विश्लेषण तथा खणडन करके आदि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पूर्व में 
रखते हैं' । एम बिंटरनित्स प्रायः ए० बी० कीथ से सहमत हैं लेकिन वे वाल्मीकि 
को तीसरी शताब्दी ई० पूृ० का मानते हैं* । अतः अधिक संभव प्रतीत होता है कि 
वाल्मीकि ने लगभग ३०० ई० पृ० अपनी भ्रमर रचना की सृष्टि की है। इस निर्णय 
की पृष्टि इससे भी होती है कि पाणिनि में रामायण, वाल्मीकि अथवा रामायण के 
प्रमुख पात्रों दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि का उल्लेख 
नहीं होता । लेकिन उनके समय में राम-कथा प्रचलित हुई होगी क्योंकि सूत्रों में कैकेयी 
( ७, ३, २ ), कौशल्या ( ५, १, १५५ ) तथा शूपंणखा ( ६, २, १२२ ) की ओर 
संकेत मिलते हैं। गणपाठ में परिवद्ध न होता रहा, अतः गणापाठ के उल्लेखों पर तक 
आधारित नहीं किया जा सकता है ; इसमें रामकथा के मुख्य पात्रों के नाम (राम, 
लक्ष्मण, भरत, रावण आदि) आये हैं । 


ग--आदिकवि वाल्मीकि क्‍ 

२८. युद्धकाएड की फलश्र ति ( दे० रा० ६, १२८, १०५ ) को छोड़कर 
प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में वाल्मीकि की ओर से कहीं भी संकेत नहीं मिलता । 
इस फलश्र॒ ति में तथा बालकाणड, उत्तरकाएड और महाभारत में वाल्मीकि को रामायण 
का रचयिता माना गया है, इस प्राचीन परम्परा के विरोध में कोई भी युक्तिसंगत तक 
नहीं दिया जा सकता है। किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस महान्र कवि के 
जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का नितान्‍्त अभाव है। 


(अ) आदिकवि से भिन्न तोन अन्य वाल्मीकि 


२६. तेत्तिरीय प्रातिशारुय में एक वैयाकरण वाल्मीकिर का उल्लेख है जो 
निश्चित रूप से आदि कवि से भिन्न है। यह ए० वेबररं तथा एच० याकोबी* आदि 
विशेषज्ञों की राय है । इससे इस बात का पता चलता है कि वाल्मीकि” नाम प्राचीन 





१. दे० ज० रा० ए० सो० १६१५ ( पृ० ३१८-२८ ), दि एज आ्ॉव दि 
रामायण । 

२. दे० हिं० इ० लि० भाग १, पृ० ५१६। 

३. मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तेत्तिरीय प्रातिशाखुय में (सन्‌ ६१६३०) 
तीन स्थलों पर वाल्मीकि का उल्लेख है---५, ३६; ६, ४; १८, ६। 

४. दे० आन दि रामायण, पृ० १७ टिप्पिणी। 

५. दे० डॉस रामायण, पृ० ६६ टि० । 


चाल्मीकिकृत रामायण ३३ 


काल में प्रचलित था | अतः हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि अन्यत्र भी वाल्मीकि 
नामक व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए । 


महाभारत के उद्योगपर्व में गरुड़वंशी विष्णु-भक्‍्त सुपर्ण पक्षियों की सूची में 
“वाल्मीकि का भी नाम आया है । सुपर्ण वंश संभवत: सप्तसिन्धु की एक यायावर श्रार्य 
जाति थी" । महाभारत में इनके सम्बन्ध में कहा गया है कि ये कर्म से क्षत्रिय थे--- 
कमरा क्षत्रिया: ( दे० ५, ६६, ६ ) । सुपर्णा वाल्मीकि तथा श्रादिकवि वाल्मीकि की 
श्रभिन्नता के पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । अभिन्नता के विरोध में यह तक 
“दिया जा सकता है कि सुपर्ण वंश महाभारत में विष्णुभक्त माना गया है (दे० ५, ६६, 
८ )किन्तु कवि वाल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होंने शिव की शरण ली थी 
( दे० आगे अनु० ३३ ) । अतः अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि सुपर्ण वाल्मीकि 
तथा आादिकवि भिन्न ही हैं ।* 

महाभारत में केवल द्रोणपर्व ( ११८, ४८ ) तथा शांतिपर्व (२००, ४ ) के 
अन्तर्गत वाल्मीकि को स्पष्ट दाब्दों में कवि माना गया है ; इसके अतिरिक्त शांतिपर्व 
( ५७, ४० ) में भागव कवि का तथा अनुशासन पर्व (१८०, ८-१०) में एक वाल्मीकि 
'का उल्लेख है जिसके विषय में कहा है कि उनका यश श्रेष्ठ होगा । महाभारत के अन्य 
'पर्बों में बहुत से स्थलों पर मह॒षि वाल्मीकि का उल्लेख है ; उदाहरणार्थ--आदि पर्व 
५०, १४ ; सभायर्व ७, १४; वनपर्व ८5३, १०२; उद्योग पर्व 5१, २७ । विशेषज्ञों 
/हॉप्किन्स, सुकठणकर ) के अनुसार द्रोण पर्व का वत्त मान रूप बहुत ही परिवरद्धित है 
'और शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व निश्चित रूप से अर्वाचीन हैं। डॉ० एस० के० दे ने 
'पुनासंस्करण में द्रोश पर्व की रामकथा को प्रक्षिप्त मावा है। अतः बहुत संभव है कि 
महाभारत के व्यासों ने अपेक्षाकृत अ्रर्वाचीन काल में कवि वाल्मीकि का परिचय प्राप्त 
किया है और ये बहुसंख्यक स्थल आदि कवि वाल्मीकि से भिन्न किसी अन्य वाल्मीकि 
'नामक ऋषि से सम्बन्ध रखते हों । जो कुछ भी हो इन स्थलों पर जीवन-बृत्त विषयक 
'सामग्री नहीं मिलती । इस प्रकार हमें आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकियों का 
पता मिल गया है--वैयाकरण वाल्मीकि, सुपर्ण वाल्मीकि तथा मह॒षि वाल्मीकि । 


(आ) बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड 


३०. बालकाणड के रचनाकाल के समय तक आदिकवि वाल्मीकि तथा प्राचीन 
ऋषिवर वाल्मीकि की अभिन्नता सर्वमान्य होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायर 
की घटनाओं का समकालीन माना गया था । 











१. दे० ए० सी० दास, ऋग्वेदिक इशिडया, पृ० ६५ और १४८ । 
'गा० ३ 


३४ क्‍ । प्राचीन रामकथा. साहित्य 


बालकाण्ड के प्रारम्भ में रामायण की उत्पत्ति की कथा मिलती है । तपस्वी 
( सर्ग १, १ ), मुनि ( २, ४ ), महषि ( ४, ४ ) वाल्मीकि नारद से रामकथा का 
सार सुन लेते हैं ; श्रवन्तर वह, इलोक का आविष्कार करने के बाद, ब्रह्मा के आदेश से 
रामकथा को इ्लोकबद्ध करते हैं और अपनी. इस रचना को अपने दो कुशीलव शिष्यों 
को सिखलाते हैं। ये दोनों सर्वत्र रामायरा गाते हैं और एक बार उसे श्रयोध्या के 
राजमहल में भी. राम और उनके भाइयों को सुनाते हैं । (दे० बालकाणड, सगे १-४) । 

उत्तरकारड के अनुसार लक्ष्मण परित्यक्ता सीता-को वाल्मीकि के आश्रम के पास 
जंगल में छोड़ते समय उनको सान्‍्त्वना देते हुए कहते हैं--- वाल्मीकि के यहाँ आश्रय 
लेना, वे ब्राह्मण तथा दशरथ के सखा हैं : 

राज्ञो दशरथस्येव पितुर्मे मुनिपु.गवः ॥१६॥ 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशा: ।॥। (सर्भ ४७ ) 

वाद में सीता वाल्मीकि के श्राश्रम में लव और कुश को जन्म देती हैं ( दे० सर्म 
६६ ) ; वे वाल्मीकि से रामायण सीख लेते हैं और उनका आदेश पाकर उसे राम के 
यज्ञस्थल पर सुनाते हैं ( दे” सगे &३-६४ ) । रामायण युत लेने के बाद राम सीता' 
को बुला. भेजते हैं और वाल्मीकि सीता को ले आकर सभा के सामने सीता के सत्ीत्व 
का साक्ष्य देते हैं । इस अवसर पर वाल्मीकि अपना परिचय देकर कहते हैं कि मैं 
प्रचेता का दसवाँ पुत्र) हूँ। मैंने हजारों वर्ष तक तप किया है : 

' प्रचेततोडहह दशमः पुत्री राघवनन्दत । 
न स्मराम्यनुतं वाब्यसिसों तु तब पुत्रकों ॥१८३४ 
बहुबर्धंघहल्लाणि तपश्चर्या मथा कृता । ( सर्थ ६६) 
इसके अतिरिकत वह इस दात पर बल देते हैं कि मैंने कभी पाप नहीं किया 
सनसा करमणा वाचा भूतपूर्थ ने किल्विषसम्‌ । (वही, श्लोक २०) 

इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि के दस्यु होने की जो कथा बाद में प्रचलित हो गई है वह 


उत्तरकाणड के रचयिता को मान्य नहीं है । 
३१. वालकारणड (२, ३) के अनुसार वाल्मीकि का आश्रम दमसा तथा गंगा 


के समीप ही स्थित है । तमसा यहाँ पर अयोध्या काणड (सर्ग ४५-४६) की तमसा से 
भिन्नगंगा की कोई उपनदी है । उत्तरकांड के प्रसंगों से पता चलता है कि वह नदी गंगा 
१. दाक्षिणात्य रामायण ( उत्तरकारड १११, ११ ) में वाल्मीकि को एक 
अन्य स्थल पर भी प्रचेता का पुत्र कहा गया है, किन्तु यह उल्लेख अन्य, 

पाठों में नहीं मिलता । 


वाल्मीकिकृत रामायण , ३४ 


के दक्षिण में ही थी, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अयोध्या से आकर गंगा पार करने के 
बाद ही वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुँचते हैं (दे० सर्ग ४७) । शत्र घ्न के विषय में 
कहा जाता है कि वाल्मीकि-श्राश्मम से पश्चिम की ओर जाते हुए वह “यमुनातीरस 
प्र उतरते हैं (सर्ग ६६, १५) । बाद में एक अन्य परम्परा प्रचलित होने लगी, जिसके 
अनुसार वाल्मीकि का आश्रम गंगा के उत्तर में माना जाता था ; रामायरा के टीकाकार 
कतक तथा गोविन्दराज उपर्यक्‍्त यमुनातीरम्‌” के स्थान पर “गंगातीरम' शुद्ध मानते हैं । 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ) के एक प्रक्षेप के अनुसार जो अन्य दो पाठों में नहीं 
मिलता, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के निकट ही वाल्मीकि के आश्रम में 
पहुँचते हैं : ॥॒ 
इति सीता च रामस्य च लक्षकणश्च कृतांजलिः । 
अ्रभिगम्याभर्स सर्वे वाल्मीकिसभिवादयन ॥१६॥। 
(अयोध्याकांड, सगे ५६) 
इसके अनुसार अध्यात्म रामायण ( २, ६ ), आनन्द रामायण (१, ६), रामचरित- 
मानस (२, १२४) आदि बहुसंख्यक श्रर्वाचीव राम-कथाओओं में वाल्मीकि का आश्रम 
यमुना के पार चित्रकूट'के पास ही स्थित है | आजकल भी यह बाँदा जिले में भाना 
जाता है । है. 
(हू) भागव वाल्मीकि 
३२. प्रचलित वाल्मीकि-रामायरा में भागेव च्यवत का दो प्रसंगों में उल्लेख 
हुआ है---बालकाराड में सगर की कथा के अंतर्गत (सर्ग ७०, ३२) तथा उत्तरकारड में 
लवरणावध के वृत्तान्त में (सर्ग ६०-६४) । इन स्थलों पर भोर्गव च्यवन तथा वाल्मीकि 
के किसी सम्बन्ध का संकेत नहीं मिलता, किन्तु फिर भी उत्तरकारड के रचनाकाल के 
समय तक वाल्मीकि का सम्बन्ध भागवों से जोड़ा गया था क्योंकि वाल्मीकि को प्रचेत 
का दसवाँ पुत्र माना गया है? । बाद में वाल्मीकि को भागव की उपाधि मिल गई है । 


१. केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ ( दे० २, १०५, १४ ) में भरत के वाल्मीकि 
आश्रम होकर चित्रकूट पहुँचने का उल्लेख है । हु 
२. प्रचेता तथा वरुण एक हैं ( दे० कुमारसंभव २, २१); ऋग्वेद (६, ६५ 
और १०, १६ ) में भुगु का नाम वारुणि मात्रा गया है तथा शतपथ 
ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भृगु वरुण के पुत्र हैं (दे० ११, ६, १, 
१)। भागवत पुराण में कहा गया है कि वरुण की पत्नी चर्षणी से दो 
पुत्र, भुगु तथा वाल्मीकि उत्पन्न हुए थे ( दे० ६, १०, १) । 
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महाभारत में रामचरित के रचगिता भार्गव का जो उल्लेख है वह वाल्मीकि ही प्रतीत 
होता है क्योंकि जिस श्लोक का उल्लेख हैं वह प्रचलित रामायण के दाक्षिगात्य पाठ के 
एक इ्लोक से मिलता जुलता है : 

इलोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना । 

आल्याते रफमचरिते नृपति प्रति भारत ॥४०॥ 


राजानं प्रथम विन्देत्‌ ततो भार्या ततो धनम्‌ । 
राजम्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनस्‌ ॥४१॥ 
(शांतिपर्व ५७) 
अराजके धन नास्ति नास्ति भायण्पिराजके । 
इदमत्याहित॑ चान्यत्कुतः. सत्यमराजके ॥११॥ 
(अयोध्याकाण्ड ६७) 
परवर्त्ती रचनाओं में वाल्मीकि को बहुधा भार्गव) माना गया है; उदाहरणार्थ 
(विष्णुपुराण (३, ३, १८.) और मत्स्यपुराण ( १२, ५१ )। ऐसा प्रतीत होता है कि 
भार्गव च्यवन तथा वाल्मीकि के वृत्तान्तों के सम्मिश्रण से वाल्मीकि को भागंव की 
उपाधि मिल गई हो । वाल्मीकि” की व्युत्पत्ति प्रायः वल्मीक' से मानी जाती है; अतः 
यह कथा प्रचलित होने लगी कि वाल्मीकि वास्तव में वल्मीक ( दीमकों की बाँबी ) से 
निकला था। अ्रब ध्यान देने योग्य है कि भाग व च्यवन के विषय में इस प्रकार की कथा 
ज्यापक रूप से प्रचलित थी । महाभारत के आररयक पर्व के अनुसार भृगु के पुत्र च्यवन 
तपस्या करते हुए इतने समय तक निश्चल खड़े रहे कि उनका शरीर वल्मीक से आच्छादित 
ही गया था। राजपुत्री सुकन्या ने उनको अंधा बना दिया और बाद में उससे विवाह 
भी कर लिया ( अध्याय १२२) । यह वृत्तान्त भागवत पुराण ( ६, ३ ), स्कंद पुराण 
( आावन्त्य खंड, चतुश्शीतिलिंग माहात्म्य, अध्याय २० और प्रभास खंड, प्रभासक्षेत्र 
माहात्म्य, अध्याय २८१), देवी भागवत पुराण (६, २-३) और पद्मपुराण (पातालखंड, 
अध्याय १५) में भी मिलता है । 
वाल्मीकि तथा च्यवन दोनों के विषय में माना गया कि वे वल्मीक से निकले 
थे; इसी कारण दोनों की कथाश्रों का सम्सिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता है । एक 
ओर से वाल्मीकि को भागव की उपाधि दी गई है तथा दूसरी ओर च्यवन का संबंध 
रामकथा से जोड़ा गया । क्ृत्तिवास रामायण में तो वाल्मीकि को च्यवन का पुत्र बना 


१. रामायरा के पश्चिमोत्तरीय पाठ के अंतिम इलोक में वाल्मीकि को भार्गव 
की उपाधि दी गई है (दे० ७, १२२, ३१ )। 
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दिया गया है । अश्वघोष अपने बुद्धचरित में कहते हैं कि जिस काव्य को रचना करने. 
में च्यवन समर्थ नहीं थे, उसकी वाल्मीकि ने सृष्टि की : 

वाल्मीकिरादों च ससर्ज पद्म 

जग्रन्थ यन्न च्यवनों महर्षि: ॥१,४३॥ 


(इ) दस्ब॒ वाल्मीकि 


३३. एक परम्परा के अनुसार वाल्मीकि पहले डाकू थे और दीघंकालीन 
तपस्या के पश्चात्‌ ही रामायण की रचना करने में समर्थ हुए ; इस कथा की प्राचीनताः 
के सम्बन्ध में सन्देह है । स्कंद पुराण में इसका पहले पहल विकसित रूप मिलता है ; 
इस पुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी ई० के बाद की है, और इसमें बहुत 
से प्रक्षेप जोड़े गए हैं जिनकी रचनाकाल अज्ञात है* । फिर भी महाभारत के अनुशासन: 
पर्व में प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम झ्राभास विद्यमान हैं । वाल्मीकि युधिष्ठिर 
से कहते हैं कि किसी विवाद में मुनियों ने मुझको ब्रह्मष्त कहा था । इस कथन मात्र 
से मैं पापी बन गया था । मैंने शिव की शरण ली और उन्होंने मुझको पाप से मुक्तः 
करके कहा-- तेरा यश श्रेष्ठ होगा” :; 

वाल्मीकिश्चाह भगवान्युधिष्ठिरसिद बच: । 
विवादे सारिनिसुनिशिन्र हाध्तनो व भगवानिति ॥५॥। 
उकतः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधमे ण भारत । 
सो5हमीशानमनघमसोध॑ शरण गतः ॥6९॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापेसततो दुःखबविनाशन:ः । 

आह मां त्रिपुरध्नो वे यशस्तेःग्यरं भविष्यति ॥१०॥ 

( अध्याय १८ 
इस उद्धरण में एक वाल्मीकि की चर्चा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका यश 
श्रेष्ठ होगा; अतः उसे आदिकवि मानना युक्तियुक्त ही है । उनको अग्निहोतृ म्ुनियों के 
शाप से ब्रह्महत्या का दोष लगा था; श्रागे चलकर उनका वास्तव में ब्रह्मध्न तथा दस्यु 
माना जाना अनुशासन पर्व के इस प्रसंग का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है । 

३४. स्कंद पुराण में वाल्मीकि के विषय में चार कथाएँ सुरक्षित हैं। वेष्णव 

_खंड के वैशाखमासमाहात्म्य में एक व्याध का वृत्तान्त मिलता है, जिसका नाम नहीं दिया 


१. ई० ए० जॉन्स्टन का संस्करण ( कलकत्ता १६३५ ) ; ई० बी० कावेल के. 
संस्करण में पाठ इस प्रकार है--वाल्मीकिनादश्च ससर्ज पद्यम्‌” । 
२. दे० आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेकार्ड स, प० १६५ । 
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गया है । वह रामनाम का जप करने के फलस्वरूप यह वरदान शब्राप्त कर लेता है कि 
वह अपने अगले जन्म में वल्मीक नामक ऋषि के कुल में उत्पन्न होगा तथा वाल्मीकि का 
नाम धारण कर यशस्वी वन जाएगा । कृणु नामक तपस्वी के शरीर के चारों ओर 
वल्मीक बन गया था जिससे उसका नाम वल्मीक ही पड़ा था। व्याध उसी वल्मीक के 
पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, वाल्मीकि के नाम से विख्यात होने लगा और दिव्य रामकथा 
की रचना करने में समर्थ हुआ ( दे० अध्याय २१ ) । 

प्रस्तुत कथा में वाल्मीकि अ्रपने पूर्वजन्म में ही व्याध थे तथा उनके पिता के 
शरीर में वाल्मीक वन गया था । स्कंद पुराण की अन्य कथाएँ लोकप्रसिद्ध वृत्तान्त के 
प्रधिक निकट हैं, किन्तु उनमें रामनाम-जप का उल्लेख नहीं हैं। अबंतीखंड के आवन्त्य 
क्षेत्रमाहात्म्य ( अध्याय २४ ) में अग्वि शर्मा की कथा वशित है । वह डाकू था; किसी 
दिन सात ऋषियों से उसकी भेंट हुई | वह उनको मार डालना ही चाहता था कि 
ऋषियों ने उसे उसके परिवार से यद्ठ पूछने भेजा कि “क्या तुम लोग मेरे पाप-फल 
के भागी बनने के लिए तेयार हो ?” इस पर परिवार ने इनकार किया। अग्नि शर्मा 
ऋषियों के पास लौटा और उनका परामर्श हृदयंगम कर ध्यान तथा मंत्रजप करने 
लगा । १३ वर्ष के बाद सात ऋषि फिर उस स्थल पर पहुँचे और उन्होंने उसके शरीर 
के चारों ओर वल्मीक बना हुआ देख लिया । तब उन्होंने उसको निकालकर उसका 
नाम वाल्मीकि रखा और उसको रामायण लिखने का आदेश दिया । 


नागर खंड में लोहजंघ नामक द्विज की कथा मिलती है +दे० अध्याय १२४) । 
वह पितृमातृपरायणा होने के कारण अकाल के समय अपने परिवार का पालन करने के 
लिए दस्यु बन जाता है । सप्तर्षियों से भेंट होती है तथा अन्य वृत्तान्तों की भाँति उसका 
परिवार उसके पाय का भागी बनने से इनकार करता है । वह ऋषियों के पास लौटता 
है और वे उसको “जाटघोट” मंत्र पढ़ाकर चले जाते हैं। बाद में सर्प्ताष उस जगह 
होकर लौटते हैं; वे लोहजंघ को कुमंत्र द्वारा भी संसिद्धि-प्राप्त पाते हैं तथा उसका 
शरीर वल्मीक से समावृत्त देखकर उसे वाल्मीकि नाम देते हैं । 


प्रभासखंड के प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य ( दे० अ्रध्याय २६८ ) में निम्नलिखित कथा 
है । शमीमुख नामक ब्राह्मण का पुत्र वेशाख चोरी द्वारा अपने परिवार का पालन-पोषण 
करता था । सप्तर्षियों से भेंट होने पर वह अपने परिवार से सुन लेता है कि वे उसके 
दोष के भागी नहीं बनना चाहते हैं। इस पर वह वरागी बनकर हजारों वर्ष तक 
'तपस्या और जप करता है तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत्त हो जाता है । सप्तर्षि 
लौटते हैं और उसका नाम वाल्मीकि रखकर भविष्यवाणी करते हैं कि वह रामायण 
की रचना करेगा : 
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स्वच्छन्दा भारती देवी जिह्ठाग्रे ते भविष्यति । 
कृत्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्ष गमिष्यसि ॥ 


३५. उपयु क्त कथाओ्नों का सबसे प्रचलित रूप) अध्यात्म रामायण के अयोध्या 
कांड ( सर्ग ६, श्लोक ४२-८८ ) में मिलता है | राम, लक्ष्मण और सीता निर्वासित 
होकर चित्रकूट के पास पहुँचे, उन्होंने अपना निवास-स्थल निश्चित करने के लिए 
वाल्मीकि का परामर्श माँगा , वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के पश्चांत्‌ रामनाम- 
माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से अपनी कथा सुनाई : 

अह' पुरा किद्ठातेषु किरातेः सह बधितः । 
जन्ममसात्रद्विजत्व॑ में. शुद्राचाररतः सदा ॥६५॥ 

“'मैं पहले किरातों के साथ रहा करता था और निरन्तर शूद्टों के आचरण में रत रहने 
5 कारण भरा ब्राह्मणात्व जन्म मात्र का था। छुद्रा के गभ से मेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न 

'हुए । चोरों के कुसंग से मैं भी चोर बन गया था और सदा धनुष-बाण धारण कि 
'रहता था । एक दिन मैंने सात मुनियों को जाते देखा और उनके वस्त्र इत्यादि छीनने 
के उद्देश्य से उन्होंने घोर वन में रोक लिया : मुनियों ने कहा कि जिन कुदठुम्बियों के 
'लिए उुम नित्य पाय संचय करते हो उनसे जाकर पूछ लो कि वे तुम्हारे अ्रधर्म के भागी 
बनने के लिये तंयार हैं कि नहीं । मैंने जाकर पूछा और मुझे; उत्तर मिला--“यह पाप 
ते तुम्हीं को लगेगा; हम केवल धन के ही भोगने वाले हैं” । यह सुनकर मुझे वेधग्य 
'उत्पन्न हुआ और मैंने उत घुनियों की शरण ली । हे राम ! मुनियों ने आपस में परामश 
किया और आपके नामाक्षरोंको उलटा कर मुभसे कहा--तुम इसी स्थान पर एकाग्रचित्त 
होकर निरन्तर मरा” का जप करो ( एकाग्रमनसात्रव भरेति जप सर्वदा) । मैने 
ऐसा ही किया । निव्चल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वल्मीक बन गया । एक 
हस्त्र युग बीतने पर वे ऋषि लौटे और उन्होंने मुभको निकलने का आदेश देकर 
[-- हे झुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो । इस समय तुम वत्मीक से निकले हो, अतः 

'तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ ॥ 
रामचरित सानस के कई स्थलों पर उपयु क्त कथा की ओर संकेत मिलते ४ :-- 
जान आदि कवि नाम प्रतापु। 
भयडउ सुद्ध करि उलठटा जापू ॥५0॥ 

(बालकाण्ड, दोहा १६) 


१. मद्रास कैटालॉग ( आर ३८१४ ) में जैमिनी रामायण को पुंष्पिका इस 
प्रकार है---इति जैमिनीरामायणोें रामनाममाहात्म्ये व्यावस्य सप्तर्षिदर्शतम्‌ । 


२० प्राचीन रामकथा साहित्य, 
उलदा नामु जपत जग्रु जाना । 
बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥८॥। 
(अयोध्याकारड, दोहा १६४) 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना (छंद) 
(उत्तरकाण्ड, दोहा १३०) 


३६. तत्वसंग्रह रामायण में जो दस्यु वाल्मीकि की कथा मिलती है इसमें 
कई अलौकिक घटनाओं का सन्चिविश किया गया है । जब व्याध अपने परिवार की ओर 
से निराश होकर सप्तर्षियों के पास पहुँचा, तो वे व्याध को राम की महिमा समभाने 
लगे । उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दी और सप्तर्षियों को आदेश मिला कि वे 
व्याध को 'म-रा' मंत्र सिखावें । इसके बाद व्याव तपस्यर करने लगा और उसके दारीर 
के चारों ओर वल्मीक बनने लगा । यह देखकर इन्द्र घबराने लगे किन्तु बृहस्पति ने 
उनको समझाया कि वह तपस्वी मह॒षि वनकर रामायण की रचना करने वाला है। 
बहुत समय बीत जाने पर जब सप्तर्षि लौटे तब देवता भी श्रा पहुँचे और विष्णु ने 
वाल्मीकि को ग्राशीर्वाद दिया कि वह रामायण के रचयिता बन जायेंगे । इस पर 
दाल्मीकि ने नारायण की स्तुति की तथा वह जाकर तमसा नदी के तट पर रहने 
लगे। वहीं पर उन्होंने वारद से राम-कथा सुनकर रामायण लिखने का निर्णय किया 
( दे० अयोध्या कारड, अध्याय २२-३० )) । 

३७. आनन्द रामायण के राज्यकारड ( अध्याय १४ ) में जो विस्तृत कथा 
मिलती है, उसमें वाल्मीकि के तीन पहले जन्मों का वर्शान किया गया है । पहले जन्म में 
वह स्तंभ नामक ब्राह्मणा है, द्वितीय जन्म में वह व्याध है ; तीसरे जन्म में वह कर 
का पुत्र है और तपस्या करने के पश्चात्‌ वाल्मीकि बन जाता है। इस वृत्तान्त की 
प्रध्कांश सामग्री अध्यात्म रामायण तथा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड की कथाश्रों से 
ली गई है । आनन्दरामायण के वृत्तान्त का सारांश इस प्रकार है : शाकल नगर का. 
निवासी, श्रीवत्सगोत्र का स्तंभ नामक ब्राह्मण महापापी था। एक वेश्या में आसकत 
होने के कारण वह नित्यक्तिया छोड़कर शूद्रवत्‌ आचार किया करता था । फिर भी. 
किसी निन उसके यहाँ एक ब्राह्मण का आतिथ्य-सरकार हुआ और उसी पुरुय के फल- 
स्वरूप, उसका उद्धार संभव हुआ । स्तंभ अपनी मृत्यु-शय्या पर उस गणिका का स्मरण 


१. तत्वसंग्रह रामायण के उत्तरकारड में वाल्मीकि विषयक एक अन्य कथा मिलती- 
है जो सीतात्याग के परोक्ष कारणों से सम्बन्ध रखती है । ( दे० चतुर्थ भाग, 
अनु० ७२६ ) । 
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करते-करते चल बसा ; इसी कारणा से उसे व्याध का जन्म मिला और बह वेश्या: 
भिल्लिनी के रूप में प्रकट होक़र उसकी पत्नी बन गंई । किसी दिन इस व्याध ने 
पंपातीर के पास शंख नामक ब्राह्मण का सर्वस्व लुट लिया । बाद में यह देखकर कि 
'पथरीली जमीन पर चलने में ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो रहा है उसने उनको उनके 
जूते लौटाए । ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और व्याध को यह भी बतलाया कि पूर्वजन्म 
में ब्राह्मण के आतिथ्यसत्कार के पुरय के फल-स्वरूप उसे झ्राज जूते लौटाने की सदबुद्धि 
उत्पन्न हो गईं है। इसके बाद ब्राह्मण ने भविष्य का उद्घाटन किया--“क्ृणु नामक: 
मुनि घोर तपस्या करेंगे ; उनके नेत्रों से वीर्य बह जायगा, जिसे एक साँपिन खाकर. 
गर्भवती होगी । उपस्त सपिणी से तुम्हारा जन्म होगा, किरात लोग तुम्हारा पालन करेंगे 
औ्रौर तुम भी किरात बन जाझोगे । तुमने आज जो मेरे उपानह लौटाएं इस पुण्य के 
प्रभाव से सात मुनियों से तुम्हारी भेंट होगी । उनके झ्राशीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनकर 
राम-कथा लिखोगे ।” ऐसा ही हुआ ; व्याध सपिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातों: 
द्वारा पाला गया । यहाँ से लेकर अध्यात्म रामायण की उपर्यक्त समस्त कथा प्रायः एक 
ही शब्दावली में दृहराई जाती है | अंत में रामायण की उत्पत्ति के विषय में कहा गया: 
है कि शंभु ने ब्रह्मा को रामचरित सुनाया था ; नारद ने उसे ब्रह्मा से सुन लिवा और 
बाद में उसे वाल्मीकि को सुनाया | तब क्रौंचचथ के अवसर पर इलोक की उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ वाल्मीकि ते 'शतकोदिविस्तरम” रामायण की रचना की । | 
३८. कृत्तिवासीय रामायण में अध्यात्म रामायण की कथा का किचित परि- 
वरद्धित रूप पाया जाता है। व्याध का नाम रत्नाकर है और वह च्यवन का पुत्र माना: 
जाता है--च्यवंन सुनिर पुत्र नाम रत्नाकर । सात सुनियों के स्थान पर ब्रह्मा और. 
नारद से भेंट होने का वर्णान है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद रत्नाकर ब्रह्मा के कहने 
पर नदी में नहाने जाता है । नदी पर उसकी दृष्टि पड़ते ही वह सूख जाती है | तब 
ब्रह्मा रत्नाकर को रामनाम का जप करने का परानर्श देते हैं कित्तु उसका पापी मँह इस 
पावन नाम का उच्चारण करने में असमर्थ है। इस पर रत्नाकर को “मभ-रा” जपने 
का परामर्श दिया जाता है । 
तोरवे रामायण (१,२) के अनुसार भरद्वाज ने क्रौंच नामक वन में रहने वाले 
व्याध को आशीर्वाद दिया । बाद में उस व्याध ने बहुत समय तक तपस्या की और. 
ब्रह्मा ने उसे परमषित्व प्रदान किया । वह वलमीक ( बाँबी) से निकला, जिससे वह 
वाल्मीकि कहलाने लगा । 
एक श्रन्य कथा के अनुसार शिव और नारद से व्याध की भेंद होती है? । 


१. दे० इ एं० भाग ३१, पृ० ३५ । 


४२ प्राचीन रामकथा साहित्य 


पोलिये के अनुसार वाल्मीकि दो ऋषियों के कहने पर बारह वर्ष तक तपस्या करके 
'भावी रामायण' लिखने में समर्थ हुए? । डब्लु० क्रक* ने इस कथा का एक और रूप 
पावा था ; इसके अनुसार परमेश्वर ने गुरु नावक को वाल्मीकि के पास भेजा था, गुरु 
नानक के अनुरोध पर वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से पूछा-क्या तुम मेरे लिए प्राण देने 
की तेयार हो ? नकारात्मक उत्तर सुनकर वाल्मीकि तपस्वी के रूप में चंडालगढ़ 
( चुनार, उ० प्र० ) के गदा पहाड़ पर निवास करने लगे । वह स्थान बाद में भंगियों 
का तीरय॑-स्थान बन गया । बलरामदास के उत्तर कारड में वाल्मीकि की पत्नी का नाम . 
र्मवती है । 

३६. उपर्यक्त कथा में वाल्मीकि तथा भंगियों का जो सम्बन्ध सूचित किया गया 
है वह कई शताव्दियों से चला श्रा रहा है । सक्‍तमाल (कब्त्त;७२ ) में वाल्मीकि को 
ब्वयच कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं--- 
स्वप्च-खल-भिलल-जमनादि हरि लोकगत नामबल (दे०४६,६) | श्राजकल उत्तर भारत 
के हिन्दू भंगी अपने को वाल्मीकि के भक्त मानकर उनकी पूजा करते हैंए । पंजाब में 
यह कथा प्रचलित है कि जब तक नागरिक भंगियों की ओर देखने से इतकार करते थे 
तव तक वाल्मीकि की लाश प्रति-दिन बनारस में दिखाई पंड़ती थी । मुसलमान भंगी 
अपने को लालबेगी कहकर पुका रते हैं ; उदू लिपि में बाल्मीकि को झ्रासानी से लालबेग 
पढ़ा जा सकता है । डाँ० हरदेव वाहरी* ने कई कथाग्रों का संकलन किया है, जिनमें 
'लालवेग की उत्पत्ति वाल्मीकि से जोड़ी जाती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने वाल्मीकि 
को अपने सिहासन के सामान भाड़ने का कार्य सौंथा था । एक दिन ब्रह्मा ने वाल्मीकि 
को एक कपड़ा सेंट दिया था जिसे वाल्मीकि ने घर जाकर एक कोने में रख दिया । 
उसमें से एक बच्चा निकलते देखकर वाल्मीकि ब्रह्मा के पास दौड़े । ब्रह्मा ने समाचार 
सुनकर कहा--- तुम बूढ़े हो चले हो ; तुम्हारे मरने के बाद यह बालक भंगियों का गुरु 


० >मअधा०भआ% 


१. दे० मिथॉलॉजी डेस इंदू, भाग १, पु० १७८ । इस वृत्तान्त में वाल्मीकि को 
ब्रह्मा का अवतार माना गया है| दे० आगे अनु० ३६ । 

२. दे० ट्राइब्स एंड कास्ट्स, भाग १, पृ० २६२-३ | 

३. कलकत्ते में अनुसूचित जातियों द्वारा हर साल आश्विन पूणिमा (कारतिक- 
स्‍्तावा रंभ ) के दिन वाल्मीकि की जयन्ती घृमधाम से मनाई जाती है । 

४. दे० आर० सी० टेपल, लेजंडस आऑँव दि पंजाब, भाग १, १० ४२६ और 
३० ७५०, भाग २७, ए१० ११२। 

+. दे० लाल बेग की उत्पत्ति ; जनपद ( बनारस ) भाग १, अंक ३, प्र० 
१६-२१ । 
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बन जायगा” । वाल्मीकि ने उसका पालन किया और वह बाद में लालबेग के नाम से 
बविखस्यात हुआ । 
ब्रह्मा और वाल्मीकि का सम्बन्ध अपेक्षाकृत प्राचीन है । सारलादास के उड़िया 
महाभारत” के अनुसार वाल्मीकि का जन्म इस प्रकार हुआ था : ब्रह्मा किसी समय 
गंगातठ के मनुमेखला नामक स्थान पर तपस्या करने गये थे । वहाँ झ्राठ देवकन्याश्रों 
को स्नान के पश्चात्‌ गंगा से निकलते देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हुआ था । उन्होंने वीर्य 
'का एक अंश मेरु पर्वत पर फेंक दिया जिससे मेरशल ऋषि की उत्पत्ति हुई ; शेष वीर्य 
नदी के बालू पर फेंका गया और उससे वाल्मीकि उत्पन्न हुए । उड़िया में बालू को बालि 
कहते हैं; संभव है बालि और काल्मीकि का साहझश्य इस कथा की कल्पना में सहायक 
हुआ हो । इस कथा में वाल्मीकि एक तपस्वी के तेज से उत्पन्न होता है । श्री रघुराज 
सिंह की रामरसिकावली में भी ऐसा माना गया है। वाल्मीकि की कथा के श्रन्तगंत 
कहा है कि एक मुनिराज की तपश्चर्या में किसी अप्सरा के विन्न डालने के फलस्वरूप 
उस खुति का वीर्यपात हुआ था । उर्वषी ने वीर्य एक कुम्भ में रख दिया और उससे 
अगस्त्य और वसिष्ठ का जन्म हुआ । किन्तु तेज का कुछ अंश घास पर गिर गया और 
गया और उससे एक शिशु उत्पन्न हुआ, जिससे एक किरातिनी ने अपना लिया : 
रेत शेष रहिमो कुश माही। 
ताते एक शिशु भयो तहाँ हो ॥॥ 
ताहि किरातिस्ति ले घर आई। 
अपनी विद्या सकल पढाई ॥। 
भंगियों द्वारा जो वाल्मीकि की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि पाँचवी शताब्दी ई० तक राम को भाँति वाल्मीकि 
को भी विष्णु का अवतार माना गया है । विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना पाँचवीं द/० 
ई० में हुई थी ; इसके प्रथम खराड में लिखा है कि त्र ता युग के अन्त में विष्णु वाल्मीकि 
के रूप में जन्म लेकर रामायण लिखने वाले थे ( दे० अध्याय ७४, २८ ) | इस रचना 
के तृतीय खण्ड में कई स्थलों पर* वाल्मीकि की पूजा का-उललेख हुआ तथा प्रतिमा- 
'लक्षणम्‌ के अंतर्गत वाल्मीकि की सूर्ति के विषय में लिखा है : 
गोरस्तु कार्यो वाल्मीकिजेरासंडलदुदंश:ः । 
तपस्यभिरतः शान्तो न कृशो न व पीवरः ॥॥६४।। 
( खंड ३, अध्याय ८५ ). 
१. दे० सभा पर्व, पृ० २५० । प्रकाशक-राधारमण पुस्तकालय, कटक, १६५२ । 
२. दे० अध्याय ११८०, ८; ११६, ४५; १२०, ५। ११८ वें अध्याय में कहा 
गया है कि “विद्याकामो$थ वाल्मीकि व्यासं वाप्यथ पूजयेत्‌ ।” 


४४ प्राचीन रामकथा साहित्य 


वृहद्धर्म पुराण (१३ वीं शत०) के मध्य खण्ड (पध्याय ११) में सती विष्णु को 
यह वरदान देती हैं कि वह वाल्मीकि के रूप में महाकाव्य की रचना करें । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्द चीन में जो वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि की: 
मूर्ति तथा उनके विष्णु-अवतार होने का शिलालेख मिला है वह भारत में प्रचलित 
विश्वास पर आधारित है (दे० आगे अभ्रनु० ३२३) । 
(उ) संहार 

४०. प्रस्तुत विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वेयाकरण वाल्मीकि तथा सुपर्स 
वाल्मीकि के भ्रतिरिक्त महाभारत के प्राचीनतम पर्वों में जिन महषि वाल्मीकि को चर्चा 
हैं वह श्रादि-कवि वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं । द 

रामायण के बालकारड से पता चलता है कि लगभग प्रथम शताब्दी ई० पू० 
से श्रादि-कवि वाल्मीकि तथा मह॒षि वाल्मीकि की अश्रभिन्नता सर्वमान्य होने लगी थी 
तथा वाल्मीकि को रामायण की घटनाओ्रों का समकालीन बना दिया गया था । उत्तर- 
कार॒ड के रचना काल में वाल्मीकि का अ्रयोध्या के राजवंश से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
किया गया था । वाल्मीकि दशरथ के सखा माने गए ; उनके श्राश्रम में सीता के पुत्र 
उत्पन्न हुए और उनके शिष्य बन गए तथा राम के अश्वमेध के अवसर पर वाल्मीकि ने 
सीता के सतीत्व का साक्ष्य दिया । उस समय तक उनको ब्राह्मण की उपाधि भी मिल 
गई थी और वह प्रचेता के दसवें पुत्र माने जाने लगे । बाद में उनको विष्णु का अ्रवतार 
भी माना गया है । 

वाल्मीकि नाम की व्युत्पत्ति के आधार पर यह प्रसिद्ध होने लगा कि तपस्या 
करते समय उनका समस्त शरीर वाल्मीक से समावृत हो गया था । दूसरी ओर महा- 
भारत के अनुसार भागव च्यवन के विषय में भी इस प्रकार की कथा प्राचीन काल से 
ही प्रचलित थी । इससे संभवतः च्यवन और वाल्मीकि के वृतान्तों का सम्मिश्रण हुआ 
और वाल्मीकि को भागव की उपाधि मिल गई। 

महाभारत के अनुशासन पर्व में वाल्मीकि को किसी विवाद में एक बार ब्रह्मप्न' 
कहे जाने का उल्लेख है ॥ क्या वाल्मीकि की इस निन्‍्दा के वृत्तान्त में उनकी नीच जाति 
प्रतिध्वनित है ? क्या इसीलिए रामायरा के उत्तरकार॒ड में उनके हजारों वर्ष तक तपस्या 
करने पर इतना बल दिया गया है ? यह कष्ट-कल्पना नहीं कही जा सकती है । बाल 
'कार॒ड में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वाल्मीकि के शिष्य कुशीलब ही थे और कुशीलवों 
का समाज में कोई विशेष आदर नहीं था, जैसे कि उसके नाम ही से ( कु-शील ) प्रतीत 
होता है? । जो कुछ भी हो अनुशासन पर्व के इस प्रसंग से उन कथाओं का विकास हुआ: 


२. अथशास्त्र में लिखा है कि शुद्रों का धर्म है--द्विजाति की सेवा, वार्त्ता.. 


व्वाल्मीकिकृत रामायरा ४५ 


होगा जिनमें तपस्या करने के पूर्व वाल्मीकि के दस्यु होने का वर्णन है । उन कथाओं 
के मूल रूप में रामताम का उल्लेख नहीं है ; रामभक्ति के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ ही 
वाल्मीकि का यह वृत्तान्त रामनाम के ग्रुणगान में परिणत कर दिया गया है । 


शिल्प तथा कुशीलव-कर्म (शुद्रास्य हिजातिशुश्रुषा वार्त्ता कार कुशीलवकर्म, 
प्रकरण १, पद ३) | रूुशिकाध्यक्ष नामक प्रकरण में इसका उल्लेख है कि 
आठ वर्ष तक राजा के लिए कुशीलव-कर्म करने से वेश्या पुत्र अपने को 
मुक्त कर सकता है ( प्रकरणा ४३, २) । बाद में कुशीलवों ने राम के 
पुत्रों के नाम कुश और लब रखकर अपने ही नाम की एक नयी व्युत्पत्ति 
की कल्पना की है । 


अध्याय ३ 
ह के, 
महाभारत का रामकथा 

क--महाभारत और रामायगा 

४१. रामायण में महाभारत के वीरों का निदेश भी नहीं मिलता । दूसरी ओर 
महाभारत में न॒ केवल राम-कथा का वरत्‌ वाल्मीकिक्ृत रामायण का भी उल्लेख पाया 
जाता है । इससे स्पष्ट है कि रामायश की रचना के पश्चात्‌ ही -महाभारत को अपना 
वर्तमान रूप मिला है। फिर भी बहुत संभव है कि भारत ( अर्थात्‌ महाभारत का 
प्राचीनतम रूप ) रामायरा के पूर्व उत्पन्न हुआ था... चतुबिशतिसाहस्नी भारतसंहिता 
(दे० १, १, ६१ ) तथा 'शतसहस्लस्‌' ( दे० १, ५६, १३ ३२ ) महाभारतम्‌, इन दो 
सोपानों का महाभारत ही में उल्लेख सिलता है । प्रायः समस्त विद्वानों की सम्मत्ति से 
रामायण का रचनाकाल भारत तथा महाभारत के बीच में माना जाता है) । शांखायन 
आदि सूजों तथा पारिनि में भारत के विषय में निदेश मिलते हैं, रामायण के विषय 
में नहीं । अ्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की रचना रामायण के पूर्व हो हकी 
थी । यह निविवाद है कि भारत तथा (रामायण स्वतस्त्र रूप से उत्पन्न हुए---भारत 
पश्चिम में तथा रामायरा पूर्व में | दोनों के संपक के पश्चात्‌ भारत ने महाभारत का 
रूप धारण कर लिया है* । 

महाभारत में रामकथा के जो विभिन्न रूप मिलते हैं, उनका निरूपणा अगले 
परिच्छेद में किया जायगा | यहाँ पर महाभारत में रामायण तथा वाल्मीकि-संबन्धी 
उल्लेखों पर विचार किया जाता है । 

आरण्यकपर्व में भीम हनुमान के विषय में कहते हैं कि वह रामायण में प्रसिद्ध हैं : 

आता मम गुणश्लाध्यो बृद्धिसत्वबलान्वितः । 


रामायणेडतिविश्यातः श्री वानरपु गवबः ॥११॥ 
( अध्याय १४७ ) 


१. दे० पी० वी० काणे, ऐनल्स श्रॉँव दि भणडारकर ऑरियेंटल रिस्च 
इन्स्टिट्यू 2 । भाग ४७, पृ० २० और २६ । 

२. दे० ई० डब्लु० हॉप्किस--दि ग्रेट एपिक, पृ० #८ आदि; बी० एस० 
सुकठणकर : एनल्स भंडाश्कर इन्टीट्यूट, भाग १८, १० १-७६; एम० 
विटरनित्स : हि० इ*० लि० भाग १, १० ५०० आदि । 


महाभा रत की रामकथा ४2: 
स्वर्गा रोहरणापर्व में भी रामायरा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है 


वेदे रामायण पुण्ये भारते भारतषंभ । 
आदो चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥६३॥। 
( अध्याय ६) 
यह इलोक हरिवंश पुराण में दृहराया गया है ( दे०३, १३२, ६५) । महाभारत 

में वाल्मीकि का अनेक स्थलों पर .तपस्वी तथा मह॒षि के रूप में उल्लेख मिलता है 
( दे० ऊपर अनु० २६ ) | इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को कवि भी माना गया हैं 
रामचरित्र के रचथिता भागव कवि विषयक इलोक ऊपर उद्धृत हुआ है (दे० अनु० ३२). 
एक अन्य. स्थल पर वाल्मीकि तामक कवि का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ हैं 


अपि चाय॑ पुरा गीतः श्लोको बाल्मीकिना भुवि। 
पीडाकरममसित्रा्णं यत्स्यात्कतेब्यमेव् तत ॥॥४८॥॥ 
(द्रीणपर्ब, अध्याय ११ ) 
इस इलोक का उत्तराद्ध रामायण के उदीच्य पाठ) से उद्धत है ( दे० गौ० रा 
६, ६०, २४ तथा प० रा० ६, ५६, २६)। शांतिपर्व में गोविन्द की महिमा गाने व 
का जो. उल्लेख किया गया है इसमें असित, देवल तथा माकराडेय के साथसाथ वाह 
का भी' नाम लिया गया है (दे० अध्याय २००, ४) । इससे स्पष्ट है कि महाभार 
रचयिता वाल्मीकिकृत रामायण से अभिन्न थे ।इसके अतिरिक्त रामोपाब्यान वाल्मीकि 
रामायण पर निर्भर है ( दे० आगे अनु ० ४८) तथा नलोपाख्यान के अन्तर्गत भी सुदेव 
का स्वगत भाषरणा रामायण से उद्धत किया गया है) । फिर भी महाभारत के प्राचीदतम 
पर्व न तो रामायण और व कवि वाल्मीकि का उल्लेख करते हैं । इच पर्बों में केवल 
राम-कथा के पात्रों की ओर निदेश किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत 
के कवि रास-कथा और उसके प्रधा पात्रों से परिचित थे । वाद में महाभारत के 
रचयितां ने वाल्मीकि की रचना से परिचय प्राप्त किया था । 


॥।|॒ 


है । 


१ हे हक हि |! 


१. दा० रा० में इसका रूप किचित्‌ भिन्न है ( ढे० ६, ८१, २८) । तीनों पाठों 
में इसके पहले--न हन्तव्या: स्त्रिय: ...” आता है ; यह वाक्यांश 
महाभारत की बहुत सी:उदीच्य हस्तलिपियों में भी पाया जाता है। पूता 
संस्करण ने उसे प्रक्षिप्त माना है । 

२. दे० वी० एस० सुकठणकर : दि नल एपिसोड ऐंड दि रामायण । ए वाल्यूम 
आँव ईस्टर्न ऐए्ड इंडियन स्टडीज़, पु० २६९४-३० ३ । 


हे प्राचीन रामकथा साहित्य 


:ख--महाभारत में रामकथा 

४२. महाभारत में रामकथा का चार स्थलों पर वर्णन किया जाता है। 
रामोपाख्यान इनमें सब से विस्तृत और महत्वपूर्ण होने के कारण इसका तृतीय परिच्छेद 
में अलग विश्लेषण किया जायगा । 

इन चार राम-कथाओं के अ्रतिरिक्त रामकथा तथा रामकथा के पात्रों का 
उपमाश्रों श्रादि के लिए लगभग पचास स्थलों पर उल्लेख हुआ है ।” युद्ध-सम्बन्धी 
पर्वों में द्रोशपर्व सब से अर्वाचीन है । इसमें रामकथा के १४ उल्लेख मिलते हैं लेकिन 
अन्य युद्ध-संबंधी पर्वों में ( भीष्म, कर्णा तथा शल्य पर्व में ) कुल मिलाकर केवल 
पाँच उल्लेख किए गए हैं । आररण्यक पर्व में राम-कथा का दो बार वर्णान हुआ है और 
इसके अतिरिक्त रामकथा की ओर पंद्रह संकेत मिलते हैं। यह पर्व अपेक्षाकृत श्र्वांचीन 
है और कथाओं तथा उपाख्यानों का भंडार है । चलोपाख्याव, रामोपाख्याव, सावित्री को 
कथा आदि--ये सब आरणयक पर्व में सम्मिलित किए गए हैं ।.इस पर्व में राम के 
अवतार होने का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु ० ४६) । 


(१) आरण्यक पर्व की रामकथा (२, १४७, २८-२८) 

४३. रामोपाख्यान के अतिरिक्त आ्ारण्यक पर्व में एक रामकथा और उद्धंत है। 
भीम-हनुमान्‌ के संवाद के अंतर्गत हनुमान्‌ ग्यारह श्लोकों में वववास और सीताहरण 
से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन॒ तक सारी रामकथा संक्षेप में कहते हैं। इसमें 
रामावतार तथा राम का ११००० वर्ष तक राज्य करने का उल्लेख है । बालकांड और 
उत्तरकांड की सामग्री, लंकादहन तथा सीता की भ्रग्निपरीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है । 


(२) द्रोणपर्व की रामकथा 

४४. द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की रामकथा षोडशराजोपाख्यान के अंतर्गत मिलती 
है । पुत्र के मरण के कारण शोकातुर सृञ्जय को सान्‍्त्वना देने के उद्देश्य से नारद ने 
उनको सोलह राजाग्रों की कथा सुनाई थी । ये राजा महात्र होते हुए भी अपने-अपने 
समय पर सबके सब मर गये थे (स चेन्ममार सूजय ) । दोरणपर्व में अभिमन्युवध के 
कारण शोकसंतप्त युधिष्ठिर को घैर्य देने के लिए व्यास उनको षोडशराजोपाख्यान सुनाते 
हैं। द्रोशपर्व का यह षोडशराजकीय वास्तव में शांतिपर्व पर निर्भर है। पूना के 
प्रामाणिक संस्कररा में उसे क्षेपक मानकर परिशिष्ट में दिया गया है ) (दे० परिशिष्ट १ ; 
न० 5, प० ४३७-४८२ और गोरखपुर संस्करण ७, अध्याय ५६) 


१. डब्लू० हाप्किस : जर्नल अ्रमेरिकन ओरियेरटल सोसाइटी, भाग ५० (१६३०), 
पृ० ८५-१० ३ । 


अहाभारत की रामकथा ४& 


इन सोलह राजाओं में से एक राम भी थे । नारद राम की महिमा का वर्शाव करते 
हुए अ्रयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड के अन्त तक रामकथा की रूपरेखा खींचते हैं । प्रसंग 
$ अनुसार रामकथा की अपेक्षा रामराज्य की समृद्धि तथा राम की महिमा को अ्रधिक 
महत्व दिया गया है। वनवास से लेकर श्रयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी' कथा का वर्णन 
१० इलोकों में समाप्त किया जाता है। इसके अनन्तर राम का अभिषेक, राम के गुणों 
की उत्कृष्टता, रामराज्य में दृष्टों का अभाव, राम का ११००० वर्ष का शासनकाल 
तथा उनकी यृत्यु ( स चेन्मसार संजय )--इन सव का वणशाव २१ झलोकों में दिया 
जाता है | इस रामकवा में सी न तो वालकांड तथा उत्तरकांड की सामग्री सम्मिलित 
है और न सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख किया गया है। राम सब प्राशियों, ऋषियों 
देवताश्रों तथा मनुष्यों से महान कहे जाते हैं, छिर भी रामावतार का कहीं भी उल्लेख 
गें मिलता । 


(३) शांति पर्व की रामकथा (१२, २६, ४६-५५) 

४५. प्रसंग द्रोशपर्व के समान है लेकिन यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर को षोडशराजो- 
पाख्यान सुजाते हैं । द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की रामकथाश्रों का श्रन्तर यह है कि शांति 
पर्व में राम-कथा की सामग्री नहीं के बराबर है। केवल रामराज्य तथा राम की 
महिमा का वर्णन किया गया है । फिर भी चौदह वर्ष के वनवास का उल्लेख किया गया 
हे जिससे स्पष्ट है कि लेखक रामकया से अ्यभिन्न नहीं था। उसने प्रसंग के अनुसार 

न होते हुए भी मर जाना--स चेन्मशार सञ्जय, दें० स्लोक १५ ) केवल राम 
ठथा उनकी महिमा पर ध्याव दिया है । यहाँ पर भी रामावतार का संकेत नहीं मिलता 
किन्तु राम के अश्वमेध तथा १०००० वर्ष तक राज्य करने का उल्लेख किया गया है : 

दशाश्वभेधाऊुज[रूथ्या नाजहार निर्गलान्‌ ॥॥४३॥। 
दश वर्षसहज्ञाणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥५४।॥ 
[४) महाभारत में राभावतार 
४६. आरणयकपर्व में तीन स्वलों पर रामावतार का स्पष्ट उल्लेख किया गया हे । 
भीम-हनुमान-संवाद में हनुमान यों कहते हैं : 
अथ दाशरथधिवीरों राशेवस महाबल:। 
क्िष्णमासुष्यरूपेण लचार वसुधासिमास्‌ ॥२८।॥। 
(३, १४७) 

रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि विष्णु मेरे आदेश के अनुसार 

अवतार लेकर रावण की हत्या करेगे! : 


रा० ४ 


२० प्राचीव रामकथा साहित्य 


तदर्थभवतीणोइसो मन्नियोगाच्चतुभु जः 
विष्ण्‌ : प्रहरता श्रेष्ठः स कमे तत्करिष्यति ॥५॥। 
( ३, २६० ) 
आरशण्यक पर्व के अन्तिम अ्रध्याय में कहा गया है कि विष्णु ने दंशरथ के गृह में रह 
कर रावण का वध किया है : 
विष्णना बसता चाएि सूृहे दशरथस्य वे । 
दशग्नीवो हतश्छन्न॑ संयुगे भीमकर्मणा ।।१८।॥। 
( ३, २६९ ) 
इसके अतिरिक्त दशरथ के विपय में कहा जाता है «कि वह मयधस्थ जेता नश्चेश्च हन्त! 
( ३, २६, ६ ) है। इससे भी राम के अवतार होने का पता चलता है। 
उपयु कत उद्धरण महाभारत के पता संस्करण में मिलते हैं। बम्पई के निर्णाय- 
सागर प्रेस से प्रकाशित महाभारत में इसी आरणयकर्यर्व के ऋच्तगद रामावतार के दो 
और उल्लेख किए गए हूँ ( दें० ३, ६६, २४ और ३, १४१, ७ ) । 
ग्रारायकवर्द के अ्त्रिक्त रामावतार का उल्लेख शांतिपर्व में दो बार मिलता है 
वाल्मीकि के वियय में कहा गया है कि उन्होंने गोविन्द की महिमा का बन किया है : 
असितो देवलस्तात बाल्मीकिश्च महातपाः । 
भाकण्डेयश्च गो बिन्दे कथयत्यदभुत सहुत्‌ ।।४ 
( १२» २०० ) 


हरि अपने अवतारों का वरांन करते हुए कहते हैं : 
संधो तु समनुप्राप्ले त्तायां हापरस्य ते | 
रामो दाशरथिशुृत्दश भविष्यामि जगत्यति: ।७५८।। 
( १२, ३२६ ) 
प्रचालित स्वर्गारोहण पर्व में जो रामावतार का संकेत किया गया है, वह पूना 
संस्करण में ब्रक्षिप्त मादा गया है--- 
वेदे रामायण पुण्ये भारते भरतबभ। 
आदो चान्ते च मध्ये च हरिः सवतच्त गीयते ।॥२३॥। 
(80%) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के रचयिता रामावतार से परिचित थे, यह 
आरण्यकपर्व तथा शांतिपर्व के प्रामाशिक उद्धरणों से असंदिग्ध है ।-साथसाथ उत्तरकांड 
का किचित्‌ परिचय भी मिला होगा क्‍योंकि रामोपाख्यान में रावण की कथा का वर्सखान्‌ 
मिलता है तथा शांतिपर्व में शम्बूकवध का उल्लेख हुआ है : 


महाभारत की रामकथा ह रु 


श्रपत्ते शम्बुके शूद्र हते ब्राह्मगणदारकः । 
जीवितो धर्मंमासद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥॥६२॥ 
( १२९, १४६ ) 
ग--रामोपाख्यानच 
४७. रामोपाख्यान का प्रसंग इस प्रकार है: द्वीपदी के हरण तथा उसको पुन 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य पर होक प्रकट कर इस प्रकार कहते 
हैं--अस्ति नून॑ सथा कश्चिदल्पभाग्यतरों मरः;वक्या मुझसे भी कोई अशद्विक अभागा 
है ? ( ३, २५७, १० ) इस पर माकणडेय राम का उदाहरण देकर युधिष्ठिर को घैर्य 
बंधाने का प्रयरद करते हैं | युधिप्ठिर के रामचरित सुनने को इच्छा प्रकट करने पर 
माकंणडेय रामोयाख्याव सुनादे है । पूदा के प्रामाशिक संस्करण सें इस रामचरित का 
विस्तार ७०४ श्लोकों का है, जिसमें से पूरे २०० इलोक दझुद्ध के दर्णन के लिए प्रथुकत 
हुए हू । 
रामीपाख्यान का आधार कं / 
४८. इस विस्तृत रामचरित तथा वाल्मीकिकृत शमायण का वदा ससझूद कस का 





अनुसार निम्नलिखित चार संभावनाएं हैं : 
१. रामोपाख्यान रामायण का शावार ६ #४ 
२. रामोपाख्यान एक ऐसे रामायरा पर निर्भर है जो प्रचलित रामाय# 
पूर्व रूप है । 
३. रामोपाख्यात वाल्मीकि रामायण का स्वृतन्त्र संक्षिप्त रूप हैं । 
४. रामोपाख्याव तथा रामायण दोदों किसी एक सामान्य सूउखोतर के डे... .«. 
स्वतंत्र विकाव माने जा सकते हैं । 
ई० हाप्किन्स तथा ए० लूडविग का सत है कि रामोवार्यान रामकथा का एक 
स्वतंत्र रूप है, जो रामायण को छोड़कर किदी अन्य प्राचीय राम-चरित पर दिभर 
है ।* रामोपाख्यान तथा रामायण में जो अन्तर पाये जाते हैं, वे यह सिद्ध करते हैं कि 
रामोपाख्यान रामायण का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता । यह इस मत का मुख्य 
तर्क है | डॉ० याकोबी का प्रत्युत्तर यह है कि रामोपाख्यात के रचयिता ने रामायण की 
किसी हस्तलिपि का सहारा नहीं लिया है, लेकिव अपने प्रदेश में प्रचलित रामायण उसे 


१. ए० वेवर : ऑन दि रामायरा, पृष्ठ ६५ । ५ 8, ९ | 
२. इ० डब्लू हार्प्किस : दि श्र 5 एपिक, पृष्ठ ६३ आदि । 
ए० लुदइ॒विग : ऊबर डस रामायण, प्रृष्ठ ३० आदि । 


भर प्राचीन रामकथा साहित्य 


कंठस्थ रहा होगा । इस कथा का संक्षिप्त वर्णान करने में छोटे-मोटे अंतर सहज ही झा 
गए होंगे । श्रत: डाँ० याकोवी का मत है कि रामोयास्यान वाल्मीकिकृत रामायण के 
किसी प्राचीन रूप का स्वतंत्र संक्षेप मात्र है। अधिकांश विज्वेषज्ञ डॉ० याकोवी का 
पक्ष लेते हैं।" महाभारत के सम्पादक डॉ० सुकठणकर ८६ स्थल उड्धत करते हैं 
जिनमें रामोपाख्यान तथा रामायण में शाव्दिक साम्य मिलता है। दूसरी ओर रामो- 
पाख्यान में अनेक प्रसंग ( इंद्राजित का यज्ञ, काक का वृत्तान्त आदि ) रामायरा 
के बिना समझ में नहीं झा सकते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि रामोपाख्यान का वृत्तान्त 
मौलिक नहीं है। इत्तके अतिरिक्त महाभारत में रामायण तथा कवि वाल्मीकि का उल्लेख 
हुआ है ( दे” ऊपर अनु० ४१ ) । अतः: रामायरा क्रो रामोपाख्यान का आधार मानने 
में कोई आपत्ति वहीं होनी चाहिए । 
रामोपास्यान तथा रामायण की तुलना 
४६९. दोनों वृत्तान्तों की तुलवा सुबोधगस्य रखने के लिए वाल्मीकिकृत रामायण 
के काणडों के अनुसार सामग्री का विभाजन किया जाता है । 
बालकांड । रामोयाख्यान में केवल निम्नलिखित प्रसंगों का उल्लेख हुआ है ( दे० 
अध्याय २४८, २६०, २६१ ) : 
, राम तथा उनके भाइयों का जन्म ( लेकिन पुत्रष्टि यज्ञ तथा पायस का उल्लेख 
'नेहीं हैं ) । 
सीता, जनक की पुत्री ( कहीं भी आयोनिजा का उल्लेख नहीं है ) । 
ब्रह्माष, देवता आदि रावशा से संत्रस्त होकर ब्रह्मा की शरण लेते हैं । ब्रह्मा 
रामावतार का रहस्य प्रकट करते है । ब्रह्मा के आदेश के अ्रनुसार देवता विष्णु की 
सहायता के लिए ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करते हैं । 
चारों भाइयों की शिक्षा तथा विवाह ( रे श्लोक ), सीता को छोड़कर अन्‍य पत्नियों 
के! नाम नहीं मिलते । 
अयोध्या कांड । इस कांड की सारी सामग्री ३४ श्लोकों में संक्षेप में दी गई है 
(अध्याय २६१ )। गुह तथा अत्रि का उल्लेख नहीं होता । कैकेयी को केवल एक वर 





१ एच० याकोबी : डस रामायरा, पृष्ठ ७२ । 
एम्‌० विटरवित्स : हिस्द्री व इंडियन लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ३८४, 
एच० ओोल्डेनवेर्ग : डस महाभारत, पृष्ठ ५४ आ्रादि । 
बी० एस्‌ू० सुकठणकर : रामोयाख्यात एंड महाभारत, काणे कामेमोरेशन 
वाल्यूम, १० ४७२-८८ । 
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मिला था। मन्थरा के विषय में कहा जाता है कि वह एक गंधर्वी दुन्दुभसी का अव- 
तार है । 
अरण्य कांड । रामोपाख्यान इस कांड की सामग्री अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से 
देता है ( दे० अध्याय २६१-२६३ )। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । 
विराध, सुतीक्ष, अगस्त्य, अयोग्रुखी तथा शबरी, इनसे सम्बन्ध रखने वाली सामग्री 
का अभाव है। 
किष्किधा कांड। राम-सुग्रीव की सैत्री, वालिव्थ तथा वाबरों का प्रेषण और 
उनका पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की दिशा से प्रत्यागमन--पश्रर्थात्‌ किध्किधाकांड के प्रथम 
४७ सरों की सामग्री । इसमें निम्नलिखित परिवर्तन मिलते हैं (दे० श्रध्याय २६४) : 
सुग्रीव के साथ सख्य करने के लिए राम के बल की परीक्षा नहीं होती । 
वालि तथा सुग्रीव के केवल एक इन्द्रयुद्ध का उल्लेख हुआ है । 
सुन्दर कांड । कि््किधाकांड के अन्तिम भाग (सर्ग ४५-६७ ) तथा 
सुन्दरकांड के प्रथम ६० सर्ग, अर्थात्‌ हनुमान्‌ और उसके साथियों की यात्रा का समस्त 
वृत्तान्त रामोपाख्यान का रचयिता स्वयं वर्णाव नहीं करता । हनुमान्‌ राम के पास 
लौटकर उसे सुनाते हैं । रामोपाख्यान ( अध्याय २६५-२६६ ) तथा रामायण की इस 
सामग्री में कोई महत्वपूर्णा अन्तर नहीं है । रामोपाख्यान की एक विशेषता यह है कि 
इसमें अविध्य को अधिक महत्व दिया जाता है । 
रामायण में सीता हनुमान से अविध्य का उल्लेख करती हैं श्लौर इसके बाद 
अविध्य के विषय में और कुछ नहीं कहा जाता है । 
अविध्यो नाम मेधावी विद्वान्राक्षसप्‌ गवः । 
धृतिमाञ्छीलवान्वृद्धों रावणस्यथ सुसंमतः ।।१२॥ 
रामक्षयमनुप्राप्त॑ रक्षसां प्रत्यचोदय त्‌ । 
'न च तस्य स दुष्टात्मा शुणोति बचने हितस्‌ ॥१३॥ 
(सुन्दरकांड, सर्ग ३७) 
रामोपाख्यान में त्रिजटा सीता को सान्‍्त्वता देकर आविध्य का संदेश सुनाती 
है--राम, सुग्रीव के साथ मैत्री करके शीघ्र आने वाले हैं, रावण नलकूबर के जाप के 
काररणा सीता का सतीत्व नष्ट करने में असमर्थ है । 
अविध्यो नाम मेधावी वृद्धों राक्षसपु गवः । 
स रामस्य हितान्वेषी *** *+५ ५०० ०००००० »»* || 
( अध्याय २६४, ५५ आदि ) 
इसके अतिरिक्त सीता हनुमान से अविध्य के इस संदेश का उल्लेख करती हैं 
( अ्रध्याय २६६ ) । इन्द्रजीत के वध के बाद अविध्य रावण को सीता की हत्या करने 
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से रोकता है ( अध्याय २७३ ) ; रामायण '*में सुपार्श को यह कार्य सौंपा जाता है 
( युद्धकांड, सर्ग ६२ ) । 
रावण के पश्चात्‌ विभीषण तथा अविध्य सीता को राम के पास ले जाते हैं 
( अध्याय २७५ ) । 
युद्धकांड । युद्ध की सामग्री ३२३ इलोकों में समाप्त की गई है (अध्याय २६७- 
२७५ ) । इस सामग्री में अपेक्षाकृत अ्त्रिक परिवर्तव किए गए हैं । युद्धकोंड की सामग्री 
की जटिलता को ध्यान में रखकर यह "स्वाभाविक कहा जा सकता है । दोनों वृत्तान्तों 
की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार हैं--- 
सर्ग १-४० : अध्याय २६७ ; 
रावश की सभा, राम का मायामय शछ्षिर,  राजणा-सुग्रीव युद्ध, इन संब का 
रामोयास्यान में श्रभाव है । सेतुबंव के वृत्तान्त में समुद्र राप्र को स्वप्त में दर्शन देता है 
प्रौर सहायता की प्रतिज्ञा करता है। राम का सखुद्र में वाण मारता आदि, इसका 
रामोयाख्यान में उल्लेख नहीं हुआ है । 
सर्ग ४१-४३ : अध्याय २६८; 
अंगद का दूतत्व, लेंका--अ्रवरोय, पहला युद्ध । 
सगे डं४ड-शप ; द 
पहला शरखंध, हच्द्युद्ध । रामोपाख्याव में इस सामग्री का अ्रभाव है । 
संग ५९ : अध्याय २६६; 
दुन्द्युद्ध । राम-रावण युद्ध । 
संग ६०-६८ : अध्याय २७०, २७१ ; 
रामोगाख्यान के अनुसार कुम्भकरा का वव लक्ष्मण द्वारा किया जाता है । 
सग्ग ६६-७९ : 
इन्द्र-युद्ध तथा लंकादहन । रामोपाख्यान में इस सामग्री का अभाव है । 
संग 5८5०-६२ : अध्याय २७२-२७३ ; 
रामायरा में इन्धजित्‌ एक मायासीता की ह॒त्या करता है। रामोपाख्यान में इसका 
उल्लेख नहीं है । तागपाश का वृत्तान्त रामायण में दो बार मिलता है। रामोपाख्यान में 
. केवल एक बार और इसमें विभीषण राम और लक्ष्मण को प्रज्ञास्त्र से स्वस्थ कर देता 
है तथा राम को कुबेर का भेजा हुआ जल देता है । इस जल से आँखें घोकर राम 
अह्श्य प्राणी देख सकते हैं (अंतहितानां भूतारं दशनाथंम्‌ ; दे० २७३,१०) । हनुमान 
के ओषधी-पर्वत ले आने का रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं होता । 
सग ६३-६८ 
इन्द्रयुद्ध, जिनका उल्लेख रामोपाख्यान में नहीं है । 
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संग ६६-१११ : अध्याय २७४; 
रामोपाख्यान में लक्ष्मण के शक्ति लगने का वृत्तान्त नहीं मिलता | इसमें रावण 
माया द्वारा राम और लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए मायामप राक्षसों को उत्पन्न 
'करता है । राम इनकी हत्या करते हैं और इसके दाद ब्रह्मात्य हारा पबग्ग को इस 
तरह जलाते हैं कि राख भी शेष नहीं रहती ( न चर भस्माष्यवृश्यत; ४० स्लोक ३१ ) 
सग ११२-१२८६ : अध्याय २७४५ ; 
इस लामग्री में अंतर यह है कि रामोवराख्याव में सीता की अग्निपरीक्षा नहीं 
होती ” | 
उत्तरकांड । रामोराह्याव राम के शजोह्य में यागमद दथा उसके अभिषेक 
पर समाप्य छोटा है, लेकित उत्तरकांड की रुख सामग्री रानोराय्वाद के प्रारंभ में दी गई 
। रावणशवंधग, रावश और उनदे भाइयों को सेवरया दशा वबर्पाप्य, वंआवशण को 
हार, रावण का पृष्यक पर आाजिकार प्राप्य करता--इहका सक्षप में बणशव किया गया 
है | अध्याय २५८-२५६ ) । रामोराब्या 


हि 


जिद्ववा की जींद पत्नियों का उल्लेख है-- 
पुष्वोतकटा-- कं मकणश 5 < शबवणश की माता । 

मालिदो--विभीयश की माता । 

राका---बर तथा शूप शाखा को माता । 

रामायण में कैकसी ( सुमाली को एव ) रावण, कंभकरा, शूपंण्खा था 
त्रभोषण की माता मावी डाती है । 


लता ऑनििन्‍ाकओऋन आलिनन भनिननी नरी कण 


अध्यार्थ ४ 


बोड़ रामकथा 
५०. प्राचीन काल से बौटों ने रामकथा अपनाई है और उसे जातक-साहित्य 
में स्थात दिया है। जातक एक ऐसी कथा है जिसमें महात्मा बुद्ध अपने असंख्य पर्वजन्मों 
में मनुष्य अ्रथवा पशु के रूप में, भाग लेते हैं । इस उपाय के द्वारा बौद्ध धर्मोपदेशक 
प्रचलित कथाओ्रों और लोकप्रिय आख्यादोंकों अ्रपैनाने में समथ हुए हैं । प्राचीन बौद्ध 
साहित्य में रामकथा-सम्बन्धी तीन जातक सुरक्षित हैं, ज्विनमें से दशरथ-जातक सबसे 
अ्रधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, इस कारण इसका वर्णन यहाँ पहले किया गया है । 


दशरथ-जातक 

५१. दशरथ-जातक को लेकर बहुत वादविवाद हुआ है, क्योंकि कई विद्वानों का 
मत यह है कि इसमें रामकथा का मृलरूप सुरक्षित है। निबन्ध के द्वितीय भाग में इस 
विवादग्रस्त विषय का पूरा विश्लेषण किया जाएगा । यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि यह जातक जिस जातकटठवण्णना में पाया जाता है । वह पाँचवीं शताब्दी ई० 
की एक सिंहली पुस्तक का पाली अनुवाद हैं। इस सिंहली पुस्तक में जो कथाएँ पाई 
जाती हैं, वे प्राचीन पाली गाथाओ्ं की टीका के रूप में लिखी गई हैं । 

प्रत्येक जातक में पहले 4वरत्तमाव कथा” ( पच्चुप्पन्न बत्थु ) दी जाती है जिसमें 
यह बतलाया जाता हैं कि किस अवसर पर महात्मा बुद्ध ने इस जातक को कहा है । 

इसके बाद अतीत कथा' ( अतीतवत्थु ) उद्धृत है, जिसे वास्तविक जातकः 
मानना चाहिए । 

अन्त में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य ( समोधान ) प्रस्तुत करते हैं 
जिसमें वह वत्त मानव कथा और अतीत कथा के पात्रों की अभिन्नता प्रकट करते हैं। 

गाथाएँ प्राय: झ्रतीत कथा ही में मिलती हैं, लेकिन वे कभी वर्त्तमान कथा और 
कभी समोधान में भी विद्यमान हैं । इसके लिए एक टीका जोड़ी गईं है जिसमें गाथा के 
प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है । 

पाली जातकटठवण्णना के दशरथ-जातक की रामकथा का संक्षेप इस 
प्रकार है : 





१. दे० फॉसबाल : दि जातक, भाग ४, १२३; न० ४६१। 


बौद्ध रामकथा भर छ. 


बत्त मान कथा : महात्मा बुद्ध ने यह जातक जैतवन में कहा । किसी ग्रहस्थ 
का पिता मर गया था । इस पर उसने शोक के वश्ञीभृत होकर अ्पचा सारा कत्त व्य 
छोड़ दिया । यह जान कर बुद्ध ने उससे कहा कि प्राचीन काल के पंडित लोग 
( पोराणक पंडिता ) अपने पिता के मरण पर किचित्‌ भी शोक नहीं करते थे । इसके 
अनन्तर दह्रथ के मरने पर राम के घथैर्य का उदाहरण देने के लिए महात्मा बुद्ध ने 
दशरथ-जातक सुनाया । 


अतीत कथा : दशरथ महाराज वाराणसी में धर्मपूर्वक राज्य करते थे । इनकी 
ज्येष्ठा महिषी के तीच संताव थीं,: दो पुत्र ( राम-पंडित और लक्खण ) और एक 
पुत्री ( सीता देवी )। इस महिपी के मरते के पश्चात्‌ राजा ने एक दूसरी को ज्येष्ठा 
के पद पर नियुक्त किया-(अग्गमहेसिटठाने ठपेसि ) | उसके भी एक पुत्र ( भरत 
कुमार ) उत्पन्न हुआ । राजा ने उसी भ्रवसर पर उसको एक वर दिया । जब भरत की 
अ्रवस्था सात वर्ष की थो, रानी ने अपने पुत्र के लिए राज्य माँगा । राजा ने स्पष्ट 
इनकार कर दिया । लेकिन जब रानी अन्य दिनों भी पुनर:-पुन: इसके लिए अनुरोध करने 
लगी तब राजा ने उसके षड्यन्त्रों के भय से अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा--यहाँ 
रहने से तुम्हारा अ्नर्थ होने की संभावना है । किसी अन्य राज्य या बन में जाकर रहो 
और मेरे मरने के बाद लौटकर राज्य पर अधिकार प्राप्त करो'। तब राजा ने 
ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे अपनी मृत्यु की अवधि पूछी। बारह वर्ष का उत्तर 
पाकर उन्होंने कहा--हे पुत्रों, बारह वर्ष के बाद आकर ( राज ) छत्र को उठाना'। 
पिता की वंदता करके दोनों भाई चले जाने वाले ही थे कि सीता देवी भी पिदा से 
विदा लेकर उनके साथ हो लीं । तीनों .के साथ-साथ बहुत से अन्य लोग भी चल दिए । 
उनको लौटाकर तीनों हिमालय पहुँच गये और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे । 


नौ वर्ष के बाद दशरथ पुत्रशोक के कारण मर जाते हैं। रानी भरत को राजा 
बनाने में असफल होती है, क्योंकि अमात्य और भरत भी इसका विरोध करते हैं । तव 
भरत चतुरंगिणी सेना लेकर राम को ले आने के उदंश्य से वत को चले जाते हैं । 
आश्रम के पड़ोस में सेना छोड़कर भरत थोड़े श्रमात्यों के साथ राम के पास जाते हैं । 
उस समय राम अकेले ही हैं। भरत उनसे पिता के देहान्त का सारा वृत्तान्त कह कर 
रोने लगते हैं । राम पंडित न तो शोक करते श्ौर न रोते हैं ( रामपंडितो नेव सोचि- 
ने रोदि ) । 


संध्या समय लक्खण और सीता लौठते हैं। पिता का देहान्त सुनकर दोतों- 
अत्यन्त शोक करते हैं। इस पर रामपंडित उनको घैर्य देने के लिए अ्रनित्यता का धर्मो-- 


'प्र्द प्राचीन रामकथा साहित्य 


'पदेश सुवाते हैं)। उसे सुनकर सबों का शोक मिट जाता है ( निस्सोका अहोसि ) । 

बाद में भरत के बहुत अनुरोब करने पर भी रामपंडित यह कहकर वन में रहने 
का निश्चय प्रकट करते हैं--मिरे पिता ने मुझे बारह वर्ष की अवधि के अन्त में राज्य 
करने का श्रादेश दिया है। अब लौटकर मैं उनकी आजा का पालन नहीं कर सकूँगा। 
मैं तीन वर्ष के बाद लौट आऊंगा' । 

जब भरत भी शाम्रनात्रिकार अस्वीकार करते हैं तब रामपंडित अपनी तृण की 
पादुकाएँ ( तिणपादुका ) देकर कहते हैं, मेरे आने तक ये शासन करेगी” । 

खड़ाउश्नों को लेकर भरत, लक्ष्मण और सीता श्रन्य लोगों के साथ वाराणसी 
लोटते हैं । अमात्य इद पाटकाओं के सामने राजकार्य करते हैं । अन्याय होतेही पादकाएँ 

दूसरे पर ब्राबात करती हैं ( परिहण्णन्ति ) और ठीक निरणंय होने पर वे शांत 


तीन वर्ष व्यतीत होने पर रामपंडित लौटकर अपनी बहन सीदा ' से वियाह्र 
करत हैं । सोलह सहस्र वर्ष तक धर्मपुवक राज्य करने के बाद वे स्वग चले जाते हैं । 
समोवान : इसमें पहले राम के १६००० वर्ष तक शासन करने के विषय में 
एक गाया उद्धृत है और इसके दाद में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य यों बैठाते 
४ं-- उस समय महाराज सुद्धोदव महाराज दद्रथ थे ; महामया ( बुद्ध की मादा ) 
राम की माता, यशोवरा ( राहुल की माता ) सीता, आनन्द भरत थे और मैं राम- 
पंडित था | 
ख़नासक जातक्रम 
५२. तीसरी शताब्दी ई० में अनवामक॑ जातकम का कांग-सेंग-हुई द्वारा चीनी 
दायरा में अनुवाद हुआ था । मूल भारतीय पाठ अ्रप्राप्य है। चीनी अनुवाद लियेऊ तू त्सी 
किंग नामक पुस्तक में सुरक्षित है (दे० चीनी तिपिठक का तंशो संस्करण नं० १५२ ) 
हस जातक में किसी भी पात्र के नाम का उल्लेख नहीं हा है, लेकिन राम और सीता 
का वनवास, सीता-हरण, जटायु का वृत्तान्त, वालि और सुग्रीव का युद्ध, सेतुबन्ब, 
सीता की अग्निपरीक्षा, इत सवों के संकेत मिलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्णा अन्तर यह 
है कि राम को विमाता के कारण पिता द्वारा बनवाप्त नहीं दिया जाता । वे अपने मामा 
के झ्राक्ररण की तेयारियाँ सुनकर स्वेच्छा से अ्रपना राज्य छोड़ देते हैं। वालिवध का 
वृतास्त भी बदल गया है---राम के धनुषसंधात को देखते ही वालि भयभीत होकर भागता 
है और उसका आगे चल कर कोई उल्लेख नहीं है । यह परिवर्तन स्वाभाविक है। राम 


अलाकाननाकक हे थे से मे 


१, रामपंडित का सारा उपदेश गाथाओं में है। इसका विश्लेषण निबन्ध के 
"द्वितीय भाग में किया जायगा ( द्वे० अनु० ६६ आ्रादि ) । 


वौद्ध रामकथा भू, 


ते अर्थात्‌ बोधिसत्त्व ने वालि का वध किया है, इसकी कल्पना दौद्धों के लिये असह्य हुई 
होगी । अनामक जातकम्‌ का वृत्तान्त इस प्रकार है? : 

किसी समय वोधिसत्त्व एक महान राजा था | वह सदैव चार गुणों से ( दान, 
प्रियवचन, न्याय, समर्दाशता ) समस्त जीवों की रक्षा करता था। उसका मामा भी्‌ 
राजा हो गया था। वह निर्लज्ज, लोभी, निर्दयी तथा दुष्ट था। वोधिसत्तव का राज्य 
छीनने के लिये उसने एक सेना तेयार की । 

बोविसत्व के राज्य-संचालकों ने भी सेच्रा एकत्र की | वोधिसत्द ने सेना का 
निरीक्षण करके कहा--किवल अपने स्वार्थ के लिये मैं असंख्य मनुष्यों का जीवन दुष्ट 
करू गा । यदि मैं बाहर चला जाऊं तो समस्त देश की रक्षा हो जायगी । 


मंत्रियों को राज्यमार सौंचवकर वह अपनी रानी के साथ वन चला गया । उसके 
मामा ने राज्य में प्रवेश कर देंश पर अधिकार कर लिया । जदता को इससे बहुत कष्ट 
हुआ । 

बोधिसत्त्व पहाड़ी वर में निवास करता था । समुद्र में दुष्ट नाग रहता था । 
उसने ऋषि का छुद॒म-वेष धारण कर लिया । जिस समय राजा फल लेने गया था, दाग 
रानी का अपहरण कर भाग निकला । समुद्र की ओर उसका पथ दो घाटिएों 
के तंग रास्ते से था । पहाड़ी पर एक विशाल पक्षी रहता था | उसने अपने पंख फैला 
कर रास्ता रोक लिया । नाग ने पक्षी को मारा और उसका दाहिना पंख तोड़ डाला । 
अन्त में वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप को लौट गया । 

फल तोड़कर राजा लौटा । भ्रपनी रानी को न पाकर वह बहुत दुखी हुआ »र 
धनुष-वाण लेकर रानी की खोज में पर्वतों में इधर-उवबर घूमने लगा । एक नदी के स्पेत 
प्र पहुँच कर राजा ने एक बड़े वन्दर को देखा जो उदास और खिन्न था। पूछने पर 
बन्दर ने कहा मैं राजा था। मेरे चाचा ने मेरा राज्य छीन लिया है। श्रब मेरा कोई 
साथी नहीं रहा ।' राजा ने भी अपना सब वृत्तान्त कहा । पारस्परिक सहायता के लिये 
वचनवद्ध होकर दोनों ने मैत्री कर ली । दूसरे दिव दन्दर ने अपने चाचा से युद्ध किया । 
राजा (बोधिसत्व) ने धनुष में वाण संधावा जिसे देएे ही दन्दर का चाचा मारे इर के 
भाग निकला । 

बन्दर ने अपने साथियों को बोधिसत्व की रानी की खोज लगाने की आज्ञा दी । 





१. अ्रग्रेजी अनुवाद, दे” चीन रामायण : सरस्वती विहार ग्रन्थमाला ८ 
( १६३८ ई० ) | फ्रेंच श्रनुवाद, : दे” बुलेटिन एकाल फ्रासेस एक्सट्र मं 
ओरियन : भाग ४ (१६०४), पृ० ६६८-७०१ । 


डे प्राचीन रामकथा साहित्य 


एक-एक कर वे सभी चल पड़े । बन्दरों | एक आहत पक्षी देखा । पक्षी ने' वताया कि. 
एक नाग ने रानी को छुराया है । ु 

कपिराज ने अपनी सेना को समुद्र पार करने में असमर्थ पाया । इंद्र ने छोटे 
बन्दर का रूप धारण कर कहा-- प्रत्येक वन्‍्दर को पर्वत का एक-एक टुकड़ा लाने की 
आज्ञा दो । समुद्र पर इस प्रकार एक मार्ग बन जायगा और आप द्वीप में पहुँच जायेंगे । 

वन्दरों वे ऐसा करके समुद्र पार किया । सब बन्दरों ने नाग-द्वीप को घेर लिया । 
नाग ने एक विषैला घना कुहरा उत्पन्न किया जिससे तन्नी [पृथ्वी पर गिर पड़े । छोटे 
वन्दर (इन्द्र) ने एक दैवी औषधि सबकी नाकों में लगाई और सब स्वस्थ हो कर जाग 
पड़े । 

अब नाग ने आँधी और बादल से सूर्य छिपा लिया । बिजली चमकते लगी । 
छोटे बन्दर ( इन्द्र ) ने बतलाया कि बिजली ही नाग है। इस पर राजा ने एक बाण से: 
ताग को मार गिराया । 

छोटे बन्दर ने रानी को मुक्त किया | राजा अपने मामा का. देहान्त सुनकर 
अपने देश चला गया । राजा ने रानी से कहा-पति से अ्रलग, दूसरे के घर निवास करने 
पर लोग स्त्री के आचरण पर सनन्‍्देह करते हैं। तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के 
अनुसार कहाँ तक ओ्चित्य है ?” रानी ने उत्तर दिया---मैं एक नीच की गुफा. में 
रही, किन्तु फिर भी मैं इसमें पंकज की तरह रही । यदि मुभमें सतीत्व है, तोः 
पृथ्वी फट जाय” । पृथ्वी फटी और रानी ने कहा, मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ ।” राजा 
और रानी के प्रभाव के कारण सब “वर्ण अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे । बुद्ध ने 
भिक्षुओं से कहा, 'तब मैं राजा था, गोपा रानी थी, देवदत्त मामा था और मैत्र य इन्द्र 
था! । बोधिसत्व के आचरण में शांति की पारमिता असीम है । 


दशरथ कथानम्र 

५३. चीनी तिपिटक के अन्तगंत त्सा-पौ-त्संग-किग तामक १२१ अ्रवदानों का 
संग्रह है! । यह संग्रह ४७२ ई० में चीनी भाषा में अनूदित हुआ था। अप्राप्य मूल 
भारतीय ग्रंथ की रचना दूसरी शताब्दी ई० के बाद हुई थी, क्योंकि इसमें राजा कनिष्क 
अनेक कथाओं के प्रधान पात्र माने गए हैं। इसमें एक दशरथकथानम्‌ भी मिलता. है, 


१. दे० चीनी तिपिटक : तेशो संस्करणा, नं ०२०३ । 

फ्रच अनुवाद ; दे० सिल्वान लेवी, एल्बम केर्न, पृ० २७६ आदि । 
अंग्रेज़ी अनुवाद : दे० चीन रामायण, सरस्वती बिहार ग्रन्थमाला ८ | 
हिन्दी अनुवाद : दे० ना० प्र० प०, वर्ष ४४, पृ० २८५६-८६ । 


ओऔद्ध रामकथा ६१ 


जिसकी विशेषता यह है कि इसमें सीता या किसी भी राजकुमारी का कोई भी 
उल्लेख नहीं हुआ है। कथावस्तु यों है : 

प्राचीन काल में जव कि मनुष्य की आयु दस सहख्र वर्ष होती थी, जस्बू दीप में 
दद्रथ नाम का एक राजा राज्य करता था । उसकी प्रधान महिषी के राम नामक एक 
पुत्र उत्पन्त हुआ । दूसरी रावी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रामण 
ई(लोनन-लक्ष्मण) था। राम में नारायणीय शक्ति थी। तीसरी रानी से मरत और 
चौथी से शत्र ध्त उत्पन्न हुए । 

तीत्तरी रानी पर राजा का अत्यधिक प्रेम था। एक दिन राजा ने कहा--- 
तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अपना संपूर्ण धन और कोष देले में 
संकोच नहीं करू गा” । रावी ने उत्तर दिया--घुक्े इस समय कोई आवश्यकता नहीं 
-है।' राजा बीमार पड़े । उन्होंने राम का राज्याभिषेक करवाया । राम को राजपद पर 
आश्नीन होते देखकर छोटो रानी ने ईर्ष्यावश राजा से कहा--मैं अब आपके दिए हुए 
वर की पूति चाहती हूँ । राम गद्दी से उतार दिए जाएँ और मेरे पुत्र का राज्याभिषेक 
हो, यही मेरी इच्छा है ।' यह सुनकर राजा दुखित हुआ । राजधर्म के अनुसार वह 
अपने वचन को नहीं तोड़ सकता था। इस समय रामरणा (लक्ष्मण) ने राम से 
अपनी शक्ति और साहस दिखलाने की प्रार्थना की । राम ने कहा--- अपने पिता की 
आज्ञा भंग कर कोई भी पुत्र पितृ-भक्त नहीं कहला सकता! । 

तब दशरथ ने दोतनों पुत्रों को बदवास दें दिया और १२ वर्ष वाद लौठने को 
आज्ञा दी । भरत उस समय विदेश में थे । दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत लौटे | उन्हें 
अपनी माता के कार्यों से घुणा हो गई । वह सेना के साथ उस पर्वत पर गए, जहाँ राम 
निवास करते थे । भरत ने राम से का--मैं आपसे राजधानी लौटने और शासन का 
भार ग्रहण करने को प्रार्थना करता हूँ !!” राम ने कहा---वनवास के लिए पिता की 
आज्ञा हो चुकी है । उसे तोड़ने पर मैं आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहलाया जाऊगा ।! 

तब भरत ने राम की चमड़े की खड़ाउएँ माँगीं और अयोध्या लौट गए। 
खडाउड्मों को राजसिहाप्तन पर रखकर सरन शासन की देख-भाल करने लगे। प्रति 
दिन प्रातः और संध्या वह पादुकाशों की पूजा करते थे और उससे शथाज्ञा लेते थे । 

धीरे-धीरे वतवास की अवधि समाप्त हुई । राम अपने देश को लोट आए । 
भरत ने राम से राज्य भार ग्रहण करने की प्रार्थना की । पहले राम ने अस्वीकार 
किया परस्तु भरत के वहुत आग्रह करने पर राम ने राज्यभार स्वीकार किया। सब 
लोग अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे । सर्वत्र शान्ति और समृद्धि का 
राज्य था | 


श्र प्राचीन रामकथा साहित्य: 


अन्य बौद्ध साहित्य 

५४. ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर बौडढ़ों में रामकथा की लोक- 
प्रियता घटने लगी। अवदान-शतक ( दूसरी श० ई०), दिव्यावदान (चीनी अनुवाद 
२६५ ई० ), श्रार्यश्र की जातकमाला, कल्पद्र म-अवदान, रत्नावदानमाला, 
दाविशति अवदान, इन सवबों में रामकथा सम्बन्धी सामग्री नहीं मिलती । लंकावतार- 
सूत्र के प्रथम अ्रध्याय में लंकापति रावण और महात्मा बुद्ध का धर्म के विषय में 
वार्तालाप दिया गया है, परन्तु इसमें रामकथा का निर्देश भी नहीं पाया जाता है । 
खोतानी राशायण ठथा श्याम के राम-जातक और ब्रह्मचक्र में बुद्ध आगे 
पूर्वजन्म में राम थे, ऐसा कहा जाता हैं लेकिन वीस्तव में ये रचनाएँ बौद्ध साहित्य के 
अंग नहीं है। इनका उल्लेख निबन्ध के तृतीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु. 
३१२, ३२७, रेश८ ) । 


अध्याय ५ 
जज डकुक, मे छः थ्‌ 
जन रनिकया 
क--जेत रामकथा की सामान्य विशेषताएं 


शप. बौद्धों की भाँति जेनियों ने भी रामकथा भानाई है न 
कथा-प्रन्यों में हमें एक अत्यन्त विस्तुत्ञ रामकथा साउत्य मिलता है। दाझ महात्मा वे 
को राम का पुनरवतार मानते मी तरह जंदिदों ने राबकशणा दे पात्रों को अपने ५सम 
में एक महत्वयूण स्थाव दिया है| रान (दा पद्म), लक्षदश #&र रादश व केबल जेद- 
धर्मावलम्त्री माने जाते हैं लेकिन तीनों को जेनियों के विपण्डि नशाएरुय़ों में भी रखा गया 

। इन तिषष्टि महायुरुषों का वजन इस प्रकार हैं . २४ तोबकर (जे धर्मोयदेशक), 
१२ चक्रवर्ती (भारत के ६ खंडों के सम्राट) तया € वजदेत्र, & दानुदेव और ६ प्रद्ि- 
ह्‌ 


र्‌ 
वासुदेव । इसकी जीवनियाँ जेन धर्म में महाभारत, राबाइश दथा पुरुण्यों क 
लेती हैं । 


४] 
हई। 
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त्रिपष्टि महापुरुषों का विस्तृत वर्णन संभवत: पहले-पहल ज्रिषष्टिलक्षण-सहा- 
पुराण में मिलता है। इस रचना के दो भाग हैं, जिनसेनक्रत आदिपुराश ( नवीं छ० 
ई० ) तथा गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (८९७ ई०), लेकिव नवीं शताब्दी से बहुत पहले 
इन जीवनियों की सामग्री तैयार हो छुकी थी, विशेष करके तिलोयपण्णति( पाँचवीं श० 
ई० ) में । पठसचरियं (चौथी श० ई०) में कहा गया है कि पद्मचरित अर्थात्‌ राम- 
चरित विमल सूरि के पूर्व 'नामावलियनिवद्धर (१०) था। ल्‍ 

प्रत्येक कल्प के त्रिषष्टि महापुरुषों में से दौ दलदेव, नौ वासुदेव और दौ 
प्रतिवासुदेव होते हैं । ये तीनों सदैव समकालीन रहते हैं । राम, लक्ष्मण और रावरा 
क्रमश: आठवें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव माने जाते हैं)। बलदेव ( बलभद्र ) 
और वासुदेव ( नारायण ) किसी राजा की भिन्न-निन्न रानियों के पुत्र हैं। वासुदेव 
अपने वड़े भाई वलदेव के साथ प्रतिवासुदेव ( प्रतिनारायण ) से युद्ध करते हैं और . 


वननिन+> 


१. दे० एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग १, पृष्ठ ४६७ | एच वान ग्लाज- 
नेप : डेर जनिज्ञ़मुस, बलिन, १६२५, पृष्ठ २४७ । हरिसत्य भट॒ठाचार्य : 
नारायण, प्रतिनारायण एंड बलभद्र, दि जन एन्टीक्वेरी, साग ८, प्रष्ठ' 
श्प । 


“६४ प्राचीन रामकथा साहित्य 

अन्त में प्रतिवासुदेव का वथ करते हैं । इसके बाद वह दिग्विजय करके भारत के तीन 

खणडों | पर अधिकार प्रात करते हैं और इस प्रकार अर्द्धचक्रवर्ती बन जाते हैं। मरने पर 

बामुदेत्र को प्रतिवासुदेव-वध के कारण वरक जाना पड़ता है। नौ वासुदेवों में लक्ष्मण 

आर कृष्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वलदेव अपने भाई की मृत्यु के कारण 

शोकाकुल होकर जेन दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं (जेसे राम और बलराम) । प्रति- 
वासुदेव सदेव दासुदेव का विरोव करते हैं तथा वासुदेव के चक्र से मारे जाते हैं (जसे 
रावण और जरासंघ) 

५६ जन रामकथा की एक दसरी विशेषता यह है कि इसमें वानर और 
राक्षस॑ दोनों विद्यावर-बंध की भिन्न-भिन्न शाखाएं माने जाते हैं! । प्राचीन बोद्ध-गाथाश्रों 
दि० जातक ५१०, ४३६) तथा महाभारत के कई स्थलों पर विद्यावर का श्रथ है 
( आकाशगामी तथा कामरूपी ) ऐंद्रजालिक | अलौकिक शक्ति से विभूषित माने जाने 
के कारण कथासरित्सागर ( अतः बृहत्कथा में भी ), रामायरा तथा सहाभारत 
(दे० १, ५१, ६) में विद्याधर देवयोतियों के अन्तर्गत रखे गए हैं। फिर भी रामसाय ख 
तथा महाभारत में वे किसी भी कथा में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेते | कथासरित्‌ - 
सागर तथा जंत कया-साहित्य में इनका बहत उल्लेख होता है । विद्याथरों की उर्पत्ति 

_ जेव-प्रत्थों के अनुसार इस प्रकार है--अ्री ऋषभ ( जेव-धर्म-संस्थापक ) ने तपस्या 
करने के उद्ध श्य से अपने सी पुत्रों में से भरत को ही अ्रपता राज्य सौंवा था और दीक्षा 
ली थी । बाद में तमि और विनमि उनके पास पहुँचे और राज्यलक्ष्मी माँगने लगे । 
उनको विविध बिद्याएँ मिल गई तथा वैताद्य ( रविषेरा के अनुसार विजयार्थ ) 
पव॑त पर, अर्थात्‌ विन्ध्य प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने का परामर्श दिया गया। 
ये दो राजकुमार विद्याथरों के पूवज हैं ( दे० पउमचरियं, पर्व ३ ) । जेतियों के अनुसार 
विद्याथर मनुष्य ही माने जाते हैं । उन्हें कामरूपत्व, आकाशगामिनी आदि अनेक विद्याएँ 
सिद्ध होती हैं । इससे उनका नाम विद्याधर पड़ा । वानर-बंशी विद्याधघरों की ध्वजाप्रों, 

१. एच्‌ लुडर्स : जर्मद ओोरियेशटल सोसाइटी जर्चल, भाग ६३ ( १६३६ ), 

पृष्ठ 5८६ आदि । 
एच० याकोबी : इनसाइवलोपीडिया आँव रिलिजन एंड एथिक्स : ब्राह्मनिज्म। 
ए० चक्रवर्त्ती : दि जेन गज ट, भाग २२ ( १६९२६ ), पृ० ११७ । 

२. निम्नलिखित स्थलों पर विद्याधरों का उल्लेख है--- 

१, १७, २. २२. २४; २, ६४, १२; ४, ६७, ४५: ५, १, २२. २६. 
६९६; ४, १९, २०; ५, ५६, ४६. ४८; ६, ६९, ६८; ६, ७१, ६५: ७ 
२६, ८ | 


जन रामकथा 8, 


महलों तथा छतों के शिखर पर वानरों के चिह्न विद्यमान थे, अतः वे वानर कहलाए 
(दे० पठमचरियं ६, ८९) । 

५७. जेन राम-कथा की एक तीसरी विशेषता यह है कि उसमें प्रारंभ से ही 
उन लौकिक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम का शिकार करना, रावण आदि 
का मांसाहारी होना, कुम्भकर्णां की छः महीने की निद्रा, रावण के राक्षस तथा सुग्रीव के 
वानर होने आदि की असत्य कथाएँ पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि जेन रामकथा 
'वाल्सीकि रामायण के बाद उत्पन्न हुई है। जेन रामकथा के दो भिन्न रूप प्रचलित 
हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तो केवल विमलसूरि की रामकथा का प्रचार है, लेकित 
दिनम्बर सम्प्रदाय में इसके दो-रूप मिलते हैं, अर्थात्‌ विमलसूरि तथा गुण भद्र दोनों की 

रामकथा प्रचलित है, यद्यपि विमलसूरि की परम्परा को अधिक महत्व मिला है । इन 
दो रूपों का अलग-अलग एफर्रिचिय नीचे दिया जाता है। 


ख--विमलसूरि की परम्परा 


५८. विमलसूरि ने पठमचरियं लिखकर पहले-पहल लोकप्रिय रामकथा को जेन 
'धर्म के साँचे में ढालने का प्रयत्व किया है ।) कवि का कहना है कि यह पद्मचरित 
आचार्यों की परम्परा से चला आ रहा था, नामावलीबद्ध था (१,5) और साधु-परम्परा 
(साहुपरम्पराएँ; ११८, १०२) द्वारा लोकप्रसिद्ध हो गया था । इसका अर्थ यह हो सकता 
है कि रामचरित केवल नामावली के रूप में रहा होगा श्रर्थात्‌ “उसमें कथा के प्रधान- 
प्रधान पात्रों, उनके माता-पिताओ्रों, स्थानों और भवान्‍्तरों आदि के नाम॑ ही होंगे । वह 
पतलवित कथा के रूप में न होगा और उसी की विमलसूरि ने विस्तृत चरित के रूप 
में रचना की होगी” ( नाधूराम प्र मी, जेन साहित्य और इतिहास, पृ० २८०) ॥ फिर 
भी कवि का कहना है कि नारायरा तथा बलदेव की कथा पूवंगत (प्रुव्वगए; ११८, 
११८) में वर्णित थी और मैंने वही कथा अपने गुरु से सुनी थी । वह पूर्वगत श्राजकल 
अप्राप्य है । 
विमलसूरि का काल श्रसंदिग्ध नहीं है । जेत परम्परा के अनुसार (पउमचरियं 
११०, १०३) पठमचरियं ७२ ई० की है, लेकिन भाषा के आधार पर डाॉ० याकोवों 
आदि विद्वान पठमचरियं को तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ई० की रचना मानते हैं* । 
१ पउमचरियं , भवतगर १६१४ । एच० याकोबी का संस्करण । 
२ एच० याकोबी : इन० रि० ए०, भाग ७और माइने रिव्यू १६१४, 
दिसम्बर । ए० कीथ : हिस्टरी सं ० लि०, पृष्ठ ३४ । ए० सीं०' बूलनर ८ 
इन्ट्रोडक्शन द्ु प्राकृत । 
रा० १ 


६६ प्राचीन रामकथा साहित्य 


यह ग्रन्थ शुद्ध जेन महाराष्ट्री में लिखा है। इसका संस्कृत रूपान्तर रविषेणाचार्य ने 
६६० ई० में किया है, जो ८५दमचरित” के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दी खड़ी बोली के 
इतिहास में इस पद्मचरित का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सं० १८१८ में दोलतराम ने 
इसका भाषा में अनुवाद किया था । 

रविषेरा ने मौलिकता का किचित्‌ भी प्रदर्शन नहीं किया है। उनकी समस्त 
रचना पठभचरियं का पल्‍लवित छायानुवाद मात्र प्रतीत होती है। दोनों रचनाशञ्रों का. 
कथानक एक ही है। आगे चलकर जेन कवियों ने रविषेण का अचुकरण किया है, 
उनकी राचनाप्रों में प्रायः कथानक का कोई भी महत्वपूर्णा परिवर्तन दुष्टिगोचर नहीं है । 
विमलसूरि तथा रविषेश की राम-कथा-परंपरा की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित तालिका 
में दी जाती हैं । इस विस्तृत साहित्य से जैनियों में राम-कथा की लोकप्रियता का अनु- 
मान किया जा सकता है । संघदासकृृत वसुदेवहिण्डि में जो संक्षित राम-कथा मिलती है, 
वह विमलसूरि की अपेक्षा वाल्मीकि के अधिक निकट है, अत: इसका परिचय कथा- 
साहित्य के श्रंतर्गत दिया जायगा (दे० आगे अनु० २५३) । हस्तिमल्लक्ृत भैथिली- 
कल्याण तथा अ्ंजनापवनंजय नाटक का परिचय संस्कृत ललित साहित्य नामक अध्याय, 
में दिया जायगा (दे० अनु० २३६) । 


४4. (१ ) प्राकृत-- 
(१) विमलसूरिकृत पठमचरियं (तीसरी-चौथी श० ई०) । 


(२) शीलाचार्यक्रत चउपन्नमहापुरिसचरिय के अंतर्गत रामलक्खशचरियम 
(नवीं श० ई०) । यह राम-कथा विमलसूरि की परम्परा के अनुसार होते 
हुए भी वाल्मीकीय कथा से प्रभावित है । 

(३) भद्र श्वरक्ृत कहावली (११ वीं श० ई०) के श्रंतर्गत रामायणम्‌ ॥ 


(४) भुवनतुज्भ सूरि कृत सीयाचरियं तथा रामलक्खराचरियं । 
( २ ) संस्कृत-- 
(१) रविषेशक्त पद्भचरित (६७८ ई०) । प्राचीनतम जेन संस्कृत ग्रन्थ । 
(२) हेमचन्द्रकृत त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित (१२ वीं श० ई०) के अंतर्गत जैन 
रामाय ये । कलकत्ता सं० १९६३० । 
(३) हेमचन्द्रकत योगशास्त्र की टीका के अंतर्गत सीतारावणशकथानकम्‌ । 


१. दे० मानिक चन्द्र जेन ग्रन्थमाला, नं० २६-३१; पद्मचरितम्‌; बम्बई, वि० 
सं० १६८५ । 


जेत रामकथा । ह द््छ 


(४) जिनदासकृत रामायण भ्रथवा रामदेवपुराण (१४ वीं श०) । दे० एम्‌० 

. विटरनित्स; हि० इं० लि०, भाग २, पृ० ४६६ । 

(५) पद्मदेवविजयगणिक्ृत रामचरित (१६ वीं श० ई०)। दे० राजेद्र लाल 
मित्र : नोरिसस संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस, भाग १०, पृ० १३४ और भंडारकर; 
रिपोट श८प८२-८३ पृ० ८२ । 

(६) सोमसेनक्ृत रामचरित (१६ वीं श० ई०); इसकी हस्तलिपि जेन सिद्धांत 
भवन, आरा में सुरक्षित है । 

(७) आचाय सोमप्रभकृत लघुन्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित । 

(८) मेघविजयगरिवरकृत लघृूत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (१७ वीं द० ई०) | 


. इन रचनाओ्रों के अ्रतिरिक्त जिनरत्तकोष में धर्मकीत्ति, चन्द्रकीत्ति, चन्द्रसागर 
श्रीचन्द्र, पद्मनाम आदि द्वारा रचित विभिन्न पद्सपुराण अथवा रामचरित्र नामक ग्रन्थों 
का उल्लेख है। सीताचरित्र के तीन रचयिताश्ों के नाम मिलते हैं---ब्रह्मनेमिदत्त, 
शांतिसूरि तथा अमरदास । अधिकांश सामग्री अप्रकाशित हैं । 

दसवीं शताब्दी के हरिषेशकृत कथाकोष में रामाय रकथानकस्‌ (न० ८४) 
तथा सोताकथानकम्‌ (नं० ८९) पाया जाता है। इसे अंतिम रचना में विमलसूरि के 
अनुसार सीता की अग्निपरीक्षा वर्खित है, लेकिव रामाय णकथानकम्‌ (५७ इ्लोक) 
अधिकांश में वाल्मीकीय कथा पर निर्भर है। रामचन्द्र मुमुक्षुकत पुण्याश्वकथाकोष 
(१३३१ ई०; हिन्दी अनुवाद, निर्णायसागर प्रेस, १६०७ ई०) में जो लव-कुश की 
कथा मिलती है, वह भी विमलसूरि की परम्परा पर निर्भर है। हरिभद्रक्ृत धृत्तस्यिानस्‌ 
(८ वीं श० ई०) तथा अमितगतिक्ृत धर्मंपरीक्षा ( ११ वीं० श० ई० ) में वाल्मीकि 
रामायरा में वर्णित हनुमान के समुद्रबंघन जेसी घटनाझों को असंभव और हास्यास्पद 
बताया गया है। धर्नेश्वरक्ृत शत्रुंजय माहात्म्य के नवें सर्ग में राम-कथा विमलसूरि के 
अनुसार है, किन्तु कैकेयी रामः और लक्ष्मण दोनों के वनवास का वर माँग लेती है 
(१४ वीं श० ई०) । 

(३) अपभ्र श-- 

(१) स्वयंभूदेवकृत पडसचरिउ अथवा रामायरापुराण (८ वीं श० ई०)॥ 

भारतीय विद्या भवन, बम्बई, सं० २००६ । 


(२) रहघु अ्रथवा रयधू पद्सपुराण अथवा बलभद्रपुराण (१५वीं श० ई०)॥४ . 
दे० हरिवंश कोछड़, अपभ्र श॒ साहित्य, पृ० ११६ तथा रामसिह तोमर, 
प्राकृट और अपभ्र श साहित्य, पृ० १५४ । 


६-० प्रादीन रामकथा साहित्य 


( ४ ) कनन्‍तड़--- 

(१) नागचन्द्र ( अभिनव पम्प ) कृत पस्परामायरण या रामचन्द्र-चरित 
पुराण ( ११ वीं ३० ई० )। यह रचना कन्नड़ भाषा के कई रामचरित- 
सम्बन्धी ग्रन्थों का आधार है (दे० इं० हि० क्वा०, भाग २५, पृ० 
५७४-६४) । 

(२) कुमदेन्दुक्ृत रामायण ( १६ वीं श० ई० )। 

(३) देवप्पक्ृत रामविजयचरित ( १६ वीं श० ई० ). । 

(४) देवचन्द्रकृत रामकथावतार ( १८ वीं श० ई० ) । 

(५) चन्द्रसागर वर्णाक्त जिनरामाय रा [ १६ वीं श० ई० )। 

६०. विमलसूरि की कथा तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट . 
हो जाता है कि मुख्य कथावस्तु की दृष्टि से दोनों में कोई *महत्वपूर्णा अन्तर नहीं है । 
'राम-कथा के विभिन्न प्रसंगों में जो अंतर विमलमूरि की रचना में मिलते हैं, इनका 
विश्लेषण प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा । विमलसूरि ने राम को पउम (पद्म )कहा 
और तदनुसार अपनी रचना का नाम पउठमचरियं (पद्मचरित) रखा है। जेत साहित्य 
में कृष्ण के भाई वलराम को भी राम कहा जाता था । संभवतः विमलसूरि ने इसलिए 
राम का नाम बदल दिया । यद्यपि वह उन्हें राम, राहव (राघव), रामदेव आदि भी 
कहते हैं। पद्म नाम का कारण यह है कि अपराजिता ने “*पंठमसरिसमुहं ” ( २५,७) 
पुत्र को उत्पन्न किया और -दशरथ ने 'पठमुप्पलदलच्छी' (पद्मकमल दल नेत्र वाले; 

:२५,८) पुत्र को देख कर उसका नाम 'पठस” रखा । समस्त कथानक को छह भागों में 
उवभक्त कर पउमचरियं का सार दीचे दिया गया है। 
रावण-चरित (पर्व १-२०) 

राजा सेखिय ( श्र णिक ) किसी दिन महावीर के प्रधान शिष्य गोयम (गौतम) 

से राम-कथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है । इस पर गोयम पउम- 
चरिय॑ सुनाता है। प्रारंभ में विद्यावर लोक, राक्षसवंश तथा वानरवंश का वर्णन दिया 
जाता है! । । 

.._ रावणचरित वाल्मीकि के उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखते हुए भी पर्याप्त मात्रा में 
भिन्न है। राक्षस-राजा रत्तश्रवा तथा केकसी की चार सन्‍्तान हैं--दशमुख (रावण) 
भानुकरा ( कुम्मकरा ), चन्द्रनला ( सूपणखा ) और विभीषण ॥। जब रत्नश्नवा ने” 

62. ४ 2 दा मल किन किक 
१. ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि राक्षस तथा वानर, दोनों विद्याधर-वंश 
की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएँ हैं ( दे” ऊपर अनु० ५६ )। 


जन रामकथा ६ 


पहले-पहल अपने पुत्र को देखा था, तव शिशु माला पहने हुए था; इस माला में पिता 
को बालक के दद सिर दिखाई पड़े और इसीलिए शिक्षु का नाम दहमुख रखा गया 
( दे० ७, ६६ ) | अपने मौसरे भाई वैश्रमण ( वैश्ववण ) का विभव देखकर दशमुख 
अपने भाइयों के साथ तप करने .जाता है तथा विभिन्न विद्याएँ प्राप्त कर लेता है। 
अनन्तर मन्दोदरी तथा श्रन्य ६००० विद्याधर-कन्याओं के साथ रावण के विवाह का 
वर्णान किया गया है। बाद में रावरणा वैश्रमणा तथा यम को परास्त करता है और 
पृष्पक प्राप्त कर लंका में प्रवेश करता है ( पर्व 5 ) । 

रावण-वालि संघर्ष का वृत्तान्त इस प्रकार है | रावण वालि के पास दूत भेजकर 
उसकी बहन श्रीप्रभा को पत्नीस्वरूप मँगता है तथा वालि को आकर प्रणाम करने का 
आदेश देता है । वालि जिनवरंद्र को छोड़कर किसी को प्रणाम करने से इनकार करता 
है और अपने भाई सुग्रीव को शज्य देकर जेन दीक्षा लेने जाता है (पर्व ६) । सुग्रीव रावण 
को प्रणाम करता है तथा श्रीप्रभा का रावण के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है । बाद 
में वालि द्वारा रावण की पराजय के वृत्तान्त को सर्वथा। नवीन रूप दिया गया है, जिसमें 
वालि रामायणीय कथा के शिव का स्थान लेकर रावण द्वारा उठाए हुए पर्बत को अपने 
पैर के अंगूठ से दबा देता है ( दे० आगे अनु० ६५५ ) । 

रावण की बहुत सी विजय-यात्राप्ं का वर्णन किया गया है, जिनमें वह सहस्न- 
किरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि को परास्त करता है ( दे० आगे ६५२ )। ध्यान 
देने योग्य है कि यम, इन्द्र, वरुण आदि देवता न होकर साधारण राजा माने जाते हैं ॥ 
खरदूषण किसी विधाधर वंश का राजकुमार है, जो रावण की बहन चन्द्रनखा से विवाह 
करता है। आ्रागे चलकर उनकी पुत्री अनंगकुसुमा तथा उनके पुत्र शम्बूक का उल्लेख 
होगा । 

' रावण का चरित्र-चित्रण वाल्मीकि रामायण से बहुत भिन्न है---वह एक धम- 
भीरु जेनी है, जो जिन-मन्दिरों का जीरॉडार करता है तथा ऐसे यज्ञों पर रोक लगाता 
है, जिनमें पशुओं को मारा जाता है ( पर्व ११ )। वह नलकूबर की पत्नी उपरंभा का 
प्र॑म॒ प्रस्ताव अस्वीकार करता है ( पर्व १२ ) तथा अनन्तवीय का धर्मोपदेश सुनकर 
ब्रत लेता है कि वह विरक्‍्त परनारी के साथ रमरा नहीं करेगा (दे० आगे अनु० ५४२) । 

हनुमच्चरित का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णात किया गया है । वह पवंजय तथा 
अंजना सुन्दरी के .ुत्र हैं ( दे० आगे अनु ० ६६६ ), वरुण के विरुद्ध रावश की सहायता 
करते हैं तथा चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, इसके 
अतिरिक्त वे और बहुत से विवाह करते हैं ( दे” आगे अनु० ६६६ ) । 

रावण-चरित के श्रन्त में जिनवरों, तीथंकरों, बलदेवों, बासुदेवों और प्रतिवासु- 
देवों की नामावलियाँ दी गई हैं ( दे० पर्व २० ) । 
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राम और सीता का जन्म और विवाह (पर्व २१-३२) 


रामायण की आधिकारिक कथावस्तु का वर्णेव जनक तथा दशरथ की वंशावली 
से प्रारंभ होता है ( पर्व २१-२२ )। दशरथ के अपराजिता तथा सुमित्रा के साथ 
विद्राह के उल्लेख के श्रनन्तर निम्नलिखित कथा मिलती है । किसी दिन नारद ने दशरथ 
के पास पहुँचकर समाचार दिया कि विभीषण उनको इसीलिए मारना चाहता है कि 
एक नैमित्तिक ने कहा है--सागर के मार्ग से आकर दशरथ का पुत्र जनक कौ पृत्री 
सीता के कारण रावण को युद्ध में मारेगा” | इसके बाद नारद ने जनक को भी 
सावधान किया । दोनों राजा अपना-अपना राज्य, छोड़ कर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे । 
मंत्रियों ने दब्चरथ तथा जनक के प्रतिरूप बनवाकर उन्हें उनके-उन्के महल में रखवा 
दिया । बाद में विभीषण ने दशरथ की मूति का सिर कटवाया ( पर्व २३ )*१ । परदेश 
में दशरथ तथा जनक कैकेयी के स्वयंवर में पहुँचे, स्वयंवरा ने दशरथ के गले में माला 
डाल दी । इस पर श्रन्य राजाशों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें केकेयी ने बड़े कोशल से 
दरशरथं का रथ हाँका । विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ दोनों राजा अपनी-अपनी राज- 
धानी लौटे । घर पहुँचकर दद्यरथ ने कैकेयी को एक वर दिया किन्तु कैकेयी ने कहा-- 
अवसर आने पर माँग लूंगी। दशरथ की सनन्‍्तति इस प्रकार बताई जाती है---राम 
अथवा पद्म अपराजिता ( कौदल्या ) से जन्म लेते हैं, लक्ष्मण सुमित्रा से और भरत तथा 
चत्र न्र, दोनों हो कैकैयी से । | रविषेण के अनुसार छात्र न्ञ॒ सुप्रमा नामक दशरथ की 
एक चतुर्थ महिषी के पुत्र हैं, जेन लेखक प्रायः रविषेरा का अनुसरण करते हैं | । 

राजा जनक को विदेहा नामक महारावी के एक पुत्री सीता और एक पुत्र 
भामंडल उत्पन्न हुआ । राम स्लेच्छों के विरुद्ध जजक की सहायता करते हैं, जिसके फल- 
स्वरूप राम तथा सीता का वाग्दान हुआ; बाद में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम ने 
- घनुष चढ़ाया और राम-सीता का विवाह सम्पन्न हुआ । इसके बाद दशरथ को वैराग्य 
'हुआ । उस समय कैकेयी ने अपने वर के बल पर भरत के लिए राज्य माँग लिया । यह 
सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की ओर चले जाते हैं। पश्चात्तापिनी कैकेयी के 
अनुरोध पर भरत वन में जाकर राम से राज्य को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं । 
राम के इनकार करने पर वह अयोध्या लौटकर स्वयं राज्य-भार ग्रहण करते हैं, बाद में 
भरत किसी मुनि के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि राम के प्रत्यागमन पर मैं दीक्षा 
अहण करू गा । 





१. रविषेश के अनुसार विभीषण दशरथ तथा जनक, दोनों की मूर्तियों का सिर 
कटवाता है ( दे० पर्व २३, ५६ ) । 
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वनभ्रमण (पर्व ३३-४२) 


यद्यपि पर्व ३३ के प्रारंभ में चित्रकूट का उल्लेख है, फिर भो पठमचरियं का 
यह अंश वाल्मीकीय वृत्तान्त से नितान्त भिन्न है। इसमें राम अथवा लक्ष्मण हारा 
निम्नलिखित राजाओझों की पराजय का वर्णान मिलता है---वज्ञकर्ण के विरोधी सिंहोदर 
( पर्व ३३ ); स्लेच्छों का राजा, जिसने. कल्याणमालिनी के पिता को कारावास में रखा 
था ( ३४ ); भरत के विरोधी अतिवीय ( ३७.) । कई अवसरों पर लक्ष्मण को कन्याएँ 
विवाह में दो जाती हैं, वह सबों को स्वीकार कर कहते हैं कि लौटते समय उन्हें ले 
जाऊँगा । इस प्रकार वज्ञकर्ण ८ कन्याप्रों को तथा सिहोदर श्रादि राजा ३०० कन्याओं 
को प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपद्ा को भी 
प्राप्त कर लेते हैं । 

कपिल नामक ब्राह्मण ( पर्व ३५ ) और देवभूषण तथा पद्मश्रषण नामक मुनियों 
( पर्व ३६ ) से भी भेंट का वर्णान किया गया है। राम की आज्ञा से राजा सुरप्रभ ने 
बंश पर्वत पर बहुत से मन्दिर बनवाए, जिससे इसका नाम रामगिरि रखा गया ( पर्व 
४० ) । दण्डकारण्य में प्रवेश करने के पश्चात्‌ एक मुनिवर ने सीता से निवेदन किया 
कि वह जटायु की रक्षा करें (दे० आगे अनु ० ४७२) । 
सीता-हरण और खोज (पर्व ४३-५३)... 

सीताहरण का कारण विमलसूरि के अनुसार इस प्रकार है--शम्बूक ने 
( चन्द्रगखा तथा खरदूषणा का पुत्र ) सुर्यहास खंग की सिद्धि के लिए १२ वर्ष तक 
साधना की थी । उसकी साधना सफल हुईं और खंग प्रकट हुआ । लक्ष्मण संयोग से 
वहाँ पहुँचते हैं। खंग को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काट कर 
दम्बूक का सिर भी काठ लेते हैं। चन्द्रनला अपने मृत पुत्र को देखकर विलाप करते- 
करते वन में फिरने लगती है। राम और लक्ष्मण के पास पहुँचकर वह उनसे उनकी 
पत्नी बनने का प्रस्ताव करती है। भ्सफल होकर वह पति के पास लौट कर अपने 
पुत्र के वध का समाचार सुनाती है। रावण को भी सूचना भेजी जाती है। इतने में 
लक्ष्मण अकेले ही खरदूषणा की सेना को रोक लेते हैं। रावण पहुँचकर और सीता को 
देखकर उनपर आसक्त हो जाता है । वह अवलोकनी विद्या से जानता है कि लक्ष्मण ने 
राम को बुलाने के लिए उन्हें सिहनाद का संकेत बताया है। अतः वह सिहनाद करके 
आऔर इस प्रकार राम को लक्ष्मण -के पास भेज कर सीता का हरण करने में सफल 
होता है । की, 
. सीता-हरण के बाद राम और सुग्रीव के सख्य का वर्णात किया जाता है। सुग्रीव 
की विपत्ति वाल्मीकीय रामायण के वृत्तान्त से भिन्न है। साहसगति ने सुग्रीव का 
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रूप धारण कर उसकी पत्नी और राज्य को छीन लिया था। राम साहसगति को मार-. 
कर सुग्रीव को उसका राज्य लौटाते हैं | सुग्रीव राम के प्रति अपनी १३ कत्याश्रों को 
समर्पित करते हैं; किन्तु सीता के वियोग में दु:खित राम को उनकी संगति में सुख नहीं 
मिलता । सुग्रीव की आज्ञा से विद्याधर सीता की खोज करने जाते हैं । खोजते हुए 
सुग्रीव रत्तनजटी से सुनता है कि रावण ने सीता का हरण किया है। यह सुनकर सब 
विद्याधर रावण से डर कर युद्ध करने से इनकार करते हैं। तब उनको अनन्तवीर्य का 
वह कथन स्मरण आता है, जिसमें उसने रावण से कहा था कि जो कोटि-शिला उठा 
सकेगा, उससे तेरी मृत्यु होगी । अत: विमान पर चढ़कर सब वहाँ जाते हैं और लक्ष्मण 
कोटि-शिला उठाते हैं | लेकिन विद्याधर श्रब भी रावण से डरते हैं श्रोर हनुमान्‌ को 
रावण के पास भेजने की सलाह देते हैं कि वह विभीबण की सहायता से रावण को सम- 
भाये । हनुमान इस यात्रा में अपने नाना महेन्द्र को परास्त* करते हैं ( क्योंकि महेन्द्र ने 
उसकी माता अंजना को अपने घर से. निकाला था ) और दथिस्रुख नगर के राजा को 
तीन कन्याओ्रों से भेंट करते हैं, जिनका विवाह साहसगति को मारने वाले से निश्चित 
हुआ । लंका के पास पहुँचकर वह विभीषरा द्वारा निर्मित प्राचीर पार कर पहले वज्रमुख 
का वध करते हैं और अनन्तर उसको कन्या लंकासुन्दरी को परास्त कर उसके साथ रात 

भर क्रीड़ा करते हैं। तब वह लंका में प्रवेशकर विभीषण तथा सीता से मिलते हैं । बाद 
में वह लंका में उद्यानों तथा महलों का विध्वंस करने लगते हैं और इब्द्रजित्‌ द्वारा बाँघे 
जाकर रावण के सामने उपस्थित किए जाते हैं । वह रावण को धमकाकर अपने बन्धनों 
को तोडते हैं और रावण का महल ध्वस्त करके सीता का सन्देश राम के पास ले 
जाते हैं । 

तु 

युद्ध (पर्व ४४-७७) 


वाल्मीकीय वृत्तान्त को दृष्टि में रखकर युद्धकाराद की घटनाओं के वर्णन में 
निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय हैं--- 


(१) सेतुबन्ध के स्थान पर समुद्र नामक राजा की कथा दो गई है---वह वानरों 
की सेना रोक लेता है तथा नल द्वारा पराजित होकर लक्ष्मण को अपनी चार कन्याओओं 
को समपित करता है ( पर्व ५४ ) । 


(२) विभीषण के अनुरोध करने पर कि सीता को लौटाया जाय, रावर ने उसे 
नगर से निकालने का आदेश दिया । इस पर विभीषरणा ने अपनी समस्त सेना के साथ 
हंसंद्वीप में राम॑ की शरण ली । उसी समय सीता के भाई भामंडल भी युद्ध में भाग 
सेने के लिंएं राम के पास आ पहुँचे ( पर्व ५५ ) । 


जेन रामकथा ७डे- 


(३) राम और लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव और भामण्डल .इन्द्रजित्‌ के नाग- 
पाश में बाँधे गए तथा गरुड़केतु लक्ष्मण द्वारा मुक्त हुए ( पर्व ६० ) । 

(४) लक्ष्मण को रावरा की द्क्ति लगने पर द्रोशमेघ की कन्या विशल्या उनकी 
चिकित्सा करती है और अनन्तर लक्ष्मण तथा विशल्या का विवाह सम्पन्न हो जाता है । 
दोनों के पूर्वजन्म की कथा भी वर्शित है, जिसके अनुसार वे पहले पुनवंसु तथा अनंगशरा 
थे ( पर्व ६१-६४ ) । 

(५) रावरा सामन्‍्त नामक दत को भेजकर सन्धि का प्रस्ताव करता है | रावण 
राम को अपने राज्य का एक अ्रंद तथा ३००० कन्याओ्रों को इस शर्त पर देने को तैयार 
है कि वह सीता को त्याग दे और कुस्मकर्ण, इन्द्रजित्‌ तथा मेघवाहन को 'मुक्त कर दें 
( पर्व ६५ )। 

(६) रावण बहुरूपा नॉोमक विद्या को सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ के मन्दिर 
में साधना करने जाता है । वानर सैनिकों के द्वारा ध्यान भंग किए जाने के निष्फल प्रयत्न 
के बाद रावण अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है ( पर्व ६६-६८ ) । 

(७) बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात्‌ रावण फिर सीता से मिलने गया तथा 
उसने धमकी दो कि अरब राम का वध करके मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही रमणा करूंगा । 
सीता ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन राम के जीवन पर अवलंबित है और वह मूर्च्छा 
खाकर पृथ्वी पर गिर गई । राम के प्रति सीता का अटल प्रेम देखकर रावण पछताने 
लगा और उसने संग्राम में राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हें सीता को लौटाने का 
संकल्प किया ( पर्व ६६ )। क्‍ 

(८) लक्ष्मण ( नारायण ) ही रावण (६ प्रतिनारायण ) का वध करते हैं 
( पर्व ७३ )। 

(६) कुस्भकर्ण तथा रादवरा के पुत्र इन्द्जित्‌ तथा मेघवाहन, जो युद्ध में कैदी हो 
गए थे, रावण-वध के पश्चात्‌ मुक्त किए जाते हैं । वे विरक्‍त होकर तपस्या करने जाते 
हैं । मन्दोदरी, चन्द्रनला आदि ८5००० युवतियाँ भी महल को छोड़कर साधना का 
जीवन अपनाती हैं ( पर्व ७५ ) । | 

(१०) लंका में प्रवेशकर राम सर्वप्रथम सीता से मिलने जाते हैं। देवता दोनों 
का मिलन देखकर पुष्पव॒ुष्टि करते हैं तथा सीता के निर्मल चरित्र का साक्ष्य देते हैं; राम के 
किसी सन्देह अथवा सीता की अग्निपरीक्षा की ओर संकेत मात्र भी नहीं मिलता 
( पर्व ७६ ) है। 

(११) राम-लक्ष्मणा अब रावण के महल में ठहरते हैं तथा उन कन्याओं को बुला 
भेजते हैं, जिनके साथ उनकी मँगनी हों चुकी है । लंका में ही उनके साथ विवाह सम्पन्न . 


७९ प्राचीन रामकथा साहित्य 


हो जाता है । इसके बाद राम-लक्ष्मण के छः वर्ष तक लंका में निवास करने का उल्लेख 
किया गया है ( पर्व ७७ ) । 


उत्तरचरित (पर्व ७८-१ १८) 


नारद लंका में राम के पास पहुँचकर पुत्र-वियोग के कारण दुःखित अ्रपराजिता 
की दा का वर्णान करते हैं, जिससे राम तथा लक्ष्मण साकेत लौटने का निश्चय करते हैं 
( पर्व ७८ ) । उनके आ्रागमन के पश्चात्‌ भरत को वैराग्य हुआ; वे दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त करते हैं ( पर्व ८०-८४ ) । अ्रनन्तर लक्ष्मण के राज्याभिषेक तथा विद्याधर 
राजाओं पर विजय का वर्णान किया गया है। लक्ष्षण की १६००० पत्नियाँ ( जिनमें से 
विशल्या आदि ८ पटरानियाँ हैं) तथा राम की ८००० प्त्ियाँ बताई जाती हैं, जिनमें से 
सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रीदामा प्रधान हैं ( पर्व 5५-६१ )। सीता-त्याग की 
कथा वाल्मीकि से बहुत भिन्न नहीं है (दे० आगे अनु० ७१८ ) । सीता के पुत्रों के नाम 
लवण ( अथवा अनंग-लवण ) तथा अंकुश ( अ्रथवा मदनांकुश ) माने गए हैं ( पर्व 
&७ ) | वे नारद के भड़काने पर अ्रयोध्या में राम और लक्ष्मण से युद्ध करने श्राते हैं 
'( दे० आगे अनु० ७४६) । इस युद्ध के बाद सुग्रीव, हनुमान; विभीषण आदि के अनुरोध 
पर राम सीता को बुला भेजते हैं, किन्तु वह सीता से सतीत्व का प्रमाण चाहते हैं । 
सीता अ्रग्नि-परीक्षा में सफल होकर दीक्षा लेती हैं और स्वग में इन्द्र बन जाती हैं 
( दे० आगे अनु ० ६०१ और ७५३ ) । 

राम-कथा का निर्वहण इस प्रकार है । किसी दिन दो देवता-बलभद्र (राम) और 
नारायण (लक्ष्मण) का स्नेह परखने के लिए लक्ष्मण को विश्वास दिलाते हैं कि राम 
का देहान्त हुआ है । इस पर लक्ष्मएं शोकातुर होकर मरते हैं और नरक जाते हैं । 
लक्ष्मण की शअन्त्येष्टि के पश्चात्‌ राम विरक्त होकर दीक्षा लेते हैं और १७००० वर्ष तक 
साधना करके निर्वाण प्राप्त करते हैं । अन्त में लक्ष्मण, -रावणश तथा सीता के सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि उनको भी अनेक बार जन्म लेने के बाद मुक्ति मिल जायगी 
( पर्व ११०-११८ ) । 

६१. परवर्ती जेन राम-कथाओ्ों का सब से महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि हरिभद्ग- 
कृत उपदेशपद, भद्र श्वरकृत कहावली, हेमचन्द्रकत जेनरामाय रण तथा -देवविजय- 
गणिकृत रामचरित में रावण का चित्र सीता के परित्याग का कारण माना गया है 
( दे० आगे अनु० ७२२ )। हेमचन्द्रक्त सोता-रावश कथानकम में कैकेयी अपने एक 
दूसरे. वर के बल पर राम-लक्ष्मण-सीता के लिए १४ वर्ष तक वनवास माँग लेती है । 
हेमचन्द्र की इस राम-कथा में उत्तरचरित का अभाव है । 


जैन रामकथा ७५ 


श--गुणभद्र को परम्परा 


६२. जैन राम-कथा का दसरा रूप हमें पहले-पहल गुणभद्रक्ृकत उत्त रपुराण में 
मिलता है। गुणभद्र जिनसेन के शिष्य तथा कर्नाटक प्रान्त के निवासी थे | इन्होंने अपने 
गुरु के आदिपुराण के अंतिम १६२० श्लोक रचकर उसे समाप्त कर दिया और इसके 
बाद उत्तरपुराण अर्थात्‌ त्रिषष्टिलक्षरमहापुराण का द्वितीय भाग भी लिखा है। इस 
उत्तरपुराण के अन्तर्गत आठवें चलदेव, नारायण तथा प्रतिनारायण (अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण- 
रावण ) का चरित्र ६७ वें तथा &छ वें पर्व में १११७ इझलोकों में वरिित है ( दे० 
स्याद्वाद ग्रन्थमाला, नं० ८, इन्दौर, सं० १६७५ )। यह राम-कथा विमलसूरि तथा 
वाल्मीकि के कथानक से बहुत भिन्न है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सीता को 
रावण तथा मंदोदरी की औरस पुत्री माना गया है । सीता-जन्म का यह रूप पहले-पहल 
झंघदास के वसुदेवहिशिड में प्रस्तुत किया गया है ( दे० आगे अनु ० ४१२ )। 


गुरणाभद्र का आधार बहुत कुछ अज्ञात है । किन्तु वह विमलसूरि तथा संघदास 
की रचनाओं अथवा उनकी परम्परा से अवश्य परिचित थे । जिनसेन अपने आदिपुराण 
में कवि परमेश्वर की गद्य-कथा का उल्लेख करते हैं और उसे अपनी रचना का आधार 
मानते हैं । गुणभद्र जिनसेव को रचना पूरी करते हैं। अतः बहुत संभव है कि वह भी 
कवि परमेश्वर की कथा पर निर्भर रहे हों । कवि परमेश्वर की रचना अप्राप्य है लेकिन 
तिब्बती रामायण तथा अन्य ग्रन्थों में भी सीता मन्दोदरी की पुत्री मानी जाती है । अतः 
राम-कथा का यह रूप संभवतः जनसाधारशा में प्रचलित हुआ होगा और कवि परमेश्वर 
या गुणभद्र ने उसे जेन-धर्म के ढाँचे में ढालकर अपनी रचना में स्थाव दिया होगा । श्री 
चाथूराम प्रेमी" गुणभद्र को राम-क्रथा के आधार के विषय में यह लिखते हैं--- 
हमारा अनुमान है कि गुराभद्र से बहुत पहले विमलसूरि ही के समान किसी अन्य आचाय॑ 
भी जेनधर्म के अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूप से राम-कथा लिखी 
होगी और गुराभद्राचार्य को गुरु-परम्परा द्वारा मिली होगी । गरुणाभद्र की गुरु-परस्परा 
' के दो और नाम कन्नड भाषा के कवि चासमुरड राय की रचना में मिलते हैं। चामुरडराय 
त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण के लेखकों की निम्नलिखित सूची देंते हैं---कूचि भद्टारक 
न॑न्दिमुनीश्वर, कविपरमेश्वर, जिनसेन, गुणाभद्र । ग्ुणाभद्र की राम-कथा अन्य जन रच- 
नाओ्रों में भी ज्यों की त्यों मिलती है । 


१. दे० ताथूराम प्र मी : जन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २८२ । 


७६ प्राचीव रामकथा साहित्य 


६३, संस्कृत--गरुणाभद्रकृत उत्तरपुराण ( नवीं ० ई० )" 
कृष्णुदास कविक्ृत पृण्यचन्द्रोदय पुरार (१६ वीं० श० ई०) 
प्राकृत--पृष्ददन्‍्तक्ृत महापुराण, संधियाँ ६८-७८ (१० वीं श० ई०) 
कनन्‍्नड--चामुण्ड रायकृत त्रिथष्टिशलाकापुरुषपुराण ( १० वीं श० ई०) 

बंधुवर्ना का जीवनसंबोधन ( १२०० ई० ) 

नागराजकृत पुण्याशक्षवकथासार (१३३१ ई०) 


पुण्यचंद्रोदय पुराण छोड़कर उपयु क्त रचनाओं में राम-कथा के अतिरिक्त 
अ्रन्य ६३ महापुरुषों के चरित भी मिलते हैं । गुणभद्र की राम-कथा का संक्षिप्त कथानक: 


इस प्रकार है : 


६४. दशरथ ( वाराणसी के राजा ) के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं---राम सुबाला 
के गर्भ से, लक्ष्मण कैकेयी के गर्भ से और बाद में जब दशरथ अपनी राजधानी को 
साकेतपुर स्थापित कर चुके हैं तव भरत और छात्र न्न, किसी अन्य रानी के गर्भ से, 
जिसका नाम नहीं दिया जाता है । दक्षानन विनमि विद्याधर वंश के पुलस्त्य का पुत्र है । 
किसी दिन वह अमितवेग की पुत्री मणियिमती को तपस्या करते देखता हैं और उस पर 
आसक्त होकर उसकी साधना में विन्न डालने का प्रयत्न करता है। मणखिमती निदान 
करती है : मैं उसकी पुत्री होकर उसे मारू गी ।” मृत्यु के बाद वह रावण को रानी 
मंदोदरी के गर्भ में आती है । उसके जन्म के बाद ज्योतिषी रावण से कहते हैं कि वह 
आप का नाश करेगी । अ्रत: रावण ने भयभीत होकर मारीचि को शआ्राज्ञा दी कि वह 
उसे कहीं छोड़ दे । कन्या को एक मंजूषा में रखकर मारीचि उसे मिथिला देक्ष में गाड़ 
आता है । हल को नोक से उलभ जाने के कारण वह॒मंजूषा दिखलाई पड़ती है और 
लोगों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है । जनक मंजूषा को खोल कर एक कन्या को: 
देखते हैं और उसका नाम सीता रखकर उसे पुत्री की तरह परालते हैं। बहुत समय के 
बाद जनक अपने यज्ञ की रक्षा के लिए .राम और लक्ष्मण को -बुलाते हैं। इस यज्ञ 
के समाप्त होने पर राम और सीता का विवाह होता है। इसके बाद राम सात 

१. भारतीय ज्ञानपीठ काशी का. संस्करण ( सन्‌ १६५४ ) । मल्लिषेशकृत 

महापुराण (११ वीं श० ई०) प्रकाशित नहीं है। १३०० ई० के आशाधर 
कृत “रषष्टिस्मृतिशास्त्रम' ( मानिकचन्द जेन ग्रन्थमाला नं० ३६) में 
जिनसेन तथा ग्रुणभद्र का सार मिलता है। राम-कथा ८१ इह्लोकों में समाप्त” 
की जाती हैं। 


जैन रामकथा ७७ 


श्रन्य कुमारियों से विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राज-कन्याश्रों से । 
दोनों दशरथ से श्राज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते हैं । 

नारद से सीता के सौंदर्य का वर्णान सुनकर रावण उसे हर लाने का संकल्प 
करता है । सीता का मन जाँचने के लिए शूर्पणखा भेजी जाती है लेकिन सीता का सतीत्व 
देख कर वह रावण से यह कह कर लौटती है.कि सीता का मन चलायमान करना 
असंभव है । जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार करते 
हैं तव मारीचि स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम को दर ले जाता है। इतने में 
रावण राम का रूप धारण कर सीता से कहता है कि मैंने मृग को महल भेजा है और 
उनको पालकी पर चढ़ने की आज्ञा देता है। यह पालकी वास्तव में पुष्पक है, जो सीता 


को लका ले जाता है । रावण सीधा का स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पतित्रता के स्पर्श 
से उसकी आकाशगामिनो विद्या नष्ट हो जायेगी । 


दशरथ को एक श्वप्त द्वारा मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है 
आर वह राम के पास यह समाचार भेजते हैं । इतने में सुग्रीव और अरमान बालि के 
विरुद्ध सहायता माँगने के लिए पहुँचते हैं । हनुमान्‌ लंका जाते हैं और सीता को सान्‍्त्वना 
देकर लौटते हैं । इसके बाद लक्ष्मण द्वार बालि का वध होता है और सुग्रीव अपने 
राज्य पर शअ्रविकार प्राप्त करता है । सेतु-बन्ध का प्रसंग छोड़ दिया गया है; वानरों 
और राम की सेना विमान से लंका पहुँचाई जाती है । युद्ध के अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन 
के अन्त में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटते हैं। राम परीक्षा लिए बिना सीता 
को स्वीकार करते हैं । इसके बाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्ष तक दिग्विजय-यात्रा 
"करते हैं और अद्ध चक्रवर्ती बनकर अयोध्या लौटते हैं। अनन्तर दोनों का सम्मिलित 
अभिषेक सम्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण की १६,००० और राम की ८,००० रानियाँ 
बताई जाती हैं | कुछ वर्ष बाद राम तथा लक्ष्मण, अपने भाइयों भरत तथा शत्र ध्व को 
राज्य देकर वाराणसी चले आए । सीता के विजयराम आदि आठ पुत्र उत्पन्न होते हैं 
(सीता-त्याग का उल्लेख नहीं मिलता) । लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरकर रावश- 
वध के कारण नरक जाते हैं । राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वीचन्द्र को राज्य-पद पर और 
सीता के कनिष्ठ पूत्र श्रजितंजय को युवराज पद पर अभिषिक्‍त कर सुग्रीव, अरणुमान, 
'विभीषण आदि पाँच सौ राजाओं तथा १८० पत्रों के साथ साधना करने जाते हैं; ३६५ 
वर्ष बीत जाने पर राम को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । सीता भी अनेक रानियों के साथ 
दीक्षा लेती हैं। अन्त में राम तथा अ्रणुमात की मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख “किया गया है; 
सीता स्वर्ग में पहुँचती हैं तथा लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहा जाता है कि नरक से निकल 
॒कर वह भी संयम धारण करेंगे तथा मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे । 


किनारा +अ०पनव लय मय ड०6०७/#वाामममइक, 


द्वितीय भाग 
रामकथा की उत्पत्ति 

अध्याय ६९ 
दशरथ-जातक की समस्या 


६५, दशरथ-जातक में राम-कथा का जो रूब विद्यमान है, उसे अनेक विद्वान 
रामायण की कथा का मूलरूप समभते हैं । डॉ० वेबर ने पहले-पहल इस मत का 
प्रतिपादव किया था । यद्यपि डॉ० याकोबी ने इसका खंडन किया था, फिर भी आधु- 
निकतम काल तक दिनेशचन्द्र सेन आादि डॉ० वेबर का मत मानते चले आ रहे हैं। । 
प्रस्तुत अध्याय में इस विवादग्रस्त विषय से संबन्ध रखने वाली सामग्री का पूरा विश्लेषण 
करना अनुचित नहीं होगा । 

दशरथ-जातक पाली जातकट ठवण्णना में सुरक्षित है । इस पुस्तक की प्रामा- 
शिकता पर पहले परिच्छेंद में प्रकाश डाला गया है और इसके बाद के दो परिच्छेदों-में 





१ दे०--ए० वेबर : आन दि रामायण । 
दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायन्स, पृ० ७ आदि । 


ग्रियर्सस : ज० रा० ए० सो०, १६२२, पु० १३५-३६ । 

डब्लू स्ट्रटरहाइम : राम लेगेल्डन उंड राम-रेलिफ़्स इन इंडोनेशियन,. 
पु० १०५ । 

जे० चिलुस्की : इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टली, भाग १५, पृ० २८६ । 

डी० ए० नरसिहाचार का मत है कि इस प्रश्न का निर्णाय करना असंभव: 
है. (वही, पृ० ५८०) । 

निम्नलिखित विद्वान्‌ एच० याकोबी के अनुसार दशरथ जातक में राम-कथा! * 
का विक्ृत रूप देखते हैं--- 

एम्‌० मोनियेर विलियम्स : इंडियन विजडम, पृ० ३१६ टि० । 

सी० वी० वैद्य : दि रिडिल आँव दि रामायण, पृ० ७३ । 

एम० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग १, पृ० ५०८। 

सी० लैस्सन ने पहले-पहल इस मत का प्रतिपादन किया था। दे० इंडियक 
एल्टीक्वेरी, भाग ३ (१८७४), पृ० १०२-३ । द 


दशरथ-जातक की समस्या ७8. 


दशरथ-जात कु की गाथाओं और गद्य का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है । अध्याय. 
के अन्त में रामायण ओर बोद्ध-साहित्य के पारस्परिक प्रभाव पर विचार किया. 
जायगा । 


क--पाली जातकद॒ठबरणता की प्रामारिगकता 


६६. बौद्ध तिपिटक (वौद्ध धर्म की श्रुति) तीसरी झताब्दी ई० पू०: 
सगध देश में पालो भाषा में लिपिबद्ध किया गया था । इसके द्वितीय पिटठक' 
(सुत्त पिटक) के पाँचवें भाग का नाम खुदक-निकाय है । इसी खुदहक-निकाय के अन्तर्गत 
जातकों की गाथाएँ दी गई हैं और तीसरी शताब्दी ई० पू० से सुरक्षित हैं ।१ इन 
गाथाओं के साथ-साथ प्रारम्भ ही से बद्य की टीका भी प्रचलित हुई होगी, क्योंकि इसके 
बिना बहुत-सी गाथाएँ अपूर्ण और अबोधगस्य हैं । वर्तमाव पाली जात कट्ठुवण्णना पाँचवीं . 
शताब्दी ई० की एक सिहली पुस्तक का अनुवाद है । मूल सिहली पुस्तक, जिसमें केवल 
गाथाएँ पाली में दी गई थीं, आजकल श्रप्राप्य है। इसके अज्ञात लेखक का कहना है कि 
मैंने अनुराधपुर की परम्परा के आवार पर अपनी रचना की है ।* 

उपयुक्त परिचय से स्पष्ट है कि गाथाओ्नरों की अपेक्षा जातकों का गद्य बहुत कम 
महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है । ये कथाएँ पाँचवीं ई० में परम्परा के आधार पर लिपिवद्ध 
की गई हैं । शताब्दियों तक अस्थिर रहने के कारण इनमें परिवर्तत और परिवद्ध न की 
संभावना रही है। इस गद्य को तीसरी श० ई० पृ० की अखंड परम्परा मानना और 
इसके आधार पर रामायण के मूलरूप के सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना 
अवैज्ञानिक है । वास्तव में जातकट्ुवण्णना में अनेक स्थलों पर गाथाओं और गद्य में 
विरोध और असंगति दिखलाई पड़ती है। एक जातक (नं० २५३) विनयपिटक और 
जातकट्ट॒वण्णना, दोनों में मिलता है । गाथा तो एक ही है लेकिन गद्य दोनों ग्रन्थों में 
भिन्न है, जिससे स्पष्ट है कि जातकों के गद्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है ।३ 


१ दे० टी० डब्लू रिजडेविड्स बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० १८३ । 
एम० विंटरनित्स : हि० इं० लि० भाग २, पृ० ११५। 
फिर भी इन गाथाओं में कहीं-कहीं परिवद्ध न हुआ है । दे० इंडियन हिस्टाँ- . 
रिकल क्वार्टरली ; भाग ४, पृ० ११-१२ । 

२, अनुराधपुर की यह परम्परा आजकल एक अप्राप्य पाली जातकट्ठ-कथा पर 
निर्भर है ; इसका अनुवाद सिंहली में हुआ था । | 

३, हेटल : जर्मन आरियन्टल जनरल, भाग ६०, पृ० ३६६ आदि । शार्पेटिये, 
वही, भाग ६२, पृ० ७२५ झ्ादि । विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग २,. 
पृ० ११६ दटि०। 


८० रामकथा की उत्पत्ति 
ख--दद्व रथ जातक की गाथाएं 
६७. दशरथ-जातक में जो राम-कथा मिलती है, वह रामायणीय कथा का 
विकृत रूप माना जाना चाहिए । इसके प्रमाण तीसरे परिच्छेद में दिए जाएँगे । हमारे 
तकों का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि इस जातक की सारी कथाएँ गद्य में दी गई 
हैं और पुरानी गायाश्रों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखतीं । प्रस्तुत परिच्छेद में इन 
गाथाओं का श्रलग विश्लेषण किया गया है । 
ये गाथाएँ स्वाभाविक रूप से तीन भागों में विभक्त की जा सकती हैं अर्थात्‌ 
जलक्रिया, अनित्यता का उपदेश और राम का राज्य-काल' । 
६८. जलक्लकिया ( गाथा १ ) 
एथ लक्खश सीता च उभो ग्रोतरथोदर्क । 
एवायं भरतो राह राजा दशरथ भतो ॥१॥ 
लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतर, क्योंकि भरत कहते हैं--राजा दशरथ 
मर गए । 
यह पहली गाथा स्पष्टतया रामायरा में वरित जलक्रिया से सम्बन्ध रखती है । 
रामायण के निम्नलिखित इलोक प्रस्तुत गाथा से मिलते-जुलते हैं। राम लक्ष्मण से 
* कहते हैं : 
भरतो दुःखमाचष्ट स्वर्गति पृथिवीपते:ः: ॥१५॥ 
जलक्ियार्थ तातस्थ गश्िष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ त्रजत्‌ त्वसेनामभितो ब्रज । 
अह' पश्चाद्‌ गभिष्यासि ग तिहां षा सुदारुणा ॥२१॥ 
( रा० २, १०३ ) 
पाली जातकट्टठवण्णना में इस गाथा को एक भिन्न अर्थ देने का प्रयत्न किया 
गया है । प्रसंग निम्नलिखित है : 
लक्ष्मण और सीता की अनुपस्थिति में भरत ने वनवासी राम के पास आकर 
उनको दद्रथ के देहान्त का समाचार सुनाया है। शाम को लक्ष्मण और सीता वन से 


१, दे० एनचू० बी० उतगिकर : ज० रा० ए० सो०, सेन्‍्टीनरी सप्लीमेंट, प्र० 
२०३-२१ । एच० लूडर्स : जनंल गटींगन लर्नेंड सोसाइटी, १८९६७, पृ० ४० 
और जम॑न ओोरियेंटल जर्नल, भाग ५८, पृ० ६८७ आदि । 
इस परिच्छेद में इन दोनों विद्वानों से विशेष सहायता मिली है। पाठ के 
लिए, दे० फासबाल, दि जातक, भाग ४, न॑ ४६१ । 


दरश्रथ-जातक की समस्या ८१ 


लौटते हैं। इसके बाद वृत्तान्त का अनुवाद इस प्रकार है--- 
राम पंडित ने सोचा, ये दोनों जवान हैं और मेरे समान बुद्धिमान नहीं हैं । 
स॒हसा पिता का मरण सुनने पर इस (समाचार) का शोक उनके लिए अ्रसह्य होगा और 
न जाने उनका हृदय विदीर्णा हो जाएं। किसी उपाय से मैं दोनों को पानी में उतरने 
के लिए कहँगा और फिर समाचार सुनाऊंगा । तब सामने का जलाशय दिखलाकर राम 
ने कहा--तुम दोनों अधिक देर से आए हो । यह तुम्हारा दर॒ुड है, इस पानी में 
उतर कर वहाँ खड़े रहो । तब उन्होंने अद्ध गाथा सुनाई : 
लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतरे । 
राम के इसी शब्द को सुनकर दोनों पानी में उतर कर खड़े रहे । इसके अन्तर 
गाथा का उत्तराद्ध सुनाकर राम ने उनको समाचार दिया । 
“भरत कहते हैं : राजा दशरथ मर गए! । 
पिता के देहान्त का : समाचार सुनकर दोनों मृछित होकर गिर पड़े ॥ राम ने 
उनसे फिर यही कहा और वे पुतः: मूछित हो कर गिर गए । जब दोनों तोसरो बॉर 
मूछित हो कर गिरे तब अमात्यों ने उनको उठाया और जल से निकाल स्थल पर 
बिठाया ।! 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जातक का प्रसंग मौलिक नहीं है । लेखक संभवत: 
'रामाय रा में उल्लिखित जलक्रिया से अपरिचित था और इसलिए उसने यह कष्ट कल्पना 
की होगी । 
६४, अ्रनित्यता का उपदेश (गाथा २-१२) 


केन रामप्यभाव न सोचितब्ब॑ न सोचसि । 
पितर कालकतं सुत्वा न तं पसहते दुख ॥२॥ 
“हें राम ! शोक का कारण होते हुए भी आप किस घैय के बल पर शोक नहीं 
करते । पिता का देहान्त सुनने पर भी आप दुःख के वज्यीभृत नहीं होते ।” 
यंन सक्‍का पालेतूं पोसेन लपत॑ं बहु । 
स किसस विज्ञु मेधावी अत्तानं उपतापये ॥३॥। 
बहुत विलाप करने पर भी जो रखा नहीं जा सकता, उसके लिए बुद्धिमान 
शोक नहीं करता ।* 
दहरा च हि व॒द्धा च ये बाला ये च पंडिता । 
अड्ढा चेव दलिद्दा च सब्बे मच्चुपरायना ॥॥४॥। 
“बालक और वृद्ध, मूर्ख और पंडित, धनी और दरिद्र सबों कां मरेणाः 
“निश्चित है ।! 
रा० ६ 


5२ रामकथा को उत्पत्ति 


फलानमिव पकक्‍कानं निच्च॑  पपत ना भय । 
एवं जातानं मच्चानं निच्च मरणशतों भय॑ ॥५॥ 

“जिस तरह से पक्के फलों के गिरने का नित्य भय होता है, उसी तरह जन्म. 

लिए हुए मनुष्यों को मरण का भय वना रहता है ।' 
सायमेके न दिस्‍्संति पाता दिद॒ठा बहुज्जना । 
पातो एके न दिसस्‍्संति सायं दिदठा बहुज्जना ॥६॥ 

बहुत से लोग, जो प्रातःकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें कई सायंकाल नहीं दिख- 
लाई देंते हैं और बहुत से लोग, जो सायंकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें से कई प्रातःकाल. 
नहीं दिखलाई देते हैं ।' 

परिदेवषमानो वे कंचिर्दत्थं उदब्बहे । 
सम्मूल्होी हिसमत्तानं कयिर चेन॑ विचक्खरणो ॥॥७॥ 
अपने आप को दुःख देने वाले मू्ं को यदि विलाप करने से कुछ अर्थ प्राप्त 
होता, तो बुद्धिमानत्त भी यही करता । 
किसी विवण्णो भवति हिससत्तानसत्त नो 
न तेन पेत) पालेति निरत्था परिवेदना ॥८॥। 
अपने आप को दुःख देने से वह कृश और विवर्ण हो जाता है। इससे मृत. 
पुनर्जीवित नहीं होते, (अतः) विलाप निरर्थक है ।” 
यथा सरणमादित्तं वारिना परिनिब्बये । 
_ एकमपि धीरो सुतवा भेधवी पंडितोी नरो । 
खिप्पमुप्पतितं सोक॑ बातो तूल॑ व धंसये ॥दै।। 

'जिस प्रकार जलता हुआ घर पानी के द्वारा बुभाया जाता है, उसी प्रकार धीर 
श्र तिमानू, बुद्धिमानु और पंडित शीघ्र ही अपने शोक का उसी भाँति उन्मूलन करते हैं 
जिस भाँति पवन कपास को छितराता है । 

एको व मच्चो अ्रच्चेति एको व जायते कुल । 
सञ्जोगपरमा त्वव संभोग सब्बपारिनं ॥॥१०॥ 

मनुष्य अकेला मर जाता है और अकेला कुल में जन्म लेता है। सब प्राणियों 
का सुख एक दूसरे के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है (अंथवा सब प्राणियों के सुख का 
उह श्य है, उनका संयोग या मैत्री) ।! 

तस्सा ही धीरस्स बहुस्सुतस्स 
सम्पस्सतोी लोकमिमं पर च। 
अज्ज्याय धम्म॑ हृदय मनं च 

सोका भहंतापि न तापयंति ॥११॥ 


#दशरथ-जातक की समस्या पड 


अतः जो इहलोक और परलोक (का यथार्थ रूप) देखने वाले और धर्म को 
जानने वाले) धीर और श्र्‌ तिमान्‌ मनुष्य होते हैं, इनका हृदय और मन महान्‌ शोक से 
भी संतप्त नहीं होता ।' 

सोह दस्स च भोक्‍्खं च भरिस्सामि च नातके । 
सेस॑ संपालयिस्सासि किच्चमेव॑ विजानतों ॥१श॥ 

सो मैं (दान) दंगा और (स्वयं भी धन का)उपभोग करू गा तथा अपने संबंधियों: 
का भरण-पोषण करूगा । दूसरों का भी (अथवा जो जीवित हैं, उनका) मैं पालन, 
करू गा---यही बुद्धिमान्‌ का कत्तंव्य है ।! 

७०. इस उपदेश को प्रथम गाथा में राम से यह प्रश्न किया जाता है कि पिता 
का मरण सुनकर आप किस घैये के बल पर शोक नहीं करते । इसके बाद की गाथाओं 
मे* शोक की व्यर्थवा पर एक उपदेश उद्ध त किया गया है | जातक के गद्य के अनुसार 
ये राम के शब्द हैं लेकिन इस सारे उपदेश में कहीं भी राम-कथा की ओर किचित्‌ भी 
निर्देश नहीं मिलता । डॉ० विटरनित्स का कहना है कि रामायण में राम अपने पिता 
के देंहान्त का समाचार सुनकर शअ्रत्यन्त शोक करते हैं (रा० २, १०३, १ आदि) 
और केवल बाद में भरत को सांत्वना देते हैं (रा० २, १०५, १५-४२) । जातक में 
राम किचित्‌ भी शोक नहीं करते । इसमें वौद्ध प्रभाव स्पष्ट है। डॉ० विटरनित्स ७ 
अनुमान करते हैं कि पुरानी गाथाओं में भी राम अत्यन्त शोकातुर दिखलाए गए थे और 
बौद्धों ने उन गाथाओं को तया रूप दिया है । राम के शोक से सम्बन्ध रखने वाली 
गाथाएँ छोड़ दी गई हैं, इतना ही हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन गाथाओं का 
वत्तमान रूप बौद्धों द्वारा निर्मित है, यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । मृत 
सम्बन्धियों के कारण शोक करना व्यर्थ है, यह कोई विशेष बौद्ध धारणा नहीं है । 
महाभारत के अनेक स्थलों पर शोकापनोदनम” के अंतग्गत प्रस्तुत गाथाओं से मिलते- 

जुलते श्लोक पाए जाते हैं। भगवदगीता में लिखा है : 
जातस्य हि श्र वो मृत्युक्र वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायें्थें न त्व॑ं शोचितुमह सि ॥ (२, २७) 
इस प्रकार के और बहुत से उदाहरणा दिए जा सकते हैं । अत: जातक की गाथाओं 





१ अथवा---और इसका (इहलोक और परलोक का) तत्व जानने वाले !! 

२ गाथा ११ से उपदेश समाप्त प्रतीव होता है। गाया १२ कान तो कोई 
पूर्वापर सम्बन्ध है और न इसमें रामकथा की ओर निदंश मिलता है ॥ 
जातक में यह गाथा उपदेश का अंश मानी जाती है । 

डे दे० हि० ड० लि०: भाग १, पृ० २०८ । 


प्षड रामकथा की उत्पत्ति 


की शिक्षा बौद्धों की श्रपनी नहीं है। जलक्रिया संबंधी गाया की तरह ये गाथाएँ भी 
बौद्ों द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई होंगी । फिर भी उन गायाश्रों में से केवल एक 
ही रामायण में मिलती है : 
यथा फलानां पक्‍वानां नान्‍यत्र पततनाद भयमस्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य तानन्‍्यत्र मरस्थाद भयसम्‌ । 
(रा० २, १०५, १७) 
अतः हमें मानना पड़ेगा कि दशरथ-जातक की गाथाएँ वाल्मीकि-रामायरप पर 
निर्भर नहीं हो सकतीं । इनका मूलखरोत कोई प्राचीन आख्याव रहा होगा ।! 
७१ राम का राज्य-काल (गाथा १३) 
दस वस्ससहस्सानि सटृठि वस्ससतानि च । 
कंबुगीव माहाबाहु रामो रज्जमकारयि ॥१३॥ 
कंबुग्रीव महाबाहु राम ने सोलह सहस्र वर्ष तक राज्य किया ।! 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत और हरिवंश, तीनों में इस गाथा का संस्कृत 
रूप पाया जाता है । रामायरा में 
दशवर्ष सहस्नारिंग दश वर्षशतानि च । 
आतृभिः सहित श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
(६, १३१, १०६, दक्षिण संस्करण) 
दशव्ष सहल्लारिग दशवषंशतानि च 
रामो राज्यमुपासित्व ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति ॥ (१, १, 4७.) 
अहाभारत में--- 
दशवर्ष सहलारिण दशवर्षशतानि च ॥ 
राज्यं कारितवान्रामस्ततस्तु त्रिदिवं गतः ॥ (३, १४७, ३८) 
श्यासों युवा लोहिताक्षों मत्तवारणविक्रमः ॥। 
दश वर्ष सहस्नारिष रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१२, २६, ५४) 
हुरिवंश में-- 
दशवर्ष सहल्लारिप दशवर्बंशतानि च 
अयोध्याधिपतिभू त्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१,४१,१५१) 


१ डॉ० लूडर्स (दे० गैटिगन जनल, १८६७, पृष्ठ १३०) के अनुसार यह पाली 
में था; डॉ० याकोबी मूल रूप को संस्कृत में मानते हैं । 


दद्यरथ-जातक की समस्या पे 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाली गाथा और संस्कृत श्लोक का मूलस्रोत एकः 
ही है। यह पाली गाथा दशरथ-जातक के समोधान में दी जाती है। यह समोधान, 
इस एक गाथा को छोड़कर, गद्य में ही लिखा गया है--इससे डॉ० याकोबी अनुमान 
करते हैं कि यह गाथा कहीं से उद्ध त की गई है । इस जातक की वर्तमाव कथा में 
पोराखकपंडिता' का उल्लेख है, अतः प्रस्तुत गाथा का मूलस्रोत कोई प्राचीन काव्य रहा 
होगा और बहुत संभव है कि यह वाल्मीकिक्ृत! रामायण ही हो ! डॉ० याकोबी का 
यह अनुमान चित्य अवश्य है । जातक की अधिकांश गाथाओं का घलस्रोत वाल्मीकिकृत 
रासायरा नहीं हो सकती; यह ऊपर दिखलाया गया है, अतः इस गाथा के विषय में भी: 
हम निश्चयपृवंक नहीं कह सकते हैं कि रामायण ही इसका मूलस्रोत है। फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं है कि यह किसी प्राचीन राम-सम्बन्धी उपाख्यान या गीत से वौद्ों द्वारा 
अपनाई गई है? । जातक में जो 'पोराणशकपंडिता' का उल्लेख मिलता है इससे इस 
निर्णाय की पुष्टि होती है। 

७२. दशरथ-जातक की गाथाग्रों का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है। इनमें 
कहीं भी बौढ्धों द्वारा कल्पित सामग्री हो, यह मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है । 
इसके अतिरिक्त पहली गाथा के प्रसंग-परिवर्तत से स्पष्ट है कि इनका मूलखोत बौद्ध 
साहित्य को छोड़कर ब्राह्मण धर्म के वातावरण में निर्मित पुराने आख्यान-साहित्य में 
और राम सम्बन्धी प्राचीन गीतों में हूं ढवा चाहिए । 


ग--दव रथ-जातक को राम-कथा 
(अ) डॉ० वेबर का मत 


७३. डॉक्टर वेबर* के अनुसार दशरथ-जातक में राम-कथा का पूर्व-रूप रक्षितः 
है । इसके अतिरिक्त वे पाँचवीं शताब्दी ई० की दो अन्य बौद्ध रचनाओं में इस कथा के 
प्राचीनतम तत्व पाते हैं।. 

धम्मपद की टीका) में निम्नलिखित कहानी मिलती है। यह ज्यों को त्यों: 
पाली जातकट्‌ ठवण्णना में भी उद्ध त है (दे० न० ६ देवधस्मं जातक) । 





१. डॉ० लुडर्स का मत है कि मूल पाली में ही था : “दशरथ-जातक की गाथा: 
१३ रामायण आदि के संस्कृत इलोक का अनुवाद है इसके लिए कोई प्रमाण 
नहीं दिया जा सकता है” । 

२. दे० ए० वेबर : आन दि रामायण । 
दे० एच० सी० नामन : कमेंटरी ऑन धम्मपद, भाग ३, ७३; बलिनगेम,, 
हावंड आरियेंटल सीरिज, भाग २६, पृ० ३०६ । 


८५६ रामकथा की उत्पत्ति 


वाराणसी के राजा? के दो पृत्र थे--महिसाप्त[क) और चन्द । उतकी माता 
के मरने पर राजा ने फिर विवाह किया । नई महिषी के सूर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इसी अवसर पर राजा से उसको एक वर भी मिला | जब सूर्य थुवावस्था को 
प्राप्त हुआ तव रानी ने वर के बल पर अपने पुत्र के लिए राजसिहासन का अधिकार 
माँगा । राजा ने स्पष्ट अस्वीकार किया । लेकिन महिषी के षड्यन्त्रों से भयभीत होकर 
उन्होंने अपने पुत्रों को यह कह कर वनवास दिया---मेरे मरने के बाद लौठ कर राज्य 
पर अधिकार प्राप्त करना । सूर्य अपने दोनों भाइयों के साथ स्वेच्छा से चला गया । 

राजा के मरने के पश्चात्‌ तीनों बनारस लौटते हैं। महिसासक राजा बन जाते 


हैं, चंद उपराजा और सूर्य सेनापति । 

यही संक्ष प में धम्मपद टीका की कथा है ! डॉ० ज़ेबर के अनुसार यह दशरथ- 
जातक का प्रथम रूप है। श्रागे चलकर वह बुद्धधोष की सुत्तनिपात-ठीका* में वर्णित 
शाक्‍्य तथा कोलिय वंशों की उत्पत्ति की कथा में (२, १३) दशरथ-जातक का द्वितीय 
रूप देखते हैं । इस कथा के चार भाग हैं, जिनमें से पहले दो भांग हमारे विषय से 
सम्बन्ध रखते हैं । 


७४. (१) शाक्यों की उत्पत्ति : वाराणसी की पटरानी की नौ संतानें थीं--- 
चार पुत्र और पाँच पुत्रियाँ । उसके मर जाने के बाद अंबटठ राजा ने नया विवाह 
किया और अपनी युवती पत्नी को पटरावी बनाया (शप्रम्गमहेसि टठाने ठपसि) | नई 
पटरानी के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसको एक वर दिया और उसने अपने पूत्र 
के लिए राजसिहासन माँगा । राजा ने पहले अस्वीकार किया फिर भी उसने अपने 
नो पुत्र-पत्रियों को यह कह कर वनवास दिया, मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ आओझ्ो और राज्य 
पर अधिकार प्राप्त करो ।” बहुत से लोग उनके साथ चल दिए और सतरबों ने वन में 
एक नगर बसाया | नगर को कपिलवत्थु! नाम दिया गया, क्योंकि उसी स्थान पर 
कपिल नामक तपस्वी तपस्या करते थे । राजसन्तान से विवाह करने योग्य वन में 
कोई नहीं था, इसलिए चारों राजकुमार अपनी बहनों से ही विवाह करने के लिये बाध्य 
हुए । ज्येष्ठा कन्या पिया अविवाहित रह कर सबों की माता मानी जाने लगी । यही 
शाकयों की उत्पत्ति की कथा है । 

(२) कोलियों की उत्पत्ति : कुछ समय बाद अविवाहित पिया-को कुष्ट रोग 
हो गया । इस पर वह वन के किसी एकांत स्थान पर छोड़ दी गई । इसी वन में राम 
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६» देवधस्म जातक में इनका नाम ब्रह्मदत्त' भी दिया जाता है । 
२. दे० इंडिशास्ट्रेडियन : भाग ५, पृ० ४१२ झ्रादि । एच० स्मिथ : सुत्त-निपात 
कार्मेंटरी (परमत्थजोतिका) पाली टेक्स्ट सोसाइटी, १६१६। 


दखदारथ-जातक की समस्या ८9 


'नामक एक राजा रहते थे । कुष्ट रोग के कारण राजा राम भी, अपने पुत्र को राज्य 
देकर, वन में आए थे और औषधीय पौधों का सेवन कर स्वस्थ हो गए थे । इन्हीं पौधों 
द्वारा पिया की चिकित्सा करके, राम ने इससे विवाह किया और ३२ पुत्र उत्पन्न किए 
(१६ यमल) । इसके बाद उसने वन में 'कोलनगर” बसाया और शाक्‍्य राजकुमारियों से 
अपने पुत्रों का विवाह करवाया । यही कोलिय वंश की उत्पत्ति की कथा है । 

(३) शाक्‍्यों श्रौर कोलियों का युद्ध : कोलिय-वंश में उत्पन्न भगवंत वुद्ध ने, 
शाक्यों और कोलियों में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसे शांत कर दिया । 

(४) शाक्‍्य तथा कोलिय प्रत्येक वंश के २५० राजकुमार भिक्षु बन गए थे । 
वे अपने वैराग्य में हढ़ त होकर लौटने की अभिलाषा करते हैं । तब महात्मा बुद्ध उनको 
महा-कुर्याल-जातक सुनाकर, नउत्तकी संसार में आसक्ति को दूर करते हैं ।" 

७५. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का विकास इस प्रकार हुआ*---धम्मपद 
और सुत्तनिषात की टीकाओ्रों में विमाता की ईर्ष्या के कारण राजसंतति को वनवास 
दिया जाता है, भाई-बहन का विवाह होता है और राम के नाम का भी उल्लेख 
होता है । 

दशरथ-जातक में विमाता के कारण वनवास और भाई-बहन के विवाह के साथ- 
'साथ दद्रथ, लक्ष्मण, भरत और सीता, ये नाम भी मिलते हैं और राम, पराए न 
होकर, राजकुमारों के ज्येष्ठ भाई बन जाते हैं । 

रासायरा में राजकुमारों की राजधानी -वाराशसी से अयोध्या बन जाती है, 
वनवास का स्थान हिमालय से दंडकारणय में बदल जाता है और राम तथा सीता 
भाई-बहन न होकर प्रारंभ ही से विवाहित होते हैं । इन परिवत्तंनों के अतिरिक्त सीता- 
हरुण और रावणवध, ये नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं । 

रासायरा में सीता के वनवास के अन्त तक कोई संतान नहीं होती, डॉ० 
वेबर के अनुसार यह दशरथ-जातक की कथा का प्रभाव है, जिसमें वनवास के बाद ही 
उनका विवाह होता है । वाराणसी का अयोध्या बनना भी बौद्ध कथाओं के कारण 
हुआ । ज्ञावय और कोलिय वंशों की राजधानियाँ क्रमश: कपिलवत्थु और कोलनगर 


१ तीसरे और चौथे भाग के लिए दे० कुणाल जातक की वत्तंमान कथा, जातक 
न० १३६ । 

२ रचनाकाल के अनुसार तीनों रचनाओ्रों का क्रम यों है---१, बुद्धघोषकृत सुत्त- 
निपात टीका (४१०-४३२ ई०); २. जातकटठवरण्णना; ३. धम्मपद टीका 
(४५० ई०) । दे० हार्वर्ड श्रोरियेंटल सीरिज़, भाग २८, पृ० ५८ । हे 


य्८ रामकथा की उत्पत्ति 


थीं; दोनों नगर अयोध्या के पड़ोस में थे । वनवास का स्थाव इसलिए बदल गया है कि 
सीता-हरण और रावणावध का वृत्तान्त जोड़ता था । (श्रंतिम विषय का आधार यूनानी 
कवि होमर की रचना है, दे० आगे अनु० ६२ )। 

७६. श्री दिनेशचन्द्र सेन भी दशरथ-जातक में राम-कथा का आधार और पूर्व- 
रूप देखते हैं' । वह दशरथ-जातक को छठीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, रामायरण 
' में एकाध पाली गाथाओं का संस्कृत अनुवाद पाते हैं और अन्तरंग प्रमाण भी देते हैं--- 
“रामायण और बौद्ध कथा की तुलना करने पर स्पष्ट है कि विश्वकवि वाल्मीकि ने 
कितने कौशल से इस अपरिष्कृत वौद्ध-कथा को उत्कर्ष की सीमा तक पहुँचाया है ।” इस 
तक का इस तरह प्रत्युत्तर दिया जा सकता है : 'रामायरय तथा बौद्ध-कथा की तुलना 
करने पर स्पष्ट है कि बौद्धों ने रामायरण के कारुणिक कथानृक को शोक की व्यर्थता के 
एक उपदेश मात्र में बदल दिया है ।' 

७७. डॉ० वेबर तथा श्री दिनेशचन्द्र सेन जातकों की गाथाश्रों और गद्य, इन्‌ 
दोनों की प्रामारिकता में कोई भेद नहीं मानते यद्यपि दोनों के रचनाकाल में शताब्दियों 
का अन्तर है । यह तक दशरथ-जातक के विषय में विशेष महत्वपूर्ण है क्‍योंकि इसमें 
प्रायः समस्त कथा गद्य में ही दी गई है । पहली गाथा का जो प्रसंग दशरथ-जातक में 
दिया गया है, वह मोलिक नहीं है और अन्य गाथाओं का मूल स्रोत भी कोई पुराना 
रामायण से मिलता-जुलता उपाख्यान रहा होगा, यह सम्भवतः गाथाओों के उपर्युक्त 
विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है । 

इसके अतिरिक्त डाँ० वेबर के मत का खंडन करने के लिए निम्नलिखित तक 
दिए जा सकते हैं : 

(१) दशरथ-जातक की राम-कथा की अन्तरंग समीक्षा करने पर वह रामायरः 
की कथा का विक्ृत रूप मात्र सिद्ध होती है (दे० अगला परिच्छेद) । 

(२) डॉ० वेबर का मत इस धारणा पर निर्भर प्रतीत होता है, जिस कथा में 
अपेक्षाकृत कम पात्र, कम घटनाएँ, कम तत्व मिलते हैं, वह निस्सन्देह पूर्वकृत होगी! । 
ऐसी धारणा निर्मल है । इसका प्रमाण दशरथ-कथानम्‌ में मिलता है । यह कथा एक संग्रह 
में पाई जाती है, जिसकी रचना दूसरी श० ई० के बाद हुई थी। इस दशरथ-कथानम में 
सीता का या किसी राजकुमारी का कोई भी उल्लेख नहीं है । 

रामकथा का यह रूप दूसरी श० ई० के बाद भी बौद्ध जगत्‌ के किसी प्रदेश 
में प्रचलित रहा होगा। श्रतः डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा के विकास के विभिन्न 

- सोपान निर्धारित करने की युक्ति अत्यन्त अनुपयोगी सिद्ध होती है। दशरथ-कथानम्‌ के 


१ दे० दि बंगाली रामायन्स, पृ० ७ आदि । 


दशरथ-जातक की समस्य। प्द्दे 


रचनाकाल में वाल्मीकि रामायण भारतवषं में प्रसिद्ध हो चुका था । फिर भी डॉ० वेबर 


की युक्ति के श्रनुसार दशरथ-कथानस्‌ के वृत्तान्त में इन सब रचनाओ्रों के पहले की राम- 
कथा का रूप विद्यमान है । 


(३) राम-कथा का विकसित रूप, जो वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता 
है, वह प्राचीन काल में ही बौढों में प्रचलित था। इसके संकेत पाली जातकद्गुवण्यना की 
अन्य गाथाश्रों से मिलते हैं (दे० नीचे, अनु० 5८३) । अनासक जातकम्‌ में भी राम-कथा 
का विकसित रूप मिलता है (दे० अनु० ५२) । इस जातक का २५४ ई० में चीनी भाषा 
में अनुवाद हुआ था । 

इसके अतिरिक्त अश्वधोष, झभिषधर्म सहाविभाषा आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में 
वाल्मीकि रामायर के निर्देश मिलते हैं । 

७८, अ्श्वधोष । चुद्धचरित महाकाव्य से पता चलता है कि अश्वधोष ( दूसरी 
शताब्दी ई० पूर्वाद्ध ) न केवल ब्राह्मण राम-कथा से लेकिन वाल्मीकिकृत रामायण के 
पाठ से भी परिचित थे और इससे अपनी सारी रचना में प्रभावित हुए हैं! । 

राम का आराज्ञापालन (६, २५), उनका वन से लौटना* (६, ६७), दशरथ का 
पुत्रवियोग के कारण शोक (८, ७६,८१)--इन सब में राम-कथा .के किसी निश्चित रूप 
की ओर निर्देश नहीं है। लेकिन वनवासी राम से वामदेव की भेंट (६,६), वाल्मीकि 
(१, ४८) तथा सारथि सुमंत्र (६, ३६; ८, ८) का उल्लेख---यह रामायणीय राम-कथा 

(विशेष करके अयोध्या कांड) से सम्बन्ध रखता है3 । 


१. दे० सी० डब्लू गर्नर : अ्श्वधोष एंड दि रामायण । जल एंड प्रोसीडिग्स 
एसियाटिक सोसाइटी, -भाग २३, पृ० ३४७-६७ । 
ए० बी० कीथ : संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ५६ । 
एम० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग १, ४६० और भाग २, २६२ । 
कावेल : दि बुद्धचरित आँव अश्वघोष, भूमिका, अु० १२ । 
ई० एच० जान्स्टन : बुद्धिचरित, भूमिका । 
२. राम के वन से लौटने का एक अन्य उल्लेख भी मिलता है। 
महीं विप्रकृतामनार्येस्तपोवनादेत्य ररक्ष राम: । (६, ५६) 
पृथ्वी को अनायों से पीड़ित देखकर राम ने वन से लौट कर उसकी रक्षा 
की ।” इसमें दशरथ-जातक तथा रामायण को छोड़कर राम-कथा के किसी 
अन्य रूप की ओर निर्देश है । यह संभवतः श्रनगामक॑ जातकम्‌ हुआ होगा । 
३. रामायण (५, ६-११) में रावण की सोती हुईं पत्नियों का जो चित्र अंकित 


किया गया है, इससे अश्वघोष सिद्धार्थ के शयनागार के वर्णन में प्रभावित 
प्रतीत होते हैं (५, ४५-६२) । (अगले पृष्ठ पर भी देखें) 


० रामकथा की उत्पत्ति 
इसके अतिरिक्त अश्वघोष के सौन्दरननन्‍्द में वाल्मीकि को सीता के दोभों पुत्रों 
का शिक्षक बताया गया है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि अ्रश्वधोष उत्तर- कांड की 
'कथावस्तु से अभिज्ञ थे । 
ब॒द्धचरित के अनेक स्थलों पर रामायण की कथावस्तु से बहुत कुछ समानता 
मिलती है । सिद्धार्थ के बिना छंंदक के कपिलवस्तु में लौटने का सारा वर्णन सुमंत्र के 
प्रत्यागमन से प्रभावित हुआ है । कवि स्वयं दोनों वृत्तान्तों की तुलना करते हैं--- 
त्वामरण्ये परित्यज्य सुमंत्र इब राघवं । (६, २६) 
और 
सुमोक्ष वाष्पं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते (८, ८) 
गौतमी के विलाप में ( 5, ५१-५८ ), जो राज॑महल और वनवास का विरोध 
चित्रित किया गया है, वह रामायण में दशरथ ( २, १२, &७-१०१; २, ५८, १-६ ) 
और कौशल्या के विलाप (२, ४३, १-२०) का स्मरण दिलाता है। दोनों में वनवासी 
थुत्र के पेदल जाने, भूमि पर शयन करने आदि का उल्लेख हुआ है । 
प्रलंबबाहुम गराजविक़़्मों मह॒षं भाक्षः कनकोज्ज्वलयूतिः । 
विशालवक्षा घनदुन्दुभिस्वनस्तथाविधोःप्याअ्रमवासमहंति ॥ 
(बुद्धचरित 5५, १३) 
नागराजगतिवॉरो महावाहुध॑ नुधं रः । 
वनमाविशते नून॑ सभायं: सलक्ष्मणः ॥। 
(रा० २, ४३, ६) 
शुच्ों शयित्वा शयने हिरण्पमये प्रबोध्यमानों निशि तुर्यनिस्वनेः । 
कथ वत स्वप्स्यति सोध्यमे ब्ती पटेकदेशांतरिते महीतले ॥ 
(बु० ८, ५८) 





गजेन्द्रमृदिता: फुल्ला लता इंव महावने । (रा० ५, &, ४७) 

गजभग्ना इव करशिकारशाखा । (बु० ५, ५१) 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि दोनों वर्णनों 
का मूल-स्रोत एक है । यह वर्रान बुद्धचरित का एक आवश्यक अंश माना जाना 
चाहिए परन्तु रामायरा में यह अ्रनावश्यक लगता है । अतः इस वृतान्त का 
मूल-स्रोत बुद्धचरित ही है और यह रामायण में प्रक्षित है--यह कोवेल और 
विटरनित्स का तक है। .कीथ मानते हैं कि अ्रश्वधोष इसमें रामायण का 
'अनुकरण करते हैं । यह अन्तिम मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 


उइवगरथ-जातक की समस्या ६१ 


दुःखस्यानुचितों दुःख सुसत्र शयनोचित: । 
भूमिपालात्मजो भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥॥ 
(रा० २, ५८, ६) 
७८े. तीसरी श० ई० उत्तराद्ध की अभिषर्ममहाविभाषा में रामायरा का 
उल्लेख किया गया है । यह रचना चीनी अनुवाद में सुरक्षित है ।) इसमें लिखा हैं--- 
“रामायण नामक ग्रन्थ में १९००० इलोक हैं । में इलोक केवल दो विषयों से सम्बन्ध 
रखते हैं, (१) रावण द्वारा सीता का हर और (२) राम द्वारा सीता की पुन:श्राप्ति 
तथा (अयोध्या में) प्रत्यागमन । बौद्ध-ग्रन्थ इतने सरल नहीं होते । इनमें अपरिमित 
प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं और इनके अर्थ असंख्य होते हैं ।' 
इसके अतिरिक्त तीन बौद्ध रचनाएँ और मिलती हैं, जिनसे पता चलता है 
“कि रामायण का वोढ़ों में .र्याप्त प्रचार था* । कुमारलातकृत कल्पनामंडितिका में 
(तीसरी श० ई० का अंत) सहाभारत और रामायरा का उल्लेख हुआ है । वसुबन्धु 
(चौयी श० ई०) की जीवनी में भी यह कहा गया है कि वसुबन्धु रामायण को कथा 
सुना करते थे । सद्धमंस्मृत्युपास्यानसूत्र में रामायरण का दिग्वणंन उद्ध त है। यह 
रचना पहली शताब्दी ई० की मानी जाती है । इसका छठीं शताब्दी में चीनी भाषा में 
अनुवाद हुआ था । 


(आ) दशरथ्‌-जातक की अन्‍न्तरंग समीक्षा 
८०. राम-कथा का जो रूप पाली दशरथ-जातक के गद्य में मिलता है, वह 
या तो रामायण ही पर अथवा रामायरप से मिलती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर 
निर्भर है । यह दशरथ-जातक की अन्तरंग परीक्षा से सिद्ध होता है ।३ 
रामायरा में कैकेयी ने वर के बल पर राम के लिए चौदह वर्ष तक वनवास 
माँग लिया था, अत: दशरथ के मरने के बाद राम का वन में रहना स्वाभाविक और 
आवश्यक है । लेकिन दशरथ-जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण नहीं मिलता । 


१. दे० केने : मेन्युल आऑँव बुद्धिज्म, पृ० १२१, ज० रा० ए० सो०, १६०७, 
पृ० ६€६-१०३ । 
२. तीनों रचनाएँ केवल चीनी अनुवाद में सुरक्षित हैं । 
दे० एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग २, ३१० २६६ । 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८ (भूमिका), ५६। 
के० वतानबे : ज० रा० ए० सो०, १६०७, पृ० ६६-१०३ । 
एस ० लेवी : जू्नल अज़ियटिक, १६१८, पृ० १ आदि । 
३. दे० एच० याकोबी : वही प्र० 5५ । सी० बी० बैद्य : वही, प० ७३ । 


रामकथा की' उत्पत्ति 


>प 


९ 


दशरथ ने राम और लक्ष्मण से कहा था कि वे उनकी भृत्यु के पश्चात्‌ लौटे । तब उन्होंने 
ज्योतिषियों से पता अंतकाल पूछा था। यह समभ कर कि मैं बारह वर्ष तक जीता 
रहूगा, उन्होंने अपने पुत्रों से इस अवधि के श्रन्‍्त में आने के लिए कहा था | फिर दोनों. . 
को एक ही आदेश मिला था । तब लक्ष्मण क्यों नौ वष के बाद लौटते हैं ? 

रामायण की कथा में सीता का अपने पति के साथ चले जाना स्वाभाविक है। 
दशरथं-जातक में इसके लिए कोई ऐसा कारण नहीं है। सीता को विमाता के षडयंत्रों 
की कोई आशंका नहीं थी। जातक में सीता दशरथ के मरने पर लक्ष्मण के साथ 
राजधानी को लौट आती है और राम तथा सीता का तीन वर्षों के वियोग के बाद 
विवाह होता है। इसमें सम्भवतः रामायण के नसीताहरण के पश्चात्‌ दोनों का संयोग. 
प्रतिबिबित है । 

5१. अव प्रश्न यह उठता है कि यदि दशरथ-जौतक ब्राह्मण राम-कथा पर 
निर्भर है तो दोनों में इतना अन्तर क्यों ? इसके तीन मुख्य कारण स्पष्ट हैं। एक तोः 
दशरथ-जातक का जो रूप जातकट्ुवण्णना में प्रस्तुत है, वह शताब्दियों तक. 
अस्थिर रहने के बाद पाँचवीं शताब्दी ई० में लिपिबद्ध किया गया है। अतः इसमें 
परिवर्तन की संभावना रही है, विशेष करके दूर सिहलद्वीप में, जहाँ रामायश्ाय की कथाः 
उस समय कम प्रचलित थी । दूसरे, बौद्ध आदर्श और दहौली का प्रभाव भी पड़ना श्रत्यन्तः 
स्वाभाविक है। तीसरे, दशरथ-जातक की वर्तमान कथा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने 
पिता के मरण से शोकातुर पुत्र को थैये देने के लिए दशरथ के मरने पर राम के घैय॑: 
का उदाहरण देकर यह जातक कहा था । इस उद्द श्य के लिए सीताहरण का उल्लेख. 
अनावश्यक था । इसके अतिरिक्त इस जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध ही अपने पूर्व 
जन्म में राम पंडित थे, अतः वौद्ध आदर्श के प्रतिकूल होने के कारण रावण-वध का 
अभाव स्वाभाविक है । 

बौद्ध जातकों की दौली के अनुसार राजधानी, अ्रयोध्या न होकर वाराणसी है । 
वनवास का स्थान हिमालय है, जो बौद्ध कथाश्रों में अत्यन्त लोकप्रिय है और जिसका: 
उल्लेख जातकों में निरन्तर होता रहता है । 

वनवास का कारण विमाता के षडयंत्रों का भय है, जो अनेक अन्य बौद्ध कथाओं: 
में भी मिलता है । राम और सीता, भाई-बहन का विवाह, महत्वपूर्ण परिवर्तत कहा 

| सकता है, लेकिन इसके लिए भी बौद्ध साहित्य में कई उदाहरण प्रस्तुत थे (दे० ऊपर 
नु० ७३-७४ और कुणालजातक न० ५३६) । 

दशरथ के अ्रंतकाल के विषय में ज्योतिषियों का कथन असत्य सिद्ध होता है । 
इसमें भी चिन्तामरि वैद्य बौद्ध प्रभाव देखते हैं | बौद्धों की ज्योतिषियों से जो. अरुचि 
थी, यह इस भूल में प्रकट की गई है । 


खदशरथ-जातक को समस्या 8३ 


सारांश यह है कि दशरथ-जातक में जो आंतरिक असंगति मिलती है, वह 
वाल्मीकीय कथा का इस जातक का आधार होना सिद्ध करती है । दूसरी ओर जातक 
तथा रामायण में जो अंतर पाए जाते हैं, वे भी उपर्युक्त कारणों से स्वाभाविक 
प्रतीत होते हैं । 
घ--पाली तिपिटक और रामायरण 


झ२. ऊपर के विश्लेषण से सिद्ध होता. है कि दशरथ-जातक के गद्य में जो 
वत्तान्त प्रस्तुत हुआ है, वह तो वाल्मीकीय राम-कथा का विक्ृत रूप है ही और इस 
जातक की गाथाश्रों .का भी मूलस्रोत बौद्ध नहीं है । फिर भी इनका आधार प्रचलित 
वाल्मीकिकृत रामायण भी नहीं हो सैकता । श्रतः ये गाथाएँ पुराने आख्यानकाव्य पर 
निर्भर होंगी (दे० अनु० ७२) | 

अब प्रश्न यह उठता है कि पाली तिपिटक की गाथाओं में जो थोड़ी सी राम- 
कथा सम्बन्धी सामग्री सुरक्षित है, क्या वह रामायरण का आधार माने जाने के लिए 
पर्याप्त है ? इस प्रश्न को सुलभाने से पहले दशरथ-जातक को छोड़कर अन्य राम-कथा 
से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण करना है, जो पाली तिपिटक में मिलती है । 

८३. रासम-कथा-संबंधी गाथाएँं । दशरथ-जातक की गाथाग्रों को छोड़ कर 
'पाली' जातकद ठवण्णना -में दो गाथाएँ और मिलती हैं, जिनमें राम और सीता का 


उल्लेख हुआ है । इनसे पता चलता है कि गायाझ्नों के कवि वाल्मीकीय राम-कथा से 
परिचित थे। 


जयहि स-जातक (नं ०४१३ ) की >गाथा १७ के अनुसार राम का वनवास 
/हिमालय प्रदेश में न होकर दरडकारण्य में है । एक माता अपने पुत्र से कहती है: 
य॑ दण्डकारण्णग तस्स साता 
रामस्सका सोत्थानं सुगत्ता 
ते ते अह सोत्थानं करोसि ॥। 
“जिस तरह से दराडकारणयवासी राम की सुन्दर माता ने (अपने पुणय द्वारा 
“पुत्र का) कल्याण किया है, इस तरह मैं तेरा कल्याण (सोत्थानं स्वस्त्ययन) करती हूँ ।”” 
लेकिन दशरथ जातक के अनुसार राम के निर्वासन के सम्रय उनकी माता का देहान्त हुआ 
:था । बेस्संतर जातक (न० ५४७) में मद्दी, वेस्सतर की पत्नी कहती है : 
अवरुद्धस्सह भरिया राजापुतस्स सिरीसतों । 
त॑ चाह नातिमण्णमि रामनि सीता वनुब्बता ॥ (गाथा ५४१) 
'मैं एक प्रतापवान्‌ निर्वासित राजकुमार की भार्या हूँ। अनुगामिती सीता जिस _ 
'सरह से राम का आदर करती थीं, इस तरह मैं इनका आदर करती हूँ ।” इससे यह ध्वनि 


९४ रामकथा की उत्पत्ति 
निकलती है कि वनवास के समय राम और सीता का सम्यन्ध भाई-बहन का न होकर 
पति-पत्नी का था । 

८४. सामजातक । सामजातक (नं० ५४०) का व॒त्तान्त) रामायण की अंध- 
मुनि-पुत्रवध सम्बन्धी कथा (दे० २, ६३-४) का एक अन्य रूप मात्र है । बोद्ध जगत में 
इस जातक की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि साँचा और अम रावती के स्तूपों पर 
तत्सम्बन्धों जित्र अंकित किए गए हैं । पाली जातकट ठवण्णना के अगिरिक्‍्त यह जातक. 
महावस्तु (२, २०६) में श्यामक जातकस्‌ के नाम पर और चरियापिटक (३, १३) 
में सुवण्णसामचरियम के नाम पर पाया जाता है। लेकित इन दोनों का वत्तान्त चहुत. 
संक्षिप्त है और इसका आधार स्पष्टतया सामजातक ही है । 

दूसरी ओर रामायण के अतिरिक्त अ्ंध-मुनि-पुत्र के वध की कथा रघुवंश 

 (नवाँ सर्ग) आदि में भी -मिलती है। परल्तु ये वत्तान्त 'रामायण की तत्सम्बन्धी कथा 
पर निर्भर हैं और सामजातक से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रखते । अतः यहाँ पर पाली 
जातक और रामायण की कथा की तुलना पर्याप्त है। सामजातक का संक्षिप्त वृत्तान्त 
इस प्रकार है--निषादों के कुल में उत्पन्न दुकूलक और पारिका हिमालय प्रदेश के किसी' 
आश्रम में तपोमय जीवन बिताते हैं। विवाहित होकर भी वे ब्रह्मचारी ही रहते हैं । 
बोधिसत्व अलौकिक रीति से पारिका के गर्भ से जन्म लेते हैं और साम कहलाते हैं । साम 
के १६वें वर्ष में दुकूलक और पारिका दोनों को एक सर्प श्रन्धा कर देता है। उसी 
समय से साम अपने माता-पिता की सेवा-शुश्रुषा करने लगते हैं । 

एक दिन साम नदी से पानी लेने जाता है । उस स्थल पर वह काशी के राजा 
(पिलियक) के विषेले बाण से विद्ध होता है । राजा के पहुँचने पर उसे तबिक भी क्रोध 
नहीं आता किन्तु अपने अन्धे माता-पिता के भाग्य पर वह फूठ-फूट कर रोने लगता है । 
राजा श्रन्धे माता-पिता के पास आकर उनके पुत्र के बध का समाचार देता है, जिसे 
सुनकर दुकूलक और पारिका रोने लगते हैं। उनके कहने से राजा दोनों को पुत्र के 
मृत शरीर के पास ले जाता है। माता-पिता मर्म-स्पर्शी विलाप करते हुए शपथ (सच्च- 
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१ दे० जे० शापटिये : वियेना. ओरियेन्टल जनंल, भाग २७, पृ० &४; भाग 
२४, पृ० ३६७ । 
एच० ओल्डेन्बेग : जातक स्ट्रंडियन,-जनेल गेटिगन सोसाइटी, १६१८, प्रु० 
४४६ आदि । 
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१४७ आदि । | 
दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृष्ठ १५ आदि । 
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क्रिया) करते हैं। पारिका कहती है--यदि मेरा पुत्र माता-पिता का सच्चा भक्त था-तो 
विष लुप्त हो जाय । दुकूलक भी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 'सच्चक्रिया' करता 
है । वनदेवी भी उसी तरह करती है। साम उठ बेठता है और राजा का स्वागत करता 
हुआ कहता है--ैं केवल मूछित हुआ था । जो माता-पिता की सेवा करते हैं, वे दोनों 
लोकों में सुख पाते हैं ।” इसके वाद साम राजा पिलियक को राजधर्म का उपदेश 
देता है । 


रामायरय की कथा में आहत सुनि-पुत्र अधिक उत्तेजित हो जाता है, उसके 
माता-पिता का विलाप अधिक हृदयस्पर्शी तथा करुणाजनक होता है और अन्त में वह 
पुर्नीवित नहीं होता है । फिर भी दोनों व॒त्तान्तों का पारस्परिक संबंध संदिग्ध नहीं: 
कहा जा सकता । 


कथा के अतिरिक्त शाब्दिक साम्य भी पाया जाता है : 
अयं एकपदी राज (गाथा २९) 
इयमेकपदी राजन्‌ (रा० २, ६३, ४४) 
अदूसक पितापुल्ता तयो एक्सूना हता (गा० ३६) 
वृद्धों च मातापितरावह चेकेष्‌ रा हतः । (रा० २, ६३, ३२) 

वृद्ध पिता के विलाप में एक पूरी गाथा भी र.मायरा के एक इ्लोक से बहुत 

मिलती-जुलती है, 
को दानि भृंजयिस्ससि वनमृलफलानि च 
सामो अर्थ कालकतो अ्रधान परिचारक ।। 
(गा० 5५) 
कंदमूलफल ह॒त्वा यो मां प्रियसिवातिथिम्‌ 
 भोजायिष्यत्यकम्मं ण्यमप्रग्रहमनायकस्‌ ॥। 
(रा० २, ६४, ३४) 

ऐसा प्रतीत होता है कि सामजातक के सरल वत्तान्त में इस कथा का प्राचीत 
रूप सुरक्षित है) । यह वत्तान्त रामकथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था। आगे चल्न 
कर रामायरा की कथा में उसे एक नया और काव्यात्मक रूप मित्रा है । 

- ८श्ट वस्‍्सन्‍्तर जातक ॥ यह जातक बौद्ध जगत में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय 

था । इसकी ७०६ गाथाश्रों में राजकुमार वेस्सन्तर की दानवीरता का चित्रण हुआ है ।_ 

१. यही झोल्डेनवेर्ग. और विटरनित्स का मत है। शार्पेन्टिये रामायण की कथा 

पूर्वकृत्त मानते हैं । 
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-कथावस्तु इस प्रकार है ?--राजकुमार वेस्सन्तर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई भी 
माँगी हुई वस्तु देने से इनकार नहीं करूगा | देश की भलाई का ध्यान न रखते हुए 
उसने एक अलौकिक हाथी दान में दिया। दंड-स्वरूप उसको वनवास दिया गया। 
उसकी पतिभक्‍त पत्नी मही और दो पुत्र उसके साथ गए । वह्‌ चार घोड़ों के रथ में 
चले । पथ में एक ब्राह्मण भिखारी ने रथ माँगा। वेस्सन्तर ने उसे निस्संकोच 
दे दिया । अन्त में चारों एक कुटी में पहुँच कर वहीं निवास करने लगे । तब सक(शक्र) 
एक कुरूप ब्राह्मण के वेश में दिखाई पड़े और उन्होंने वेस्सन्तर के दोनों पुत्रों को दास के 
रूप में माँगा और प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण ने पत्नी को भी माँग लिया। इस 
पर ब्राह्मण अपना परिचय देता है और कथा आनन्दपुर्वक समाप्त होती है । 

इस जातक में अनेक स्थलों पर राम-कथा से मिलते-जुलते प्रसंग मिलते हैं--- 
राम के समान वेस्सन्तर का वनवास के पहले दान देना, क्लनौशल्या का तथा वेस्संतर की 
माता का विलाप, वन और कुटी का वर्णान | मही और सीता, दोनों अपने पति के 
साथ वन जाने के लिए अनुरोध करती हैं : 


भ्रग्गि निज्जालयित्वान एकजालसमाहितम्‌ । 
तत्थ मे मररणं सेय्यो य॑ चे जोब तया बिना ॥॥ 
(गाथा ७३) 
यदि मां दुःखितामेव वन नेतुूं न चेच्छसि । 
विषमग्निं जल वाहमास्थास्थे सृत्युंकारणात्‌ ।॥। 
(रा० २, २६, २१) 
लेकिन दोनों रचनाओं में कहीं भी अक्षरश: एकरूपता नहीं मिलती । जो 
समानता मिलती है, वह संभवत: आधिकारिक वस्तु के साहश्य के कारण उत्पन्न हुईं है । 
इस जातक तथा रामायण के पारस्परिक प्रभाव के प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं । 
इतना ही असंदिग्ध है कि बेस्‍्संतर जातक का रचयिता रामकथा से परिचित था। 
(दे० ऊपर अनु० ८रे में उद्ध त गाथा ४५१), लेकिन वह रासमायरा भी जानता था, 
इसके लिए बेस्संतर जातक में कोई आधार नहीं मिलता । 
८६. संबुला जातक । संबुला जातक (न० ५१६) में पतिभकक्‍त संबुला का 
वृत्तान्त दिया गया है। अपने कुष्टरोगी पति राजकुमार सोत्थिसेन के साथ वनवासी बन 
१. दे० जातकटठवरुणना का अंतिम जातक, नं० ५४७ । इसका उल्लेख मिलिद 
पान्ह (४, १, ३५; ४, 5, १) और चरिय-पिटक (१,६) में हुआ है । 
दे० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग २, पृष्ठ १५१-२ । 
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'कर वह उसकी सेवा में अपना जीवन विताती है। किसी दिन एक दानव संबुला को 
' बन में देखता है और उसे अपनी पत्नी बनाता चाहता है । संबुला अ्स्वीकार करती है 
और सकक्‍क (शक्र) द्वारा बचाई जाती है। इस घटना का वृत्तान्त सुनकर सोत्थिसेन अपनी 
पत्नी के सतीत्व पर संदेह करता है | यह देखकर संबुला एक 'सच्चकिरियम्‌! (सच्च- 
(क्रिया) द्वारा अपने पति को नीरोग कर देती है । 


तथा म॑ सच्चे पालेतु पालयिस्सति चे मम 
यथान नाभिजानामि अज्ज पियतर तया 
रतेन सच्चवज्ज न व्याधि ते वृपसम्मति (उपशमति) । 
(गाथा २७) 
इसके बाद दोनों राजधानी लौट जाते हैं | कृतन्न सोत्थिसेन अन्य स्त्रियों के साथ 
:विलास करके अपनी पत्नी को.दुश्ख देता है.। अन्त में अपने पिता के कहने पर वह संबुला 
से क्षमा माँगता है और दोनों का जीवन सुखमय बन जाता है । 
संबुला और सीता, दोनों वतवासी पति की सेवा करती हैं । संबुला की सच्च- 
क्रिया सीता की अ्रग्निपरीक्षा के समय की शपथ का स्मरण दिलाती है। दावव और 
रावण, दोनों की धमकी में भी शाब्दिक समानता मिलती है : “यदि तुम मेरी महिषी बनने 
के लिए सहमत नहीं हुई तो तुम मेरा प्रात: का भोजन (पातरासाय--प्रातराश) बन 
'जाओगी ।! 
नो ले तुव महेसेय्य संबूले कारयिस्ससि। 
अल त्वं पातरासाय सजजे भक्‍खा भविस्ससि ॥ 
(गाथा १०) 
द्वाभ्यामूरध्वं तु मासाभ्यां भर्तार मामनिच्छतीम । 
मम त्वां प्रातराशार्थ सूदाश्छेत्स्यति खंडशः ॥ 
(रा० ५, २२, &) 
८७. महासुतसोम जातक । इस जातक (न० ५३७) में एक गाथा पाई जाती 
है, जिसमें 'महासत्तो”' ( बोधिसत्व ) एक 'पोरिसाद! (पुरुषाद) को भर्त्सना देकर 
“कहते हैं-+- 
पंच पंच नखा भक्‍खा खत्तियेन पजानता ॥ 
अ्भक्‍खे राजा भक्‍खेंसि तत्मा श्रधम्मिको तुब ॥। 
(गाथा ५८) 
यह राम के प्रति बालि की उक्ति का स्मरण दिलाता है 
पंख पंचनखा भकया ब्रह्मक्षत्र रग राघव ।॥ 
(रा० ४, १७, २६ ; मनु० ५, १७) 
पर० ७ 
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झ८. आदिच्चुपट्ठान जातक” । इस जातक. ( नें. १७५) में किसी वानर की. 
कथा है। वह ब्राह्मणों को परोसा जाने वाला भोजन पाने के लिए उनके समान सूर्य को. 
उपासना करता है। इस कथा में एक ही गाथा उद्ध त है, जिसका रामायण अथवा महा- 
भारत में कहीं भी रूपान्तर नहीं मिलता । यह गाथा राम-कथा से कोई सम्बन्ध रखती 
हो, इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा. सकता हैं। पाली गाथा इस प्रकार है: 
सब्बेसु किर भूतेषु सन्ति सोलसमाहिता, 
पस्स साखामिगं जम्म॑ आदिच्च उपतिद्ठत्ति । 
“प्राणियों की प्रत्येक जाति में कोई न कोई धामिक पाया ही. जाता है : इस. 
नीच वानर को देख लो, जो सूर्य की उपासना कर रहा है ।” 
पतंजलि के महाभाष्य में इस गाथा का सैंस्क्रत रूपान्तर विद्यमान है ; इसमें 
वानर सेना” का भी उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि बाद में इस गाथा का सम्बन्ध 
रामायरणा से जोड़ा गया है। वास्तव में 'उपस्था” के परस्मैपद तथा आत्मनेपद प्रयोग: 
दिखलाने के लिए इस गाथा को उद्ध त किया गया है : । 
बहुनामप्यचित्तानामेकी भवति चित्तवान्‌ 
पश्य वानरसे न्‍्य$स्मिन्यदकक॑मुपतिष्ठत ॥॥: 
मेव मंस्थाः सचित्तो बयमेषो5पि हि यथा वयम्‌ 
एतदप्यय्य. कापेय यदरक॑सुपतिष्ठति ॥ 
(उपान्मत्रकरणे १।३।२५)) 
८८, उपसंहार । श्री दिनेशचन्द्र सेन* का अनुमान है कि जातकों के साहित्य से 
वाल्मीकि ने अपनी सामग्री प्राप्त की है और इसे अपनी अमर रचना के नए साँचे में 
ढाला है ' यह मत चिन्त्य है । तिथविटक की गाथाश्रों में राम-कथा से सीधा संबंध रखने." 
वाली सामग्री इस प्रकार है : 
शोकापनोदन! का एक छोटा सा भाषण, 
जलक्रिया के विषय में एक गाथा, 
राम के राज्यकाल के विषय में एक गाथा, 
राम के दश्डकारणय में वनवास का उल्लेख, और 
सीता के अपने पति के साथ वनगमन का उल्लेख । 
इसके अतिरिक्त बेस्संतर जातक की कथा-वस्तु रामायर के वृत्तान्त से कुछ मिलती- 
जुलती है । संबुला तथा महासुत सोम जातक में एक-एक गाथा पाई जाती है, जिसका 





१. ज० रा० ए० सो०, वसम्बई ब्रंच, १ ६२८, परृ० १३३ । 
२. दे० वही, पृ० २२ और एम० विंटरनित्स, वही, भाग १, पृ० ५०८ । 
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रूपान्तर रामायण में भी मिलता है । सामजातक का वृत्तान्त संभवत: दशरथ द्वारा अभ्रंध- 
मुनि-पुत्र-वध की कथा का आधार माना जा सकता है । 

इस सामग्री को श्रल्पता का ध्यान रखकर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
समस्त रामायराण का आधार पाली गाथाओ्रों में ढंढना व्यर्थ है । रामायरण राम-कथा- 
सम्बन्धी आ्राख्यान-काव्य पर निर्भर है और इस आख्यान-काव्य की थोड़ी सी सामग्री 
पाली गाथाओं में आ गई है । इसका अर्थ यह है कि जिस समय पाली तिपिटक बनता 
रहा (चौथी शताब्दी ई० पू०), उस समय रामकथा के विषय में पर्याप्त मात्रा में आख्यान- 
काव्य की रचना हो चुकी थी । क्या आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि रामायरत 
की भी रचना हो चुकी थी ? 


उपयुक्त सामग्री से ऐसा प्रतीत नहीं होता । सामजातक के अ्रतिरिक्त पाली 
तिपिटठक में केवल पाँच गाथाओ्रों मं रामायण के इ्लोकों से ज्ाब्दिक समानता पाई 
जाती है । यदि रामायरा जेसे महाकाव्य की रचना हुई होती तो गाथाओ्रों के काव इससे 
. कहीं अधिक प्रभावित हुए होते । इसके अतिरिक्त रामायरा की श्रपेक्षा पाली तिपिटक 
की सामग्री पुराने आरार्यान-काव्य की शेली और छुंद से कहीं अधिक निकट है । साम- 
जातक के वृत्तान्त में भी संभवतः अंध-मुनि-पुत्र-वध की कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है । 

तिपिटक के ५४७ जातकों में यक्‍ख, दानव, नाग, रक्‍्खस, बन्दर और, अन्य 
असंख्य पशु आदि के विषय में कितनी ही कहानियाँ मिलती हैं परन्तु कहीं भी राक्षस 
रावण अथवा हनुमात्‌ आदि रामायण के अन्य कपियों का उल्लेख नहीं हुआ है । ' 

निष्कर्ष यह है कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा सम्बन्धी स्फुट आख्यान- 
काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन रामायण को रचना उस समय नहीं हो पाई थी । 


ह--रामायरा पर बोद्ध प्रभाव 


&०. पिछले परिच्छेद के निर्णय के अ्रनुसार पाली तिपिटक की रचना रामायरह़ 

के पहले हुई थी । भ्रतः रामायण पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना असम्भव नहीं कहा जा 

१२. कई जातकों में सिथिला के जनक नामक राजाओं का उल्लेख पाया जाता है. 

(मखादेव जातक, नं० ६; महाजनक जातक नं० ५३६ ; निमिजातक नें०- 
२४१) । 

इनका सम्बन्ध वेदिक साहित्य की जतक सम्बन्धी सामग्री से संदिग्ध 

नहीं है लेकिन .इन जातकों में राम-कथा का निर्देशमात्र भी नहीं पाया 

जाता । 
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सकता है । कई विद्वान्न इस प्रभाव को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं? । 

दशरथ-जात क में एक प्राचीन बौद्ध कथा सुरक्षित है, जिसमें बौद्ध आदर्श के 
अनुसार धेरय्यवात्र्‌ राम शोक पर विजय प्राप्त करते हैं। रामायण इस कथा पर निर्भर है 
आर इसी तरह रामायरा का मूलस्रोत बौद्ध ही है । डॉ० वेबर के इस मत का निरूपण 
'तथा खंडन प्रस्तुत अध्याय में हो चुका है । यहाँ पर इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है । 

श्री दिनेशचन्द्र सेत का अनुमान है कि वाल्मीकि ने एक विशेष उद्दृश्य से 
दशरथ जातक का सरल व॒त्तान्त विकसित कर दिया है। बौद्ध तपस्या और भिक्षुपत की 
प्रतिक्रियास्वरूप आदिकवि ने रामायर में हिन्दू गृहस्थ जीवन का आदर्श अपने पाठकों 
'के सामने रखा है । | 

ब्वीलर* भी रामायण का उद्ं श्य बौद्धों से जोड़ते हैं । इनके अनुसार रामायण 
का समस्त काव्य ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के संघर्ष का प्रतीक है। राक्षसों से 
बौद्धों का अ्रभिप्राय है। लंका पर जो आक्रमण का वर्णान किया जाता है, उसमें 
पसहल द्वीप के बौद्धों के प्रति वाल्मीकि का विरोध और ढ्व ष प्रकट हुआ है । 

इस मत के विरुद्ध कहना पड़ता है कि एक तो लंका और सिहल द्वीप की 
अभिन्नता संदिग्ध है (दे० भागे अ्रनु० ११३) । दूसरे, यदि वाल्मीकि ने राक्षसों के वर्णान 
में बौद्धों का चित्रण करना चाहा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अपने अभिप्राय 
को छिपाने में पूर्णातया सफलता मिली है। राक्षस ब्राह्मणों के विरोधी अवश्य हैं, लेकिन 
वे स्वयं भी यज्ञ करते हैं और नरभक्षी भी कहे जाते हैं। रामायण में जो राक्षसों 
“का चित्रण मिलता है, उसमें उनके बौद्ध होने का कोई भी निर्देश नहीं मिलता । 


समस्त रामायण में महात्मा बुद्ध का एक बार उल्लेख हुआ है । जाबालि वृत्तान्त 
के अन्तर्गत, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं, 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि । 
क्‍ (रा० २, १०६, ३४) 
ह्वलीलर के अनुसार जाबालि बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि हैं और राम उनके विरुद्ध 
ब्राह्मण धर्म का पक्ष लेते हैं। लेकिन जाबालि बौद्ध धर्म का पक्ष न लेकर लोकायत दर्शन 


१. दे० एच याकोबी : वही पृ० ८८ । 
एम० विंटरनित्स : वही, भाग १, पृ० ५०६ । 
दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृ० २३ । 

२. दे० जे० टी० द्वींलेर : दि हिंस्ट्री शव इंडिया, भाग २, ५० ७४ (भूमिका) 
और १० २२७ श्रादि । 
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का प्रतिपादन करते हैं और राम इसका खंडन करते हुए नास्तिकों के प्रसंग में बुद्ध का 
उल्लेख मात्र करते हैं। इसके अतिरिक्त जाबालि का सारा वृत्तान्त निश्चित रूप से क्ष पक 
है और जिस अंश में बुद्ध का उल्लेख हुआ, वह इस वृत्तान्त के अन्तर्गत एक नया क्ष पक 
प्रतीत होता है (दे” आगे अनु० ४३१) । बुद्ध संबन्धी श्लोक न तो गौडीय पाठ में 
मिलता है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में । अ्रत: आदिरासायण में न तो बुद्ध का कोई 
उल्लेख हुआ था और न “बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष प्रभाव का कहीं भी असंदिग्ध निर्देश 
मिलता था । 

रामायरा पर बौद्ध धर्म के परोक्ष प्रभाव के प्रश्न के विषय में इतना निश्चयात्मक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। रामायर की शपेक्षा महाभारत में कहीं अधिक कठु भाव, 
उग्र रणोत्सुकता, घोर युद्ध, अदेमनीय विद्वेष आदि दिखलाई देते हैं। इसका कारण 
यह हो सकता है कि महाभारत की रचना पश्चिम भारत में हुई थी और रामायण की 
कोशल में, जहाँ सभ्यता तथा संस्कृति का विकास आगे बढ़ चुका था। परच्तु इसके एकः 
अ्रन्य कारण की कल्पना की जा सकती है । 

रामायरप के रचनाकाल में कोशल में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, 
अत: यह असंभव नहीं है कि वाल्मीकि ब्राह्मण धर्म के वातावरण में रहते हुए भी परोक्ष 
रूप से बौद्ध आदर्श से प्रभावित हुए थे। सीता का हिंसा के विरुद्ध भाषण (रौद 
परप्राराभिहि सनम्‌ श्रादि, दे० रा० ३, ६), जो बौद्ध अहिसा का स्मरण दिलाता है, 
प्रक्षिप्त मावा जा सकता है (दे० आगे अनु० ४५७) । लेकिन राम का अत्यन्त शांत और 
कोमल स्वभाव, उनकी सौम्यता आदि ध्यान में रखकर स्वीकार करना पड़ता है कि के 
मुनि पहले हैं, क्षत्रिय बाद में । श्रत: इनके चरित्र-चित्रण में किचित्‌ परोक्ष बौद्ध प्रभाव 
देखना निर्मल कल्पना नहीं प्रतीत होती है । 


अध्याय ७ 
रामकथा का मूल लोत 


& १. आ्रादिकवि वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा संबंधी आख्यान-काव्य प्रचलित हो 
खुका था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायरा लिखा है, इसके सम्बन्ध में आज- 
कल बहुत मतभेद नहीं है । लेकिन अनेक विद्वानों, की धारणा है कि वाल्मीकि ने पहले- 
पहल दो अथवा तीन नितान्त स्वतस्त्र श्राख्याव एक ही कथामूृत्र में ग्रथित करके राम- 
कथा की सृष्टि की है । प्रस्तुत अ्रध्याय में इन विद्वानों के मंत का निरूपण तथा खंडन 
किया गया है । 


क--ए० बेबर का मत 


4२. डॉ० वेवर के अनुसार राम-कथा का समूलरूप बौद्ध दशरथ-जातक में सुर- 
क्षित है। इस कथा में सीताहरण तथा रावरशा से युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
डॉ० वेबर का अनुमान है कि सीताहरण की कथा का मूल स्रोत संभवतः होमर में 
वरशणित पैरिस द्वारा हेलेत का हरण है और लंका में जो युद्ध हुआ, उसका आधार 
संभवत: यूनानी सेना द्वारा त्राय का अवरोध है ।* 

इस मत के अनुसार राम-कथा के दो प्रधात यूलखोत होते हैं। दशरथ-जातक 
तथा होमर का काव्य । पिछले अध्याय में दशरथ-जातक की समस्या का पूरा विश्लेषण 
करने पर इस निर्णय पर पहुँचा: गया है कि दशरथ-जातक की राम-कथा वाल्मीकीय 
राम-कथा का विक्ृत रूप मात्र है। अतः यहाँ पर केवल डॉ० वेबर के दूसरे मूलस्रोत 
पर विचार करना पर्याप्त होगा । 

दशरथ-जातक राम-कथा का एक आधार है, इससे अरब तक कई विद्वाव सहमत 
हैं लेकिन होमर के काव्य को रामायण अ्रथवा राम-कथा का एक आधार मानने के 
लिए डॉ० वेवर को छोड़कर कोई भी तैयार नहीं है*। प्रारम्भ से ही 





१. ए० वेबर : ऑन दि रामायण, पृ० ११ आदि । 

२. दे० के० टी तेलांग : रामायण कॉपीड फ्रॉम होमर, बस्वई १८७रे । 
एम० मोनियर विलियम्स : इंडियन विज्ञडम, पृ० ३१६ टि० १ । 
एच० याकोबी : वही, पृ० ६४ आदि । 
ए० ए० मैकडॉनल : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३०८ । 


शामकथा का मूलस्रोत १०३३ 


आयः सब विद्वानों ने इसका विरोब किया है? । यवनों, पह्लवों तथा शकों आदि का 
समस्त प्रामाणिक रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । होमर के काव्य में नावों 
को बहुत महत्व दिया गया है । यदि वाल्मीकि इससे परिचित होते तो उन्होंने सेना को 
समुद्र के पार पहुँचाने के लिए सेतु के स्थान पर नावों का सहारा अवश्य लिया होता । 
होमर तथा वाल्मीकि की रचना में जो साम्य मिलता है (स्त्री का हरण तथा धनुष- 
'संधान), वह इतना सामान्य और साधारण है कि जब तक अन्य विशेषताश्रों में कोई 
साम्य नहीं मिलता तब तक पारस्परिक प्रभाव मानने की झ्रावश्यकता नहीं है । डॉ० 
बेबर ने बौद्ध साहित्य में होमर के अन्य वृत्तान्त भी दिखलाए हैं लेकिन ये उद्धरण पहले- 
पहल महावंश तथा बुद्धधोष की रचना में विद्यमान हैं । ये दोनों ग्रन्थ पाँचवीं श० ई० 
के-हैं, अत: इनकी रचना वाल्थीकि से आठ शताब्दियों के वाद हुई थी । इनसे वाल्मीकि 
के मुलख्रोत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिल सकता । 


ख--एच० याकोबी का मत 


5३. डॉ० वेबर की भाँति डॉ० याकोबी भी राम-कथा के दो प्रधान आधार 
मानते हैं । उनका कहना है कि रामायण की राम-कथा स्पष्टत्या दो स्वतन्त्र भागों के 
संयोग से उत्पन्न हुई है। प्रथम भाग अयोध्या की घटनाओं से सम्बन्ध रखता है और 
इसमें दशरथ प्रधान नायक हैं । द्वितीय भाग में दराडकारणय तथा रावणवध सम्बन्धी कथा 
मिलती है, इसका मूलसख्रोत वेदों की देवतासम्बन्धी कथाएँ प्रतीत होती हैं । बहुत से 
(विद्वान डॉ० याकोबी के इस मत का आज-कल भी समर्थन करते हैं* । 

डॉ० याकोबी रामायण का प्रथम भाग, श्रर्थात्‌ श्रयोध्या की घटनायें, ऐतिहासिक 
मानते हैं । यह भाग किसी निर्वासित इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार की कथा पर 
निर्भर है । मुलकथा संभवतः इस प्रकार थी--कोई राजकुमार घर से निर्वासित होकर 
इक्षुमति के .तट को छोड़कर सरयू के तटवर्ती कोशलदेश पर अधिकार प्राप्त करता है । 
बाद में जब इक्षुमति पर उसके निवास का स्मरण न रहा तब अयोध्या से ही निर्वासित 
माना गया । 

रामायण के द्वितीय भाग का आधार निर्धारित करने के लिए डॉ० याकोबी 
वैदिक साहित्य का सहारा लेते हैं । वैदिक साहित्य में जो राम-कंथा सम्बन्धी सामग्री 


१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ८६, १२७ टि० । 
ए० ए० मैकडॉनल : वही, पृ० ३११ ॥ 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४३ । क्‍ 

२. चंद्रभान : वैदिक साहित्य में राम-कथा का बीज । , नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
वर्ष ५५, पृ० ३०१-३०५ | 


१०४ रामकथा की उत्पत्ति! 


मिलती है, उसका विस्तृत निरूपण तथा विश्लेषण निबन्ध के प्रथम अध्याय में किया गया 
है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक काल में न तो. रामायण था और न राम-कथा सम्बन्धी . 
गाथाएँ प्रचलित थीं। डॉ० याकोबी इस निर्णय से अश्रसहमत नहीं हैं । लेकिन यह 
स्वीकार करते हुए भी कि सीता, कृषि की अधभिष्ठात्री देवी, का. वैदिक साहित्य में न तो: 
कोई चरित्र-चित्रण मिलता है, न इनके विषय में कोई कथावस्तु ही मिलती हैं और न 
इनकी ऐतिहासिकता का ही कोई प्रमाण है; फिर भी वैदिक सीता. के व्यक्तित्व से 
रामायण की सीता विकसित हुई और वैदिक साहित्य में राम-कथा के द्वितीय भाग का. 
सूत्रपात मिलता है, यही डॉ० याकोबी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है । 

42. डॉ० याकोबी की धारणा यह है कि*रासायण के प्रधान पात्रों का प्रतिबिब 
वैदिक साहित्य के देवताओं में देखा जा सकता है। उनके अनुसार रामायण की सीता: 
तथा वैदिक सीता की अभिन्नता असंदिग्ध है। इसके अतिरिक्त गह्यसूत्रों में सीता 
पजन्यपत्नी” तथा इन्द्रपत्नी कही गई हैं । इससे स्पष्ट है कि राम इन्द्र का एक अन्य रूप 
मात्र है। वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आर्यों के देवता इन्द्र” बाद के कृषकों के 
लिए परिरवतित होकर “राम” बन गए हैं। पूर्व भारत में वह “राम ददरथि' के रूप में 
तथा पश्चिम में बलराम” के रूप में स्वीकृत किए गए थे । बलराम और इन्द्र दोनों: 
मद्यप हैं। यह विशेषता उनकी मौलिक अभिन्नता की ओर निर्देश करती है । राम 
दाशरथि और इन्द्र की अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए डॉ० याकोबी इन्द्र के दो: 
प्रसिद्ध कार्यों का प्रतिबिम्ब रामायरत में देखते हैं । 


इन्द्र का सबसे महत््वपूर्णा कार्य वृत्रासुर का वध वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध है 
(ऋग्वेद १, ३२) । इन्द्र इस वृत्रासुर को (जो ऋग्वेद में अहि' कहां गया है) मारते हैं. 
और पव॑तों में रोका हुआ पानी विमुक्त कर देते हैं। सायण के अनुसार बृत्र का अर्थ मेघ 
है, जिसमें पानी वृत्र ही के द्वारा रोका जाता है* । इन्द्र और बृत्र का यह वृत्तान्त राम: 
और रावण के युद्ध के रूप में प्रतिबिबित होता है.। अतः रावण और  वृत्र का मुलरूप 
एक है । इसके भ्रन्य लक्षण भी मिलते हैं---रावरण के पुत्र मेघताद की उपाधि इन्द्रजित्‌, 
है और उसका भाई कुम्भकर्या एक गुफा में रहकर बृत्र का स्मरण दिलाता है । 

इन्द्र का दूसरा कार्य पणियों द्वारा चुराई हुई गायों की पुनःप्राप्ति है (ऋग्वेद २,. 
१२) । देवशुनी सरमा, रसा नदी को पार करके इन गायों का पता लगाती है (ऋग्वेद; 





१. दे० रमेशचन्द्र दत्त : ए हिस्ट्री ऑव सिविलाइज शन इन एन्शन्ट इंडिया, 
पृ०२११। ' | 
एसु० के० बेलवलकर : उत्तररामचरित, भूमिका, पृ० ५६ । 

२. एक अन्य मत के लिए दे० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ० ८३ । 





रामकथा का मूलस्रोत (्ग्श 


१०, १०८) । वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आर्यों के लिए गायों का जो स्थान 
था, वही कृषकों के लिए खेतों की सीता का था । फलस्वरूप गायों का हरण सीताहरण 
में बदल गया । जिस तरह से सरमा इन्द्र की सहायता करती है, उसी तरह हनुमात्र राम: 
के लिए सीता की खोज करते हैं । 


5५. आजकल हलनुमान्र विशेषकर गाँवों में लोकप्रिय हैं । इनका रामायर् में 
जो चरित्र-चित्रण हुआ है, वह इस लोकप्रियता का एक मात्र कारण नहीं हो सकता । 
प्रत: डॉ० याकोबी अनुमान करते हैं कि हनुमान्‌ कृषिसम्बन्धी कोई देवता थे, संभवतः 
वर्षाकाल का अधिष्ठाता देवता । वह तो वायु का पुत्र है), बादलों के समान कामरूपी है 
झर आकाश में उड़ता है। वह दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा आती है, सीता 
श्र्थात्‌ कृषि के सम्बन्ध में शुभ समाचार लिए राम के पास पहुँचता है। इसके अतिरिक्त 
इन्द्र का एक नाम 'शिप्रवत्‌' (ऋग्वेद ६, १७ २) है। निरुक्त में लिखा है--शिप्र हनू 
नासिके वा, भ्रत: इससे इन्द्र और हनुमान्‌ इन दोनों वर्षा-देवताशों का सम्बन्ध निर्दिष्ट 
होता है । ह 


लक्ष्मण राम के सहायक मात्र हैं। वे कहीं भी घटनाओं की प्रगति को बदलने 
की चेष्टा नहीं करते । फिर भी उनका वैदिक देवता मित्र से सम्बन्ध असम्भव नहीं है 
क्योंकि वे तो सुमित्रा के पृत्र ही हैं । 

रामामण के अन्य पात्रों और घटनाओं के विषय में डाँ० याकोबी बहुत ढुंढ़ने पर 
भी वैदिक साहित्य में कोई समानता न पा सके । 


&६. डॉ० याकोबी के इस मत के विरुद्ध हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि 


इसमें कल्पना प्रधान है, लेकिन इस कल्पना को प्रमारित करने के लिए तक कम दिए 
जाते हैं । 


रामायण की सीता के वृत्तान्त पर हम भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव 
मानते हैं । लेकिन दोनों में जो भिन्नता है, वह समानता की अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण है । 

राम और इन्द्र की अभिन्नता वहुत चिन्त्य है। रावशवध और वृत्रवध तथा 
सीताहरण और गायों के चुराए जाने में जो थोड़ी सी समानता है, वह इस अभिन्नता को 
प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । वैदिक काल के अन्त में सीता अवश्य एक बार 
पर्जन्यपत्नी और एक वार इन्द्रपत्नी कही गई है, लेकिन इस कारण इन्द्र और राम का: 

१. इससे उनका नाम मारुति! भी.है.। यह नाम वृत्र के विरुद्ध इन्द्र तथा मारुतों 

के संघ का स्मरण दिलाता है । 


१०६ रामकथा की उत्पत्ति 


मूलरूप एक मानना नितान्त अनावश्यक है" । वैदिक साहित्य में बहुत सी कथाएँ और 
वृत्तान्त मिलते हैं, जिन से स्पष्ट है कि साधारण प्रवृत्ति यह है कि जो देवता और पात्र 
प्रारम्भ में भिन्न थे उनसे सम्बन्ध रखने वाली घटनाएँ बाद में मिला दी जाती हैं । डॉ० 
याकोबी हमको विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हैं। फिर यदि राम और इच्द्र का 
मूलरूप एक है, तब यह समझना कठिन हो जाता है कि राम के चित्रण में इन्द्र के 
अत्यन्त स्पष्ट व्यक्तित्व की असंख्य विशेताओं का लोप क्‍यों हो गया है । रावण और 
बुत्रासुर में वध किए जाने के अतिरिक्त कोई विशेष समानता चहीं है । बृत्र ऋग्वेद में 
कहीं भी इंद्रजित्‌ के अत्यन्त श्रनुपयुक्त नाम से विभूषित नहीं किया जाता है। यदि 
हमको मेघनाद को इच्द्रजित्‌ अर्थात्‌ रामजित्‌ समझना है तो यह नाम भी उचित 
नहीं है । न 

हनुमान्‌ के सम्बन्ध में भी डॉ० याकोबी का यह अनुमाव ठीक हैं कि उनकी 
व्यापक लोकप्रियता का एकमात्र कारण उनका रामायण में चरित्र-चित्रण नहीं हो 
सकता । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि प्राचीन यक्ष-पूजा के साथ दनुमान्‌ का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है (दे० अनु० ७१०) : वर्षाकाल के किसी अ्रधिष्ठाता देवता 
श्रथवा इंद्र से हनुमान की अ्भिन्नता का कहीं भी प्रमाण क्‍या, संकेत मात्र भी नहीं 
मिलता । 


इन सव आपत्तियों को ध्याव में रख कर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि 
रामायण को उत्पत्ति और इसके मूलरूप के सम्बन्ध में डाँ० याकोबी का मत समीचीन 
नहीं प्रतीत होता । 

5७. ई० हॉपकिन्स के अनुसार सहाभारत के शाच्ति पर्व में जो राम-कथा 
मिलती है, इससे डॉ० याकोबी के मत की पुष्टि होती है।इस कथा में जो राम का 
चरित्र मिलता है वह किसी प्राचीन देवता सम्बन्धी आख्याव पर निर्भर होगा। बाद 
में इससे सीता, कृषि की अ्रधिष्ठात्री देवी की कथा जोड़ दी गई है और अन्‍्त में वाल्मीकि 
ने रावण, हनुमान, लंका आदि के वृत्तान्त लेकर. उसे और वढ़ाया है ।३ 

राम का व्यक्तित्व इद्ध की कथाओं से विकसित हुआ हो, यह तो शांति-पर्व के 
प्रसद्ध के विरुद्ध है। वहाँ १६ राजाओं के संक्षिप्त वृत्तान्त दिए जाते हैं---सब महान थे, 
लेकिन सबके सब मर गए । अ्रतः सु जय को श्रपने पुत्र की मृत्यु के कारण शोक नहीं 
करना चाहिए । 


१. दे० एच० ओरोल्डेन्बेग : डी रलिगियोन डेस वेद, पृ० ५७ दटि०। 
२. दे० वॉन नेगेलाइन : वियेना ओरियन्टल जर्नल, भाग १६, पृष्ठ २४८ । 
३. ई० डब्लू हॉप्किस : ज० भ्र० आँ० सो०, भाग ५०, पृष्ठ 5५४ आदि । 


व्यामकथा का मूलस्रोत १०७ 


इसके अतिरिक्त शांतिपर्व के वृत्तान्त में एक वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट है 
पक वह विकसित राम-कथा पर निर्भर है : 
स चतुर्देशवर्षारिय बने प्रोष्य महातपा : । 
दशाश्वमेधां जारूथ्यानाजहार निरगंलान्‌ ॥ 


(म० भा० १२, २६, *३) 


इसमें चौदह वर्ष तक वनवास के बाद अश्वमेधों का स्पष्ठ उल्लेख है । ई० 
'हॉपकिन्स के अनुसार वनवास का अ्रभिग्राय यहाँ वानप्रस्थाश्रम से है। लेकिव एक तो 
चौदह वर्ष राम-कथा का स्मरण दिलाता है और दूसरे वनवास के वाद ही अश्वमेध का 
उल्लेख है । अ्रत: यहाँ राम के वानप्रस्थ बनने का अर्थ असंभव है । 

द८. डॉ० वान नेगैलेन के अनुसार भी राम-कथा-वैदिक साहित्य की सामग्री से 
“विकसित हुई है । वास्तव में उनका मत कष्टकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
अ्रत: उसका विस्तृत निरूपण यहाँ अनावश्यक है।”? सार यह है कि पुरूरवा-उर्वशी 
(ऋग्वेद १०, &५) आदि अप्सराशों का मनुष्यों के साथ विवाह राम-कथा का बीज है । 
सीता के सौंदर्य और उनके अलौकिक जन्म का उल्लेख उनके अ्रप्सरा होने का निर्देश 
है। सीता पृथ्वी के मानवीकरण का परिणाम।है । राम और पृथु वैन्य (ऋग्वेद १, ११२, 
१५ आदि) अभिन्न हैं । पथु पृथिवी का प्‌ लिग मात्र है। इत्यादि । 


56, राम-हुवास्त्र । डॉ० याकोबी ने अपने उपर्युक्त मत के प्रतिपादन के पश्चात्‌ 
आगे चलकर अनुमान किया है कि इरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय इच्द्र-राम का 
मल-स्रोत एक है । लेकिन वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अवेस्ता' के देवताओ्रों के 
अस्पष्ट और धुँवले व्यक्तित्व के कारण इस प्रइन का निर्राय असंभव है ।* 

राम-हुवास्त्र (ह वास्त्र) का उल्लेख “जद अवेस्ता” में प्रायः वायु तथा मिथ-के 
साथ होता है3। राम का अर्थ है शांति, विश्वाम'; हुवास्त्र का अर्थ है चरागाह; 
राम-हुवास्त्र का श्रर्थ है - चरागाह में विश्वाम ।र्ह प्रारम्भ में वायु तथा मिथ्‌ से राम- 
हुवास्त्र (अर्थात्‌ चरागाह में विश्वाम) के लिए प्रार्थशा की जाती थी । बाद में राम- 
ह॒वास्त्र स्वयं देवता बन गया। वायु दो प्रकार का माना जाने लगा, एक भला और 
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१. दे० वान नेगेलाइन : वियेना ओरियेंटल जनल, भाग १६, पृष्ठ २२६ । 
एम्‌० विटरनित्स : वही, भाग १, पृष्ठ ५१६। 

२. दे० एच० याकोबी : वही, पृष्ठ १३६ । 

३. दे० सेक्रड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, भाग २३ और ३१ । 

४. दे० वही, भाग ३१, पृष्ठ ३२३, छंद १५। 


१०८ रामकथा की. उत्पत्ति 


एक बुरा । राम-हुवास्त्र तथा अच्छा वायु अभिन्न है । इस राम-हुवास्त्र के नाम पर 
एक पूरा यश्त जेंद अवेस्ता में मिलता है। इसका रचनाकाल चौथी श० ई० पू० माना 
जाता है ।* इस यश्त में भी राम-हुवास्त्र का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व अंकित नहीं है और 
इस देवता की उत्पत्ति ध्यान में रखकर €म निस्संकोच कह सकते हैं कि ईरावीय राम- 
हुवास्त्र तथा भारतीय राम-दाशरथि का कोई संबन्ध नहीं होता । 


१००, यहाँ एक अन्य राम नामक देवता का उल्लेख असंगत नहीं होगा । एक 
असिरियन, देवता का नाम है रम्मन अथवा रम्मानु, (हीज़ में इसका नाम रिमोच है तथा 
सिरियन में हदाद) । रमानु की धातु का अर्थ है म्ेघग्जन और वह बज्ञपात, आँधी 
तथा वृष्टि का देवता माना जाता था । 


हीत्र, में 'राम' धातु का अर्थ है ऊंचा, श्रष्ठ । बाइबिल में इस धातु से अनेक 
नगरों के नाम तथा दो दीन व्यक्तियों के नाम भी मिलते हैं ।* 


ग--दिनेशचन्द्र सेन का मत 


१०१. डॉ० वेबर तथा डॉ० याकोबी की भाँति दिनेशचन्द्र सेन भी रामकथ 
के दो प्रधान मूल स्रोत मानते हैं ।* एक तो दशरथ-जातक जो उत्तर भारत में प्रच- 
लित था तथा - दूसरे रावरश-सम्बन्धी आख्यान जो मुख्यतया दक्षिण में प्रचलित थे । इन 
दोनों के संयोग से रामकथा उत्पन्न हुई है। एक तीसरा लेकिन गौण आधार हनुमान- 
सम्बन्धी सामग्री है, जिसमें प्राचीत वानर-पूजा का अश्रवशेष देखा जा सकता है । 


दशरथ-जातक रामकथा का पूर्व रूप तथा आधार नहीं- हो सकता है, इसके 
प्रमाण पिछले अध्याय में दिए गए हैं। यहाँ दिनेशचन्द्र के दो अन्य आधारों पर विचार 
किया जायेगा । 
१. दे० डारमेस्टटेर : एट्रड इरानियेन (भाग २, १६३). और ले जेंड अवेस्ता 
(भाग २, ३०६) । 
२. ई० एम० कांगा : दि एज आँव यद्तस, ए वाल्यूम श्ॉव ईस्टर्न एंड इंडियन 
स्टडीज़, पृष्ठ १३४४-४० । 
३. दे० ए० उंगनड : वैबीलोनियन-एसिरियन डिक्शनरी । 
श्रार० डुसो : ले देकुवेट द रास शकरा (पेरिस १६४१) और ले रलिजियो: 
द वैबिलोनी ए दासिरी (पेरिस १६४५) १० ६८ । 


४. दे० एफ० विग्रुरु: दिकसियोनेर द ला बिबल, पेरिस । 
२. दे० दिनेश चन्द्र सेन : वही, पृष्ठ ३, ७, २६-४१, ५६ ।॥ 


ज्यमकथा का मूल-स्रोत १०६ 


रावण-सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्याव प्रचलित थे, जिनका प्रधान विषय था, 
रावण की धामिकता, तपस्या तथा महत्व | इस मत को सिद्ध करने -के लिए बौद्ध 
'त्था जन साहित्य का सहारा लिया जाता है। जेन राम-कया में (दिनेशचन्द्र सेव केवल 
हेमचन्द्र का उल्लेख करते हैं ) राक्षतवंश तथा वारनवंश का :जो विस्तृत वर्णव मिलता 
है, यह इस बात को पुष्ठ करता है कि राम की अपेक्षा राक्षस -तथा वावर अधिक 
लोकप्रिय थे । लंकावतार सूत्र में रावण तथा बुद्ध का धर्म के विषय में संवाद उद्ध त 
है और इस ग्रंथ में कहीं भी रावश-राम युद्ध की ओर निर्देश मात्र भी नहीं मिलता । 
अत: .रावण (लंका का राजा) राम-कथा कीं उत्पत्ति के पहले प्रसिद्ध हो चुका था। 
धर्मकोति (६ ठीं श़० ई) भी आदश बौद्ध राजा रावण को रामायराम के दोषारोपरा 
से बचाने का प्रयत्व करता है। यही संक्ष प में दिनेशचन्द् सेव का तक है । 

१०२. सवसे पहले कहना है कि रावरा “जेनियों के अनुसार जेन-धर्मावलम्बी 
था और वौद्धों के अनुसार बौद्ध था। अतः दोनों में से कम से कम एक धारणा 
भ्रामक है । 

जनियों के साहित्य में रावण की कथा स्वतन्त्र रूप से नहीं मिलती । रावण 
का उल्लेख केवल राम-कया में ही किया जाता-है और जेन राम-कथा स्पष्टतया 
वाल्मीकीय राम-कथा पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु ० ५७) । अतः जेन साहित्य में राम- 
“कथा का मूल स्रोत ढुंढना व्यर्थ है। 


बौद्ध लंकाबतार सूत्र ( अथवा सद्धमं-लंकावतार सूत्र ) के विषय में 
दिनेशचन्द्र सेन का तक अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह रचना दूसरी श० ई० की मानी 
जाती थी और इसका प्रथम अध्याय ( जिसमें लंकापति रावण तथा बुद्ध का संवाद 
मिलता है ) प्रामाणिक माना जाता था। लेकिन आजकल इसके प्रमाण मिलते हैं 
'कि लंकावतार सूत्र चौथी शताब्दी ई० का है और उसका प्रथम अ्रध्याय प्रक्षिप्त 
है ।! मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है। गुणभद्र ने उसका ४४३ ई० में अनुवाद किया 
था । इस चीनी अनुवाद में रावण-बुद्ध-संवाद नहीं मिलता और रावण का कोई 
उल्लेख नहीं है। ५१३ ई० में इस रचना का पुनः: चीनी भाषा में अनुवाद किया 
'गया है और इस छठीं शताब्दी के अनुवाद में एक नया प्रथम अध्याय मिलता है, 
जिसमें रावण धर्म के विषय में बुद्ध से प्रश्न करता है। इस अध्याय के प्रक्षिप्त होने 
'के अंतरंग प्रमाण भी मिलते हैं। अन्य अध्यायों में गद्या और पद्य का सम्बन्ध ऐसा 
'है कि पद्म गद्य का अर्थ दुढराता है, तथा सारी रचना बुद्ध तथा बोधिसत्व महामति 





१. एम्‌ू० विटरनित्स : वही, भाग २, पृ० ३३७ । क्‍ 
डी० टी० सुजुकि : स्टडीज़ इने दि लंकावतार सूत्र, लन्देन, १६३० । 


के संवाद के रूप में है। उनमें कहीं भी रावण का उल्लेख नहीं मिलता । केवल प्रथम 
अध्याय में पद्म गद्य का श्रर्थ नहीं दुहराता और इसमें कोई ऐसी «सामग्री. नहीं है, जो. 
सूत्र को समभने के लिए आवश्यक हो । डी० टी० सुजुकि का अनुमान है कि रामकथा 
की लोकप्रियता के कारण लंकावतार सुत्र का सम्बन्ध इससे जोड़ा गया है । लंकावतार. 
का अर्थ है बुद्ध का लंका में अवतार । लंका दक्षिण में मानी जाती थी । इसके अति-- 
रिक्त रामकथा विषयक कोई भी निर्देश नहीं मिलता । 


रावण सिहल द्वीप का राजा हुआ हो, इसके लिए भी वहाँ के प्राचीनतम ग्रंथों 
में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता । दीपवंश ( चौथी श० ई० ) तथा महावंश ( पाँचवीं 
द० ई० ) सिंहल द्वीप के-सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काव्य हैं । इनमें रामकथा का निर्देश 
मिलता है ( दे० महावंश ६४, ४२ ) । लेकिन सिहन्न द्वीप के राजा रावण का कहीं भी: 


उल्लेख नहीं पाया जाता है । 


१०३. वाल्मीकि के पहले हनुमान के विषय में आख्यान-काव्य प्रचलित रहा 
होगा और वाल्मीकि ने उसका प्रयोग अपनी रामकथा के लिए किया होगा, दिनेशचर्द्र 
की इस धारणा के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह श्रनुमान मात्र ही है । वैदिक: 
साहित्य में हनुमान्‌ का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । बौद्ध तिपिटक के जातकों में भी 
हनुमान्‌ का नाम नहीं आया, अतः उनके विषय में रामकथा के पहले स्वतन्त्र आ्राख्यान 
प्रचलित थे, यह बहुत संदिग्ध है ।'सम्ुस्ग-जातक ( जातक नं० ४३६) में एक वायुस्स 
पुत्तर नामक विद्याधर का उल्लेख मिलता है, जो ऐंद्रजालिक था लेकिन इसके सम्बन्ध में 
न तो हनुमान का उल्लेख हुआ है और न किसी अन्य वानर का । 

हनुमान! शब्द संभवतः एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत रूपांतर है (आशण-नर,. 
मन्दि-कपि) जिसका अर्थ है नरकपि!” । इसी कारण अनुमान किया गया है कि बृषाकपि 
तथा हनुमान दोनों किसी प्राचीन द्रविड़ देवता के नाम के रूपान्तर हैं ।* इस अनुमान 
का आधार निमू ल है । दुषाकपि का श्र्थ नरकपि न होकर वाराह अथवा एकश्ु;ंग 
वाराह होता है। महाभारत में वृषाकपि को अनेक आर्य देवताओं (विष्णु, शिव, इंद्र 
आदि) से अभिन्न माना गया है ।* ऋग्वेद ( दे० १०, 5८६ ) में जो वृषाकपि का 


१. अन्यत्र भी वायुस्स पृत्त का अर्थ ऐंद्रजालिक है। दे० जर्मव श्रोरियेन्टल 
जनल : भाग €३, पृ० ८६ । 
२. एफ० ई० पार्गीटर : ज० रो० ए० सो०, १६११, पृ० 5०३ और १६१३,. 


पृ० २६६९ । | 5७७ 
३. जर्नल ओरियेंटल इंस्टिट्यूट (बड़ौदा), भाग ८, पृ० ४१-७१ । 


रामकथा का मूल-स्रोत ह १११ 


उल्लेख है, वह संभवत: एक सूर्य देवता है, जिसका प्रतीक वाराह था।? अ्रतः: ऋग्वेदीय: 
वृषाकपि का द्रविड़ सभ्यता के साथ कोई भी संबंध प्रमारित नहीं होता । यह अवश्य: 
बहुत ही संभव है कि हनुमान” नाम एक द्रविड़ छब्द का संस्कृत रूपान्तर है और इसका 
अर्थ नरकपि है। कारण यह है कि रामायण के अन्य वानरों की तरह हनुमान भी 
वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० आगे अनु० ११०) । वह एक प्राचीन द्वाविड़ देवता 
थे; इसके लिए संकेत भी नहीं मिलता । रामायरा में हनुमान्‌ की शक्ति के वर्णन में 
अतिशयोक्ति का सहारा तो लिया गया है; फिर भी उनके देवता होने का कहीं भी: 
उल्लेख नहीं हुआ है' । 


घ---उपस हार 


१०४. उपर्यक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि रामकथा का मूल स्रोत 
निर्धारित करने के लिए दो अथवा तीन स्वतंत्र कथाश्रों की कल्पना की जाती है । 
ददशरथ-जातक के विषय में डॉ० वेबर का मत संभवत: इस प्रवृत्ति का मूल कारण है । 


पिछले अध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि दशरथ-जातक का तवृत्तान्त ब्राह्मण 
रामकथा का विकृत रूप मात्र है और प्रस्तुत अ्रध्याय के विश्लेषण के आधार पर हम 
कह सकते हैं कि रामकथा के पूर्व रावण अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र आ्राख्यानों 
का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि रामकथा के कारण ही 
दशरथ, रावरा, हनुमान्‌ आदि प्रसिद्धि प्राप्त कर सके । आगे चलकर भी इनका उल्लेख 
प्रायः केवल रामकथा विषयक सामग्री में मिलता है । यदि कहीं इनका स्वतन्त्र उल्लेख 
होता है तो यह निश्चित रूप से एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना अथवा किसी प्रक्षेप में. 
है, जैसे लंकावतार सूत्र में । 

रामायण की अंतरंग समीक्षा करने पर बहुत से विद्वात् इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि अयोध्याकारड की घटनाएँ अत्यन्त स्वाभाविक हैं कितु दरडकारण्य तथा लंका 
की घटनाएँ अलौकिक और काल्पनिक प्रतोत होती हैं । वास्तव में रामकथा के इन दो 
भागों में अन्तर अवश्य पाया जाता है, लेकिन इसे समभने के लिए रामकथा के भिन्न- 
भिन्न आधार मानने की आवश्यकता नहीं है । रामायण के इस हितीय भाग का प्रधान 
विषय है स्त्रीहरण और उसके कारण युद्ध । श्रयोध्या से राम के निर्वासन के समान 





१. दे० श्री क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय, इलाहाबाद युनिवर्सिटी स्टडीज़, भाग १, पु० 
६७-१०५ | 


२. परवर्ती रचनाओ्रों में हनुमान तथा बृषाकपि का सम्बन्ध अवश्य जोड़ा गया 
है (दे० ब्रह्मपुराणा, ८५४, १६) । 


2९१२ रामकथा की उत्पत्ति 


यह भी एक अत्यन्त साधारण घटना प्रतीत होती है । श्रवः कथावस्तु के दृष्टिकोण से 
दो भागों में कोई मौलिक अ्रंतर नहीं है । लेकिन इन दोनों भागों के वर्णान में अंतर का 
आरा जाता एक प्रकार से श्रनिवार्य था | लोकप्रिय वायक को विकट जंगलों में निवास 
'करना पड़ता है, एक क्र्र आदिवासी राजा उसकी पत्नी हर लेता है, और नायक 
असभ्य जातियों की सहायता से युद्ध करके उसे पुनः प्राप्त करता है । इस कथानक के 
'काव्यात्मक वर्णान में अतिशयोक्ति का प्रयोग॑ कितना स्वाभाविक था । प्रतिनायक की 
क्र. रता, सहायकों की वीरता, युद्ध की तीव्रता आदि श्रंकित करने के लिए किसी भी 
देश अथवा भाषा का कवि अनिवार्य रूप से अतिशयोक्ति का सहारा लेता है। कवि 
मात्र की यह विशेषता ध्यान में रख कर रामकथा के दो सर्वथा भिन्न भाग मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । 


परिशिष्ट १ 


रामकथा का ऐतिहासिक आधार 


१०४. डॉ० याकोबी केवल अयोध्याकांड की घटनाश्रों के लिए ऐतिहासिक 
आधार मानते हैं। लेकित अश्रयोध्याकांड तथा रामायण के अन्य कांडों के कथानक में कोई 
मौलिक अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है । यह संभवत: प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण 
से स्पष्ट हो चुका है । अत: समस्त रामायण की प्रधान कथा-वस्तु के लिए ऐतिहासिक 
आधार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही अनेक विद्वानों का मत है ।१ 
चाल्मीकि-रमायण पढ़ करूऐसा प्रतीत होता है कि कवि को अपने कथानक की 
ऐतिहासिकता के विषय में कोई संदेह नहीं है । फिर भी डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ज्या 
'का कहना है कि राम की ऐतिहासिकता प्राचीन भारत के किसी भी गंभीर विद्यार्थी 
को स्वीकार्य नहीं है ।* 

१०६, डॉ० वेबर के अनुसार रामायण का समस्त काव्य एक रूपक मात्र 
है, जिसके द्वारा दक्षिण की ओर आर्य सभ्यता और क्षषि का प्रचार दिखलाया जाता 
है ।* प्रधान पात्र सीता, जिसका हरण और पुन:प्राप्ति काव्य की कथा-वस्तु है, कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर, खेत की सीता (लांगलपद्धति) का मानवीकरण मात्र है, 
जिसे आर्य कृषि का प्रतीक मानना चाहिए । वंदिक सीता, कृषि (की अधिष्ठात्री देवी 
आऔर रामायण की सीता अभिन्न हैं । रामायण में सीता के जन्म और तिरोधान संबंधी 
वृत्तान्त इसकी और निर्देश करते हैं। उसकी बहन उरमिला के नाम का अर्थ लहराता 
हुआ खेत समभना चाहिए । भवशृति के उत्तररामचरित में भी उसके पिता जनक का 


१. दे० एम० मोनियेर विलियम्स : इंडियन एपिक पोइट्री, पृ० ८ । 
एस० के० बेल्वलकर : वही, पृ० ४० । 
एम० नारायण शास्त्री : इं० ए०, भाग २६, पृु० 5-२७ । 

२. दे० ज० ए७० सो० बं०, भाग १६ (१६९५०), पृ० ७६ | 

३. दे० ए० वेबर : वहीं, पृ० १४ आदि और हिस्द्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, 
पु० १९६२ । ए० वेबर का मत अंशत: निम्नलिखित ग्रन्थों में मिलता है--- 
रमेशचन्द्र दत्त : वही, पृ० २११।, 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० '४रे । 
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शू० ८ 


१५१४ रामकथा की. उत्पत्ति 


एक विशेषण सीरध्वज' मिलता है, जो कृषि से संबंध रखता है । (डॉ० बेलवलकर 
उसके पुत्र का भी उल्लेख करते हैं--कुश एक घास का नाम है और लव लुनने से आता 
है) । आ्रादिवासियों के आक्रमणों से इस सीता, आरार्य कृषि के प्रतीक, की रक्षा राम पर 
निर्भर है। डाँ० वेबर के अनुसार राम दाशरथि और बलराम (हलभूृत्‌) का. संबंध स्वयं- 
सिद्ध है | प्रारंभ में ये एक थे, बाद के विकास में वे दो भिन्न-भिन्न पात्रों के रूप में 
प्रसिद्ध हो गए । राम का वनवास हेमंत ऋतु का प्रतीक है, जब प्रकृति और विशेषकर 
कृषि का कार्य स्थगित होता है ।* इसके अतिरिक्त महाभारत में जहाँ रामराज्य 
का वर्रान है, वहाँ इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि क्ृषि की असाधारण 
उन्नति हुई थी । वास्तव में महाभारत के द्रोणपर्व और शांतिपर्व में रामराज्य का वर्णान्‌ 
किया जाता है । इस वर्णन के अनेक इलोक रामायण में मिलते हैं (दे० रा० ६, १२८) ! 
शांतिपर्व (अध्याय २६) में कृषि का उल्लेख हुआ है 
कालवर्षाश्च पजन्या: सस्यानि रसवन्ति च। 
नित्य सुभिक्षमेवासीद्रामे राज्य प्रशासति ॥४८॥ 
नित्यपुष्पफलाश्चेव. पादपा , ,निरुपद्रवा: । 
सर्वा द्रोणदुधा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥५२॥ 
 'पर्जन्य यथासमय जल बरसाकर हास्य उत्पन्न करता था । इससे राम के राज्य- 
शासन के समय किसी भाँति का दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था......वृक्ष सदां फल-फूलों से 
युक्त रहते थे, गाएँ घड़े परिमाण दूध देवी थीं ।” 
१०७. डॉ० वेबर का उपयुक्त मत बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता है । राम- 
दाशरथि और बलराम की अभिन्नता के लिए वे कोई प्रमाण नहीं दे संके हैं। इस 
श्रभिन्नता के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि भारत में ये दोनों भिन्न ही माने जाते 
हैं । वैदिक साहित्य में श्रनेक राम नामक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, जिससे स्पष्ट है 
कि राम! नाम प्रचलित हो चुका था (दे० ऊपर अनु० ४) 
इसके अतिरिक्त राम की दक्षिण की यात्रा के फलस्वरूप रावश और वालि के 
स्थान पर उनके भाई विभीषण और सुग्रीव तो राजा बनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण की 
सभ्यता या कृषि में कोई महत्वपूर्ण परिवत्तेन हुआ हो, यह रामायण में कहीं भी नहीं 
दिखलाया जाता । * भश्रत: हमें मानना पड़ेगा कि जिस उद्द श्य की पूति दिखलाने के लिए 


१. उत्तररामचरित : भूमिका, पृ० १६ । 

२. कितु भारतवर्ष में ग्रीष्मकाल में कृषि नहीं हो सकती ॥ हेमन्त में श्रवश्य 
: होती है। 

३. ए० ए० मैकडानल : वही, पृ० ३११ । एच० याकोबी : वही, पृ० १२६ ।. 





रामकथा का मुलस्रोत श्श्त्र 


यह काव्य लिखा गया है, वह पूरा न हो सका | यदि सचमुच कवि के मत में कृषि तथा 
कृषि सबधी देवताओं का विचार सर्वोपरि था तो यह समझ में नहीं आता कि कृषि को 
इतना कम महत्व. क्यों दिया गया ।? वास्तव में रामकथा तथा कृषि का कोई विशेष 
सम्बन्ब मानने की कोई आवश्यकता नही है । यह भी स्मरण रखने योग्य है कि आर्यो 
के आगमन के पहले ही कृषि भारतवर्ष तथा दक्षिण में विद्यमान थी । 


१०८० जे० टी० द्वीलर मानते है कि रामकथा ब्राह्म और बौद्ध धर्म दोनो के 
संघर्ष का प्रतीक है । दिनेशचन्द्र सेन का भी विश्वास है कि वाल्मीकि ने बौद्ध भिक्षुपत 
की प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रहस्थ जीवन का आदर्श पाठकों के सामने रखने के उद्देश्य से 
रामायण लिखा था (इन दोनो मतो के खडन के लिए दे० ऊपर अनु० ६०) । 

रामायरा की परवर्त्त प्रतीकवादी व्याख्याएँ समवत साहित्य मे प्रयुक्त रूपको से 
विकसित हुई है । रामकथा-विषयक रूपको के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है - 

तौर्त्वा मोहाणं व ह॒त्वा रागद षांश्च राक्षतान्‌ । 
शान्तिसीतासमायुक्त आत्मरासो विराजते ॥ ५० ॥। 
(शकराचार्यक्ृत आत्मबोष) 


दशेन्द्रियानन घोर यो मनोरजनीचरम्‌ । 
विवेकशरजालेन शम्र नयति योगिनाम्‌ ॥ 
(सात्वत सहिता, अ० १२, १५१) 


दर्पोद्ग्रदशेन्द्रियाननमनो नक्तचराधिष्ठिते 
देहेडस्मिन्भवर्सिधुना परिगते दीनान्दशासास्थित. । 
अद्यत्वेहनुसत्समेन गुरुणा प्रस्यापिता्थें: पुमान्‌ 
लकारुद्धविदेहराजतनयान्यायेन. लालप्यते ॥७२॥ 
( सकल्पसूर्योदय, अ० १ ) 
आनन्दरामायरण के विलाखकाड के द्ेहरामायण नामक तृतीय सर्ग मे रामकथा की 
समस्त घटनाओं का प्रतीकात्मक अ्रर्थ प्रतिपादित किया गया है---मनोदुवू त्तिघातश्च तादि- 
काया वधो5न्न स , मनोवेगस्थ यो भग स धनुर्भ ग उच्यते, अविवेकबध प्रोक्तश्चात्र 
वालिवधस्त्वया, अज्ञानतरणोपय सेतुबधो महोदधों , मदस्य निग्रहस्तन्न कूंभकर्ण- 
वधस्त्वया , तत्राह कारघातश्च रावणस्थ वधस्त्वया, हृदयाकाशगमनस अयोध्यागमन 
पुनः । तुलसी साहब ने भी अपने घटरामायन मे रामकथा को शरीर के अन्दर ही 
अ्रवतारित कर दिया है---“घट में रावत राम जो लेखा | भरत सन्नगुन दसरथ पेखा 


अअमशफामपराभ॥७४५आ ७५०९ अप ४ धान उयमन का नपक्‍रता ५३ <+५+ मत है 


१. ई० डब्लू० हॉप्किस एपिक मिथोलॉजी, पृू० ११-१२ । 


११६ रामकथा की उत्पत्ति 


(घटरामायरा, १० ११)। बलरामदास का उड़िया ब्रह्माण्डभूगोल देहरामायण, 
घटरामायण आदि की श्रेणी में आता है । 

येदातोरे सुब्वराव के अनुसार रामायण का अर्थ दाश्शनिक है), रामायण के 
भौगोलिक स्थान सचमुच योगशास्त्र के चक्र हैं। ई० मूर भी रामकथा में एक दार्शनिक 
शास्त्र का प्रतिपादन देखते हैं ।* 

इतना ही निश्चित है कि ये कल्पनाएँ आदिकवि के मन से कोसों दूर थीं । 
इनमें इतना ही तत्व है कि ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कवि निश्चित रूप से 
आज्ञाकारी राम, पतिब्रता सीता, अ्रातृ-भक्त लक्ष्मणा आदि का आदश अपने पाठकों के 
सामने रखना चाहता था । इसी तरह राम नेतिकर्ता के प्रतीक बन गए हैं तथा रावण 
अधर्म का, लेकित सारी कथा में रूपक श्रथवा प्रतीक मात्र देखने के लिए कोई समीचीन 
कारण नहीं है । 

१०६. रामकथा का ऐतिहासिक आधार मानते हुए भी एम्‌० वेंकटरत्नम्‌ का 
विश्वास है कि यह वास्तव में मित्र देश के रैमसेस नामक राजा का इतिहास है।* 
रैमसेस के विषय में आधुनिकतम खोज के आधार पर जो कुछ ज्ञात हुआ है, उससे 
स्पष्ट है कि वाल्मीकि-रामायण से उस राजा का कोई संबंध नहीं हो सकता । मित्र 
देश की प्राचीनतम पौराणिक कथाओं के अनुसार तु (आकाश) तथा गेब (पृथ्वी) के 
संयोग से रा अथवा रे (सूर्य) उत्पन्न हुआ ।४ रैमसेस का श्रर्थ है--“रा ने उसे जन्माया' 
(मस धातु का अर्थ है जन्म लेना) ।* रैमसेस (१२६८-१२३२ ई० पू०) मिस्र देश के 
महाव्‌ सम्राटों में से एक है । अपने शासनकाल के पूर्वाद्ध में उसको हिटैटसंघ के विरुद्ध 
युद्ध करना पड़ा । उसकी पहली विजय कादेश (सिरिया) में हुई थी (१२६४ ई० पू०), 
लेकिन इसके पश्चात्‌ भी १२७८ ई० पुृ० तक युद्ध होता रहा | अंत में रैमसेस ने 
विजय प्राप्त कर एक हिटैट की राजकन्या से विवाह किया और इसके बाद १२३२ 
ई० पूृ० तक एक विशाल राज्य का शांतिपूर्वक शासन किया ।£ 








१. दे० क्वार्टली जन॑ल मिथिक सोसाइटी : भाग २२, प्ृ० ५१४ | 

२. दे० ई० मूर : द हिन्दू पंथेयाँच, पृ० ३२६ टि० । 

३. दे० वेंकटरत्नम्‌ : राम दि ग्रेटेस्ट फेरो आऑँव ईजिप्ट, १६३४ । 

४, जे० वान्डिवे : ला रलिजियाँ एजिपशियेन, पेरिस, १६४४ । 

५. दे० एटुडस : भाग १७३ (१६२२), पृ० १४७ । 

<. ए० मोरे : हिस्टवार दि लोरियन, पेरिस, १६३६, भाग २, पृ० ५४७ 
आदि । 


प्रिशिष्ट २ 
वानर ओर राक्षस 


११०. रामकथा के वानर, ऋक्ष और राक्षस विध्य प्रदेश तथा मध्य-भारत 
की आदिवासी अनार्य प्रजातियाँ थीं। इसके विषय में प्राय: मतभेद नहीं है। यद्यपि 
वाल्मीकि-रामायणा में इन आदिवासियों को वास्तव में वावर, ऋक्ष आदि कहा गया है, 
फिर भी आद्वि-कान्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभ में ये सब मनुष्य ही 
माने जाते थे) । रामायरा के वानर मनृष्यों की तरह बुद्धिसम्पन्न हैं, मानवीय भाषा 
बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में निवास करते हैं, विवाह-संस्कार को मान्यता 
देते हैं और राजा के शासन के अधीन रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि में 
वे निरे वानर नहीं हैं। उनकी अपनी-अपनी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था है। 
वास्तव में वे वानर, ऋक्ष आदि जनजातियाँ थे। वानर' नाम की उत्पत्ति कीं 
समस्या सुलभाने के लिए अनेक अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। सी० वैद्य के अनुसार वानर 
जाति के लोग सचमुच वानर के समान दिखलाई पड़ते थे और इससे उनका यह नाम पड़ा । 
अन्य विद्वान जैन रामायरों के अनुसार मानते हैं कि वानर, ऋक्ष आदि नाम उन जातियों 
की ध्वजा के कारण उत्पन्न हुए---जिस जाति की ध्वजा पर बन्दर का चिह्न था, वह 
वानर जाति कहलाती थी, जिसकी ध्वजा पर रीछ का चिह्न था , वह रीछ कहलाती थी, 
जैसा आजकल रूसियों की ध्वजा पर रीछ तथा अंग्रेज जाति की ध्वजा पर सिह का 
चिह्न होने से उन देशों के वीरों को ब्रिटिश लॉयन्स और रस्सियन बयर्स कहते हैं । 
जैनों की राम-रावणा-कथा में वानरचिह्वांकित ध्वजा मुकुटधारी जाति वानरवंशीय कही 
गई है। * यह मत असंभव नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जैनियों ने 'अनेक स्थलों 
पर रामकथा में अनेक चित्य परिवत्तंन किये हैं। अतः जैन साहित्य का उपयोग करने 

में हमें सतर्क रहना चाहिए (दे० ऊपर, पाँचवाँ अ्रध्याय) । सब से स्वाभाविक अनुमान 


१. दे० रामायण ६, ६६, £ और जी० रामदास, दि ऐबॉरिजिनल ट्राइबस 
इन दि रामायरा, मैन इन इंडिया, भाग ५, पृ० २८-५५ और ऐबॉरिजिनल 
तेम्स इन दि रामायरणा, जर्गल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग ११, 
9० ४९-*३ । 

२. दे० सी० वी० वेद्य : वही, पृ० १५३ । 

३. दे? शिवनन्दन सहाय : तुलसीदास, पृ० ४१६। 


रामकथा का मूलस्रोत ११८ 


यह है कि आजकल के श्रादिवासियों के समाव उन जातियों के विभिन्न कुल विभिन्‍न पशुओं 
और वनस्पतियों की पूजा करते थे । जिस कुल के लोग जिस पश्ु या वनस्पति की पूजा 
करते थे, वे उसी के नाम से पुकारे जाते थें। इस पश्ु अथवा वनस्पति को श्राजकल के 
विद्वान 'टोटम! कहते हैं । आधुनिक भारत के आदिवासियों में ऐसे “टोटम' या गोत्र 
विद्यमान हैं, जिनका उल्लेख रामायण में हुआ है, अर्थात्‌ वानर, ऋक्ष (जाम्बवान) और 
गीध (जटायु, सम्पाति और रावण) । आर० वी० रसेल' के अनुसार बंदर और रीछ 
तेरह सर्वाधिक प्रचलित टोटठमों में सम्मिलित हैं । 

छोटानागपुर में रहने वाली उराँव' तथा मुणाडा * जातियों में तिग्गा, हलमान, 
बजरंग और गड़ी नामक गोत्र मिलते हैं; इन सब. का अ्रर्थ बन्दर ही है । इसी प्रकार 
रेही, बरई, वसोर, भैना और खंगार* जातियों में भी वानर-द्योतक गोत्र मिलते हैं । 
सिहभूम की भ्रुइया जाति हनुमान के वंशज होने का दावा करती है; वे अपने को पवव- 
वंश कहकर पुका रते हैं ।१ “हनुमानु वाम वास्तव में एक द्राविड़ दब्द आरणमंदि! अथवा 
आशु-मंति” का संस्कृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है; अण्‌ का अर्थ है नर, और 
मंद का अर्थ है कवि (दे० ऊपर अनु० १०३) । 

ऋक्ष-सूचक गोत्र रेद्दी”, बरई, गदबा, केवत, सुध” आदि जातियों में मिलते 
हैं। इसी प्रकार भैना*, उराँव!" और विहोर?" जातियों में गरिद्ध या गिधि गोत्र 
प्रचलित है। ध्यान देने योग्य है कि उराँव, असुर तथा खरिया आदि झ्रादिम जातियों 


१. दे० दि ट्राइबूस एण्ड कास्ट्स आँव दि सेंट्रल प्रॉविसिस, भाग १, १० ६० । 
२. दे० शरच्चंद्र राय: दि उराग्रोंस आँव छोटानागपुर (रांची १६१५), पृ० २२। 
३. दें० एन्साइक्लोपिडिया मुँडारिका (किलि, गोत्र शब्द के अंतर्गत) । 
४. दे० सी० वॉन फूरर-हाइमेंडा्: दि रेहीस श्रॉव दि बाइसन हिल्स, पृ० ३२६ । 
५. बरई, बसोर, भैना, खंगार के लिए -दे० आर० वी० रसेल, वही, क्रमशः 
भाग २, १० १६४; १० २१०; 0० २२८; भाग ३, 9० ४४१ । 
दे० डॉलटन : एथनॉलॉजी श्रॉव बंगाल, पृ० १४० । 
७. दे० सी० वॉन फूरर-हाइमेंडार्फ : वही । 
८. बरई, गदबा, केवत और सुध के लिए दे० आर० वी० रसेलः वही, क्रमशः 
भाग २, पूं० १६४; भाग ३, पृ० १०; पृ० ४२४; भाग ४, पृ० ५१५। 
६. दे ० आर० वी० रसेल: वही, भाग २, पृ० २२८ । 
१०. दें ० पी० डेहों : रेलिजन एण्ड कस्टम्स आँव दी उराभ्रोंस, भेम्वायर्स आॉँव 
दि एसियाटिक सोसाइटी ब्राँव बंगाल, भाग १, पृ० १६० । ' 
११. दे० शरच्चंद्र राय: दि बिहॉस, (राँची, १६२५), पृ० ६११ 


हे 
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की भाषा में 'रावना' का अर्थ गीध ही है |" हाल में मुझे पता चला कि राँची जिले 
के रयडीह थाने के कटकयाँ गाँव में एक 'रावना' नामक परिवार अ्रब तक विद्यमान 
है । यह गोत्र कम प्रचलित है; इसके स्थान पर प्रायः गिधि' नाम चलता है । निष्कर्ष 
यह है कि हनुमात” की तरह “रावण का नाम भी एक वास्तविक अनार्य नाम का 
संस्क्रृत रूपान्तर ही प्रतीत होता है। इसके अभ्रतिरिकत रायपुर जिले में रहने वाले गोंड 
अपने को रावण के वंशज मानते हैं ।* उराँव भी मानते हैं कि रावण से उनकी जाति 
को उत्पत्ति हुई थी* और इसीलिए उनको 'उराँव' नाम मिला था ।* इन सब बातों 
को ध्यान में रखकर स्पष्ट है कि आदिवासियों का रामकथा के साथ संबंध अवश्य ही 
है तथा यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि रामायण के वानर-ऋक्ष-गीध वास्तव में 
वानर-ऋक्ष-गीध-गोत्रीय आदिवासी थे । 

१११, वदिक साहित्य, विशेष करके अथर्ववेद में रक्षस, राक्षस, पिशाच आदि 
भृूततों का उल्लेख मिलता है । ये मनुष्य के शत्र हैं; इनके विरुद्ध अथबंबेद में बहुत से 
मंत्र दिए गए हैं। इसी तरह राक्षस एक प्रकार से अनिष्ट, अशुभ, हिसा और पाप का 
प्रतीक बन गया था और बाद में रावण के क्रूर और हिंसात्मक अनुयायियों को भी 
यह नाम मिला । रामायण में राक्षसों का जो वर्णान किया जाता है, वह ऋग्वेद में 
अनार्य दस्युओं के वर्णन से बहुत कुछ मिलता है । उनके मनुष्य होने का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है (द० ६, ३७, ३३) । कवि वास्तविक नामों से अपरिचित था । अतः जो नाम 
मिलते हैं, वे सब के सब वर्णनात्मक हैं---कु भकर्ण, मेघनाद, दशग्रीव, विभीषरा, प्रहस्त 


(लंबे हाथ वाला) इत्यादि । 
११२. यह सब होते हुए भी रामायण में कवि ने अ्रद्शुत रस तथा अ्रतिशयोक्ति 


का वार-बार सहारा लिया है और इस कारण रामकथा को काल्पनिक ठदहराने के लिए 
समालोचकों को आधार अवश्य मिलता है। रावण के दस सिर थे, हनुमान समुद्र लाँघते 
हैं ओर आकाश में उड़कर ओषधि-पर्वत ले आते हैं, इस प्रकार के कथन बहुतायत से 
पाए जाते हैं। फिर भी रावण का केवल एक सिर था, ऐसा वर्णान भी रामायण के कई 
स्थलों पर मिलता है ।* दह्ग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा (दशग्रीव 
१. डब्लु० रूबेन : उबर दि लितेरातुर देर वोरारिशे स्तेम्मे इंदियेंस (बेलिन, 
१६५२), पृ० ४४ । द 
२. दे० आर० वी० रसेल : वही, भाग १, पृ० ४०२ । 
३. दे० पी० डेहों : वही, पृ० १२२ । 
४. दे ० शरच्चन्ध राय : दि उराझ्रोंप पृ० १४। 
५. उदा० ५, सर्ग १०, २२ और ४२, दे० चिन्ताहरण चक्रवर्ती : इं० हि० क्‍्वा०, 
भाग १, पृ० ७७६ और एस० एन० व्यास, ज० आ० इं०, भाग ४, पृ० १। 


१२० रामकथा की उत्पत्ति 


अर्थात्‌ जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवाओं के समान बलवान हो) और बाद में 
वस्तुतः दक्षग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अथ में लिया जाने लगा । 
अथर्ववेद में एक दशास्य (दशमुख), दशशीर्ष ब्राह्मण का उल्लेख है ।६ इसका 
प्रभाव भी रावण के स्वरूप को कल्पना पर पड़ा, यह असंभव नहीं कहा जा सकता है + 
उद्धरण इस प्रकार है : 
ब्राह्मणो जज्ञ प्रथमो दशशीर्बों दशास्थः। 
स सोम प्रथम: पपो स चकारारस विषम्‌ ।। 
(अ्रथर्ववेद ४, ६, १) 
हनुमान्र के समुद्र॒लंबन की कथा संभवत: किसी श्राश्चर्यजनक लंघन के आधार 
पर उत्पन्न हुई है। जब स्पेन की सेवा को मेक्सिको से हटना पड़ा तब अलवाराडों 
नामक सिपाही एक अत्यन्त चौड़ा नाला लाँघने में समर्थ हुआ था । यह देखकर मेक्सिको 
निवासी बोल उठे यह सचमुच सूर्य का पुत्र है! | इसी तरह हनुमान की कथा भी 
उत्पन्न हुई होगी, यह सी० वी० वंद्य का अनुमान है ।* मेरा अपना अनुमान है कि 
समुद्रलंबन का वर्णन क्षेयक ही है (दे० आगे अ्नु० ५३१) । 
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१. इस उद्धरण के लिए मैं डॉ० वासुदेव शररणा अग्रवाल का आभारी हूँ । 
२. दे० वही, प्रष्ठ १६० । 


प्रिशिष्ट ३ 
रामकथा का भगोल 


११३. वाल्मीकि दक्षिण तथा मध्य भारत के भूगोल से अपरिचित थे, इस का 
प्रमाण रामायण को पढ़कर मिलता है। अतः रामायग के भूगोल के विषय में जो 
विस्तृत साहित्य प्रकाशित हो चुका है और हो रहा है, वह अधिकांश अनुमाव और 
कल्पना के आधार पर निभर है । 

सिहलद्भीप का सबसे प्राचीन नाम प्रोवाने' है, जो यूनानियों में प्रचलित था। 
अ्रशोक के शिललेखों में भी यह॒तम्बपस्नि! के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद 
सिहल नाम प्रचलित होने लगा । इतना ही निश्चित है कि संस्कृत काव्य में सिहल तथा 
लंका भिन्न-भिन्न देश समझे जाते थे । भवश्वति, मुरारि, राजशेखर आ्रादि सिहलदेश को 
लंका से भिन्न मानते हैं | वाराह-भिहिर की बृहत्‌-संहिता में भी दोनों का अलग उल्लेख 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध साहित्य में पहले-पहल सिहल के लिए लंका नाम 
प्रयुकत होने लगा था (दे० दीपवंश ९६, १) और संभवतः दशवीं शताब्दी ई० से इसका 
प्रयोग व्यापक होने लगा । 

अधिकांश आधुनिक लेखक रामायण को लंका तथा किष्किन्धा दोनों को मध्य 
भारत में रखते हैं ।* 


१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ६०-६३ । 

२. दे० एम० बी० कीबे : ई० हि० क्वा०, भाग ४, पृ० ६६३-७०२ । 
हीरालाल : भा कामेमोरेशन वाल्यूम, पृ० १५१-६१; कोशोत्सव-स्मारकग्रंथ, . 
पृ० १२ । 
राय क्ृष्णदास : राम-वनवास का भूगोल, ना» प्र० प०, वर्ष ४४, अंक १ और 
३; ऋष्यमूक-किष्किधा की भौगोलिक अवस्थिति, वहीं, भाग ५२, अंक ४ । 
इस साहित्य के सिहावलोकन के लिए दे० एपिक एण्ड पुरानिक स्टडीज । भंडार-: 
कर इंस्टिट्यूट, पृु० १३७-८ । 


अध्याय ८ 


प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप 


११४, रामकथा के प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित करने के पूर्व प्रचलित 
'बाल्मी कि-रामायण की अंतरंग समीक्षा द्वारा मुख्य प्रक्षिप्त अ्रंशों का पता लगाना है । 
यही प्रस्तुत श्रध्याय का विषय है । चतुथ्थ भाग में प्रत्येक कांड के विश्लेषण के साथ-साथ 
गौण प्रक्षेपों का भी उल्लेख किया जायगा। 


क-उत्तरकांड 


११५. रामायण के प्रायः समस्त समालोचक उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं 
श्र इसके लिए भिन्न-भिन्न तक प्रस्तुत करते हैं।” सव से महत्वपूर्ण प्रमाण इस 
प्रकार हैं ८ 

(१) वाल्मीकिकृत रामायण के तीन प्रचलित पाठों की तुलना करने से स्पष्ट 
होता है कि उत्तरकांड की रचना श्रन्य कांडों के पश्चात्‌ हुई थी (दे० ऊपर अनु० 
२२-२६) । 

(२) युद्धकांड के अ्रंत में जो फलश्रुति मिलती है, उससे यह प्रमारित होता है 
कि इसके रचनाकाल तक रामायण की परिसमाप्ति यहीं मानी जाती थी (रामायणमिद् 
कृत्स्नं, दे० ६, १२८, १ १७) | 

(३) बालकांड के प्रथम सर्ग में एक अनुक्रमणिका मिलती है, जिसमें केवल 
अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक के विषयों का उल्लेख किया जाता है । बाद में इस 
अनुक्रमणशिका की अपूर्णाता का अनुभव हुआ और फलस्वरूप एक दूसरी अनुक्रमणिका 
की रचना की गई, जिसमें बालकांड की सामग्री के साथ-साथ उत्तरकांड का भी निर्देश 
मिलता है : 

स्वराष्ट्ररंजनं चेव वेदेह्याश्व विसर्जनम ॥ २८ ॥। 
अनागत च यत्किचिद्रामस्य बसुधातले। 


१. दे० एच० याकोबी : डस रामायरा, पृ० २८ आदि, ६४ । 
हृदयतारायण सिंह : क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है ? 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका : १७, पृ० २५६-२८६ । 
ज० आऑ० रि० ; भाग १८, पृ० १५७ । 


अचलित वाल्मीकिक्ृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप १२३ 


तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभंगवान्‌ थिः ॥ २६ 0४ 
(वड़ौदा संस्करण, सर्ग ३) 
इसके अगले) सम में भी उत्तरकाणड का उल्लेख है : 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकि गवानुणिः । 
चकार चरित॑ कृत्स्त॑ विचित्रषदमात्मवान 0 १॥ 
कृत्वा तु तन्‍्महाप्राज्ञ: सभविष्यं सोत्तरम्‌ । 
(बड़ौदा सं ०, सर्ग ४) । 
इन दो उद्धरणों से स्पष्ट है कि बालकाणरड की इस भूमिका के रचनाकाल में 
उत्तरकाएड की सुष्टि प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी सीतात्याग को छोड़कर किसी 
अन्य विषय का उल्लेख न होने के कारण' ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरकार॒ड उस समय 
अपना वत्तमान रूप और विस्तार नहीं प्राप्त कर पाया था | इस तक की पुष्टि इससे 
भी होती है कि बाद में वाल्मीकि-रामायण के उदीच्य पाठ में एक तीसरी अनुक्रमणिका 
जोड़ी गई है, जिसमें सात कारडों की सामग्री का ध्याव रखा जाता है (दे० ऊपर 
अनु० २३) । 

(४) उत्तरकाण्ड की रचना-दौली अन्य प्रामाणिक कांडों की शैली से सर्वथा भिन्न 
है । प्रारंभिक ३३ सर्गों में रावण तथा हनुमात्‌ की कथाश्रों के बाद ही रामचरित का 
वर्णन आगे बढ़ा दिया गया है और तब भी अ्रसंगत अंतकथाओं के कारण कथानक 
में कोई प्रवाह नहीं है (दे० नुग, निमि, ययाति, ख्वेत, इन्द्र, इल आदि के वृत्तान्त) । 
शेष सामग्री, जो आधे से भी कम है, रामचरित से संबंध तो रखती है, लेकिन इसमें भी 
एकता का अभाव खटकता है । सीतात्याग, शत्र ध्न-चरित, शस्बूक-वध, राम का 
अश्वमेधष, सीता का तिरोधाव आदि में कोई विशेष संबंध नहीं है । इसके अ्रतिरिक्त 
उत्तरकांड में वशित अ्रवतारवाद की व्यापकता भी इस कांड को वाद की रचना सिद्ध 
करती है। 

(५) उत्तरकांड तथा अन्य कांडों में पारस्परिक विरोधी बाते भी मिलती हैं । 
उदाहरणार्थ युद्धकांड के अंतिम सर्ग में सुप्रीव, विभीषण आदि के चले जाने का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ है। फिर भी उत्तरकारड में पुनः इनके प्रस्थान का वर्णन किया जाता है 
(दे० सर्ग ४०) । 

उत्तरकांड में वेदवती का वृत्तान्त दिया जाता है (दे० सर्ग १७)। इसके 

अनुसार सीता अपने पूर्वजन्म में वेदवती ही थी । यदि यह वृत्ताच्त प्रक्षिप्त व होता तो 


१. जिस इलोक में रामायण का विस्तार २४००० इलोक बताया गया था, उसे 
बड़ौदा के प्रामाणिक संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है । 


१२४ रामकथा को उत्पत्ति 


इसका उल्लेख रामायण के अ्रन्य कांडों में, जहाँ सीता-ज नम का प्रसंग आया है, अवश्य 
किया जाता । 

(६) वाल्मीकिकृत रामायण के इन अंतरंग प्रमाणों के श्रतिरिक्त एक बात और 
ध्यान देने योग्य है। महाभारत का रामोपाख्याव रामायण के किसी प्राचीव रूप पर 
निर्भर है (दे० ऊपर अनु० ४८) । इसके प्रारंभ में रावशचरित की कुछ सामग्री अवश्य 
मिलती है कितु वह आदिरामायण की तरह रामाभिषेक तथा रामराज्य की स्तुति पर 
समाप्त होती है । आदिरामायण तथा रामोपाख्यान के कारण *एक काव्य-परम्परा चल 
पड़ी और शताब्दियों तक चलती रही, जिसके अनुसार राम-चरित का वर्णान उनके 
अभिषेक पर समाप्त किया जाता है । 

उदाहरणार्थ--राबणवह, भदि टकाव्य, कुमा रदासकृत जानकीहरण, अभिनन्‍द- 
कृत रामचरित, भासकृत अभिषेक नाटक, सुरारि का अनर्धराघव, राजशेखर का 
बालरामायण, कम्बनकृत प्राचीचतम तमिल रामायण, तेलगु दिवपद रामायण तथा 
जावा का रामायण ककविद 


ख-बालकांड 


११६. उत्तरकांड की भांति बालकांड भी आदिरामायण का अंग नहीं था । डॉ० 
याकोबी? की यह धारणा सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हैं : 

(१) रामायण की पहली श्रनुक्रमणिका (सर्ग १) में बालकांड की सामग्री का 
सर्वथा अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के उद्देश्य से एक दूसरी अनुक्रमणिका की 
रचना कर ली गई है (दे० ऊपर अनु० ११५) । सुन्दरकाशड के ३१ वें सर्ग में हनुमान्‌ 
सीता को रामायण का सार सुनाते हैं । उसमें दशरथ तथा राम के परिचय के पश्चात्‌ 
तुरंत अ्रयोध्याकार॒ड की कथावस्तु प्रारंभ हो जाती है। रामायग के ग्रामुख के विषय 
में आगे विचार किया गया है--दे० अ्रनु० १३६ । 

(२) बालकांड की शैली उत्तरकांड की शैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती' है । 
इसका प्राय: आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखता। सगर-कथा, समुद्रमंथन, 
विश्वामित्र की कथा आदि वृत्तान्त पुराणों की शैली पर लिखे गए हैं ।* रामायण के 
प्रामारिणक कांडों में कहीं भी ऐसी पौराणिक कथाएँ नहीं मिलतीं । 

(३) बालकांड में जो सामग्री रामचरित से सम्बन्ध रखती है इसका श्रागे चल- 

_कर प्रामाशिक कांडों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । यही वहीं, बल्कि इससे विरोधी, 

१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ५० आदि -। 

२. दे० वी० लेस्नी : उबर डस पुराण-आटिगे गेप्रेग डेस बालकांड ; 

जर्मन ओरियेन्टल जर्नल, भाग ६७, पृ० ४६७-५०० । 


प्रचलित वाल्मीकिक्ृृत रामायरा के मुख्य प्रक्षेप १२५ 


बातें भी पाई जाती हैं । बालकांड में लक्ष्मण और उमिला का विवाह वरित है, लेकिन 
अयोध्याकांड आदि में कहीं भी उमिला का उल्लेख नहीं होता (यद्यपि तीनों निर्वासितों 
का प्रस्थान विस्तार से चित्रित किया गया है), वरन्‌ अरण्यकांड में लक्ष्मणा को भ्रविवाहित 
भी कहा जाता है (अश्रकृतदार दे० ३, १८, ६) । 
अयोध्याकांड में भरत की अवस्था के विषय में कहा जाता है : | 
बाल एवं तु मातुल्यं भरतों नायितस्त्वया ॥ (२, ८, २८) । 
लेकिन बालकांड में युधाजित्‌ मिथिला में पहुँचकर कहते हैं कि कैकय भरत को 
सस्त्रीक देखना चाहते हैं । इसके बाद चार भाइयों के विवाह का वर्णन किया जाता है, 
लेकिन मिथिला में युधाजित्‌ का और उल्लेख नहीं होता । बालकांड के अच्तिम सर्ग में 
दशरथ भरत को युधाजित्‌ के साथ राजगृह भेज देते हैं और इसके बाद बहुत समय 


बीत जाने का उल्लेख है (बहुन॒तूृन्‌ दे० १,७७,२५) । फिर भी रामाभिषेक की तैयारी 
के समय भरत को बालक कहा गया है । 


'ग-श्रव॒तारदाद 


११७. रामकथा के विकास के दृष्टिकोण से प्रचलित वाल्मोकिक्ृत रामायण 
'की सब से महत्वपूरा प्रक्षिप्त सामग्री अ्वतारवाद से संबंध रखती है। अगले अ्रध्याय 
में अवतारवाद की उत्पत्ति और रामकथा के विकास में उसके महत्व प्र विचार किया 
जाएगा । प्रचलित रामायंण में इसके विस्तार तथा इसे प्रक्षिप्त मानने के कारण पर 
विचार करना ही इस परिच्छेद का उद्देश्य है? । प्रस्तुत विश्लेषण की विशेषता यह है 
कि इसमें रामायण की अवतारवादी समस्त सामग्री के साथ-साथ उसकी भिन्न-भिन्न 
'प्राों में उपस्थिति अथवा अभाव का उल्लेख भी किया जाता है। 


(१) सामग्री का निरूपण 


११८- बालकांड । (१) पुत्रेष्टि-पज्ञ ( सर्ग १५-१८ ) ; इसमें विष्णु का 
अवतार लेना विस्तार से वरणित है | ये सर्ग बालकांड के प्रक्षेप हैं (दे० श्रागे अनु ० ३३३) । 
(२) परशुराम राम से कहते हैं कि मैं आप को विष्णु मानता हूँ। आप से 
प्राजय पाना कोई लज्जा की बात नहीं है । ये इ्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं । 
१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० १३८ । 
ई० डब्लू हाप्किन्स : एपिक मिथोलॉजी, पृ० २११ । 
जे० म्यूर : ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स; (दूसरा संस्करण); भाग ४, पृ० 
४४१-६१ ; और नोट डी । 
महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समाबोचना ; दूसरा भाग, प्० २४५-५० । 


१२६ रामकथा की उत्पत्ति 


अक्षय्यं मधुहन्तारं जानासि त्वां सुरेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
. न चेय' तब काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमह ति। 
त्वया त्रौलोक्यनाथेन यवह' विमुखीकृतः ॥१९६॥ . ( सर्ग ७६ ) 
यद्यपि बालकांड स्वयं प्रक्षिप्त है, फिर भी इसमें केवल इन दो स्थलों पर राम 
के अवतार होने का उल्लेख है । दाक्षिणात्य- पाठ में राम के दिव्य तेज के विषय में जो 
वाक्यांश--दिव्येन स्वेन तेजसा (१८, &) मिलता है वह गौडीय पाठ में अपने मूल रूप 
में सहजेन च तेजसा (२२,१०) सुरक्षित है । 
मूल बालकांड के रचनाकाल में राम अ्रवतार नहीं माने जाते थे, इसके बालकांड 
में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । राम का उत्कर्ष प्रथम सर्ग का वर्ष्य विषय है, फिर भी इसमें 
उनके अ्रवतार होने का उल्लेख नहीं है, केवल विष्शु से उनकी तुलना की जाती है 
(विष्णुना सदशों वीय्यें-इलोक १८) और अच्त में कहा जाता हैं कि राम अपना: 
राज्य भोग कर ब्रह्मलोक जाय॑गे--- 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्थति ॥ (इलीक ६७) 
यदि कवि राम को विष्णु का अवतार मानता होता तो उनकी इहलीला समाप्त 
होने पर उनके ब्रह्मलोक जाने का उल्लेख नहीं करता । इस तक की संगति इससे 
स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ में“ब्रह्मलोक॑ ” के स्थान पर ““विष्णुलोक” रखा गया है (दे० 
बड़ौदा संस्करण के पाठान्तर) । 
विश्वामित्र राम से ताटका के वध करने का अनुरोध कर विष्ण द्वारा भृगु- 
पत्नी के वध का उदाहरण देते हैं (२५,२१) तथा सिद्धाश्रम के विषय में कहते हैं कि 
विष्णु ने वहाँ तप किया था । 
इह॒ राम सहाबाहो विष्ण देवनमस्कृत: । 
वर्षाणि सुबहूनीह तथा घुगशतानि च॥ २ ॥। 
तपश्चरणयोगार्थ मुवास॒ सुमहातपा:. ।. (सर्ग २६) 
इससे स्पष्ट है कि विश्वामित्र राम के अवतार होने से अ्नभिज् हैं । 
. ११६, अयोध्याकांड । प्रथम सर्ग के ३५ प्रारम्भिक श्लोक प्रक्षिप्त हैं (दे० 
श्रागे अनु ० ४३१) । इनमें राम के अवतार होने का उल्लेख है : 
. स हि देवेरुदीर्णस्य रावणस्य वधाथिभिः। 
अथितो मानुषे लोके जज्न विष्णु: सनातनः॥. (१, ७) 
यह श्लोक तीनों पाठों में मिलता है । इसके अ्रतिरिक्त अयोध्याकांड में अन्‍्यत्र 
रामावतार. का निर्देशमात्र भी नहीं मिलता । 'लोकनाथ' (११०, २) राम के लिए 
प्रयुक्त हुआ है लेकिन यह राजा की भी उपाधि है और जिस सर्ग में यह शब्द प्रयुक्त 
हुआ: है, वह भी प्रक्षिप्त है (दे8 आगे. अनु० ४३१) । 


प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायरा के मुख्य प्रक्षेप १२७ 


१२० अरण्यकाण्ड । (१) राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए श्रकपन कहते 
है कि राम समस्त लोको का नाश कर सब की पुन सृष्टि करने मे समर्थ है--- 

सहृत्य वा पुनर्लोकान्विक्रेण महायशा. । 
शक्त* श्रेष्ठ: स पुरुष: खस्रष्ट्‌ पुनरपि प्रजा ॥२६॥ (सर्ग ३१) 
यह प्रसग दाक्षिणात्य पाठ मात्र में विद्यमान है। 

(२) दाक्षिणात्य पाठ में लक्ष्मण राम के दिव्य तथा मानवीय पराक्रम का 
उल्लेख करते है---दिव्य च्‌ मानुष चेवमात्मनश्च पराक्रमम (६६, १६) 

लेकिन गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठो में राम के दिव्य तथा मानुषिक अस्त्रो 
का उल्लेख है--- " 

दिव्य त्वं सालुझ्त चास्त्रसात्मनश्च पराक्रम 
(गौ० रा० हे, ७१, १६) 

(३) दाक्षिणात्य पाठ मे जबरी राम को देववर कहती है---त्वयि देववरे राम 
पुजिते पुरुषषेंभ ( दा० रा० ३, ७४, १२ ) । परन्तु अन्य पाठो मे इस इलोक का 
सर्वथा श्रभाव है । 

(४) एक अन्य स्थल पर (जो तीनो पाठो मे मिलता है) राम सारा जगत्‌ नष्ट 
करने की धमकी देते है ( दे० दा० रा० ३, ६४, ७० ), लेकित इसमे उनके अवतार 
की ओर निर्देश देखना अनावश्यक है | यह तो उनको दिए हुए दिव्य अस्त्रो का प्रभाव 
साना जा सकता है । 

१२१. किष्किधाकाड | इस कांड में अवतार सम्बन्धी कोई सामग्री नही 
मिलती । सुग्रीव तो लक्ष्मण से राम के विषय मे 'तस्य देवस्थ' शब्द का प्रयोग करते 
है (३६, ६), लेकिन इसमे अवतारवाद की भावना देखना व्यर्थ है। आदरार्थ इस 
शब्द का राजाओ, ब्राह्मणों आदि के लिए प्रयोग होता है । 


१२९२ सुन्दरकाड । ( १ ) दाक्षिणात्य तथा पर्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार 
हनुमान अशोकवन मे प्रवेश करने के पहले देवताओं की तथा राम-लक्ष्मण और सीता 
की स्तुति करते है--- 

नमो5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च॑ तस्पे जनकात्मजायें । 
नमोस्तु रुद्रे खयमानिलेभ्यो नसोषस्तु चसत्राम्निसरुद्‌गणेभ्य ॥ 
( दा० रा० ५, १३, ५७) 
न केवल इस दीर्घ छनन्‍्द का, लेकिन सारे प्रसद्भ ( दा० रा० ५, १३, ५४-६७ ) का 
गौडीय पाठ में अभाव है। 
(२) हनुमानु-रावश सवाद का एक अश (दा० रा० ४, ११, ३६-४५) गोडीय 
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तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में नहीं मिलता । इसमें हनुमान राम के विषय में कहते हैं 
कि वह विष्णुतुल्यपराक्रम, सर्वलोकेश्वर, लोकत्रयनाथ आदि हैं । 

१२३. युद्धकांड। उत्तरकांड के बाद इसमें अवतारवादी सामग्री सबसे अधिक 
मिलती है । यह अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होता है क्योंकि युद्धकांड सबसे अधिक 
विस्तृत है तथा इसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रक्षेप भी जोड़े गए हैं । 

(१) रावण से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए मंत्री कहता है : 

लंघनं च॒ ससुद्रस्य दर्शन च हनुमतः । 
वर्ध तु रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषोी युधि ७ 
(दा० रा० ३४, २२; अन्य पाठों में भी है) 
डॉ० याकोबी .के अनुसार यह सर्ग एक विस्तृत प्रक्षेप ( सर्ग २३-४० ) में आया है 
(दे० आगे अनु ० ५६२ ) । 
(२) सुग्रीव विभीषण से कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गरुड़ पर अधिष्ठित हैं : 
गरुडाधिष्ठितावेताव्‌ भो र:घवलक्ष्मणों । (दा० रा० ५०, २२) 
यह इलोक अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता । 

(३) सर्ग ५६ अनेक कारणों से प्रक्षिप्त माना जाता है (दे० आगे अनु० ५६३) । 
इसमें दो स्थलों पर कहा गया है कि लक्ष्मण तब संज्ञा प्राप्त करते हैं जब वह अपने 
विष्णु का अंश होने का स्मरण करते हैं ( दे० दा० रा० ६, ५६, ११०. १२० तथा 
अन्य पाठों के समानान्तर स्थल )। 

(४) मंदोदरी-विलाप तीनों पाठों में मिलता है। दाक्षिणात्य पाठ में इसका 
विस्तार १२६ श्लोक का है, गौडीय पाठ में ८२ का तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में केवल 
६३ का । तीनों में राम को विष्णु का अवतार कहा गया है, लेकिन दाक्षिणात्य पाठ के 
'जिन श्लोकों में इसका उल्लेख हुआ है, वे अन्य पाठों में नहीं मिलते और शन्य पाठों के 
अवतारसंबन्धी इलोक दाक्षिणात्य में नहीं पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ--- 

“गौडीय पाठ में : 
अथवा रामरूपेण विष्ण श्वच स्वयसागत: । 
तब नाशाय मायाभि: प्रविश्यानुपलक्षित:॥ . (६५, €) 


'दाक्षिणात्य पाठ में : 
अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । 
सायां तव विनाशाय विधायाप्रतितकितामू ॥. (१११, €) 
इससे यह हा निकलती है कि स्वतंत्र रूप से तीनों पाठों में अवतारवादी सामग्री बाद 
'में भ्रा गई है । 


अचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप ह १२६ 


(५) अग्निपरीक्षा के समय देवता आकर राम की विष्णुरूप में स्तुति करते 
हैं (दे० दा० रा० सर्ग ११७ तथा अन्य पाठों के समानान्तर स्थल) । इस सर्ग के प्रक्षेप 
होने में कोई संदेह नहीं है ( दे० आगे अनु ० ५६५ ) । इसमें सीता और लक्ष्मी की 
अभिन्नता का भी उल्लेख है (दे० श्लोक २७) । 

(६) दाक्षिखात्य पाठ में दशरथ राम से कहते हैं कि वह॒ पुरुषोत्तम ही हैं 
( दे० ११६, १७ )--- 

इदानीं च विजानासि यथा सोम्य सुरेश्वरं:॥ 

वधारय रावणस्पेहु पिहित॑ पुरुषोत्तमम ॥। 
गौडीय पाठ में इस इलोक में अवतार का उल्लेख नहीं है--- 

इदानीं च विजानासि यथा सौम्य सुरेश्वरे: ॥ १८॥। 

वधाय रावणस्येह त्वं बतवासाय दीक्षित: । . (सर्ग १०४) 
दोनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि किस तरह इलोक को बदल कर ग्रवतारवादी 
सामग्री जोड़ी गई है । 

इसके बाद दशरथ लक्ष्मण को भी संबोधित करके राम को पुरुषोत्तम, अक्षर 
ब्रह्म आदि गायते हैं । यह अंश तीनों पाठों में तो भिलता है, लेकिन वह राम-दशरथ- 
संदाद का अनुक रण भात्र प्रतीत होता है (दे० ११६, २७-३५) । 

(७) दाशछ्षियात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ की फलश्रुति में विष्णु और राम की 
प्र/वन्नता मानी जाती है-- 

प्रीयते सततं राम: स हि विष्ण: सनातनः । 
आदिदेवो भहाबाहुह रिनॉरायण: प्रभु: ॥॥ (दा० रा० १२०, ११७) 
गोडीय पाठ में यह श्लोक नहीं सिलता । 

(८) उपर्युक्त उद्धरणों के अ्रतिरिक्त कुछ और सामग्री का उल्लेख करना 
जो दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती--- 

पश्चिमोत्तरीय पाउऊ में, नागपाश के वृत्तान्त में, वारद राम के पास पहुँचकर 
उनको उनके नारायसात्व का स्मरण दिलाते हूँ (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) । 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में एक सर्ग मिलता है, जिसमें रावण से अनु- 
रोज किया गया ४ कि वह राम से युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं हैं (दे० गौ० रा० 
सर्ग ३३, प० रा० सर्ग ३५)। 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकर्णा का एक भाषणशा उद्धत है, जिसमें 

उ_ कहता है कि दारद ने उसे विष्णु के एक अवतार द्वारा रावख-वध का रहस्य बतलाया 
(दे० गौ० रा० सर्ग ४०, प० श० संग ४१) । 
रा० € 


१३० रामकथा की उत्पक्ति , 


१२४. उत्तरकांड । उत्तरकांड में राम के अवतार होने का उल्लेख निम्नलिखित 
सर्गों में मिलता है---5, १७, २७, ३०, ५१, ७६, ६5, १०४, १०६, ११०, १११, 
३७ प्र० २-४, ५६ श्र० २-३ । 

इसके अतिरिक्त नागरिकों की राम के प्रति हृढ़ भक्ति का उल्लेख किया जाता 
है (दे० दा० रा० १०७, १६ और ३७ प्र० ३) । 

दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग ( ३७ प्र० ३ ) में जो अन्य पाठों में वहीं 
मिलता, सीता को भी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है । 


(२) तक 
१२५. उपयु क्‍त सामग्री के निरूपरणा से स्पष्ट है कि प्रामाणिक कांडों की 
. अवतारवादी सामग्री, जो तीनों पाठों में मिलती है, नहीं क़े बराबर है। और जो सामग्री 
तीनों पाठों में मिलती है, वदह्ठ एक ऐसे श्रंश में पाई जाती है, जो स्पष्टतया प्रक्षिप्त है । 
अवतारवाद को बाद की भावना मानने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण तक प्रतीत 
होता है। फिर भी इसके अ्रतिरिक्त और प्रमाण दिये जा सकते हैं । 

१२६. रामायण के प्रधान पात्र राम के अवतार होने से परिचित नहीं हैं । 
इस तक के विरुद्ध संभवत: कहा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि वे राम को 
ग्रवतार समभे । फिर भी उत्तरकालीन राम-काव्य में प्रायः सब पात्र राम को अवतार 
मानकर उनसे प्रार्थना करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस तक में कुछ तत्व है। 

सीता अपने-भ्रापको साधारण स्त्री मानती हैं और अपने इस जन्म के दुःखों का 
कारण पूव॑जन्म के किये हुए पाप समझती हैं ( दे० रा० ५, २५, १८; ६, ११३, ३६- 
२३७; ७, ४८, २-४ ) । यही नहीं, राम का अवतार होना भी उनसे छिपा हुआ है । 
वहु राम की तुलना विष्णु से करती हैं ( ५, २१, २८; ५, रे८, ६४ ) । राक्षसों के 
प्रति राम की हिसात्मक प्रवृत्ति देखकर वह राम के परलोक के विषय में चितित हैं 
( ३, ६, १२ ) और जब रावण उनसे अनुरोध करता है कि वह राम, साधारण मनुष्य 
को, छोड़ दें ( दे० ३, ४८५, १४ ), तो वह उत्तर नहीं देतीं कि राम साधारण मनुष्य 
नहीं हैं । युद्ध के समय भी वह राम को अ्रमर नहीं समभतीं । 

लक्ष्मण भी राम को सान्‍्त्वना देते हुए कहते हैं : 

प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ष मेथिलीं जनकात्साजां । 
यथा विष्णुम हाबाहुबंलि बद्धवा महीमिमां ॥  ( ३, ६१, २४ ) 
हनुमान राम की तुलना विष्णु से करते हैं (५, ३४, २६; ५, ३७, २४) और 
राम से कहते हैं कि जिस तरह विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं, इसी तरह आप मेरी 
पीठ पर चढ़िए--- 


प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायरा के सुख्य प्रक्षेप हक 


मम पृष्ठ समारुहझ राक्षस शास्तुमह सि ॥॥ १२१२ ॥ 
विष्णुयं था गरुत्मन्तमासहासरबेरिणम्‌। ( ६, ४६ ) 

राम का दूत बदकर हनुमान रावश से कहते हैं कि मैं विष्णु की ओर से नहीं 
थ्राया हूँ, बल्कि राम की ओर से--- 

विष्णुना नास्मि चोदित: ॥ १३ ॥ 

केनचिद्रामकार्यण आमतो5स्मि तवाल्तिकम्‌ ॥ १८ ।॥॥ (रा० ५, ५०) 
इसी तरह और उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगन्त्य राम को विष्णु का धनुष देते हुए 
राम और विष्णु की अ्रभिन्‍नता से परिचित नहीं हैं--- 

इ४ दिव्यं सहच्चापं हेमवद्यविभूषितम । ! 

वेष्णवं पुरुषव्पात्न निर्मित विश्वक्षम गा ॥ ३२॥ (३, १२) 

१२५७. उपयु क्त तक राम पर भी लागू होता है| राम न केवल नारायण तथा 
सधुसूदन ( दे० २, ६, ३. ७ ) से प्रार्थवा करते हैं, विज्याता के विरुद्ध अपराध करने से' 
डरते हैं ( दे० २, २२, १४ ), अवथर्म और परलोक के भय से राज्याधिकार नहीं प्राप्त 
करते ( २, ५३, २६ ), वरन्‌ वह अपने-आप को-सावारण मनुष्य समके कर विश्वास 
करते हैं कि पूर्वजन्म के किए हुए पापों का मुझे इसी जन्म में फल भोगना है : 

पुर्व' मया चूनसभीप्सितानि पापानि...( ३, ६३, ४ ) 

कि मया दुष्कृतं कर्म कृतसन्यत्न जन्मनि । ( ६, १०१, १८) 
रावणवध के बाद राम सीता से कहते हैं: 

या त्वं विरहिता नीता चखलचितेन रक्षसा । 

दंवसंपादितो दोषो मानुषेण भया जित:॥ ५॥ ( ६, ११५ ) 

इसके अतिरिक्त अ्रवतारवाद की भावना की नवीनता ब्रह्मा के प्रति राम की' 

उक्ति से स्पष्ट है--मैं तो अ्रपने-श्राप को मनुष्य, दशरथ का पुत्र, समझता हूँ । वास्तव ह 
में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसे आप मुझसे कहिए' : 

आत्मान सातुर्ष सन्ये राम॑ दशरथात्मजस्‌ । 

सो5ह' यश्च यतश्चाह' भगवांस्तद्‌ ब्रवीतु मे ॥ (६, ११७, ११) 

१२५८. ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि रामायण के अनेक पात्र राम की तुलना 
विष्णु से करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे राम और विष्णु को भिन्‍न समभते हैं । 
अन्य स्थलों पर भी कवि स्वयं इस तुलना का प्रयोग करते हैं ( १, ७५, २९; ६, ५६, 
१२५ ) अथवा अन्य पात्रों द्वारा करवाते हैं : श्रनसूया ( २, ११०, २० ), देवता ( ३, 
२३, २६; ३, २४, २२; ३, ३०, ३२ ), अयोध्या-निवासी ( २, २, ४३ ) । न केवल 
राम की बरन्‌ अन्य पात्रों की भी तुलना विष्णु से की जाती है । उदाहरणार्थ : रावण 
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( ७, २०, ५ ), भ्रतिकाय ( ६, ७१, ८५ ), इन्द्रजित्‌ ( ६, छरे, ७ ), हनुमान्‌ (६ 
२६, रे८ ) 
दूसरी ओर राम की तुलना अन्य देवताओं से भी की जाती है--इन्ध; ब्रह्मा 
(858 2 $ ते ३३ 05 रह 88 रद है ९३, 358, २६३ ९ 
ग्रादि ); रुद्र ( ४, १६, शे८ आदि ), बृहस्पति ( १, १, ३२; १, १, ३६; २, रे, २० 
आदि, कुबेर या वेश्रवण ( २, १६, 5; १, १, १६; २, १६, ४६ आदि ), वरुण 
( ३, ३७, ३ आदि ), धर्म ( १, १, १६ ), कामदेव ( ३, ३४, ६ आदि ), अग्नि (५ 
३६, ५३ ), यम ( २, १, ३६ ), पर्जन्य ( २, १, ३७; २, ३२, २६ ) । 
विष्णु तथा इन्द्र से लो तजया की गई है, उससे स्पप्ट है कि आदिशमायण में 
विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का स्थान ऊंचा माना गया था । राम की तुलना विष्णु से १८ 
बार की जाती है, इंचद्ध से ७७ बार । कई स्वलों पर राम तथा लक्ष्मण को तुलना 
क्रमशः इन्द्र तथा विष्णु से की गई है, जिससे स्पष्ट है कि विष्णु की श्रपैक्षा इन्द्र श्रेष्ठ 
माने जाते हैं ( ६, ६६, १२; ६, ३३, रे८; ३े, ६८, रे८ )। एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा--- 
ततो राममशिक्रम्य सोमिन्रिरभिवाद्य च। 
तस्थौ आतुसभीपस्थः शक्षस्ययेंद्रानुजो यथा ॥ ( ६, ६१, ४ ) 
.. इृशव उद्रण में वेदिफ साहित्य के झनुदार विष्णु इचद्ध के अनुज माने जाते हैं । 
वेदिक साहित्य के अनुसार भी प्रामाशिक आदिरशामायण में इन्द्र सर्वश्रेष्ठ देवता थे । 
राम की विजय इन्द्र को सहायता से होती है ( दें० ६, १०२ ), यह भी इन्द्र की 
श्ष्ठता सुचित करता है । 
श्ररणण्यकांड में इसका एक ज्वलंत उदाहरण और मित्रता है । उच्ध शरभंग रे 
बातचीत करते हुए और राम को शभ्राते देख कर साथ के देवताओं से कहते हैं---राम 
इधर आ रहे हैं । उनके यहाँ आने के पुव ही हम लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि राम 
ध्ुभको देखने के योग्य नहीं ४ । जब राम रावश पर विजय प्राप्त करेंगे तब उनकी मुझसे 
भेंट होगी! ( दें० रा० ३, ५, २२ ) । 
गौडीय पाठ इससे अ्रधिक संक्षिप्त है : 
यास्याभ्यहुमय रामो यावन्मों नाभिभाषते । 
कृतार्थ मेनमचिशद प्रष्टास्म्यहसरिदभम ॥ (गो० रा० ३, ६, १७) 
इस वृत्तान्त से जो ध्वनि निकलती है, वह विष्णु-वाराबण-अन्नर ब्रद्म के अवतार राम 
( ६, ११७ ) की भाववा से कितनी दूर है 


अध्याय € 


रामकथा का प्रारंभिक विकास 


क-रामकथा-संबंधी गाथाएं और आख्यान-काव्य 

१२९. वैदिक साहित्य में आख्यान, इतिहास तथा पुराण मिलते हैं । ये ब्राह्मरणों 
के अर्थवाद के एक आवश्यक अंग समफ्के जाते थे। प्राचीन काल से बामिक संस्कारों 
तथा यज्ञों के अवसर पर ऐतिहासिक तथा पौराग्िक इन्हें सुनाते थे! । अर्वाचीन बेदिक 
साहित्य में ये पाँचवें वेद कहे जाते हैं--अथर्ब॑णं चतुर्थंभ्‌, इतिहास-पुराणं पंचभम्‌ 
(छान्दोग्य उप० ७, १, २) ॥। 

आख्यानों के गद्य के साथ जो पद्चय दिया जाता था, उसे गाथा कहा गया है। 
प्रारंभ से ही दानस्तुति-स्वरूप नारांशंसी' गाथाञ्रों का उल्लेख मिलता है ( दे० ऋग्वेद 
१०, ८५, ६) ओर इसके विषय में कहा जाता है कि ये 'कूठी हैं (गाथानतं नारांशंसी', 
दे० काठक संहिता १४७, ५ )। इस नारांशंसी गाथा-साहित्य के रचयिता तथा रक्षक 
राजदरबारों में रहनेवाले सूत थे । इनके अतिरिक्त कुशीलव जनसाधारणा में इन गीतों 
का प्रचार करते थे* | 

१३०. वाल्मीकि के पूर्व रामकथा संबंधी गाथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं। इसका 
प्रमाण हमें वौद्ध तिपिटक में मिलता है । एक ओर रामकथा सम्बन्धी गाथाएँ रामायण 
पर नहीं निर्भर हो सकती हैं और दूसरी ओर बौद्ध गाथाओं में जो रामकथा संबंधी 
सामग्री मिलती है, वह रामायण के श्राधार के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः रामायण 
तथा रामकथा-विषयक बौद्ध गाथाएं दोनों प्राचीन रामकथा संबंधी आख्यान-काव्य पर 
निर्भर हैं ( दें० ऊपर श्रनु० ८५९ ) | दशरथ-जातक की वर्तमान कथा में जो पौराणिक 
पंडिता' शब्द आया है, इससे भी इस तिर्णाय की पुष्टि होती है । इसके अतिरिक्त हरिवंश 
के एके इलोक में रामकथा के इस मूलखोत का उल्लेख मिलता है । रामकथा के श्रत्यन्त 
संक्षिप्त वर्णन के पश्चात्‌ इस प्रकार लिखा है--- 


गाथा अप्यत्ष गायंति ये पुराणविदों जनाः। 
रामे निबद्ध तत्त्वार्था माहात्म्यं 'तस्य धीमतः ॥ ( १, अध्याय ४१, १४६ ) 


१. दे० शतपथ ब्राह्मण : १३, ४, ३; शांखायन गु० सू०: १, २२, ११ आदि । 
२. दे० एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० लि० भाग १, पृ० ३१४। 
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इसमें अवश्य रामायण की ओर निदेश देखा जा सकता है। फिर भी इसमें 
रामायण के पूर्व की प्राचीव गाथाओं का निदेश देखना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता 
है । वाल्मीकि के दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख किया गया है कि नारद से कथा- 
वस्तु सुनने के बाद वाल्मीकि ने इसका अन्वेषण किया--व्यक्तसब्वेषते भूयों यई वृत्तम्‌ 
(१, ३, १)। अन्य पाठों ( गौ० रा० १, ३, १ तथा प० रा० १, ४, १) में तत्संबंधो 
इलोक अधिक स्पष्ट है और लोक में प्रजलित सामग्री के संकलन की ओर निरदंश करता है-- 
श्र॒त्वा पूर्व  काव्यबीजं देवेंनरदादषि:ः 
लोकादन्विष्य भूयश्च चरित॑ चरितत्नतः । 
१३१. इस राम-सस्वन्धी गाया-साहित्य की उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश में हुई थी । 
रामायण में लिखा है : 
इक्ष्वाक णामिदं तेषां राज्ञां बंशे सहात्मनाम्‌ । 
महदुत्पन्नमाख्यानं. रामायणम्िति श्रृतस्‌ । ( रा० १, ५,३ ) 
राम इक्ष्वाकुवंशीय थे । श्रतः इक्ष्वाकुवंश के सूतों ने इनके विषय में गाथाएँ तथा 
व्याख्यान सुनाये होंगे । इसी तरह राम का चरित्र लेकर स्फुट आ्राख्यान-काव्य का एक 
विस्तृत साहित्य बढ़ने लगा ।) महाभारत के द्रोणपव तथा शांतिपर्व में जो संक्षिप्त राम 
चरित मिलता है, वह इस प्राचीन श्राख्यान-काव्य पर निर्भर प्रतीत होता है । साथ-साथ 
महाभारत में रामकथा की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि राम सम्बन्धी 
आख्याव-काव्य का प्रचार कोशल प्रदेश तक ही सीमित नहीं था वरन्‌ पश्चिम की ओर 
भी फैलने लगा था, जहाँ महाभारत की रचना हुई थी । पाली तिपिटक के रचनताकाल 
(चौथी शताब्दी ई० पृ० ) में इस रामकथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्य का पर्यात प्रचार 
हो चुका था ( दे० ऊपर अनु० ८९६ )। दूसरी शोर विस्तृत वैदिक साहित्य में रामकथा 
सम्बन्धी गाथाओ्रों का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता ( दे० ऊपर अनु० २० ) । अतः 
वैदिक काल के बाद और चौथी श० ई० पू० के पहले, संभवत: छठीं श० में इस राम- 
कथा सम्बन्धी आख्यान-काव्य की उप्पत्ति हुई थी । वास्तव में इसका निश्चित रचनाकाल 
निर्धारित करने के लिए कोई आाबार बहीं मिलदा । 


ख-शआ्रादिरामायरश की उत्पत्ति 


१३२. जिस दिल किसी कवि ने रामकथा-विपश्रक स्फूट झाख्याए-काव्य का संकलन 


अिरकर>मकमाजन्‍्न्‍्न्‍व्पमके, कप... पनरननीमनोककिलनक +तनन- अजमनमीन- अमन जड .क +।. ४ फलममन्क्कमा+क-सक 


१. ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकि का आ्रादिरानाइणा यूतों की सम्पत्ति न 
'बनकर काव्योपजीवी कुशीलवों द्वारा पहले जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने लगा और 
बाद में दरबारों में प्रवेश कर सका । ऐसा ही वालकांड के चतुर्थ सर्ग से प्रतीत होता है । 
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'कर उसे एक ही कथा-सूत्र में ग्रथित करने का प्रयास किया था, उस दिन रामायण 
उत्पन्न हुआ । वह कवि कौन था ? प्राचीनतम परम्परा वाल्मीकि को आदिकवि मानती 
है । युद्धकांड की फलश्रति में लिखा है : 

आदिकाव्यमिदं चार्यब पुरा वाल्मीकिना कृतस्‌ ॥ १०५॥ (संग १२८ ) 
कालिदास ने भी वाल्मीकि को आद्य कवि की उपावि प्रदान की है-कवेराध्स्य शासनात्‌ 
( रघुवंश १५, ४१ )। वाल्मीकि द्वारा इलोक की सृष्टि की कथा ( दे० वालकांड सर्ग 
२ ) में इतना ऐतिहासिक पत्य अवश्य ही होगा कि वाल्मीकि ने इस छुन्द को परिष्कृत 
किया है । 

वास्तव में वाल्मीकि के पूर्व किसी कवि ने एक आदिरामायण की रचना की है, 
इसके लिए कोई तकसंगत प्रमाण नहीं मिलता । बुद्धचरित में रामकथा के प्रसंग में 
जो च्यवन का उल्लेख हुआ है, इसके विषय में ऊपर विचार किया गया है ( दे० अनु० 
३२ )। पतंजलि के महाभाष्य में जिस प्राचीन गाथा का संस्कृत रूपान्तर मिलता है 
इसका मौलिक प्रसंग रामकथा से संबंध नहीं रखता है और इसमें किसी प्राचीन रामायण 
का अ्रवशेष देखना श्रनावश्यक है ( दे० ऊपर अनु० ८८ )। 

१३३. आदिरामायण के विषय में एक अन्य प्रश्न यह है कि इसमें राम के 
चरित्र का कितना अ्रंश वर्णित था । पिछले अध्याय से स्पष्ट है कि आदिशमायण में न 
तो उत्तरकांड था, न बालकांड और न अवतारवाद । कई विद्वानु श्रौर आगे बढ़कर 
मानते हैं कि राम, रावण तथा हनुमान के विषय में पहले स्वतन्त्र आरुयान-काव्य प्रच- 
पलत थे और इनके संयोग से रामायण की उत्पत्ति हुई है। सातवें अध्याय में यह दिख- 
'लाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई समीचीन प्रमाण 
'नहीं दिए जा सकते हैं। ग्रत: आदिरामायण के लिखे जाने में जो भिन्‍न-भिन्‍न सोपान 
माने जाते हैं, इनके लिए भी कोई आधार नहीं मिलता ।) इस मत के अनुसार रामायण 
के विकास के प्रथम सोपान में राम को हिमालय प्रदेश में निर्वासित किया जाता है तथा 
सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं । द्वितीय सोवान में वनवास का स्थान गोदावरी 
के तट पर माना जाता है और राम आदिवासियों के श्राक्रमणों से तपस्वियों की रक्षा 
'करते हैं । तृतीय सोयान में दक्षिण के निवासियों को अ्रथीन करने के आर्यों के प्रारंभिक 
प्रयत्नों का वर्णन मिलता है । अन्तिम सोपान सिंहलद्वीप की जानकारी के कारणा उत्पन्त 
हुआ । इसमें राम द्वारा सिहल की विजययात्रा का वर्रान रामायण में जोड़ा गया है । 
राम के कारण दक्षिण अथवा लंका के निवासी श्रार्यों के श्रधीन हो गए थे, इसकी ओर 


१. देखिए सी० लेस्सन : इंडिशे आलटरपुम्पकंडे, १८७४, भाग २, 
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रामायण में कोई निर्देश नहीं है । इसके अतिरिक्त लंका तथा सिहल की अभिन्‍नता भी! 
अत्यन्त संदिग्ध है ( दे० ऊपर अनु० ११३ ) । 

इसी तरह आदिरामायण के न तो भिन्‍न-भिन्‍न मुलसख्रोत और न इसके लिखने 
में उपयुक्त सोपान मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है । अतः आदिरामायण 
रामसम्बन्धी स्फुट आख्यान काव्य के आधार पर लिखा गया है और इसमें श्रयोध्या- 
कांड से लेकर युद्धबांड तक की कथावस्तु विद्यमान थी । इसका अर्थ यह नहीं है कि 
प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के इन पाँच कांडों में आदिरामायण का मुल रूप सुर- 
क्षित है । इनमें भी बहुत से प्रक्षेप तथा परस्पर विरोधी बातें पायी जाती हैं । प्रक्षेप 
जोड़ने की प्रवृत्ति प्रारम्भ ही से विद्यमान थी, यह रामायण के भिन्‍न-भिन्‍न कांडों की 
तुलना से स्पष्ट है ( दे० ऊपर अनु० २२-२६ ) और झताब्दियों तक बनी रही' ( यह 
मध्यकालीन टीकाकारों के साक्ष्य से ज्ञात है ) । निबन्ध के चतुर्थ भाग में प्रत्येक कांड 
के विकास और प्रक्षिप्त सामग्री पर विचार किया जायगा । 

आदिरामायण के विस्तार के विषय में अभिधर्म महाविभाषा में कहा जाता है 
कि रामायण में १२००० इलोक मिलते हैं ( दे० ऊपर अनु० ७६ ) | अ्रत: आदि- 
रामायण के विकास में एक ऐसा समय हुआ, जब इसका विस्तार आजकल प्रचलित 

एमायण का आधा था । 

राय क्ृृष्णादास ) ने रामायणा के प्रक्षेपों का अध्ययन करने के बाद रामायरा के 
न्र॒कास के ये तीव सोपान निर्धारित किये हैं---(१) ३००० श्लोक वाला आदिरामायण 
श्र्थात्‌ वाल्मीकि रचित रामायरा का सर्वप्रथम रूप ; (२) ६००० इलोकों वाला आा 
रामायरा, जिसमें बालकांड तथा उत्तरकांड की कथाएँ नहीं थीं; (३) काव्य रामायरा 
अर्थात्‌ रामायण का विद्यमान २४००० श्लोक वाला संस्करण । यद्यपि यह वर्गीकरण 
रामायण के क्रमिक विकास पर आधारित है फिर भी वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य की' 
इलोक-संख्या निर्धारित करना असंभव-सा प्रतीत होता है । इसमें कोई संदेह नहीं है |क 
यह संख्या अपेक्षाकृत कम ही रही होगी । 

१३४, आदिरामायण क्षत्रियों की सम्पत्ति थी । इसमें श्रादश क्षत्रिय सत्यसध्र 
राम की महिमा प्रतिपादित की गईं थी । मोक्ष तथा वैराग्य के स्थान पर आदश अंत- 
गति स्वर्ग माना जाता था और इसे प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की सहायता की 
ग्रावश्यकता नहीं होती थी । बाद में सारे काव्य को ब्राह्मण ढाँचे में ढाल कर सवंधा 





१. राय क्ृष्णादास : वाल्मीकिकृत आदिरामायरा, भारती ( वाराणसी ) 
नं० ६, पृ० १०४-१३१। 
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नवीन रूप दिया गया है। यह डॉ० रूबन का मत है? । इसके लिए कोई समीचीन 
प्रमाण नहीं दिया गया है | डॉ० रूबन के उदाहरण (ऋष्यश्ुंग तथा विश्वामित्र की 
कथा, उत्तरकांड के अश्वमेध ) स्पष्टतया प्रक्षेप हैं । इनसे इतना ही ज्ञात होता है कि 
रामायण के अर्वाचीन प्रक्षेपों में ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है । इस सामग्री से आदि- 
रामायण के रूप के विषय में कोई तक नहीं लिया जा सकता है। फिर भी डॉ० रूबन 
के इस मत में कुछ तत्व है। रामकथा सम्बन्धी आख्यान-काव्य क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश में 
उत्पन्त हुआ और इसका बहुत काल तक इन क्षत्रियों के दरबारों तथा जनता में भी 
( दे० अनु० १३० ) प्रचार रहा था । 

वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्याव काव्य को एक ही प्रबन्ध-काव्य में संकलित 
करके लगभग ३०० ई० पू० में आदिरामायण की रचना की है । यह रचना बहुत कुछ 
प्राचीन आाख्यान-काव्य से मिलती-जुलती रही होगी। बाद के प्रक्षेपों की भावधारा 
स्पष्टतया भिन्‍न है ( दे० आगे अनु० १३८ ) । 

१३५५ आदिरशामायण की भाषा के विषय में भी संदेह किया गया है। घूल रचना 
की भाषा प्राकृत रही होगी । वाद में पहली शताब्दी ई० से इसका संस्कृत रूपान्तर चल 
पड़ा ।* डॉ० याकोबी ने अकादय तर्कों से इस मत का खंडन किया है । आजकल कोई 
भी इस मत का प्रतियादन नहीं करता ।* डॉ० याकोबी के मुख्य तक इस प्रकार हैं : 

(अ) भारत में प्राकृत मुलराभायण तथा इसके संस्कृत रूपान्तर के विषय में कोई 
उल्लेख नहीं मिलता 

.._ (आ) यदि केवल पहली श० ई० में रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया गया 
था, तो आर्ष प्रयोग कैसे संभव होते ? 

(३) प्राकृत साहित्य की सुख्य विशेषता है--छ्ुंगार तथा अद्भुत्‌ रस का वाहुल्य 
( दें० कथासरितृसागर ) | इसके अतिरिक्त पाली तथा प्राकृत की शैली बहुत श्रपरिष्दुत 
है । श्रतः प्राकृत-साह्वित्य उपयक्त कारणों से संस्कृत काव्य का आधार तथा आदर्श होने 
के नितान्‍्त श्रनुपयुक्त सिद्ध होता है । 

१३६. आठवें अध्याय में दालकांड को प्रक्षिप्त सिद्ध किया गया हैं। डो० 
याकोबी४ के अनुसार आदिरामायण का प्रारंभ वालकांड के निम्नलिखित इ्लोकों में 
सुरक्षित है : 


अामाआानमममदनककआा२७/११२७३४३७३३७०७००७७ ४४ +॥३७७१५५०७५॥,५६१परलभालभन0॥४९++4३७०३+३// ना भरकम न न कम फल भ न ऩभ भा +५१०० पार नानक, ७३+ सनक पान नाल 3 क।>लकन ० 


१. डब्लु० रूबेन : स्टूडियन चूर टेक्स्ट गेशिहटे डेस रामायण, पृ० ६६ । 

२. बार्थ : बुलेटीन दे रलिज़ियाँन दे लिन्द, पृ० २८८ आदि | ए० बी० कौथ 
डियन एंटीक्वेरी, भाग २३, पृ० ५२ आदि । 

३. दे० एच० याकोबी : जर्मन ओरियेंटल जनल, भाग ४८, पृ० ४०७-४१७ ! 

४. ०० एच० याकोतरी : डस रामायण, पृ० ५० आदि । 
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रामायण की स्तुति सर्ग ५,१-४ 

कोशल तथा शअ्रयोध्या की स्तुति. ५,५-६ 

दशरथ की स्तुति २,९; ६, २-४ 

दशरथ के पूत्रों का उल्लेख १८,१६ २१ (उत्तराध. २२) 

पुत्रों की स्तुति १०,२४५ (अथवा अयो० १, ५) 

राम की श्रेष्ठता १८,२४.२६.१२ (अथवा अयोध्या १, ६. ८) 


इस भूमिका के बाद काव्य की मुख्य कथावस्तु का वर्सान प्रारंभ होता था 

( अयोध्या ० १,३६ ) । डॉ० याकरोती का यह अनुमात निराबार नहीं था। पश्चिमो- 
त्तरीय पाठ के चौदहवें सर्ग की कथावस्तु इस प्रकार है--दशरथ तथा उनकी पत्नियों 
का परिचय ; उनके चार पुत्रों का जन्म, शिक्षा तथा वयस्क हो जाने पर विवाह; चारों 
' भाइयों का प्रेम; ननिहाल से बुलावा आने पर भरत का प्रस्थाव; राम तथा सीता का 
बहुत समय तक विहार । सर्ग का अन्तिम श्लोक (३३) बालकाणड के अंतिम श्लोक से 
मिलता-जुलता है ( प० रा० १, ७२, १६) । अतः इसके बाद अयोध्याकांड प्रारंभ 
होता था । 

यह सर्ग अपने में पूर्ण है। इसका पिछले अथवा ग्रगले सर्गों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। सर्ग & में भ्रश्वमेघ तथा सर्ग १०-१३ में पृत्रेष्टि यज्ञ का वर्णान है। सर्ग १४ में 
पुन: कथा का प्रारंभ मिलता है और दशरथ तथा उनकी पत्नियों का परिचय दिया जाता 
है । सगग १५ में वानरों की उत्पत्ति और सर्ग १६ में चारों भाइयों का जन्म वर्णित है । 

यह सब ध्यान में रख कर इसमें संदेह नहीं रह जाता कि यह (सर्ग १४) वाल्मीकि 
रामायण का कोई प्राचीन आमुख है ( दे० रागक्ृष्णादास, आर्ष रामायणा का श्रामुख, 
ता० प्र०, प० वर्ष ६७, श्रंक ३, पृ० १४२ ) ! 
ग-आदिरासायणं का विकास 
१ प्र्षेप 

१३७. आदिरासायण का विकास समभने के लिए उसके प्रचार की रीति को 

“बयान में रखता परमावश्यक है । बालकांड ( सर्ग ४ ) तथा उत्तरकांड में लिखा है कि 
वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण सिंखला कर उसे राजाग्रों, ऋषियों तथा जन- 


साधारण को सुनाने का आदेश दिया : 
कृत्स्त रामायण काठ गायतां परया सुदा ॥४॥ 


ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मपगरावसथेषु च॑ । 
रथ्यासु राजमार्गेषु पाथिवानां ग्रहेषु च॥५॥ (उत्तरकांड ६३) 
' इससे ज्ञात होता है कि रामायणा मौखिक रूप से प्रचलित था । कुशीलव सारे देश में 
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उसे गाकर सुनाते थे और इस प्रकार अपनी जीविका चलाते थे । वे काव्योपजीबी ही थे ; 
रामायण उनको कंठस्थ था और वे उसे अपने पुत्रों को सिखलाते थे। रामायण का 
कोई गंथ प्रचलित नहीं था और प्राचीन फलश्रुति श्रवराफल-स्तृति ही हैं 

श्र त्वा रामायणमिद  दीघंमायुश्च विन्दति ॥ (६, १२८, १०६) 
बाद में रामायण के पढ़ने तथा लिखने का भी उल्लेख मिलता है : 


रामायणमिद' कृत्स्तं श्रण्वत: पठतः सदा ॥॥११६३॥ 
भकक्‍त्या रामस्य ये चेर्मा संहिताम्‌ षिणा कृताम्‌ । 
ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे ॥१२०॥ (६, १२८) 
लेकिन फलश्रति का यह अन्तिम अंश गौडीय पाठ में नहीं मिलता । टीकाकार कंतक 
ते भी उसे प्रक्षिप्त माना & । 
कुशीलव रामायण को गाते-गाते अपने श्रोताश्रों की रुचि का थो ध्यान रखते 
होंगे । जिन गायकों में काव्यकौशल था वे लोकप्रिय अंशों को बढ़ाते थे और इसी तरह 
आदिरामायण का कलेवर बढ़ने लगा |” 
१३८. चतुर्थ भाग में इन प्रक्षेपों का निरूपण किया जायगा, अतः सहाँ इनकी 
सामान्य विशेषताओं का उल्लेख पर्याप्त है । 

(१) बहुत से प्रक्षेप पुनर्रक्ति मात्र से उत्पन्न हुए हैं । एक ही बटना का वर्शान दुह्ृराया 
जाता है अथवा मूल घटना के समान अन्य घटनाओं की कल्पना कर ली जाती 
है । उदाहरणार्थ : 
रावण का मारीच के यहाँ जाना (३, सर्ग ३१ और ३५) । 
रावण के गुप्तचरों का वृत्तान्त (६, २० और २५-३०) । 
सीता की गंगा तथा यमुना से प्राथना (२, ५२ और ५५) । 
आश्रमों में आगमन । अत्रि, वाल्मीकि, दरमभंग, सुतीक्षय, अगर्सण से आश्रमों 
का उल्लेख आदिरामायण में नहीं मिलता था । 


विराध, अयोगमुखी आदि राक्षसों का वध । 
राम के मायामय सिर का वृत्तान्त (६, ३१) मायामयी सीता-जरथ के उुत्तानत 
(६, ८१) का अनुकररा मात्र है । 

(२) अद्भुत रस की सामग्री : 
लंकादहन, जिसमें हास्य रस का भी समावेश दे । 
ओषधिपवंत का ले आना (इसका दो बार वर्णान होता है ; दे० अनु ० ५६४) । 
अग्निपरीक्षा । 





१. दे० एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० ६२-३ । 
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(३) करुणात्मक स्थलों की पुनरुक्ति : 
बिलाप (दे० अरण्यकाण्ड, सर्ग ६०, ६२ और ६३) । 
हनुमान का सीता से विदा लेवा (५, ५८-६०) । 
हनुमान द्वरा सीता में भेंट का वर्णोन (५, ६६-६८)» । 
(४) काव्यात्मक तथा अलंकारपूर्ण वर्णन : 
गंगा का वर्णन (२, ५०)। 
वर्षा ऋतु का वर्णन (४, २८) । 
शरद्‌ ऋतु का वर्राव (४, ३०) । ' 
(५) रामायण को ज्ञान का भब्डार बचाने की प्रवृत्ति : 
नीति का उपदेश (२, १००) 
जावालि का लोकायत दशन प्रस्तुत करना (२, १०८५) । 
दिग्वर्णान (४, ४०-४३) । 
(६) आदशंवाद का प्रभाव : 
राम का वालि-वध को न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न (४, १७-१८)। 


(२) बालकांड और उत्तरकांड 


१३९६. आदिरामायण को कथावस्तु व केबल बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने 
लगी वरत्‌ राम कौन थे, सीता कौन थीं, इनका विवाह कब और कैसे हुझ्ा आदि 
नितान्त स्वाभाविक प्रइन थे | जदसाधारण की इस जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए 
वालकांड को रचना की गई । 


यह बाद की रचना ही है, अतः इसमें एक नवीन वातावरण का आा जाना 
प्राश्वयंजनक नहीं है । इसकी शिथिल दैली पर आदिकवि की छाप नहीं है । राम के 
बालचरित के अतिरिक्त उसकी मुख्य नवीन सामग्री पौराणिक कथाएँ ( जिनमें ब्राह्मणों 
का प्रभाव स्पष्ट है ) और अवतारवाद की भावना ( दे० पुत्र ष्टि-बज्ञ तथा परशुराम 
का बृतान्त ) है। आ्राठवें अध्याय में दिखलाया गया है कि अश्रवतारवाद मूल बालकांड 
का अंश नहीं हो सकता । उत्तरकांड में यह अवतारवाद अत्यन्त व्यापक है । इससे स्पष्ट 
' हैं कि यह कांड वालकांड के बहुत बाद रचा गया है । उत्तरकांड में रामायणा के प्रति- 
नायक रावण का पूर्वचरित संकलित है और इसके बाद राम का उत्तरचरित दिया जाता 
है---सीता-त्याग और सीता का भूमि-प्रवेश, राम का अ्रश्वमेघ तथा स्वर्गारोहण । इस 
कांड में भी बहुत सी पौराणिक-कथाएँ उद्धत हैं और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बहुत से स्थलों 
पर प्रतिपादित है ( दे० शम्बूक वध, अ्रश्वमेध ) | चतुर्थ भाग में बालकांड और उत्तर- 
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"कांड, दोनों के विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया जायगा ( दे० आगे० 
अनु० ३३३ और ६१८ ) । 

यहाँ स्मरण दिलाना अनुचित नहीं होगा कि रामकथा के विकास में आदि- 
रामायण के प्रक्षेप अर्थात्‌ बालकांड, उत्तरकांड, अ्रवतारवाद मूल आदिरामायण के 
प्रामारिक अंशों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । द्वितीय अ्रध्याय में दिखलाया गया है कि 
दूसरी शताब्दी ई० से लेकर रामायण अपना प्रचलित रूप धारण कर चुका था और 
उस समय से लेकर कवियों तथा जनसाधारण ने प्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त सामग्री में 
कोई अन्तर नहीं माना है । इस सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण भावना अ्रवतारवाद ही है । 
इसकी उत्पत्ति पर किचित्‌ प्रकाश डालना, अपेक्षित है । 
( ३ ) अवताखाद 

१४०. श्रवतारवाद" की भावना हमें पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में मिलती 
है | प्रारंभ में विष्णु की अपेक्षा प्रजापति को इस सम्बन्ध में अधिक महत्व दिया जाता 
था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य ( दे० १, 5, १, १ ), कर्म 
( ७, #, १, १; १४, १, २, ११) तथा वाराह ( १४, १, २, ११ ) का अवतार 
लिया था। प्रजापति के बाराह का झूप दारण करने की कथा त्तत्तिरीय संहिता ( ७,१, 
५, १), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१, १, ३, ६), तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, 5) तथा 

१. दे० एच० याकोवी : इनकारनेशन, इन्साश्कलोपीडेया आऑँव रिलीजन एण्ड 

एथिक्स, भाग ७ । 

काणे : हिस्टरी आऑँव धर्मशास्त्र, जिल्‍्द २, भाग २, पृ० ७१७ आदि । 

एम० मोनियेर विलियम्स : इं० विज्ञडम, पु० ३१८ आदि । 

उच० राय वीधरी : श्र्ती हिस्द्री झाँव वैष्णव सेक्ट, १० ६६ । 

जे न्‍द अवेश्ता में भी गवतारबाद की भावना विद्यमान है। 

परहुरस यश्त (रचनाकाल चौथी छा० ई० पू०) में विजय के देवता वरथव्त के 

इस अवजतारों का वर्णाव है ( दे० सेक्रोड बुक्स श्रोंव दि ईस्ट, भाग २३, १० 

२३६६) । श्रधिक संभव है कि वरश्रध्त (वृत्रप्त) का सम्बन्ध इंद्र से है। फ़ारतो 

में दस्थब्य का नाम वहराम है; इनके दस अवतार संभवत: राशिचक्र के नक्षत्रों 

गे भंयद्ध हैं (दे० जे० सी० कोयाजी; कल्ट्स एंड लेजेंड्स श्रॉव एंसियन्ट ईरान 

८ ड चाइना, बम्बई १६३६, १० ४५ ) | जन्‍द अवेस्ता के आठवें यह्त में एक 

नंदात्र के अविष्णाता देवता का भी उत्लेश है, जो मनुष्य, वृषभ तथा अश्व 

के रूग में उकठ हो जाता है और वह अनावृष्टि के अपदेवता को परास्त 

करता ८ । 
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काठक संहिता (5, १) में भी प्रारंभिक रुप में विद्यमान है । रामायण < दाक्षिणातः: 
पाठ में इसका उल्लेख 
ततः: समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयंभूद बतेः सह ॥३१ 
स्‌ बराहस्ततो भृत्वा प्रोज्जहार वसंधराम्‌ । 
(अयोध्या काण्ड, सर्ग ११०) 
अन्य दो पाठों में इस स्थल पर परवर्त्ती भावना के अनुसार विष्णु का ताम लिया गया 
हैं (दे० गो० रा० २, ११६ और प० रा० २, ११३) 


शतपथ ब्राह्मरा के अतिरिक्त तेत्तिरीय आरण्यक में भी कर्म को प्रजापति का 
अवतार माना गया हैं (दे० १, २३, ३) । महाभारत में समुद्र-मंथन के प्रसंग में कूर्म- 
राज का उल्लेख तो हुआ है कितु इसमें कहीं भी किसी देवता को ओर निदंश नह 
मिलता | सुरासुर कूर्मराज से निवेदन करते हैं कि वे मन्दराचल के आधार वनने की 
क्रपा करे : 
ऊचुश्च कम राजानमकपारं सुरासुराः। 
गिरेरधिष्ठानसस्य भवान्भमवितुमह ति ॥१०॥। 
(आदिपर्व, अध्याय १६) 
रामायण के उदीच्य पाठ में समुद्र-मंयन के वृत्तान्त में कर्म का उल्लेख नहीं है 
(दे० गौ० रा० १, ४६; प० रा० १, ४१) कितु दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में इस 
अवसर पर विष्णु के वाराह अवतार लेने की कथा मिलती है ( दे० रा० १, ४५ 
२७-३२) । 
' सत्स्य अवतार तथा प्रजापति का संबंध महाभारत में उल्लिखित है : 
अह प्रजापतिब्र ह्या मत्परं नाधिगम्यते । 
मत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात्‌ ॥ ४८॥ 
(आरणयक पर्व, अध्याय १८५) 
विष्णु पुराण में भी मत्स्य, कूर्म तथा वाराह तीनों को प्रजापति का अ्रवतार 
माना गया है : 
तोयान्तःस्थां महों ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते । 
अनुमानत्तदुद्धारं कर्त्‌काम: प्रजापति: ॥ ७ ॥॥ 
अकरोत्स्वतन मन्यां कल्पादिषु यथा पुरा। 
सत्स्यकूर्मादिकां तद॒द्वाराह वपुरास्यथितः ॥ ८॥ (१, अध्याय ४) 


कितु विष्णुपुराण में विष्णु तथा ब्रह्मस्वरूप नारायण की अभिन्नता का प्रति- 
पादन किया जाता है; झतः इसी चतुर्थ अध्याय में विष्णु के रूप में वाराह की स्तुति की 
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र 


गयी है तथा एक अन्य अश्रध्याय में कूर्म को भी विष्णु का ही अ्रवतार माना गया है 
(दे० १, €६)। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मत्स्य, कूर्म तथा वाराह अवतार प्रारंभ में प्रजापति 
से संबंध रखते थे कितु दाद में विष्णु का महत्त्व बढ़ जाने के कारण तीनों विष्णु के ही 
अवतार माने जाने लगे । महाभारत के नारायणीय उपाख्याव (दे० १५,३२६, छर 
तथा १२, ३३७, ३६) तथा हरिवंशपुराण (दे० १, ४१) में वाराह तथा विष्णु का 
संबंध मान लिया गया है। आगे चलकर तीनों का वाम लेकर एक-एक महापुराण क॑ 
सृष्टि हुईं, जिसमें विष्णु से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित है (दे० मत्स्य, कूर्म तथा वाराह 
पुराण) । 

१४१. अन्य मुख्य अवतारों के प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार हैं। बामनावतार 
तथा नृसिह अवतार प्रारंभ से बिष्णु से ही संबंध रखते हैं। बासनावतार का उल्लेख 
तेत्तिरीय संहिता (२,१,३,१), शतपथ ब्राह्मण (१,२,५,५) तेत्तिरोय ब्राह्मण (१,७, 
१७) और ऐतरेय ब्राह्मण (६,३,७) में हुआ है । यह अवतार ऋग्वेद की एक कथा से 
विकसित माना जाता है (दे० ऋग्वेद १, २२९ और शतपथ ब्राह्मण १,२,५,१ ) । नारा- 
यरणीय उपाख्याव (दे० महाभारत १२, ३२६, ७५) तथा हरिवंश पुराण (दे० १, ४१) 
में इसका विष्णु के अन्य अवतारों के साथ उल्लेख हुआ है। न्‌सिहाबतार की कथा पहले- 
पहल तेत्तिरीय श्रारएयक के परिशिष्ट (१०, १,६) में मिलती है | नारायणीय उपाख्यान 
(दे० १२, ३२६, ७३ और ३३७, ३६) तथा हरिवंश पुराण (दे० १, ४१ ) में इसका 
उल्लेख है तथा विष्णुपुराण में उर्सिह की कथा वरशणित है (दे० १, १६) | 

परशुराम-विषयक प्रारंभिक कथाश्रों में इनके अवतार होने का निर्देश नहीं मिलता 
(उदा० दे० महाभारत ३, ११५-११७), कितु नारायणीय उपाख्याव (दे० १२, ३२६, 
७७), हरिवंश पुराण (१, ४१, ११२-१२०) तथा विष्णुपुराण (१, & १४३) में 
उनको विष्णु का अवतार माना गया है । 

१४२. प्रेस्तुत सिहावलोकन का निष्कर्ष यह है कि बाहाणों में तथा अन्य 
प्राचीन साहित्य में अ्रवतारवाद विद्यमान है किन्तु उन ग्रन्थों के रच्नाकाल में न तौ 
अवतारों की विशेष पूजा की जाती थी और न इसमें विष्णु का प्राधान्य था । कृष्णा- 
बतार के साथ-साथ अ्रवतारवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण परिवरत्तन प्रारंभ हुआ-- 
उस समय से लेकर ग्रवतारवाद भक्ति-भाव से श्रोतप्रोत होने लगा । 

' वासुदेव कृष्ण भागवतों के इष्टदेव थे । प्रारम्भ में उनका तथा विष्णु का 
कोई भी संबंध नहीं था । डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी" का अनुमान है कि संभवत: 


नाइक न फमन्‍लकक अेआकनम,. भरकर मरी पता नली नकअनमधण “पान पा फपअतत१७०+ 


१. दे० अर्ली हिस्टरी आँव दि वेष्णव सेक्ट, पृ० ६३ । 
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"तीसरी शताब्दी ई० पू० से वासुदेव कृष्ण और विष्णु की अ्रभिन्‍तता की भावना उत्पन्न 

हुई थी । अवतारवाद के इस विकास का कारण प्रायः बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है ।* 
बौद्ध धर्म तथा भागवत सम्प्रदाय का भक्तिमार्ग, दोनों समान रूप से ब्राह्मण साहित्य 
के कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-प्रधान धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न और विकसित हुए । 
इसके फलस्वरूप धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार लुप्त हो गया था । बौद्ध धर्म 
का अधिकाधिक प्रसार देखकर ब्राह्मणों ने भागवतों को अपनी ओर झआकषित करने के 
उद्देश्य से भागवतों के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण को विष्णु-तारायण का अवतार मान 
लिया है ।* 

इससे अवतारवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला | साथ-साथ विष्णु का भी महत्व 
बढ़ने लगा । इस बरह अवधारवाद की सारी भावना धीरे-धीरे विष्णु-ताराबरा में 
केन्द्रीभूत होने लगी और वैदिक साहित्य के अन्य अवतारों के कार्ग विष्णु में ही आरोपित 
किए गए । 

१४३. एक ओर तो अवतारबाद की भावना फैलती जा रही थो; इसरी ओर 
कई शताव्दियों से राघम का आदर्श चरित्र भारतीप अनता के सामने रहा था। "माउण 
की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का महत्व भी बढ़ता रहा । उतको बचत के बअगान 
में ग्रलौकिकता की मात्रा भी बढ़ने लगी । रावण पाप और दृष्टता का प्रतेकत बस गया 
और राम पुण्य और सदाचरण का। झतः इस विकास की स्वाभाजिक पर्चिाति वह ३६ 
कि कृष्णा की भाँति राम भी विप्णु के अवतार भाने जाने लगे । यम तथा विष्णु की 
अभिन्नता की धारणा कब उत्पन्न हुई, इसका ठीक समय निर्धारित करना असंभव है । 
फिर भी अवयारबाद उत्तरकाण्ड में इतना व्याप्त है कि इसे उतरकाण की अविकांश 
सामग्री के पूर्व का मानना चाहिए । अश्रतः बहुत संभव है कि पहला शपाएरी ६० पू० से 
ही रामावतार को भावना प्रचलित होने लगी थे । |रामाबण # प्रद्षेगों ७ अतिरिः 
| दे० ऊपर अन० ११७-१२४ ) | महाभारत ( दे० ऊपर अचु० ४६) तथा वास 
ब्रह्माण्ड, विष्ण, गत्स्य, हरिवंश आदि प्राचीततम पुराणों में अबताणं के जाजफ़ा में 
राम दावराथ का भी नाप श्रावरं 
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१. दे० एच० चौबरी, वही, पृ० ६३। 
एम० भोनियेर विलियम्स, वही, पृ० ३२८ । 
सो० ब० बच, वहा, पृ० २५। 

२. ततिरीब आएण्पक (१०, १, ६) में वासुदेव तथा विष्णु को अभिन्‍नता 
का प्रावीततम उल्लेख मिजता है। 
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१४४. अवतारवाद के विकास में छठीं या सातवीं शताब्दी ई० से महात्मा बुद्ध 
भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे ।" प्राचीन साहित्य तथा पुराणों में 5०० ई० तक 
अवतारों की संख्या तथा नामों में भी एकरूपता नहीं मिलती । नारायणीय उपाख्यान 
में विष्णु के ६ अवतारों की सूची इस प्रकार है--वाराह, दर्सिह, वामन, भार्गव राम, 
दाशरथि राम और वासुदेव कृष्ण ( दे० महाभारत १२ ३२६, ७२-९४२ )। इसी 
उपाख्यान के एक अन्य स्थल पर केवल चार अवतारों का उल्लेख है अर्थात्‌ वाराह, न्सिह, 
वामन तथा मनुष्यावतार ( दे० ३३७, ३६ )* । विष्णु पुराण के एक स्थल पर प्रजा- 
पति के मत्स्य, कूर्म और वाराह अ्रवतारों का उल्लेख है ( दे० १, ४, ७-८ ); एक 

न्यू स्थल पर आदित्य, भागव, रामे तथा कृष्णा नामक विष्णु के चार अवतारों की 
सूची दी गई है ( दे० १, ६; १४२३-१४४ ) । इसके अतिरिक्त उस पुराण में वाराह 
( १, ४, १२ आदि ) कूर्म ( १, & ८८ )» मोहिनी ( १, & १०६ » दइसिह 
( १, १६ ), राम दादरथि ( ४, ४ ) तथा कृष्णा ( भाग ५ ) सब का संबंध विष्णु से 
ही माना गया है तथा उनकी कथाओं का न्यूनाधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया 
है । हरिवंश पुराण में चार बार विष्णु के अवतारों की सूची मिलती है, किन्तु निम्न- 
पलखित तालिका से स्पष्ट है कि उसमें एकरूपता का शअ्रभाव है : 

( १ ) पौष्कर, वाराह, नर्सिह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्णा, 

वेदव्यास, कल्कि * ( दे० १, ४१ )। 

( २ ) वामन, दर्सिह, परशुराम, वाराह, मोहिनी, राम, कृष्ण ( दे० २, २२ )। 

( ३ ) वाराह, नर्सिह, वामन, परशुराम, कृष्ण ( दे० २, ४८ )। 

(४ ) वाराह, दृसिह, वामन, राम, कृष्ण ( दे० २, ७१ )। 

भागवत पुराण में अवतारों की सूचियों में दो बार बाईस और एक बार 
इक्कीस अवतारों के नाम गिनाए गए हैं, किन्तु वहाँ भी न तो नामों में एकरूपता 
मिलती है और न क्रम में ( दे० १, ३; २, ७; ११, ४ ) | 


१. दे० आर० सी० हाजरा : एनल्स भंडारकर इंस्टिट्यूट, भाग १८, पृ० ३२१ । 
काणे : वहीं, प० ७२१। 

२. नारायणीय उपाख्यान में जो दस अवतारों को सूची मिलती थी, उसे पुना 
के प्रामारिक संस्करण ने प्रक्षिप्त माना है; दें० अध्याय. ३२६, ६५ तथा 
३२६, ७१ की टिप्पणियाँ । 

३. यह कल्कि का प्राचीनतम उल्लेख प्रतीत होता हैं। किन्तु हरिवंश का 

प्रामाणिक संस्करण अब तक नहीं तयार हो सका । 

श्‌० १० 
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विष्णु के दस मुख्य अवतारों की भावना तथा उनके निश्चित क्रम की परम्परा 
( मत्स्य से कल्कि तक ) ८०० ई० से ही स्वसान्य होने लगी ।” 
घ--रामसकथा का व्यापक पअ्रसार 

१४५, रामकथा-विषयक गाथाओं से लेकर वाल्मीकि रामायण के प्रचलित 
रूप तक रामकथा के प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न प्रस्तुत 
अध्याय में किया गया है। यह उत्तरोत्तर विकास ही रामकथा की लोकप्रियता का 
प्रमाण है। निब्न्ध के अन्तिम अध्याय में इसके समस्त विकास के सिहावलोकन के 
साथ-साथ रामकथा की सामान्य विशेषताञ्रों पर भी विचार किया 'जायगा। यहां 
रामकथा के प्रारंभिक व्यापक प्रसार की ओर संकेत करना है । 

महाभारत की सामग्री से स्पष्ट है कि रामकथा.-न केवल कोशल प्रदेश में प्रच- 
लित थी वरत्र इसका प्रचार पश्चिम की ओर भी हो छुका था। हरिवंश से ज्ञात होता 
है कि रामायण की कथा को लेकर प्राचीद काल से नाटकों का अभिनय भी हुआ 
करता था « 

रामायणं महाकाव्यमुहिश्य नाटक॑ कृतम । 
नस विष्णोरसेयस्थ  राक्षसेंद्रवर्धेप्सपा ॥६॥ 

( विष्णुपव, अध्याय ६३ ) 
रामकथा की लोकप्रियता का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण बौद्ध तथा जैन साहित्य से 
मिलता है। बौद्धों ने ईस्वी सन्त के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्व मानकर 
रामकथा की लोकप्रियता और आकर्षकता का साक्ष्य दिया है ( दे० चौथा अध्याय ) । 
जैनियों मे भी वाल्मीकि की रचना को भिथ्या कहकर रामकथा के एक नये रूप में 
राम को अपनाने का प्रयत्न किया है ( दें० पाँचवाँ अध्याय ) । 

इसी तरह रामकथा प्रारम्भ से ही भारत की संस्कृति में इतनी फैल गई कि 
राम ने उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक निश्चित स्थान प्राप्त किया--ब्राह्मणा धर्म 
में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोघिसत्व तथा जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में । 
आगे चलकर साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अ्रन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में, भारत 
के निकटवर्ती देशों में सर्वत्र रामकथा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । 


१. आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेकाड स, पृ० ८८ और इं० हि० क्वा०, 
भाग ११, ए० १२२०-२७ । 


तुतीय भाग 


चीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 
अध्याय १० 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा 
क--रामभकित की उत्पत्ति श्रीर विकास 


१४६. अर्वाचीन रामकथा-साहित्य में अवतारवाद की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
व्यापकता के साथ-साथ भक्ति-भावना भी उत्पन्न हुई और धीरे-धीरे विकसित होने 
लगी । अतः राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास पर किचित्‌ प्रकाश डालना अपेक्षित है । 

भारतीय भक्तिमार्ग का सूत्रपात और विकास राम-भक्ति के शताब्दियों पूर्व हुआ 
था । वेदों में इसका बीजारोपरा हुआ और भागवत धर्म में वह पल्‍लवित हुआ । बौद्ध- 
धर्म तथा जेनधर्म की भाँति भागवतों का भक्तिमार्ग भी कर्मकांड तथा यज्ञ-प्रधान- ब्राह्मण 
धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसमें वेदों की निन्‍दा को स्थान 
नहीं मिला और इस प्रकार बाद में ब्राह्मरा तथा भागवत धर्म के समन्वय से वैष्णव धर्म 
की उत्पत्ति सम्भव हो सकी । इसमें भागवतों के देवता वासुदेव-क्ृष्ण प्राचीन वैदिक 
देवता विष्णु के अ्रवतार माने गए हैं और भक्ति-भावना इन्हीं विष्णु-नारायण-वासुदेव- 
कृष्ण में केन्द्रीसूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी । विष्णु के अन्य अवतार भी 
माने जाने लगे, जिनमें से रामावतार भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से सबसे महत्त्वपूर्ण 
है (दे० ऊपर अनु० १४३) । फिर भी भक्तिमार्ग के इतिहास में; भागवत-धर्म तथा पांच- 
रात्र के साहित्य में; शांडिल्य-भक्ति सूत्र; नारदीय भक्ति-शास्त्र; रामानुज, निम्बार्क, सध्व 
तथा वललभाचारय के सम्प्रदायों में कृष्णावतार को प्रायः एकाधिकार भिला है ।* 

१४७. प्राचीतव रामकथा-साहित्य के निरूपण से ज्ञात हुआ है कि रामायण के 
प्रक्षिप्त अंशों में तथा महाभारत के कई स्थलों पर रामावतार का उल्लेख मिलता है । 
युद्धकारड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता को भी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है (दे० 
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१. भक्तिमार्ग के विकास के लिए दे०--- 
इनसाइवलोपीडिया आँव रिलीजन एरड एथिक्स, 'भक्तिमार्ग! । 
हेमचन्द्र राय चौधरी : अर्ली हिस्टरी आँव वैष्णव सेक्ट । 
बलदेव प्रसाद मिश्र : तुलसी दर्शन, पृ० ४१ । 


अवो 








श्ड्८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


सर्ग ११७, २७), लेकिन प्राचीन राम-साहित्य. में कहीं भी राम-भक्ति का निरूपरा नहीं 
मिलता । हरिवंश तथा प्राचीन पुराणों में भी राम-भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है । अत: 
रामावतार की भावना के बहुत काल बाद राम-भक्ति तथा राम-पूजा का आविर्भाव हुआ 
है | सर रामगोपाल भणडारकर का कहना है कि यद्यपि ईसवी सन्त के प्रारंभ से राम 
विष्णु के भ्रवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष रूप से प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी 
के लगभग ही प्रारंभ हुई थी ।) डॉ० शआाडर का भी निर्णाय यह है कि जिन वैष्णव 
संहिताश्रों में राम भ्रथवा राधा की एकांतिक पूजा प्रतिपादित को गई है, ये अर्वाचीन हैं 
और पांचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न हुई है ।* फिर भी मुप्तकाल 
में विष्णु के अन्य अवतारों की भाँति राम की.भी पूजा प्रचलित थी । विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण? तथा वराह मिहिर की बृहत्सहिताएँ में राम-मूर्ति के निर्माण के लिए वियम 
मिलते हैं। वाकाटक महारावी प्रभावती” के विषय में प्रसिद्ध है कि वह भगवत्‌ राम- 

'गिरि स्वामी की भसक्तित थी । अधिक संभव है कि वह रामगिरि स्वामी राम दाशरथि 

से अभिन्न हैं। अग्नि पुराण* में भी मत्स्यादिप्रतिमा लक्षण नामक ४६वें अध्याय में 

राम की मूर्ति का उल्लेख हुआ है । गुप्तकाल के मंदिरों में रामाथण सम्बन्धी फलक भी 
मिलते हैं ।* 
ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति का पल्‍लवन दक्षिण भारत में हुआ है । 

१. सर भणडारकर के तक॑ अकाटय प्रतीत होते हैं; दे० वैष्णविज़्म शैविज्म', 
पृु० ४७ आदि । 

२. दे० डॉ० श्राडर : इंट्रोडक्शन ट्रु दि पांचरात्र (मद्रास १६१६, पृ० १६) । द 

३. ३, ८५, ६२; रचना-काल पाँचवीं श० ई० । 

४. दे० ५८, ३०; रचना-काल छठी शू० ई० । 

५. इनका जीवन-काल पाँचवीं शताब्दी ई० है । दे० दि क्लासिकल एज, पृ० 
४१७ (बम्बई १६५४) । 

६. रचना-काले ८०० ई० के बाद । 

७. दे० रत्नचन्द्र अग्रवाल : उत्तर भारत की मूर्तिकला में रामकथा (राजस्थान 
“भारती, बीकानेर, भाग ११, अंक १, पृ० ५१) और राजस्थान के शिला- 
लेखों व मूतिकला में रामकथा की अभिव्यक्ति (मैथिलीशरणा अभिनन्दन ग्रन्थ, . 
पृ० ८१५) । भास्करनाथ मिश्र : देवगढ़ और इलोरा के रामायण संबंधी 
हृश्य (मैथिलीशरण अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८०६) । मंजुलाल र० मजूमदार : 
शामला जी मंदिर में रामायण से सम्बन्धित दृश्य (मैथिलीशरण अभिननन्‍्दन 
ग्रन्थ, पृ० ८५१४) । 


संस्कृत ७र्णश मक साहित्य में रामकथा १४६ 


तमिल आल्वारों की , रचना, श्रर्थात्‌ नालायिर-प्रबन्ध में भगवान्‌ विष्णु तथा उनके 
अवतारों के प्रति असीम भक्ति तथा आत्म-समर्पण की भावना का हृदयस्पर्शी निरूपणा 
मिलता है ।) यद्यपि विष्णु के अवतार कृष्ण को श्रधिक महत्त्व दिया गया है परन्तु 
प्राचीनतम आल्वारों के स्तोत्रों में राम का उल्लेख है और परवर्त्ती झाल्वारों में निरन्तर 
“मिलता है (आठवीं श० ई०) । 

आाल्वार कुलशेखर की रचना में सम्भवतः प्रोढ़ रामभक्ति का प्राचीनतम निरूपण 
सुरक्षित है (नवीं श० ई० पूर्वार्ड) । यद्यपि उनके सी अधिकांश पद कृप्णावतार सस्दन्‍्धी 
हैं, परन्तु उनकी रचना का पाँचवाँ अंश रामावदार से सम्बन्ध रखता है ओर इसमें राम 
के प्रति अत्यन्त कोमल और हृदयस्पर्शी न्मक्ति ग्रंकित की गई है ।* 

१७८. रामभक्ति के काव्यात्मक तथा भावात्मक निरूपण के अतिरिक्त वैष्णव 
संहिताओं तथा उपनिषदों में रामभक्ति तथा रामपूजा का शास्त्रीय प्रतिपादव भी किया 
गया है । ऐसे अन्धों की रचना पहले-पहल रामानुज सम्प्रदाय में हुई है । रामानुज ने तो 
स्वयं रामभक्ति पर नहीं लिखा है, परन्तु अपने श्रीभाष्य में उन्होंने विभवों अर्थात्‌ श्रव- 
तारों में राम तथा कृष्ण का विशेष उल्लेख किया है ( श्रीभाष्य २, २, ४२ )। उनके 
सम्प्रदाय में मरिम्तलिखित राम-सप्वन्धी वेष्णव संहिताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें 
राम के प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है---अ्रगस्त्य-संहिता, कलिराघव, 
वृहद्राघव, और राघवीय संहिता । तीत रामभक्ति सम्दस्धी सास्प्रदायिक उपनिषयं . 
सुरक्षित हैं--रामपुरवंतापनीय, रामीत्त रतापनीय तथा रामरहस्योपनिषत् ४ । तीनों 
रामोपासना से सम्बन्ध रखती हैं तथा इनमें राम-यंत्र, राम-मंत्र, सॉता-मंत्र आदि का 
उल्लेख है | राम परमपुरुष तथा सीता मूल प्रकृति मानी जाती हैं। उत्तरतापनीय' (२, 
१८) तथा रामरहस्योपनिषद्‌ (५, १६) में अरद्ट त भक्ति भी प्रतिपादित की गई है : 


१. दे० टी० ए० गोपीनाथ राव : हिस्टरी श्राँव दि श्री वैष्णवस । पंचम 
आल्वार शठकोप की रचना (तिरुवायूमोलि) का संस्कृत अनुवाद “सहर्रनीति! 
बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा तथा ववम झाल्वार आण्डाल की रचना 
(तिरुप्पावै) का संस्कृत-हिन्दी अनुवाद गोदा-गीतावली” पटना की बिहार- 
राएभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित है (१६६७) । 

२. जनल श्री वेंकटेशवर ओरियेंटल इंस्टिट्यूट, तिरुपति, भाग ३ (१६४२), 
पृ० १६६ । 

३. दे० डॉ० श्राडर : वही, न० २६, १०१, १३३ । 

४. दें० वैष्शाव उपनिषद्‌ (अडदार) और दयसव, सेकजिग उपनिषद्स, पृ० ८०२ | 


२५० ग्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


सदा रामोहमस्मोीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणशों नूम रास एवं ने संशयः 0 

रामतापनीय के अनेक स्थलों पर अ्रध्यात्मरामायण के रामहृदय तथा राम- 
गीता से साम्य पाया जाता है ।) इसमें एक संक्षिप्त रामचरित भी दिया गया है (दे० ४, 
१७-२६), जिसके अनुसार रावरा ने मुक्ति प्रात करने के उद् श्य से क्षीता का हरण किया 
था (स्वनिवृत्यर्थम) ; राम और लक्ष्मण सीता की खोज के मिस (व्याजेन) एथ्वी का 
अमण करते थे तथा सुम्रोव ने सीता को ले झ्राने की झ्राज्ञा दी थी । निम्नलिखित अन्य 
वैष्णव उपनिषदों में भी राम का उल्लेख हमरा है--कलिसंतरण, क्ृष्ण (जिसमें राम 
मुतियों को क्ृष्णावतार के समय गोपिकाएँ वनने का आश्वासन देते हैं), गोपालोलरताप- 
नीय, तारसार, त्रिपाद-विभति-महानारायण तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ ॥ इनमें राम- 
चरित का कोई बरणन नहीं किया गया है । 

इन रचनाश्रों में प्रायः वेदांत तथा भक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया 
है तथा राम को परमन्रह्म से अभिन्न माना गया है। मक्तिकोपनिषद्‌ में हलुमात् पर- 
मात्मा के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ (राम त्वं परमात्माईसि सच्चिदानन्द, 
दे० अध्याय १, ४) उनसे निवेदन करते हैं कि वह अपने स्वरूप का तात्विक निरूपणा 
करें--त्वद्‌ रूप ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतो राम मुक्‍तये (१, ५) । इसपर राम वेदान्त- 
ज्ञान को सायुज्य मुक्ति का साधन बताते हैं तथा हनुमान्‌ को निमु ण भक्ति की सरावना 
करने का उपदेश देते हैं--अ्रवामगोत्र मम रूपसीहर्श भजस्व (२, ७३) । 

अड्यार लाइब्र री बुलेटिन (भाग १६, पृ० ३११३-२६) में एक शाक्त सीतो- 
पनिषद्‌ प्रकाशित हुई है, जिसमें सीता को प्रकृति, साक्षात्‌ शक्ति, योगशक्ति, भोगशक्त्ि, 
वीरशक्ति आदि के रूप में चित्रित किया गया है । इन सब ग्रन्थों का रवना-काल निर्बा- 
रित्‌ करना असंभव प्रतीत होता है । डॉ० वेबर ने राभ-तापन्तीय उपनिषद्‌ का प्राचीन- 
तम काल ११वीं शताब्दी माना है । उस समय से लेकर राम-भक्ति-विषयक साहित्य का 
निर्माण होने लगा था। स्तोत्रों के श्रतिरिक्त रामोपासना के विषय में भी बहुत भो 
रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एकाथ हस्तलियि के रूप में सुरक्षित हैं; ज॑ । 
रामाच नसोपान (राजेन्द्र लाल मित्र, संस्कृत कैटालॉग, भाग ६, पृ० १०२), सर्व सिद्धान्त 
(वही ७, ६६), रामा्चनपद्धति (हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत कैटालॉग, भाग १, पृ० ३२३) 
और रामपूजापद्धति (वही) । 

भगवदगोता के अनुकरणा पर रचित अनेक रामगीता नामक .ग्रन्थों का उल्लेख 
मिलता है, जिनमें वेदान्त के आधार पर राम के परमनब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया 
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१. दे० ए० वेबर : मेम्वायर बलिन एकाडेसी, १८६४, पृ० रे३ । 
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है । मद्रास से प्रकाशित (सन्त १६०२) श्रीरामगीता गुरुज्ञानवासिष्ठ तत््वसारायण का 
'भाग माना जाता है। गीता की भाँति इसमें भी १८ अध्याय हैं, जो राम-हतुमान्‌-संवाद 
के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सगुण-भक्ति के विषय में कहा है ( अध्याय ११ ) कि 
सात्विक भक्त परम पद प्राप्त करते हैं; राजभक्त सालोक्य मुक्ति के भोगों के पश्चात्‌ 
ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं तथा तामसभक्त, जो आथिक लाभ के कारण राम का 
आश्रय लेते हैं (वित्तार्थ भजंति माम) नरक जाते हैं तथा बाद में कुत्ते श्रादि के रूप में 
प्रकट होते हैं (श्वादिजन्म प्रपद्चन्ते)॥ कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में एंक रामगीता सदीका 
(कैटालॉग भाग ४, नं० २६०) सुरक्षित है, जो स्कंद पुराण के निर्वाणखंड का अंश 
माना जाता है और जिसके तीन श्रध्यायों में राम का परब्रह्मत्व प्रतिपादित है | हरप्रसाद 
शास्त्री के संस्कृत कैटालॉग में भी (भाग १, नं० ३१४) एक 'रामगीताटीका का उल्लेख 
है, जो उपयु क्त रामगीता सटीकी से भिन्न है । 

१४६. इन सब रचनाओं का अब तक विश्लेषण नहीं हुआ है । राम-भक्ति के 
विकास में उनका क्‍या महत्त्व है, उवका रामानन्द की रचताशओ्रों से क्‍या संबंध है आदि 
प्रश्नों पर खोज की अपेक्षा है । इतना ही स्पष्ट है कि दर्शन की दृष्टि से रामानन्द का 
संबंध रामानुज सम्प्रदाय से ही रहा है। उनकी प्रामाणिक रचनाश्रों अर्थात्‌ वे षणव- 
मताब्ज-भास्कर तथा श्री रामाच नपद्धति से पता चलता है कि भवित के क्षेत्र में उन्होंने 
(रामानुज के) विष्णु-लक्ष्मी के स्थान पर राम-सीता को अपना आराध्य माना है तथा 
उनके प्रति दास्य भक्ति का ही प्रचार किया है। भक्‍तमाल के कथनानुसार रामानन्द 
के गुरु राववानन्द ने चारो वर्णों और आश्रमों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया 
था । रामानन्द के शिष्यों की परम्परागत सूची देखकर यह विश्वास हृढ़ हो जाता है 
कि रामानन्द भो अत्यधिक उदार थे । उनके हिन्दी पदों की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं 
है किन्तु उनसे प्रेरणा पाकर कई शिष्यों ने राम-भक्ति के प्रचार में हिन्दी का उपयोग 
किया है) । रामावत सम्प्रदाय के प्रचार के कारण राम-भकति जनसाधारण में फैलने 
लगी ; झागे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस राम-भक्ति को अपने अमर रामचरित- 
मानस में एक काव्यात्मक तथा हृदयग्राही रूप दिया है । 

राम-भक्ति के विकास के साथ-साथ रामकथा को भक्त के साँचे में ढालने की 
आवश्यकता का भी अनुभव हुआ ; फलस्वरूप बहुत से साम्प्रदायिक रामायरों की सृष्टि 
होने लगी, जिनमें श्रध्यात्मरासायण, अआ्रानन्दरामायण, अद्भू तरामायरण प्रमुख हैं (दे० 
आगे अनु० १७५-१७७) | श्रध्यात्मरामायण का स्पष्ट उहृश्य है शंकराचार्य के 
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१. दे० बदरीनारायरा श्रीवास्तव का रामानन्द-सम्प्रदाय (प्रयाग, सन्त १६५७ . 


ई०) । 
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सुप्रसिद्ध वेदान्त के आधार पर राम-भक्‍क्ति का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकीय रामकथा 
को किचित्‌ परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करना । इसका रचना-काल संभवत: १५वीं शताब्दी 
ई० है। यद्यपि इसकी रचना रामानन्दी सम्प्रदाय के बाहर हुई होगी, फिर भी श्रध्यात्म- 
रामायरण शीघ्र ही इस सम्प्रदाय में प्रतिष्ठा पाने लगा और उसे रामचरितमानस का 
मुख्य आधार-ग्रंथ बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है । 

१५०. भारतीय भविति-मार्ग के इतिहास में क्रष्ण तथा बाद में कृष्ण और राधा 
का स्थान निविवाद रूप से प्रधान है । भ्रत: राम-भक्ति पर क्ृष्ण-भक्ित का प्रभाव पड़ 
जावा स्वाभाविक था। राम के प्रति दास्य-भवित के अतिरिक्त माधुय भक्ति का भी 
प्रतिपादन किया भया है और इस माधुर्य मवित के आबार पर रसिक सम्प्रदाय का संभ- 
बतः १५ वीं श० ई० में प्रवर्तन हुआ था । डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने इस रसिक 
साधना के विकास की रूपरेखा अंकित की है । 

यहाँ केवल रामकथा पर कृष्ण-लीला का प्रभाव बिचा रणीय है। वाल्मीकि 
रामायरा, उत्तररामचरित, जानकीहरण, हंनुमजाटक आदि में जो राम-सीता के संयोग 
शंगार का वर्ण हुआ है, वह न तो कृष्ण-लीला के अनुकरण पर हुआ है और न 
माधुय-भविति-भाव की प्रेरणा से । 

श्रध्यात्मरामायरश की वबाल-लीला पर कृष्ण की वाल-लीला का प्रभाव सुस्पप्ट 
है ; आनन्दरामायरणा, सत्योपाख्यान आदि में जो राम-सीता की विलास-क्रीड़ाशों का 
विस्तृत वर्णाव किया गया है, वह भी ऋृष्ण-लीला से प्रभावित है किन्तु क्ृष्ण-कथा के 


अनुकरण को चरम सीमा यह है कि सुशुण्डीरामायण (दे० आगे अनु० १८०), महा- 
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रामायण (अनु ० १८१), हनुमत्सहिता (अनु० १६०), बृहत्कौशल खंड (अनु० १६१), 
संगीत-रघुनन्दन (अनु० २५०) आदि ग्रत्थों में राम की रासलीला की भी कल्पना कर 
ली गई है। विवाह के पूर्व तथा विवाह के पश्चात्‌ राम अयोध्या के आस-पास रास- 
लीला करते हैं तथा वनवास के समय चित्रकूट में भी । आगे चलकर कृपानिवास, मधुरा- 
चाय आदि रसिक सम्प्रदाय के आचायों ने रामकथा में एक और परिवर्त्तव कर दिया है- 
“वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस के 
वध के लिए धनुष-वाण ही धारण किया” ।* “बनयात्रा के समय राम, लक्ष्मण और 
सीता सहित चित्रकूट से आगे नहीं गये । वे स्वयं ब्रह्म रूप में अपनी श्राह्मादिनी शक्ति 
सीता जी के साथ चित्रकूट में विहार करते रहे । इस विहार-लीला में केंकर्य और व्य- 
वस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव तत्त्व के प्रतिनिधि थे। चित्रकूट से आगे लक्ष्मी, 
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१. दे० राम-भवित में रसिक सम्प्रदाय, पृ० ७६ आदि । 
२. दे० बही, पृ० २८२ । 
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नारायण और शेष उनके वेष में गये थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण 
का वध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया था। चित्रकूट में राम का यह विलास तब 
तक चलता रहा, जब तक विभीषण को राज्य देकर नारायण, लक्ष्मी और शेष सहित 
पुनः चित्रकूट नहीं लौट आये । कृपानिवास जी ने स्वरचित रामायण में यह कथा 
विस्तारपुर्वक लिखी है । मधुराचार्य जी ने राज्याभिषेक के अनन्तर सीता-वनवास की 
घटना को इसी प्रकार राम की प्रकाशलीला माना है” | द 

रसिक-सम्प्रदाय में राम के बहुत से विवाहों का उल्लेख किया गया है (दे० आगे 
अनु० ४०४) । बाल-लीला के वर्शान में राम द्वारा देत्यों का मारा जाना भी कृष्ण-कथा 
का प्रभाव माना जा सकता है (दे० अच्चु० ३२८०) । 

ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति की मधुर उपासना प्रधावतया मध्यदेश में 
विकसित हुई, किन्तु बंगाल में भी इस प्रकार का विकास हुआ है । 

जगत्राम राय के अ्रद्भुतरामायरण के एक कांड का नाम रामरास ही रखा गया है 
(दे० आगे भ्रनु० २८७); उसी लेखक के आत्मबोध नामक ग्रंथ के १२वें अध्याय में राम 
को रसराज कहकर पुकारा गया है। बंगीय सहजिया सम्प्रदाय में यह नाम कृष्ण के लिए 
प्रयुक्त होता है । बंगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में रामरास-विषयक ब्रजबुली के दो पदों 
का प्रकाशन हुआ है; इनका रचना-काल अनिश्चित है ।* आसाम के गीतिरामायण में 
माना गया है कि राम ने चित्रकूट में एक मायामय अयोध्या की सृष्टि करके चैत्रचतुद्दंशी 
का पर्व मनाया था (दे० अनु० ४४०) । 


ख--पोशरणिक साहित्य 
(१) हरिवंश 


१५१. हरिवंश का रचना-काल ४०० ई० के लगभग माना जाता है ।* इसमें 
एक संक्षिप्त रामचरित मिलता है, जिसमें रामवतार के उल्लेख के बाद वनवास से लेकर 
रावण-वध तक रामकथा की मुख्य घटनाओं का वर्णाव दिया गया है। अनन्तर राम- 


हे आओ ललल लता लत नीली निजी अननान.. अन्‍कम 


१. दे० वही, पृष्ठ २९७ । 

२. दे० भाग २, पृ १२५-१२६ । बंगीय साहित्य के उपयु क्‍त उद्धरणों के लिए 
मैं श्री देवीपाद भट॒ठाचार्य (यादवपुर विश्वविद्यालय) का आभारी हूँ । 

३२. आर० सी० हाजरा : इसिडियन कल्चर, भाग २, पृ० २३७ और न्यू इंडियन 
एंटिक्वेरी, भाग १, पृ० ५२२ । ह 
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राज्य की प्रशंसा की गई है । इस वृत्तान्त में दशरथ के यज्ञ का अथवा अयोनिजा सीता 
का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है । ' 

हरिवंश के दो स्थलों पर रामायण का (दे० २, ४३, ६; ३२, १३२, ६५) तथा 
दो स्थलों पर वाल्मीकि के काव्य का निर्देश मिलता है--गीत॑ च वाल्मीकिमहर्षिरणा 
(१, १, ६) श्रौर सरस्वती व वाल्मीके (२, ३, १८) । अ्रवतारों की चार तालिकाओं में 
राम का नाम भी दिया गया है (दे० ऊपर अनु० १४४) । इसके अतिरिक्‍त अन्य स्थलों 
प्र भी राम अथवा रामकथा का उल्लेख किया गया है (उदा०---१, १५, २६; १, 
#४, २६; २, ६०, ३५; ३, ७६, २४) । 


(२) प्रधान महापुराण 


१५२. पौराणिक साहित्य के काल-निर्णाय के थिषय में प्रस्तुत विवन्ध में डॉ० 
राजेन्द्र हाजरा की पुस्तक* तथा उनके अन्य लेखों का सहारा लिया गया है। उनके 
श्रनुसार प्राचीनतम महापुराण कालक्रमानुसार निम्तलिखित हैं--माकंण्डेय, ब्रह्मारड, 
विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत तथा कर्म पुराण । 

मार्केण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में रामचरित का कहीं वर्रान नहीं किया 
गया। अन्य अवतारों के साथ ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में राम का नाम भी लिया 
गया है (दे० मत्स्य पु० अध्याय ४७; ब्रह्मार॒ड पुराण ३, अध्याय ७३) | इसके अ्रतिरिकत 
ब्रह्माण्ड के मैथिल वंश के वर्णान में सीता के श्रलौकिक जन्म का उल्लेख दिया गया है 
(दे० ३ अध्याय ६४, १५) । इस पुराण का काल चौथी शताब्दी ई० माना जाता है । 

१५३. विष्ण पुराण (चौथी शताब्दी ई०) में भी अयोनिजा सीता का उल्लेख 
मिलता है (४, अश्रध्याय ५) और रामकथा का संक्षिप्त रूप भी उद्धुत किया गया हे (४, 
अध्याय ४) । हरिवंश की रामकथा की श्रपेक्षा इसमें कुछ श्रधिक सामग्री मिलती है 
विशेषकर ताठकावध, अश्रयोनिजा सीता तथा राम आदि चार भाइयों के पुत्रों का उल्लेख । 
एक अन्य स्थान पर लवदणासुर-वध का वर्शाव किया गया है (१, १२, ४) । 

१५४. वाय्‌ पुराण (पाँचवीं श० ई०) की रामकथा विष्णु-पुराण की राम- 
कथा से भिन्न नहीं है ( दे० राम-चरित, अध्याय ८८, १६१-२०० तथा अयोनिजा सीता 
का जन्म, अध्याय ८९, २२) । 

१. दे० १, ४१, १२१-५५ | हरिवंश के संदर्भ गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्क रण 

के हैं । 

२. आर० सी० हाजरा : पुरानिक रेकार्ड् स ऑन हिन्दू राइट्स एंड कस्टमस, 

ढाका १६४० । 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा . श्श्भ्‌ 


१५५. भागवत पुराण (छठीं अ्रथवा सातवीं श० ई०) के राम-चरित में पौराणिक 
साहित्य में पहले-पहल सीता लक्ष्मी का अवतार मानी गई हैं; सीता-स्वयंवर के अवसर 
पर राम धनुष तोड़ते हैं; राम ही शुपंशखा को विरूपित करते हैं तथा धोबी के कारण 
सीता-त्याग का वर्णान किया गया है (दे० स्कंध ६, अध्याय १०-११) । इस पुराण में 
एक दूसरी अत्यन्त संक्षिप्त रामकथा (२, ७, २३-२५) मिलती है, जिसमें समुद्र राम को 
देख कर उन्हें तुरन्त मार्ग देता है (दे० आगे अनु० ५७३) । 

१५६. कर्म पुराण (सातवीं श० ई०) में रामकथा सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री पाई जाती है ( वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण )--- 

राक्षस-वंश-वर्णन (पूर्वे विभाग, अध्याय १६) । 

सूयवंश के वर्णन के अंतर्गत राम-चरित का वर्णन, जिसमें सीता को जनकात्मजा 
माना गया है और रावण-युद्धे के पश्चात्‌ राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है 
(पूवंविभाग; अध्याय २१) । 

पतिक्रतोपाख्यान में माया-सीता के हरण का वृत्तान्त (उत्तरविभाग, अध्याय ३४) | 


(३) गोण महापुराण 

१४७. शेष महापुराणों में प्राचीन सामग्री के साथ-साथ बहुत से प्रक्ष प भी पाए 
जाते हैं । कई महापुराणों का अनेक बार रूपान्तर भी किया गया है। अन्तिम रूपान्त्र 
का काल डॉ० राजेन्द्र हाजरा के अनुसार दिया गया है । द 

वाराह पुराण (रचना-काल लगभग 5०० ई०) में पूरी रामकथा तो मिलती 
ही नहीं कितु एक स्थल पर दुर्जयकृत श्रीरामस्तवन (अध्याय १२) उद्धत है और एक 
अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि वसिष्ठ के परामर्श से दशरथ ने राम- 
दादशी-ब्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको रामादि पुत्र प्राप्त हुए ( दे० 
श्रध्याय ४४ ) । अध्याय १६३ ( रचना-काल ८००-१००० ई० ) में वाराह-मूर्ति की 
कथा भी मिलती है (दे० आगे अनु० ७८०) । 

प्रचलित अ्रग्चि पुराण की रचना ८०० ई० के पर्चात्‌ हुई है, लेकिन इसकी 
बहुत कुछ सामग्री और बाद की माननी चाहिए) । श्रग्निपुराण की रामकथा वाल्मीकि 
रामायण के सात कांडों का संक्षप मात्र है (दे० अ्ग्निपुराण, अध्याय ५-११); इसमें 
राम का मंथरा पर अत्याचार करता वनवास का कारण बताया गया है तथा राम द्वारा 
माल्यवत्‌ पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ करने का उल्लेख है । 

लिग पुराण (रचना-काल दशवीं शताब्दी के पूर्व) के इक्ष्वाकुवंश-वर्रान के अ्न्त- 
गत राम-चरित का अत्यन्त संक्षिप्त रूप दिया गया है (पूर्वा्ड ६६, ३५-३६); अंबरीष 
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१. -आर० सी० हाजरा : इंडियन हि० क्वा०, भाग १२, पृ० ६८३ आदि । 
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उपाख्यान में राम तथा उनके भाइयों के अ्वतारत्व का उल्लेख मिलता है (दे० अ्रनु० 
३६१) । 

भ्रपेक्षाकृत अर्वाचीन वामन पुराण (३७, ८-१२) में वेदवती तीर्थ के प्रसंग में 
रावण द्वारा अपमानित वेदवती की सीता के रूप में उत्पत्ति का उल्लेख है । 

भविष्य पुराण का वर्तमान रूप अ्रर्वाचीन है । इसके प्रतिसर्ग पर्व में दशरथ की 
वंशावली (दे० आगे अ्नु० ३३६) के अतिरिक्त हनुमात्‌ की जन्मकथा, हनुमानु-रावण- 
मल्लयुद्ध तथा हनुमात की रामभक्ति विषयक सामग्री मिलती है (दे० आगे अनु ० ६७१, 
६६८ और ७०४) । | 

१५८. प्राचीन नारदीय पुराण अप्राप्य है; प्रचलित नारदीय महापुराण दसवीं 
द० ई० का माना जाता है लेकिन बाद में इसमें बहुत से प्रक्षप जोड़ दिए गए हैं ।* 
पूर्वखंड में एक संक्षिप्त राम-चरित के बाद ( बालकांड से युद्धकांड तक ) राम द्वारा 
द्रविड़ देश में ब्राह्मणों से बाँधे हुए विभीषणा की मुक्ति की कथा दी गई है (दे० अध्याय 
७९) तथा उत्तरकांड में बालकांड से उत्तरकांड तक समस्द वाल्मीकीय रासायर की 
संक्षितत रामकथा दी गई है, जिसमें राम-लक्ष्मणादि नारायण-संकर्षणादि के अ्रवतार 
बताए गए हैं (दे० अध्याय ७५) । 

१५४. बह्मपुराण की अधिकांश सामग्री भिन्न-भिन्न अन्य पुराणों से लीं गई 
है । २१३वें अध्याय का राम-चरित ज्यों का त्यों हरिवंश के ४१वें अध्याय से उद्धत 
किया गया है | १७६ वें अ्रध्याय में रावणशचरित के अन्तर्गत रावण की तपस्या के वर्रान 
के बाद एक संक्षिप्त रामकथा भी पाई जाती है, जिसमें रावण द्वारा अमरावती से 
चुराई हुईं वासुदेवप्रतिमा का वृत्तान्त दिया गया है। रावश-वथ के बाद राम ने 
संगुद्र को यह मूति समपित कर दी, लेकिन बाद में कृष्ण ने उसे पुरुषोत्तम-क्षेत्र 
में स्थापित किया। ब्रह्म पुराण की शेष रामकथा-सम्बन्धी सामग्री गौतमी माहात्म्य 
(अध्याय ७०-१७५) के अन्तर्गत मिलती है । यह माहात्म्य प्रारंभ में एक स्वतन्प ग्रन्थ 
था, जिसकी रचना १०वीं शताब्दी में अ्रथवा इसके बाद हुई थी ।* इसमें भिन्न-भिन्न 
तीर्थों का महत्त्व दिखलाने के लिए बहुत सी कथाश्रों का संकलन किया गया है । राम- 
तीर्थ-माहात्म्य (अध्याय १२३) में रामकथा का वर्णन मिलता है, जिसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं : कैकेयी द्वारा देव-दानव-युद्ध में तीन बरों की प्राप्ति ; श्रवणाकुमार-वध के 
प्रायश्चित्त स्वरूप दशरथ का अश्वमेध-यज्ञ करना तथा उसमें आ्राकाश-वाग्गी द्वारा उसे 
पुत्रोत्पत्ति का आश्वासन दिया जाना ; वनवास के समय गौतमी-तट पर राम के पिड- 
दान द्वारा नरक से दशरथ की मुक्ति । 
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१, आर० सी० हाजरा : इंडियन कल्चर, भाग ३, पृ० ४७७ । 
२. वहीं, भाग २, पृ० २३५ । 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा १प््‌७छ 


सहस्र-कंड माहात्म्य (दे० अध्याय १५४) में सीता-त्याग का उल्लेख है और इसके 
बाद वियोगी राम के गौतमी-तट के सहस्न-कुंड पर तपस्या करने का वर्णान किया गया है । 

किष्किधा-तीर्थ-माहात्म्य ( अध्याय १५७ ) में रावणवध के बाद अयोध्या की 
यात्रा करते हुए गौतमी-तट पर राम के पाँच दिन तक निवास तथा शिवलिंग-पूजा का 
उल्लेख किया गया है । 

१६०. गरुड़ पुराण का रचना-काल सम्भवतः दसवीं दाताब्दी ई० है, लेकिन 
इसमें जो रामायण, महाभारत तथा हरिवंश का वर्णन किया गया है उसे बहुत अर्वा- 
चीन प्रक्षेप मानना चाहिए ।”? गरुड़ पुराण की रामकथा की विशेषता यह है कि इसमें 
राम स्वयं शूर्पणखा को विरूप कर देते हैं तथा अयोध्या लौटने के बाद पितृकर्म के लिए 
गयाशिर जाते हैं (दे० श्रध्याय १४३, वेंकटेश्वर संस्करण) । 

१६१. स्कंद पुराण की अ्रधिकांश सामग्री की सृष्टि आठवीं शताब्दी के बाद 
हुई है, लेकिन इसमें बहुत से प्रक्षेप मिलते हैं, जिनका रचना-काल श्रज्ञात है | वेंकटेश्वर 
प्रेस के संस्करण में निम्नलिखित रामकथा विषयक सामग्री पाईं जाती है । 

(१) माहेश्वर खंड (अर) केदारखंड 

अध्याय ८-रावणा-चरित के बाद रामावतार-वर्णात तथा राम द्वारा रावणश-वध । 

(आ) साहेश्वर खंड 

अध्याय ६-गौतम-पत्नी की कथा (दे० आगे अनु० ३४५) । 

(२) वेष्णव खंड 
(श्र) कारतिकेय माहात्म्य 
अध्याय २०-२५--अवता रका रण के वर्णन के श्रंत्गंत वृन्दा-शाप तथा धर्मदत्त 
आर कलहा की कथा । धर्मदत्त का पुनर्जन्म में दशरथ होना । 
(आ) वेशाखसमासमाहात्म्य 
अध्याय २१---वाल्मीकि की जन्म-कथा । 
(इ) अयोध्यामाहात्म्य 
अध्याय ६---राम का स्वधामगमन । 
(३) ब्राह्मजंड । 
(अर) सेतुमाहात्म्य ु 
श्रध्याय २--एक संक्षिप्त राम-चरित, जिसमें सेतुबन्ध का विशेष रूप से वर्णन किया 
गया है । | 


१. आर० सी० हाजरा : पुरानिक रेकार्ड स, पृ० १४४ और एनलल्‍्स मं० ओ० 
रि० इ०, भाग १६, पृ० ६८-७४ । 
२. दे० आर० सौ० द्वाजरा--पुरानिक रेकाड स, पृ० १६४५ । 
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श्रध्याय ७---समुद्रबंधन के पूर्व शिवप्रतिष्ठा का वर्णान । क्‍ 
अध्याय २९--सीता की अग्निपरीक्षा; अग्नि द्वारा सीता के सतीत्व की प्रशंसा । 
ग्रध्याथ २७--रावणावध के बाद ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए राम द्वारा कोटि- 
तीर्थ पर शिवलिंग की स्थापना । 
अ्रध्याय ३०--विभीषण द्वारा सेतु को तोड़ने के लिए राम से प्रार्थना । 
अध्याय ४४-४७--रामोपाख्यान पर आवारित एक संक्षिप्त राम-चरित; रावश- 
वध के प्रायश्चित्त-स्वरूप राम द्वारा रामेश्वर-लिग की स्थापना; 
हनुमान का शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश भेजा जाना तथा 
मुहत बीत जाने की आशंका से राम हारा सैकत लिंग की 
स्थापवा । 
(आ) धर्मारण्पखंड 
अध्याय ३०-३१--एक संक्षिप्त काल-निर्णाय रामायण (दे० झागे० श्रनु ०१७६) । 
अध्याय ३२-३५---राम द्वारा धर्मारणय की तीर्थ-यात्रा । 
(४) काशीखंड । इसमें रामकथा का अभाव है । 
(५) अवंतीखंड । (श्र) आवन्त्य क्षेत्रमाहात्म्य 
अध्याय २१--शिवलिंग ले आने के उद श्य से हनुमात््‌ की लंका-यात्रा । 
अध्याय २४--वाल्मीकि की जन्मकथा । 
(आ) चतुरशीतिलिगमाहात्म्य 
अध्याय ७६--हनुमान्‌ का चरित; इसमें हनुमान को रुद्रावतार माना गया है । 
(इ) रंबा खंड 
अध्याय ८३--ब्रह्म हत्यादोष के निवारण के लिए हनुमान की तपस्या । 
अध्याय १३६६--अ्रहल्योद्धार की कथा; राम से उद्धार पाने के पश्चात्‌ अहल्या नर्मदा 
तीर्थ पर शिव की पूजा करने जाती हैं । 
अध्याय १६८--रावणादि भाइयों की तपस्या तथा शिव द्वारा वरदान । 
(६) नागर खंड । 
ग्रध्याय २०--लक्ष्मण का स्वामिद्रोह तथा तपस्या । 
अध्याय &६-६८--शनि से दशरथ द्वारा वर प्राप्ति; दशरथ-इंद्र की मैत्री; दह्शरथ 
का कारतिकेयपुर में पुत्र के लिए तपस्या करवा । चार पूत्रों तथा 
एक पुत्री का जन्म । 
अध्याय ६९६-१०३--राम का स्वर्गारोहण; विभीषण को राम द्वारा धर्मोपदेश; राम 
द्वारा सेतुभंग; अनेक तोथथों में राम द्वारा शिवप्रतिष्ठा! 
अध्याय १२४--वाल्मीकि की कथा । 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा १५६ 


अध्याय २०८--श्रहल्योद्धा र; अहल्या की तीर्थयात्रा तथा शिवपूजा । 
(७) प्रभासखंड । प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य । 
अध्याय १११-११३--रामेश्वर-तीर्थ में राम-लक्ष्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठा । 
अध्याय १२३--रावरणा द्वारा रावरोेश्वर-तीर्थ में शिवप्रतिष्ठा । 
अध्याय १७१--दशरथेश्वर में दशरथ द्वारा शिवप्रतिष्ठा ( पुत्रप्राप्ति के उद्द श्य 
से )। 
अध्याय २७८--वाल्मीकि की कथा । 

१६२. पवृमपुराण के खंडों का अलग-अलग रचना-काल माना जाता है। 
पाताल खंड, जिसमें बहुत-सी रामकथः-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, बारहवीं शताब्दी 
का साना जातां है । उत्तरखशड अपना वत्तमाव रूप १५०० ई० के लगभग प्राप्त कर 
सका । इसमें भी राम-चरित का पूरा वर्रान किया गया है१ । 

पातालखण्ड का एक गौडीय पाठ सुरक्षित है, जिसमें प्रारम्भ के २८ अध्यायों में 
कालिदासकृत रघुवंश से बहुत कुछ मिलती-जुलती कथा दी गईं है* । आनन्दाश्रम 
संस्करण के पाताल ख़रड में रामाश्वमेध का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० अध्याय 
१-६८) । इस वर्शाव की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

--रावण की तपश्चर्या तथा वरप्राप्ति (अध्याय ७) । 

-“-एक राम-चरित, जिसमें मुख्य घटनाओं की सब तिथियों का उल्लेख है । यह 

स्कन्द पुराण से उद्ध त किया गया है? (अ्रध्याय ३२६, ६-८०) । 

-“हतुमान््‌ की वीरता का वर्णाव (अ्रध्याय ४४) । 

“राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन (अध्याय ४५-४६) । 

“-पोबी-कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग (अध्याय ५५-५०) । 

“--कुश-लव की उत्पत्ति तथा उनका राम की सेना से युद्ध करना (पअध्याय 

१६-६६) । 
“-राम-सीता का सम्मिलन, जिसमें रामकथा सुखांत बना दी गई है (भअ्रध्याय 
६७-६८) । 

पातालखंड के १०० वें अ्रध्याय में राम द्वारा बाँधे हुए विभीषण की मुक्ति की 

कथा दी गई है (दे० ऊपर अनु० १५८) तथा ११२ वें अध्याय में एक 'पुराकल्पीय-रामा- 


१. आर० सीं० हाजरा : इस्डियन कल्चर, भाग ४, पृष्ठ ७३ आदि । 

२. दे० ढाका विश्वविद्यालय की हस्तलिपि नं० १६२३ । 

३. दे० महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० ३६८ । राजा 
आरण्यक ने यह राम-वरित लोमश ऋषि से सुना था । 
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यणा' का विवरण भी दिया गया है । उस रामकथा में दशरथ की चार पत्नियों 
(कौदल्या, सुमित्रा, सुरूपा तथा सुवेषा) का उल्लेख है ; बाल-लीला का किचित्‌ वर्णन 
किया गया है ; सीता-स्वयंवर में इन्द्र, रावण आदि के असफल प्रयत्न के पश्चात्‌ राम 
के धनुर्भग करने का उल्लेख मिलता है ; शिव के दिए हुए अजगव धनुष पर वानर-सेना 
के समुद्र को पार करने की कथा दी गईं है तथा कुंभकरण-वध रावशण-वध के पश्चात्‌ 
माना गया है। ११३वें अध्याय में राम शिव से शिव-भकति का वरदान माँगते हुए 
दिखलाए गए हैं (भक्तिरस्तु स्थिरा त्वयि-श्लोक १७६) 
सृष्टिखंड में कोई विस्तृत राम-चरित नहीं मिलता है। केवल निम्नलिखित 
प्रसंगों का वर्णन किया गया है : 
अध्याय २८ : राम द्वारा दशरथ का श्राद्ध तथा लक्ष्मण का स्वामिद्रोह (दे० 
अनु० ४६२) । 
अध्याय ३५ : शस्बक-वध की कथा । 
अ्रध्याय ३६-३८ : राम-अगस्त्य-संवाद, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकांड (सर्गे 
७९-८३) के पाँच सर्गों की सामग्री उद्ध त की गई है । 
अध्याय ३९ : राम का विभीषणा को धर्मोपदेश देना तथा मथुरा में वामत की 
प्रतिष्ठा करता । | 
अध्याय ५१ : अहल्या की कथा । 


उत्तर-खंड में वृन्दा-शाप (अध्याय १६ और १०५), रामरक्षास्तोत्र (अध्याय 
७४) तथा शम्बूक-वध-कथा (अध्याय २३०) के अतिरिक्त राम-चरित का एक पूरा 
वृत्तान्त भी मिलता है (दे० अध्याय २६६-२७१)" । प्रारम्भ में रामावतार-कारण के 
वर्णन में स्वयंभू मनु की तपस्या का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप वह तीन जन्मों में 
विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सके । शेष कथा वाल्मीकि रामायरा के सात कांडों का 
संक्षिप्त रूप मात्र है । अंतर यह कि इसमें भ्रवतारवाद अश्रधिक व्यापक है । राम के अपनी 
माता को अपना विष्णु-रूप दिखलाने का वर्णान किया गया है ; राम और सीता विष्णु 
और. लक्ष्मी के पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मण, मरत और शझात्र घ्त क्रमानुसार 
अनन्त, सुदर्शन और पांचजन्य के अंशावतार कहे गए हैं। इस कथा के अनुसार राम ने 
शपणखा को विरूप किया था । 

१६३. ब्रह्मवंबर्त पुराण की रचना संभवत: ७०० ई० के पूर्व हुईं थी, लेकिन 


१, उत्तरखंड की इस कथा के गौडीय पाठ के लिए दे० जनंल एसियाटिक 
सोसाइटी बंगाल, १८४२, पृ० ११२०-२८ । 
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उसका वत्तमाव रूप सोलहवीं शताब्दी ई० का है ।? इसमें वेदवती-वृत्तांत के वर्णन के 
ब्राद सीता-हरण की कथा दी गई है, जिसमें अग्नि दवा एक मायामय सीता की सृष्टि 
करने का उल्लेख किया गया है (दे० प्रकृतिखणशड, अध्याय १४) । यह कथा श्रीमद्देवी- 
भागवत के वृत्तान्त से अभिन्न है (स्कंध ६, अध्याय १६) । 

कृष्ण-जन्म खण्ड में अहल्योद्धार के वर्णन के प्रसंगवश एकसंक्षिप्त रामकथा 
(अध्याय ६२) मिलती है, जिसमें शुर्पणखा के कुब्जा के रूप में प्रकट होने का वृत्तान्त 
गया जाता है तथा हनुमान को रुद्र का अंशावतार माना गया है । इसी खरड (प्रध्याय 
४६) में जय-विजय के तीन जन्मों का भी उल्लेख है । 


(४) उपपुराण 


१६४. विष्ण धर्मोत्तर पुराण की रचना संभवत: पाँचवीं शताब्दी के लगभग 
काइमीर में हुई थी ।* इसमें लवण-वध की कया के बाद (खराड १, अध्याय २००) भरत 
के गंवर्वों के विरुद्ध युद्ध का विस्तृत वन किया गया है (अध्याय २०२-२६६) । इसके 
प्रंतर्गत एक रावण-चरित मिलता है, जिसमें राम-लक्ष्मण-भरत-दत्र॒न्न क्रमानुसार नारा- 
प्रण-संकर्ष ण-प्रञ्म स्त-अनिरुद्ध के अवतार बताए गए हैं (दे० अध्याय २१२) । 

१६५. नृसिह पुराण (४००-१०० ई०)३ में छः अध्याय मिलते हैं; जिनमें 
बाल्मीकि रामायरप के प्रथम छः कारणडों की कथा किचित्‌ परिवर्तन सहित संक्षप में दी 
॥ई है (अध्याय ४७-५२) । अ्रवतारवाद को अधिक महत्व दिए जाने के कारण राम 
ग़रागरण के पूर्यावतार तथा लक्ष्मण शेष के अवतार बताए गए हैं। श्रहल्या अपने पति 
के शाप से पायाणभूता' कही गई है । सीता के स्वयंवर के बाद अन्य क्षत्रिय राजाश्ं 
के राम पर आक्रमण का वरान किया गया है । सीता-हरण का ऐसा रूप प्रस्तुत किया 
गया है, जिसमें रावण सीता का स्पर्श नहीं करता (दे० आगे अ्रतु० ५०२) । रावणवध 
करे पश्चात्‌ राम के यज्ञों का तथा उनके स्वर्गारोहण का उल्लेख किया गया है। सीता- 
य्याग का कोई भी निर्देश नहीं मिलता है | रावणवंश का वर्णान वृत्तान्त के आरंभ में 
दिया गया है (अध्याय ४७) । 
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१. दे० आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेका्ड स, प१ृ० १६६ और एनल्स ओ० 
इं०, भाग १६, पृ० ७६ । 

२. दें० आर० सी० हाजरा : स्टडीज़ इन दि उपपुराण, भाग १, पृ० २१२। 

३. आर० सी० हाजरा : वही, भाग १, ० २४२ । 
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१६२ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 
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१६६. वह्नि पुराण की सं० १६४३ की एक हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है ।* 
इसमें एक अत्यन्त विस्तृत रामकथा मिलती है, जिसमें बालकाशड से लेकर युद्धकारंड 
तक समस्त रामायण की कथावस्तु का वर्णन दिया गया है। प्रारंभ में रामावतार और 
सीता-हरण के कारण (भगु और पृथ्वी का शाप) तथा रावणा-क्‌ंभकर्या की जन्म-कथा 
(मधु-कैटभ, हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष) का उल्लेख किया गया है। 'पाषाणभूता' अहल्या 
का (पृ० १८२ ञ्र) तथा हनुमान के मूषिका-रूप में लंका प्रवेश का भी उल्लेख मिलता 
है । शेष कथा (१० २६६ अ) में किसी मौलिकता का नाम भी नहीं है । 

१६७. दौव स्कन्द पुराण को छोड़कर उपर्यक्त पुराणों तथा उपपुरारों में जो 
रामकथा मिलती है, उस पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम पड़ा है। अन्य शैव तथा 
शाकत उपपुराणों में इस साम्प्रदायिकता की गहरी छाप स्पष्ट है । राम शिव अ्रथवा देवी- 
भक्त के रूप में दिखाई पड़ते है तथा शिव अ्रथवा देवी के प्रसाद से रावश पर विजय 
प्राप्त करने में समथ माने जाते हैं । 

बेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित शिवमहापुराण की रुद्र संहिता (१४ वीं श०)* 
में रामकथा सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री मिलती है । 

सृष्टि खण्ड--तारद-मोह की कथा (अध्याय ३-४)। 

सती खण्ड--सती द्वारा राम की परीक्षा तथा राम का सती से कहना कि शंकर 
की आज्ञा से मैंने अ्रवतार लिया है (अध्याय २४-२६) । 

युद्धलण्ड--वृन्दा-शाप की कथा (अध्याय २३) । 

इसके अतिरिक्त शतरुद्रसंहिता (१४वीं श० ई०) में शिव के वीर्य से हनुमान के 
जन्म की कथा (अध्याय २०) भी दी गई है तथा उमासहिता में राम द्वारा शिवपूजा 
तथा उनसे बरप्राप्ति का वर्णन मिलता है (अध्याय ३) । 

गणपति #ृष्णजी प्रेस के शिवपुराण के संस्करण में, धर्मसंहिता के अन्तर्गत 
एक संक्षिप्त रामकथा उद्ध त को गई है (अध्याय १३-१४), तथा ज्ञानसंहिता के अन्‍्त- 
गत वनवास के समय सीता द्वारा दशरथ के लिए पिडदान का वर्णान किया गया है 
(अ्रध्याय ३०) और सागर को पार करने के लिए राम द्वारा शिव से सहायता की 
प्रार्थना का उल्लेख है (अध्याय ५७) । 
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१. इण्डिया ऑफिस लाइब्न री केटालॉग, पृ० १२६४ । डॉ० हाजरा के अनु- 
सार यह प्रामारिषक आग्नेय पुराण है, जिसका वत्तंमान वैष्णव रूप पाँचवीं 
शु० ई० का है। दे० ज० आऑ० इं०, भाग ५, पृ० ४११-१६। 

२. दे० आऑँवर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग १, पृ० ६५। शिवपुरारा संबंधी 
डॉ० हाजरा का निबंध । 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा १६३ 


१६८. श्रीसद्देवी भागवत पुरारण' के नवरात्रमाहात्म्य को रामकथा के अनु- 
सार राम ने शूरपणखा को विरूप किया था। शेष कथा रामायणीय कथा से बहुत कुछ 
मिलती-जुलती है । श्रन्तर यह है कि सीता-हरण के वाद नारद की शिक्षा-के अनुसार 
राम रावणा पर विजय प्राप्त करने के उद्द श्य से नवरात्रोपवास करते हैं । इसके अन्त में 
पसिद्मरूढा देवी भगवती” राम को दशन देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती हैं । 
अनन्तर राम विजया-पूजा करके वावर-सेवा सहित समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं (दे० 
स्कंव ३, अध्याय २८-३०) । इस पुराण के नवें स्कंव में वेदवती-बृत्तान्त तथा छाया- 
सीता की कथा (अ्रध्याय १६) तथा समस्त रामकथा का संक्ष प (अध्याय २५,१०-२१) 
भी मिलता है। 


११६. डॉ० राजेन्द्र हाज॒रा के अनुसार" महाभागवत पुराण (गुजराती प्रिटिंग 
प्रेस, बम्बई, १६१३) की रचना दसवीं-ग्यारह॒वीं शताब्दी के लगभग पु बंगाल अथवा 
पश्चिम कामरूप में हुई थी । इसमें एक रामोपाख्यान मिलता है (अध्याय ३७-४६), 
जिसकी कथावस्तु वाल्मीकीय रामकथा से बहुत भिन्न नहीं है । इसकी निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ हैं। विभीषणा धर्मदेव के अवतार हैं । जब देवता रावणा-वध करने के लिए विष्णु 
से अवतार लेने की प्रार्थता करते हैं, विष्णु उनसे कहते हैं कि जब तक देवी लंका में 
निवास करती हैं, मैं रावण को पराजित नहीं कर सकता । अनन्तर सब मिलकर कैलास 
पर देवी के पास जाते हैं। देवी सीता-हररणा, के कारण लंका को छोड देने की प्रतिज्ञा 
करती हैं तथा शिव हनुमात्‌ का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन देते 
हैं। युद्ध के वर्णन में राम के देवी से प्रार्थना करने का अनेक स्थलों पर उल्लेख है ; श्रंत 
में राम देवी से अमोघ शस्त्र ग्रहण कर रावण को मारने में समर्थ होते हैं ( दे० अध्याय 
४७, ६६ ) | ब्रह्मा भी राम की विजय के लिए देवी की म॒रमयी मूति बवाकर उनकी 
पूजा करते हैं। इस वत्तान्त में सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न मानी गई हैं (दे० अध्याय 
४२, ६४) । इस पुराण में अन्यत्र मायासीता के हरण तथा नारद-शाप, दोनों का उल्लेख 
हुआ है (दे० अध्याय ११, १०७-११२) । 

१७०. बहद्धमं पुराण (१३वीं श० ई०)) को रामकथा महाभागवत (देवी) 
पुराण से बहुत भिन्न नहीं हैं । इसमें महाभागवत पुराण की उपयुक्त विशेषताश्रों के 
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१. रचना-काल ११वीं अथवा १२ वीं शताब्दी ई० । दे० ज० आॉ० रि०, भाग 
२१, १० द८ । 

२. दे० इं० हिं० क्वा०, भाग २८ (१६५२), पृ० १७-२८ । 

३. आर० सी० हाजरा : स्टडिस इन दि उपपुराणस, भाग २, ए० ३६६ । इस 
रचना के अनुसार संदभ दिये गये हैं । 


१६४ ग्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन्‌ 


अतिझिति सीता-हरण का वृत्तान्त दसिह पुराण की कथा से मिलता-जुलता है, तथा 
हनुमानत्‌ विडाल का रूप धारण करक्के लंका में प्रवेश करते हैं (दे० पूर्वलंड, अध्याय १८- 
२२) । रामकथा के वर्णन के पश्चात्‌ रामायणोत्पत्ति का वृत्तान्त दिया गया है, जिसमें 
इलोकोत्पत्ति आदि के बाद रामायण के उत्कर्ष-वर्णान के प्रसंग में रामायण के महाभारत 
तथा पुराणों का बीज होने का उल्लेख किया गया है (दे० पूवखंड, श्रध्याय २५-३० ) 
मध्यखरण्ड (अध्याय ११) में वाल्मीकि को विष्णु का अवतार माता गया है । 

१७१. सौर पुराण (६५०-१०५० ई०)) में पौलस्त्य-संतति (अध्याय ३०, 
१४-१६) तथा सूर्यवंश (अध्याय ३०, ४८-६६) का किचित्‌ वर्णान किया गया है | इसके 
अन्तगंत की रामकथा में राम को 'महादेवपरायण' कहा गया है तथा शंकर के प्रसाद- 
स्वरूप राम के अपना पद प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। जनक ने गोरी को 
संतुष्ट करके सीता को (जो पाव॑ंती के अंश से उत्पन्न हुई हैं) प्राप्त किया था, ऐसा कथन 
भी मिलता है। 


१७२. कालिका पुराण (दसवीं-ग्यारवीं ० ई०) । डॉ० द्वाजरा* ने इस पुराण 
के वेकटेश्वर संस्करण के आधार पर इसकी कथावस्तु का विश्लेषण किया है । रामकथा 
विषयक सामग्री निम्नलिखित है--सीता की जन्म कथा (अध्याय ३८; दें० आगे अनु० 
४०६); हनुमान को एक जन्मकथा से मिलतो-जुलती सामग्री (अध्याय ४८-५३; दें० 
आगे अनु० ६४७); राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा दुर्गा की पूजा (अध्याय ६२, 
२०-३८ ) | 

क्‍ १७३. दो श्रपेक्षाकृत श्रर्वाचीन पुराणों में रामकथा विपयक किंचिन्‌ सामग्री 
मिलती है। आदि पुराण? का वराय विषय वसुदेव-विवाह से लेकर यमलाजु न-थृत्तान्त 
तक कृृष्णु-चरित है । “नन्दहृष्ट स्वप्न वर्णन नामक १६वें अध्याय में कृष्ण-जन्म के 
पश्चात्‌ चनन्‍्द के एक स्वप्त का विवरण है, जिसमें एक संक्षिप्त रामकथा के अतिरिवत 
इसका भी उल्लेख किया गया है कि ननन्‍द ने पू्े-जन्म में भक्तिपुवक भगवाल से प्रार्थना 
की थी, जिसके फलस्वरूप रामावतार में तथा अरब कृष्णावतार में उनको भगवातच के 
पिता हो जाने का वरदान प्राप्त हुआ था । आदि पुराण का राम-चरित वाल्मीकीय 
रामकथा के अनुरूप है; इसकी एक विशेषता यह है कि कनक-मृग को देखकर राम स्वयं 
ते हैं कि यह भ्रवश्य ही कोई मायावी राक्षस 

१. आर० सी० हाजरा : न्यू इंडियन एंटिक्वेरी, भाग ६, ११२० । 

२. स्टडिस इन दि उपपुराणुस, भाग २, पृ० १६४। 

३. बम्बई से सं० १६०६ में प्रकाशित । रचना-काल १३वीं तथा १६वीं शताब्दी 

के बीच । दे० हाजरा, स्टड्ीस इन दि उपपुराणूस, पृ० रृ८८ । 


संस्क्ृत धामिक साहित्य में रामकथा श्द्श्‌ 


कल्कि पुराण" की संक्षिप्त रामकथा (अंश ३, ३, २६-५८) की विश्येषता है 
कि इसमें राम-सीता के पूर्वानुराग की कलक मिलती है (दे० आगे अनु० ४०३) । एक 
अन्य स्थल पर इसका उल्लेख है कि सीता ने अशोकवन में रुक्मिण्यीतज्रत किया था, जिसके 
फलस्वरूप वह राम से पुनः मिल सकीं (दे० ३, १७, ४०) । 


ग--साम्प्रदा यिक रामायण 
योगवासिष्ठ 


१७४. योगवासिष्ठ रामायण वास्तव में साम्प्रदाथिक रामायण नहीं हैं, लेकिन 
इसका उल्लेख यहाँ अन्य साम्प्रदायिक "रामायणों के साथ अधिक सुविधाजनक है । एम० 
विटरनित्स तथा एस० एन० दासम्रुँप्त योगवासिष्ठ को आठवीं शताब्दी ई० का मानते 
हैं? लेकिव डाॉ० वी० राघवत् के अनुसार उसकी रचना ११०० ई० और १२५० 
ई० के बीच में हुई थी । इस ग्रन्थ का मुख्य विषय वसिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद है, जिसमें 
वप्तिष्ठ राम को मोक्ष-प्राप्ति पर एक विस्तृत उपदेश देते हैं । वाल्मीकि ने अ्ररिष्टनेमि 
को यह संवाद सुनाया था तथा योगवासिष्ठ में अ्रगस्त्य सुतीदण की शिक्षा के लिए 
वाल्मीकि-अ्ररिष्टने मि-संवाद दहराते हैं । 

इसके प्रारम्भ में रामावतार के चार कारण वताए जाते हैं--सनत्कुमार, भगु 
वन्दा तथा देवशर्मा ब्राह्मण के शाप (दे० वैराग्य' प्रकरण, सर्ग १, ६०) । तब राम के 
जीवन्मुक्त होने, विद्यामभ्यास करने तथा उनकी तीर्थ-यात्रा का वर्णाव है (सम ३) 
अनन्तर राम के सोलह वर्ष की अ्रवस्था में विरक्‍्त हो जाने की कथा दी गई है (सग 
५) । विश्वामित्र के कहने पर वसिष्ठ ने एक विस्तृत उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप 
राम निलिप्त होकर अपने कत्तेव्य के पालन के लिए तत्पर हुए । 

अन्तिम प्रकरण में काकभुशुरडी के जन्म तथा उसके सुमेरु पर निवास की कथा 
दी गई है। इस कथा में राम तथा भुशुरुडी का कोई विशेष संबंध नहीं सूचित किया गया 
है (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ष, सर्ग १४-२४) । आगे चलकर समस्त रामकथा का 


१. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८९० । डॉ० हाजरा (वही, पृ० ३०८) 
के अनुसार इसकी रुछझना १७०० ई० के पूव हुई थी । 

२. दें> क्रमशः हि० ई० लि० भाग ३, पृ० ४४३ और हिं० इं० फ़िलॉसफो, 
भाग २, १० २३० । 

३. दे० जनल श्राँव ओेरियेणटल रिसर्च, भाग १३, पृ० १००-१२८ । शिवप्रसाद 
भट्टठाचार्य इसे अभिनन्द (१०वीं श० ई०) की रचना मानते हैं | दे० ईं० 
हु० क्वा०, भाग २४, पृ० २०१-१२। 


१६६ अर्वाचीनव रामकथा साहित्य का सिहावजोकन 


. सिहावलोकन भी किया गया है (दे० निर्वाण प्रकरणा, पूर्वाण, सर्ग १२८,६८-७३) । 


अध्यात्म रामायण 
१७४५. साम्प्रदायिक रामायणों में अध्यात्म रामायरण निविवाद रूप से सब से 
हत्त्वपूर्ण है । इसके रचना-काल तथा रचयिता के विषय में खोज की अपेक्षा है । इस 
ग्रन्थ की रामानन्द सम्प्रदाय में बहुत प्रतिष्ठा है और इसका प्रभाव आनन्द रामायरा, 
रामचरितमानस तथा एकनाथ के मराठी रामायण आदि पर प्रत्यक्ष - है। एकनाथ ने 
(१६ वीं श० ई०) अध्यात्म रामायण को एक आधुनिक रचना कहा है। अत्त: इसकी 
प्राचीनता में बहुत सन्देह हैं। सबसे अधिक संभव यह है कि इसकी रचना १४वी 
अथवा १५वीं शताब्दी में हुई थी । रामानन्द को भी इसके रचयिता सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है ।" अध्यात्म रामायण में रामानुज द्वारा प्रतिपादित समुच्चयवाद का स्पष्ट 
दब्दों में विरोध किया गया है और विशिष्टाद्व त का कहीं भी समर्थन नहीं हुआ । अत: 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना श्री सम्प्रदाय तथा रामावत संप्रदाय से भ्रलग रहते 
हुए किसी स्वतन्त्र दार्शनिक कवि द्वारा हुई थी । 
राम-भक्िति के विकास में इस ग्रन्थ का अधिक महत्त्व है; रामकथा के विकास 
में इसका स्थान अपेक्षाकृत गौरा है । इसका मुख्य उद्द श्य है वेदान्त दर्शन के श्राधार पर 
राम-भक्‍ित का प्रतिपादन । प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से इसकी निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ उल्लेखनीय हैं--- 
-+सेमस्त रचना पार्वती-शंकर-संवाद के रूप में दी गई है। नारद ने ब्रह्मा से इस 
संवाद को सुना था । 
-“अवतारवाद की व्यायकता : राम, सीता तथा लक्ष्मण के परब्रह्मय, मूल-प्रकृति 
( योगमाया ) तथा शेष के अवतार होने का निरन्तर उल्लेख किया गया है । विश्वामित्र 
वर्सिष्ठ, जनक, कोशल्या, कंभकरा, रावण आदि रामावतार के रहस्य से परिचित हैं । 
-“-जालकांड में भागवत का अनुकरण (दे० राम का कौशल्या को अपना विष्णुरूप दिख- 
लाना तथा राम की बाल-लीला, सर्ग ३) । 
““अहल्योद्धार के अनन्तर केवट का वृत्तान्त, जिसे तुलसीदास ने अ्रयोध्याकांड में रखा 
है (दे० १, ६)। 
“शुवराज-अभिषेक के पूर्व राम-नारद-संवाद (दे० २, १) तथा मंथरा में सरस्वती का 
प्रवेश (दे० २, २) । 





१. दे० कलकत्ता संस्कृत सीरीज़, साग ११, भूमिका । 
२. दे० दि आथरशिप आँव दि अध्यात्म रामायण, जर्नल गंगानाथ मा रिसर्च 
इंस्टोट्यूट, भाग १, पृ० २१५-३६ । 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा १६७ 


“एराम-नाम-माहात्म्य दिखलाने के लिए वाल्मीकि का अपनी आत्म-कथा सुनावा (दे० 
२, ६)। 

“--मायामयी सीता के हररणा का वृत्तान्त (दे० ३, ७) । 

“लक्ष्मण का १२ वर्ष तक उपवास करना (दे० ३, ४ तथा ६, ८) । 

“राम द्वारा सेतु-बंध के पूर्व शिवलिंग की स्थायना (६, ४) । 

“कालनेमि का वृत्तान्त (६,६) । 

“एरावण का शुक्र के परामर्श के अनुततार यज्ञ करना तथा अंगद द्वारा उसका भंग किया 
जाना (६, १०) । ह 

““रावण के नाभिदेश में स्थित अमृत का उल्लेख (६, ११, ५३) । 

--जकुराठ जाने के उद श्य से रावण के सीताहरण करने का उल्लेख (७, ४, ६) । 


अद्भुत रामायण 


१७६. ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायरप अथवा अद्मुतोत्तरकांड की रचना 
अध्यात्म रामायण के कुछ काल बाद हुई ।” भूमिका में समस्त वृत्तान्त वाल्मीकि-भार- 
द्वाज-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० सर्ग १)। इसकी कयावस्तु तीन भागों 
में विभाजित की जा सकती है । 

[अर] अवतार के काररणण (सर्ग २-८) 

नारद तथा पर्वत द्वारा विष्णु को दिया हुआ शाप रामावतार का कारण बताया 
गया है । इस कथा के अनुसार अंबरीष की पुत्री श्रीमत्ती को भी शाप दिया जाता है । 
वह जानकी बनकर राक्षस द्वारा चुरायी जायेगी (संग २-४) । 

ग्रनन्तर सीता के अवतार के कारण के विषय में एक नई कथा दी गई है । इसके 
अनुसार नारद ने स्वर्ग में अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शाय दिया था, जिसके 
फलस्वरूप वह ॒मंदोदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ५-८ तथा आगे अनु० ३७३) । 
[आ] वाल्मीकीय राम-चरित (सर्ग ६-१६) 

इसमें परशुराम के तेजोभंग से लेकर रावणा-वध के बाद अयोध्या में प्रत्यागम 
तक- समस्त रामकथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इस रामकथा के अनुसार राम 
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१. दे० वी० राघवन : स्युसिक इन दि अदभुत रामायरा, जनेल म्युसिक एके- 
डमी, भाग १६, पृ० ६६ । 
जी० ग्रियर्सन : आन दि अद्भुत रामायण, बुलेटिन स्कूल ओरियन्ट्ल स्टडिस, 
भाग ४, प्ृ० ११ । | 
प्रस्तुत परिचय वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण पर निर्भर है । 
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१६८ . अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


ने परशुराम को तथा सीता-हरण के बाद हनुमात्र्‌ को अपना विष्णुरूप दिखलाया था। 
इसके अधिकांश सर्गों (११-१५) में राम तथा हनुमान का भक्ति के विषय में एक विस्तृत 
संवाद है | सेतुबंब के प्रसंग में कहा है कि लक्ष्मणा ने समुद्र सुखाया तथा राम ने उसे 
अपने आँसुओं से फिर भर दिया था (दे० आगे अश्रनु० १७३) । 
[३] सहस्लभुखरावरणा-वध (सर्ग १७-२७) 

इस अन्तिम भाग में देवी-माहात्म्य का प्रत्यक्ष अनुकरण किया गया है । देवी 
का रूप धारण कर सीता द्वारा पृष्कर-तिवासी सहस्र-स्कंव रावण का वध इसका वर्य 
विषय है (दे० आगे अनु० ६१६) । 


आनन्द रामायण 


१७७, आनन्द रामायण की रचना अध्यात्म रामायण के बाद तथा एकनाथ 
(१६ वीं ग० ई०) के पूर्व हुई थी । अत: बहुत सम्भव है कि यह १५ वीं शताब्दी में 
लिखा गया हो । इसमें अनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण के उद्धरण" मिलते हैं तथा 
बहुत सी विचित्र कथाओं को भी स्थाव दिया गया है । १२२५२ इ्लोकों के इस विस्तृत 
ग्रन्थ को कथा-वस्तु का यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त निरूपण किया जाता है । इसमें शिव-पार्व ती- 
संवाद का वर्णन है, जिसके अन्तगंव द्वितीय कांड के तृतीय सं से रामदास-विष्णुदास 
का उपसंवाद मिलता है । 
(१) सारकांड (१३ सर्ग) 

ददशरथ-कौशल्या-विवाह का वृत्तान्त, जिसके अन्तर्गत रावण द्वारा कौशल्या-हरण 
को कथा मिलती है । देव-दानव युद्ध में केकेयी क्री वर-प्राप्ति । श्रवशा-वध । दशरथ-यज्ञ 
तथा कैकेयी के पायस का एक काक द्वारा चुराया जाना तथा अ्ंजनी-पर्वत पर फेंका जाना 
(संग १) । 

इसके बाद के सर्गों में राम-जन्म से लेकर उत्तरकाड के प्रथम ४० सर्मों तक की 
समस्त वाल्मीकीय रामकथा का वर्णन । निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है : 

वाललीला-वर्णन ( सर्ग २) तथा अहल्योद्धार के अनन्तर नाथिक का वृत्तान्त 
(सर्ग ३, २४-२८) । दोनों वृत्तान्त अध्यात्म रामायण से लिए गए हैं । 

सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (सर्ग ३) । 

अग्निजा सीता की जन्म-कथा (सर्ग ३, १८८ आदि) । 
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१. दे० गोपाल नारायणा (बम्बई) का संस्करण । 
२. दे० महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचदा, भाग २, पृ० ४२५ । 
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वृन्दा-शाप तथा कलहा-घधर्मदत्त का कैकेयी-दशरथ के रूप में अवतार (सर्म ४) । 

सीताहरण के वाद सीता का रूप धारण कर उमा का राम की परीक्षा करना 

(सर्ग ७) । 

रावण का शिव से आत्मलिंग तथा पावंती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो 

बठने की कथा (संग ६) । 

ऐरावण तथा मैरावण का राम-लक्ष्मणा को पाताल ले जाना तथा हनुमान द्वारा 

उनकी मुक्ति (सर्ग ११) । 

सुलोचना की कथा (सर्ग ११, २०५ आदि) । 

मुक्ति प्राप्त करने के उद्द श्य से रावण के सीता-हरण करने का उल्लेख (सम 

१३, ११६ आदि) 
[२] यात्राकांड (६ सर्ग) 

वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति (दे० १, २-१२ आदि) तथा वाल्मीकि द्वारा 
शतकोटिश्लोक रामायण की रचना का उल्लेख (सर्ग १-२) । 

इसके वाद आनन्द रामायंण की अधिकांश सामग्री नवीन है । इस कांड के अ्रन्त- 
गंत चारों दिशाश्रों में राम की तीर्थ-यात्रा का वरशव मिलता है । 
[३] यागकांड (६ सर्ग) । 

राम के एक अश्वमेथ का वर्णात । 
[४] विलासकांड (६ सर) । 

दंकरक्ृत रघुवीर-स्तव (सर्ग १); सीता का दख-शिख वरांन, सीतालंकार, जल- 
क्रीडा, सीता-राम-दिनचर्या (सर्ग २-६) । 

एकपत्नीत्रत रखने के पुरस्कारस्वरूप अगले अवतार में बहुत सी पत्नियों को 
प्राप्त करने का राम को आश्वासन (संग ७, १-२८) । 

रान का कामपीडिता देवपत्नियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का 
आश्वासन देता (संग ७, २६ आदि) 

कृष्णावतार के समय सत्यभामा तथा कुब्जा बन जाने का गुरावती तथा पिगला 
को राम द्वारा आश्वासन (सर्ग ८) 

सीता सहित राम की कुरुक्ष वर-यात्रा (सर्ग ६) । 
[५] जन्मकांड (€ सग) । 

राप्र द्वारा सीता-त्याग की कथा (सर्ग १-३, दे ० आगे अनु० ७३३) 

कुश-जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि (संग ४) । ५ 

कुय-लव का राम-सेना से युद्ध करना; सीता की दापथ से पृथ्वी देवी का श्रगट 
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होना तथा राम से भयभीत होकर पृथ्वी का सीता को लौटा देना; उर्मिला, मांडवी तथा 
श्रुतकीति के दो-दो पुत्र उत्पन्न होना (सर्ग ६-९) । 
[६] विवाहकांड (£ सर्ग) । 
राम-लक्ष्मण आदि के आठ पुत्रों के भिन्न-भिन्न विवाहों का वात । 
[७] राज्यकांड (२४ सर्ज ) 

' राम के राज्यशासन के इस विस्तृत वृत्तान्त में कई विजय-यात्राओ्रों का तथा राज- 
नीति का वर्णात किया गया है। इसकी सखुख्य विशेषता यह है कि इस पर कृष्ण-लीला 
का गहरा प्रभाव पड़ा है । राम को देखकर स्त्रियाँ प्राय: कामातुर हो जाती हैं श्रौर राम 
उनको कृष्णावतार में उनकी लालसा पूरी करने की प्रतिज्ञा करते हैं (दे० शतनारीवर- 
प्रदान, सगे ४; द्विज-कन्याचतुष्टय-वरदान, सर्ग ११; षोडश सहस्र स्त्रियों को वरदान, 
सर्ग १२; राम-दासी को राम का ताम्वूल-रस खाने के पुरस्कारस्वरूप राधा बन जाने 
का वरदान, सर्ग २१) । इसके अतिरिक्त कई स्थलों पर क्रष्ण तथा रामोपासकों का 
विरोध आभासित है (दे० सर्ग ३) तथा रामावतार की श्रेष्ठता का प्रतिपादव किया 
गया है (सर्ग २०)। द 

शतस्कंध रावण द्वारा राम की पराजय तथा सीता द्वारा उसके वध की कथा सें 
(सर्ग ४, 5८ आदि) तथा चंडी का रूप धारण कर सीता द्वारा मूलकासुर-बध के वृत्तान्त 
में गाक्त सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। सर्ग १४ में वाल्मीकि के पूर्वजन्मों की विस्तृत 
कथा मिलती है । 
[८] सनोहरकांड (१८ सर्ग) 

इस कांड में रामकथा-सम्बन्धी सामग्री नहीं मिलती । इसके वर्य विषय रामो- 
पासता-विधि, रामनाममाहात्म्य, चैत्रमहिमा, रामकवच आदि हैं । 
[८ | प्‌रंकांड (द सर) 

इस अन्तिम कांड में सोमवंशी राजाओं के झ्राक्रण तथा युद्ध और अन्तर 
उनसे संधि के वर्णन के अ्रतिरिक्त कुश के अभिषेक तथा रामादि के वैकुणठारोहण की 
कथा दी गई है । 


तत्त्वसंग्रह रामायण 


१७८. तत्वसंग्रह रामायरय की रचना संभवत: १७वीं शा० ई० में राम ब्रह्मा- 
नन्द द्वारा हुई थी। मेरा निवेदन स्वीकार कर डॉ० राबवन ने इस अत्यन्त विस्तृत 
रामायण की हस्तलिपि का निरीक्षण किया तथा इसकी कथावस्तु का निरूपण एनल्स 
आँव ओरियन्टल रिसर्च (मद्रास १६५३) में प्रकाशित किया। रामकथा के अतिरिक्त 
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इस रचना में रामायरा के प्रमुख पात्रों के विषय में प्रचलित कथाओ्रों का संग्रह हुआ है 
तथा रामकथा के तत्त्व (प्रर्थात्‌ राम के परमन्रह्मत्व) पर प्रकाश डाला गया है ; अत: 
इसका नाम तत्त्वसंग्रह रामायरण रखा गया है। राम ब्रह्मानन्द ने एक रामायरण तत्व 
दपं रण को भी रचना की है ; इसका मुख्य उद श्य है राम के परब्रह्मतत्व का प्रतिपादन । 
तत्त्वसंग्रह रामायण की भूमिका में राम को विष्णु के अतिरिक्त निम्नलिखित देवताओं 
का अवतार माना गया है : (१) शिव ; (२) ब्रह्मा ; (३) हरि-हर ; (४) बत्रिमूर्ति ; 
(५) परब्रह्म । बाद में रामायगणा के गायत्री-स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हुआ । इसके वाद 
पावती-संवाद के रूप में समस्त रामकथा का वर्रान किया गया है। इस रचना की एक 
विशेषता यह है कि इसमें राम की दास्य भक्ति के अतिरिक्त अद्व त रामोपासना का भी 
उल्लेख हुआ है । श्रढ्न त उपासना (दे० ऊपर अनु० १४८) का राममंत्र इस प्रकार है-- 
रामो5हम्‌ (दे० बालकाराड, अध्याय १६-२२), कई तीर्थों का महत्त्व सिद्ध करने के उद्द - 
इय से उनका सम्बंध राम के साथ जोड़ा गया है ; अर्थात्‌ वाराणसी (२, २०), गया (२, 
२१), गोदावरी (३, १७), धनुष्कोटि (६, ३५), रंगनाथ (७, १२-१४) । 

इस रचना के निम्नलिखित प्रसंग धर्मंखराड (दे० आगे १८६) पर आवारित हैं : 
सीता-स्वयं वर में शिव की उपस्थिति ; कैकेयी का पश्चात्ताप ; सीता-हरण (हस्तरेखा 
दिखलाने के लिये सीता लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा का उल्लंघन कर रावशणा के पास 
जाती हैं) ; अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमात्‌ का प्रकट होना तथा रावश 
पर प्रह्मार करना ; मृत्यु द्वारा मायास्तीता का रूप धारण करना । 

तत्त्वसंग्रह रामायण के कुछ श्रन्य प्रसंग उल्लेखनीय हैं) : 

--वाल्मीकि की कथा का एक किचित्‌ परिवर्तित रूप तथा गंगातट पर उनको 
तपस्या के फलस्वरूप सीता को अपने आश्रम में शरण देने की वर-प्राप्ति (२, २२-३० ; 
७, ६) । 

--सुतीक्षण के आश्रम से विदा लेते समय सीता भूमि देवी से रत्नजटित पादु- 
काश्रों का एक जोड़ा ग्रहरा करती हैं ; उन्हें पहनकर राम पाद-पीड़ा तथा भ्रूख से मुक्त 
होंगे (३, ६) । 

--मायासीता का वृत्तान्त, जिसके अनुसार वास्तविक सीता राम के वक्षस्थल में 

छिप जाती हैं (३, १३) । 

--रावणा तथा जटायु का युद्ध (दे० आगे ४७०) .। 

“राम का सुग्रीव को अपना विश्वरूप दिखाना (४, ३) । 

१. संभवत: इनमें से अनेक धर्मखराइ पर आवारित हैं । दुर्भाग्यवश धर्मखराह 
की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है । 
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--हनुमान्‌ की जन्मकथा, जिसके अनुसार पावंती उनकी माता मानी जाती हैं 
(४, १२) । 

--सीता द्वारा शतानन रावण का वध (७, १-२) । 

-जनक के पूर्वजन्म की कथा (७, ३) । 


कालनिरणेय रामायण 


१७६. रामायरणों का एक ऐसा वर्ग मिलता है, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें 
रामकथा की प्रधान घटनाओं की तिथियाँ दी गई हैं । 
स्कन्दपुराण (दे० ब्राह्म खण्ड के अन्तर्गत धर्मारएयखरणड, तीसवाँ अध्याथ) तथा _ 
पदमपुराण (दे० पातालखणड, छत्तीसवाँ अध्याय) में संभवत: इस प्रकार की सब से 
प्राचीन रामकथा सुरक्षित है । पद्मपुराण में लोमश ऋणशि इस रामचरित के वक्ता माने 
जाते हैं । अग्निवेश के नाम से इस प्रकार का एक अन्य रामायण प्रचलित है, जिसके 
अनेक संस्करण भिलते हैं, उदाहरणार्थ: 
अग्निव श-रामायरप (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : १०५ श्लोक) 
समयादर्श -रामाय रण (लक्ष्मी नारायण प्रेस, विस्तार : १०३ श्लोक) 
समयनिरूपरणा-रामायरण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : ४५ श्लोक) 
राजेन्रलाल मित्र के कैटालॉग में अग्निविशकृत रामायण सार (भाग ७, १० ५८) 
तथा रामायण रहस्य व रामह दयम्‌ (भाग ८, १० १२५) का उल्लेख किया गया है। इस 
रचना का विस्तार २७७ इलोक बताथा गया है । तंजौर केटानॉग में अग्निवेशक्ृत ५०० 
इलोकों के विस्तार के रामजातकम्‌ का उल्लेख है (दे० नं० ६४८८ )। अग्निवेश रामायण 
में कथा के दृष्टिकोण से कोई विशेषता नहीं है । घटनाश्रों की तिथियों के अ्रतिरिक्त राम 
तथा सीता को अवस्था का भी ध्यान रखा गया है। विवाह के समय राम तथा सीता 
को अवस्था क्रमानुसार १५ तथा ६ वर्ष की थी, वनवात्त केसमय २७ और १८ वर्ष की, 
राज्याभिषेक के समग्र ४२ और ३३ वर्ष की । 
लोमश तथा अग्निवेशक्ृत रचनागं के श्रतिरिक्त निम्नलिखित कालनिर्णय रामा- 
यग्गों का उल्लेख मिलता है : 
अ्ब्द-रामायरण (दे० कल्याण का रामायरांक, पृ० ३०४) 
व्यापकृत रामायण तात्पय दीपिका (मद्रास कैटालॉग, आर, १५१८) 
राभावतारकालनिर्ण यसूचिका (मद्रात केटालॉग, डी, १६०६) 
श्रीनिवासराबवकृत रामायणसंग्रह (मद्रास कैटालॉग, आर, २२३४ बी) 


गोण रामायण 
१८०. अर्वाचीच रामकथा-साहित्य में बहुसंख्यक रामायरों के नामों का उल्लेख 
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मिलता है-रामायरणादेव नाना संति रामायरानि हि (दे० आनन्द रामायण, मनोहर- 
कांड, संग 5८, ६२) । ये नाम संभवतः अधिकांश कल्पित हैं और यदि उनकी रचना भी 
हुई हो तो इसमें बहुत संदेह नहीं है कि ये ग्रंथ अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं । 

इनमें से भुशण्डीरामायण का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है । इसके दो 
अन्य नाम भी प्रचलित हैं, सूलरामायरा' और शआआदिरामायण्त । अयोध्या के श्रावण 
कंज तथा लक्ष्मण किले में और भअनन्‍्यत्र भी इसकी हस्तलिपि सुरक्षित होने का आश्वासन 
दिया जाता है। इसमें चार खण्ड (पत्र, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर) बताए जाते हैं, 
जिसके प्रथम खराड में अ्रवतार, बाल-चरित, राज-क्रीड़ा, सीता-स्वयंवर का वर्णाव किया 
गया है । प्रस्तुत लेखक इस रचना का-अब तक निरीक्षण न कर सका । डॉ० भगवती- ह 
प्रसाद सिंह को इसकी पूरी प्रति मिल गई है । बड़ौदा के ओरियेंटल इंस्टिट्यूट में इसके 
तीन खणडों (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) की श्र्वाचीन हस्तलिपियाँ विद्यमान हैं | जयपुर में 
दो रायायरा हैं, जिनके वक्‍ता भुशुरडी ही हैं; एक आदिरामायर (ब्रह्मा-भुशुरडी-सं वाद), 
जो बड़ौदा के श्रादि रामायण तथा डॉ० भगवती प्रसाद सिंह के भुशुराडी रामायरा से अभिन्न 
प्रतीत होता है और दूसरा ब्रह्मरामायण (भुशुण्डी-गरुड़-सवाद), जिसमें भी राम-रास- 
लीला का वर्णान है । इशिडिया ऑफिस से जो चित्रक्ट-माहात्म्य- मुझे मिला. है, इसमें इसके 
ग्रादिरामायराण का एक अंश होने का उल्लेख किया गया है (दे० इंसिडिय्रा ऑफिस केटा- 
लॉग नं० ३७०४) । चित्रकूट-माहात्म्य कीं हंस्तलिपि में रचना अथवा लिपि काल का 
उल्लेख नहीं है लेकिन यह मैकेंजी महोदय के संग्रह की है, अत: कम से कम डेढ़ सौ साल 
पुरानी है । इसमें भरत-अत्रि-संवाद भुशुरण्डी द्वारा शांडिल्य को सुनाया जाता है। चित्र- 
कूट तथा उसके आस-पास के तीर्थों के वर्णान के अतिरिक्त इसके माह्दात्म्य का रहस्योद्‌- 
घाटत भी किया गया है। चित्रकूट के साँतानक बन में एक सरोवर है, जिसके मध्य में 
एक रम्य मण्डप बना हुआ है, जहाँ एक वेदिका पर सीता और उनकी सखियों के साथ 
राम नित्य रास-क्रीड़ा करते हैं (दे० अध्याय ४ और ५) । डॉ० भगवती प्रसाद अपने 
'रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय” में भ्रुशुगडी रामायण के कथावक के विषय में लिखते 
हैं---“रावण द्वारा भेजे गए राक्षस, बाल्यावस्था में हों। राम को समाप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं, किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं। उनके डर से दशरथ राम को गुप्त स्थान पर भेज 
देते है । सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेद्ध सुखित और उनकी स्त्री मांगल्या राम का पालन- 
पोषण करते हैं । विवाह के पूर्व श्रयोध्या के प्रमोदवन में देवावतार गोपियों और अपनी 
पराशक्ति सीता के साथ राम रासलीला करते हैं। मिथिला पहुँचकर एक पक्षी द्वारा वे 
सीता के पास अपना चित्र भेजते हैं | चित्र-दर्शन से सीता उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्कं- 


मानाबशमपस्ननककक, केनररनन्‍ननान नम ०० 


१. प्रकाशित मूलरामायरा वाल्मीकिकृत रामायरा का प्रथम सर मात्र है। 
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ठित होती हैं । दशरथ के झश्वमेव यज्ञ में विजित राजाओं की सहस्रों कन्याश्रों को वे 
स्वीकार करते हैं । चित्रकूट में गोप-गोपिकाश्रों के साथ रास-क्रीड़ा का आयोजन होता 
है ! इसी प्रकार की अनेक शंगारी लीलाश़ों के वर्णाव -इसमें आए हैं।...... सीता के 
अतिरिक्त 'सहजा' सखी का राम की पत्नी के रूप में उल्लेख | सहजा जनकवंशी कन्या 
कही गई है ।... ««- सीता, ज्ञानपरक भक्ति और सहजा, प्रेमाभक्ति की प्रतीक मानी 
गई है |” (दे० पृ० ६७) 

१८१. सहारामायण का उल्लेख श्री रामदास गोड़ कृत हिन्दुत्व” में किया 
गया है (दे० आगे अनु ० १६२) । इसके पाँच प्रध्याय (४८-५२) अयोध्या में संवत्‌ १६- 
८५ में छपे हैं । इनका वश्य-विषय इस प्रकार है---रामचरणों की ४८ रेखाश्ों का वर्रान 
और उनके समस्त सृष्टि के उत्पत्ति-स्थान होने का उल्लेख (अध्याय ४८५); रामोपासकों 
के संस्कारों का वन, जिनमें से एक धनुर्वाण संस्कार माना गया है (अ्रध्याय ४६); राम 
के निरक्षरातीत ब्रह्म होने का तथा उनकी सखीभाव से उपासना की जाने का उल्लेख 
(अध्याय ५०); सीता की तेंतीस शक्तियों की वामावली तथा उनके कार्य-वर्रान (अ्रध्याय 
५१); रामनाम के महत्त्व-वरणन के प्रसंग में रम्‌ धातु से राम नाम की व्युत्पत्ति का 
प्रतिपादन तथा राम की रास-क्रीड़ा का उल्लेख (अध्याय ५२) । संभव है यह महारामा- 
यणा भुशुरडी रामायण से अभिन्न हो । 

१८२. संत्ररामायरा (वेकटेश्वर प्रेस) के प्रारम्भ में रामरक्षास्तोत्र उद्धत किया 
गया है किन्तु इसका मुख्य उद्द श्य है रामायरा के वे दम्‌लत्व का प्रतिपादन । वेदों में ही 
रामकथा निहित है, यह विश्वास एक प्रसिद्ध इलोक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे 
रामायण का पाठ करने के पूर्व भक्तगण उच्चरित करते हैं; इसका आशय यह है कि 
'राम के प्रकट होने के साथ-साथ वेद भी रामायण के रूप में प्रकट हुए : 

वेदवद्योे परे पूंसि जाते दशरथात्मजे । 
बे दः प्राचेतसादसीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 

मंत्ररामायण में नोलकण्ठ ने वैदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है जिनका 
परोक्ष श्र्थ रामकथा से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार उन्होंने बाजकराड से लेकर, 
उत्तरकारड तक की समस्त कथा वैदिक मंत्रों में देखने का प्रयास किया है| उदाहरणार्थ 
वह ऋग्वेद के दसवें मरडल का ६६ वें सूक्‍त, जिसमें इन्द्र की स्तुति की गई है, रामकथा 
का सारांश समभते हैं । इस सूक्‍त के ऋषि वम्न वाल्मीकि का बोध कराते हैं; इन्द्र राम 
का; रुद्रगण हनुमान तथा उनके साथियों का, आदि । मंत्र रामायण का रचयिता अपने 
समालोचकों को लक्ष्य करते हुए लिखता है---नंध स्थारपोरपराधों यदेनमन्धों न 
पश्यति'” (पृ० २६) । 

मंत्ररामायण के प्रथम श्लोक में रामायण के गायत्री-स्वरूप का उल्लेख किया 
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गया है । गायत्री रामायण | , विद्यारएयक्ृत रामायणरहस्य (श्री शंकर गुरुकुल पत्रिका, 
भाग २), तत्वसंग्रहरामायरण (वालकारड, सर्ग ५), गोविन्दराज की भूषण नामक टीका * 
आदि में रामायण के गायत्री-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है | तक यह है कि रामा- 
यणा के २४००० इलोकों में से प्रयेक सहस्न के प्रथम इलोक का पहला ग्रक्षर उदधत 
करने से गायत्री मंत्र बन जाता है---अतिश्लोकसहस्रादो मंत्रवर्णाः समुद्धताः (दे० 
रामायणरंहस्य, ६३) । वास्तव में कोई भी गायत्री रामायण प्रत्येक सहस्र समूह का 
प्रथम इलोक उद्धृत नहीं करता । विद्यारए्य ने वाल्मीकि रामायरा के प्रथम सर्ग को भी 
गायत्री-स्वरूप प्रतिपादित किया है (दे० रामायरारहस्य, ४७-५६) 
१८३. वे दान्त रामायरा (लहरी प्रेस, वगारस सं० १६६४) में परशुराम के 
म तथा चरित्र का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ने राम के संदेह का निवारण 
करने के लिए इस कथा को सुनाया था। राम ने पूछा था कि परशुराम ने क्यों क्षत्रियों 
का नाश किया था और क्षत्रियवंश का लोप क्‍यों नहीं हुआ । 

१८४. उपयु क्‍त प्राप्य रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत हस्तलिपि-सूचीपत्रों में और 
बहुत से ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकांश १७ वीं शताब्दी अ्रथवा इसके 
बाद की रचनाएँ प्रतीत होती हैं। श्री रामदास गौड़ ने अपने हिन्दुत्व नामक ग्रन्थ 
में बस्ती-निवासी पं० धनराज शास्त्री की दी हुई ट्प्पिणियों के आधार पर उन्नीस 
रामायरों की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया है (दे० पृ० १३५७ आदि) । प्रस्तुत 
अध्याय के परिशिष्ट में उन रामायरों के नाम उद्धृत किए जाएँगे । 


घ--पश्रन्य धामिक साहित्य 
जेमिनि-भारत 
(अ) जेमिनीय अ्श्वमेध 


१८५. ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती हैं, जो ज॑सिनि-भारत की अ्रंश मानी जाती 
हैं । इस ग्रंथ की रचना भागवत पुराखण के वाद तथा १३ वीं श० ई० के पूर्व हुई थी, 
क्योंकि जेसिनीय भ्रश्वमेध ३ में भागवत पुराण का उल्लेख किया गया है तथा इसका १३ 
वीं शताब्दी में कन्नड भाषा में अनुवाद हुआ था ।४ इसका मुख्य विषय युधिष्ठिर के 

१. के० एस० रामस्वामी शास्त्री अपने स्टडिस इन दि रामायण नामक ग्रंथ 
में इस गायत्री रामायण के दो रूप उद्धृत करते हैं (दे० परिशिष्टि ४) । 

२. दे० गायश्र्याश्च स्वरूप तद्रामायणमनुत्तमम्‌ (७, १११, १८) । 

३. दे० वेंकठेश्वर प्रेस का संस्करण । 

४. दे० एम० विटरनित्स : वही, पृ० ५८४ । 
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अश्वमेध का वर्णन है। इसमें कुशलवोपाख्यान (अध्याय २५-३६) भी दिया गया है, 

जिसकी कथावस्तु इस प्रकार है--धोबो के कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग, कुश-लब का 

जन्म तथा यज्ञाश्व के का रण राम-सेना से युद्ध, अनन्तर राम और सीता का सम्मिलन । 

यह सुखान्त रामकथा पद्मपुराण के पातालखंड के वृत्तान्त से बहुत कुछ मिलती-जुलती 

है (दे० अध्याय ५५-६८) । 

(आरा) मेरावणचरित (मद्रास मैनुस्क्रिप्ट कैटालॉग, डी २०८२) श्रथवा हनुमद्विजय 
(वही, डी १२२१५) । 

१८६. यह एक स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती है, फिर भी अध्यायों की पुष्पिका 
में इसे जे सिनि-भारत का एक अंश माना गया है । .इसमें मैरावण पर रुद्रांश हनुमान्‌ की 
विजय का वर्शन अगस्त्य द्वारा राम को सुताया जाता है । मेघताद-वंध के बाद मैरावण 
राम तथा लक्ष्मण को पाताल ले जाता है और हनुमान्‌ अपने पुत्र मसस्यराज की सहायता 
से मैरावणा का वध करके दोनों को छड़ाते हैं । 

(इ) सहर्ूमुख़॒ रावशचरित्रम्‌ (मद्रास कैटालॉग, डी २०९८) 

१८७. यह रचना जेमिनति भारत के आश्रमवासपव का एक अंश मानी 
जाती है । इसकीं कथावस्तु उपयु क्‍त अद्भुत रामायण के वृत्तान्त से मिलतो-जुलती 
प्रतीत होती है । रावण पर सीता की विजय के विषय में एकाथ और हृस्तलिपियों 
का पता मिला है--सीताविजय (वही, श्रार ६६४ और आर, १४८) जो वासिष्ठोत्त र 
रामायण का एक भाग मादा जाता है और जिसमें सीता का शतस्क॑ंथ रावण पर 
विजय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की एक और हस्तलियि का उल्लेख है, जिसका 
दीषक है शतसुखरावणचरित्रम (वही, आर, ६४७ यो) । 


संत्योपाख्यान 

१८८० सत्योपाख्यान (वेंकटेश्वर प्रेस) में वाल्मीकि-माकण्डेय-संवाद वशित्र है । 
इसकी कथावस्तु से पता चलता है कि इसकी रचना अध्यात्म रामायणा के बहुत बाद हुई 
थी, जब रामकथा तथा राम-भक्ति पर कृष्ण-लीला का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था । 
संक्षेप में इसका वर्ष्य विषय इस प्रकार है : राम-लक्ष्मण आदि के विष्णु-शेष-सु दर्शन और 
शंख के अवतार होने के उल्लेख के बाद (अध्याय १-२) मंथरा-कैकेयो-संवाद दिया गया 
है, जिंसमें दशरथ-कैकेयी के विवाह को कथा मिलती है (अध्याय ३-६) ; अनन्तर मंथरा 
के पूर्वजन्म की कथा का वर्णान किया गया है, जिसके अनुसार वह दैत्य वरिरोचन की पुत्री 
थी और विष्णु की आज्ञा से इन्द्र द्वारा वज्र मे मारी गई थी (अध्याय १०-१५) । पूर्वार्द्ध 
के शेय अध्यायों (१६-४६) में रास की बाल-लीला का विस्तार से बर्शणान किया गया 
है । इसके निम्तलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं: 
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“ दैवतांगों का अयोध्या में आ्रागमन तथा दशरथ द्वारा उनका स्वागत (अध्याय 
१७-२३) । 

--काकभुशुण्डी का राम की रोटी (दुष्कलि) चुराना, बाद में उनका राम से 
क्षमा माँगना, राम में निश्चल भक्ति की प्रार्थना करना- तथा उनके द्वारा गरुड़ 
को रामतत्व सिखलाने का उल्लेख (अध्याय २६) । 

“--रतनालका और उसके पति का वृत्तान्त, अगले जन्म में उनको नन्‍्द और यशोदा 
बनने का आश्वासन (अध्याय २६-३०) 

--नवमीमाहएम्य (अध्याय ३१-३५) । 

--राम का गुह से मृगया की शिक्षा पाना (अध्याय ४३) । 

उत्तरार््ध में सीतास्वयंवर का वर्णान किया गया है, जिसमें प्रहस्त की उपस्थिति 

का उल्लेख भी है। राम-सीता-ब्रिवाह के बाद उनकी तीर्थयात्रा का उल्लेख हुआ है तथा 
जलविहार, वनविहार, सीता की मानलीला, होलिकोत्सव आदि का. शज्भारात्मक वर्णान 
किया गया है । द 


धमंखण्ड 


१८९. धर्म लण्ड की कई हस्तलिपियाँ मद्रास केराजकीय झ्रोरियेंटल पुस्तकालय 
में सुरक्षित हैं। यह रचना स्कन्‍्द पुराण का 'एक अंश मानी जाती है तथा तत्व-संग्रह 
रामायण (दे० ऊपर अनु ० १७८) के. मुख्य आधार ग्रन्थों में से एक है। इसका' रचना- 
'काल १५-१६ वीं शताब्दी प्रतीत होता है । यह एक शैव ग्रन्थ है; ग्रत: इसकी रामकथा 
में शिव को विशेष रूप से महत्व दिया गया है-। वह पार्वती के साथ सीता-स्वयंवर में 
उपस्थित होकर राम को धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं । इस रचना के कई स्थलों पर 
शिव और राम की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है । राम के वनवास के लिए 
प्रस्थान करने के पश्चात्‌ शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे मिलते हैं; संवाद में राम 
सुस्पष्ट . शब्दों में अपने 'तथा शिव में अभेद व्यक्त करते हैं---शिवं मां प्रतिजानीहि 
नावयरोरन्तरं द्विज” (अध्याय २८) । अन्यत्र कहा मया है कि राम ने हनुमान्‌ को भेजते 
समय उनसे कहा--तुम शिव के अवतार हो ; मैं स्वयं शिव हूँ! (अध्याय ६०८) ६ धर्म- 
खण्ड की रामकथा की अन्य निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

--कैकेयी क्रा पश्चात्तायव (अध्याय ३८) । . 

--सीताहरण का वृत्तान्त (अध्याय ८१). । 

---अशोकवन में रावश-सीता-संवाद के समय हनुमान्‌ का प्रकट होना तथा रावण 
को भगा देता (अध्याय १०५) । 
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“अं त्यु ढ्वरा मायामयी सीता का रूप धारण करना (अध्याय १३०)। 
इन प्रसंगों का निरूपण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायेगा । 
हनुमत्‌संहिता 

१६०. हनुमत्संहिता की संवत्‌ १७१५ की एक हस्तलिपि का उल्लेख राजेन्द्र 
लाल मित्र के कैटालॉग में किया गया है (दे० भाग ७, पृ० २५०) | इस रचना का 
महारासोत्सव के नाम से प्रकाशन भी हुआ है (लखनऊ, सन्‌ १६०४) । 

इसमें हनुमानू-अगस्त्य-संवाद के रूप में सरयू-तट पर राम की रासलीला तथा 
जलविहार का वर्णन किया गया है | विशेषता यह है कि सीता अपने शरीर से .१८१०८ 
नारियों की सृष्टि करती हैं तथा इनके साथ रास करने के लिए राम, कृष्ण की भाँति, 
इतने ही रूप धारण कर लेते हैं। इसका वितार ३६० इलोक का है। 

रामकथा पर क्ृष्णलीला का' यह प्रभाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। फिर भी, 
हनुमत्संहिता को सं० १७१५ को इस हस्तलिपि से पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास 
के जीवन-काल में ही इसका सृत्रपात अवश्य हुआ था । 


वृहत्कोशल खण्ड 

१९१. राजेन्द्र लाल मित्र ने वृहत्कोशल की एक हस्तलिपि (लिपि-काल सं० 
१७१४) का विवरण दिया है (दे० वही, भाग ७, १० ५२), जिसे उन्होंने बेतिया. 
(चम्पारण ) में देखा है और उसका विस्तार ३०७२ श्लोकों का बताया हैं । सं? २००१ 
में लाहौर के श्री रोशनलाल अग्रवाल ने हिन्दी टीका सहित इसकी १५८० प्रतियाँ छप- 
वायीं । यह हिन्दी 'रसवद्धिनी' टीका श्री रामवल्लभाशरणा महाराज की लिखी हुई है । 

. वेदव्याक्षक्ृत वृहत्कोशलखण्ड ब्रह्मरामायण ? का अंश माना जांता है और इसके. 

पन्द्रह अध्यायों का कथानक तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है : 
(१) विवाह के पूर्व रास की लीला (अध्याय १-५) 

प्रारम्भ में यज्ञोगवीत-संस्कार तथा विद्याभ्यास के पश्चात्‌ सखारास का वर्ान. 
किया गया है। राम के सखा (जिनमें रुद्र भी शामिल हैं) स्त्री का रूप धारण कर राम 
के साथ रासलीला का आ्रायोजन करते हैं (अध्याय १) | अभ्रनन्तर गोपिकाओं, देवकन्याग्ं 
तथा राजकन्याओ्रों के साथ रास का वर्रान किया गयां है । किसी अवसर पर राम को 
देखकर गोपियों का मन आकर्षित हुआ और वे उत्तको पतिस्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य 
से तप तथा पार्वती की पूजा करने लगीं । पिता की आ्राज्ञा लेकर राम शिकार करने के 
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१. जयपुर वाले ब्रह्मरामायणा में भुशुण्डी-गरुड़-संवाद है । यहाँ पर केवल सूत- 
दशौनक-संवाद का उल्लेख है । 
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बहाने यमुना तट पर पहुँचते हैं। शिव की भ्राज्ञा से निकृंभ आँधी उत्पन्न करता है, 
जिससे गोधन भाग जाता है तथा गोप उसका पीछा करते-करते चले जाते हैं। इतने 
में राम गोपियों के पास पहुँचकर उनके साथ वसन्‍्तोत्सव मनाते हैं तथा रासलीला भी 
करते हैं । इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, उमा आदि मालिन का रूप धारण कर भाग लेती 
हैं। अन्त में गोपषियों को विदा कर राम अपने सखाओ्रों को योगनिद्रा से जगाकर अ्रयोध्या 
लौटते हैं (अध्याय २) । अगले अध्याय में दशरथ राम को दही का कर वसूल करने 
के लिए गोपों के यहाँ भेज देते हैं, जो राम को अपनी पुत्रियाँ समर्पित करते हैं। 
राम सबसे विवाह कर उनको अयोध्या ले आते हैं । अनन्तर सान्‍्तानिक वन की लताओं 
से देवकन्याएं प्रकट होकर राम के साथ विविध विलास करती हैं तथा श्रन्त में उनकी 
रासलीला का भी विधान होता है (अध्याय ३) | अब देवता अयोध्या पहुँचकर राम 
से निवेदन करते हैं कि वह उनकी कन्याओ्रों को भी विवाह में ग्रहरा करे । इसके बाद 
दशरथ राम को शम्बरासुर का वध करने के लिए भेज देते हैं। राम उसका बेजयन्त 
नामक पुर घेर कर उसके पुत्र का वध करते हैं तथा शम्बरासुर द्वारा हरण की हुई राज, 
गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि कन्याओ्रों को मुक्त कर सब को अयोध्या ले आते हैं तथा 
उनके साथ भी रासक्रीड़ा करते हैं (अध्याय ४-५) । 

(२) राम-सीता का विवाह (अध्याय ६-७) 


एक तपस्विनी से राम के कार्यों का वर्णन सुनकर श्रष्टवर्षीय सीता विरह से 
व्याकुल होने लगती हैं । महेश्वर जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा परामर्श देते 
हैं कि स्वयंवर का आयोजन किया जाए---- जो उनका धनुष चढ़ाने में समर्थ हो, वही 
सीता का पति बनने योग्य है । बहुत से राजा असफल होकर जनक से युद्ध करते 
हैं; किन्तु पराजय के बाद वे अपनी पुत्रियों को जानकी की सखी बनने के लिए मिथिला 
में ले आते हैं। सीता राम का रूप धारण कर अपनी सखियों के साथ रासलीला करती 
हैं (अध्याय ६ ) | नारद राम के पास जाकर सीता के वियोग का वर्णन करते हैं तथा 
उनके स्वयंवर का समाचार सुताकर चले जाते हैं ॥ शिव की प्रेरणा से विश्वासित्र राम 
तथा लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं, जहाँ राम धनुष तोड़कर सीदा तथा कन्या-धन 
प्राप्त करते हैं| भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुन्न का विवाह भी उल्लिखित है | । 
(३) विवाह के पश्चात्‌ राम की लीला (अध्याय ८-१५) 

विवाह के बाद राम सीता तथा असंख्य कन्याओ्रों के साथ विश्वकर्मा-निर्मित 
प्रासाद में निवास करते हैं, समय-समय पर विविध उत्सव मनाते हैं और वन में जाकर 
रासलीला करते हैं । इन सब रासलीलाओं का विवरण यहाँ अनावश्यक है; क्रम इस 
प्रकार है--गोपकन्या, देवकन्या, गंधर्वकन्या, किन्नरसुता, विद्याधरकन्या, सिद्धकुमारी, 
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राजकन्या, साध्यसुता, गुल्यक देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या-रास. । राम-रासलीला के 
वर्णन में कृष्ण की रासलीला का स्पष्ट अनुकरण किया गया है--उदाहरणाथथ, राम 
'का बहुत से रूप धारण करना, अच्तर्द्धातध हो जाना, सीता की माव-लीला आदि। 
अन्तिम अध्याय में नगर की वधुएँ भी आकर राम के होलिकोत्सव में भाग लेती हैं; 
दशरथ एक दूती द्वारा समभाते हैं कि पुरांगनाग्नों के साथ विहार करना अनुचित है और 
राम उनको उनके घर भेज देते हैं । इस रचना में राम की शांगार-चेष्टाओों का खुला 
वर्णाव किया गया है; भरत: इस बात पर बल दिया जाता है कि सबों को यह रामलीला 
नहीं सुनावी चाहिए--लीलेयं नहि लोकसंग्रहपरा गुप्तेति (अध्याय १५,१८६) । 


5.8 


१६२ 


१६३. 


१६४. 


१६५. 


परिशिष्ट 


“हिन्दुत्व सें उल्लिखित रामायण ' 

महारामायण 

' शंकर-पार्वती संवाद 

विस्तार---३,५०, ००० श्लोक 

विशेषता---कनकभवन-विहारी राम की &६ रासलीलाओं का वर्रान ॥ 

संवृत रामायण 

नारद-कृत 

विस्तार---२४,० ०० इलोक 

विशेषता--स्वायं भ्रुव-शतरूपा की तपस्या तथा दशरथ-कौशल्या के रूप में उनका 
आविर्भाव । 

लोमश रामायण 

लोमश ऋषि-कृत * 

विस्तार---३२,० ०० इलोक 

विशेषता--राजा कुम्रुद और वीरमती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जस्छः 
लेने की कथा । जालंधर शाप के फलस्वरूप रामावतार । 

अगस्त्य रामायण 

अगस्त्य-कृत 

विस्तार--१६,० ००० इलोक 





१. दे० ऊपर, अनु० १८४ । 

२. :ध्यान:देने योग्य है कि लोमश ऋषि का उल्लेख रामकथा के वक्‍ता के रूफ 
में अन्यत्र भी मिलता है। महाभारत में जो प्रक्षिप्त- परशुराम-तैंजोभंग का: 
वर्णन पाया जाता है (दे० ञ्रागे अनु० ३५१), उसके वक्‍ता लोमश ही हैं । 
पद्मपुराण के पाताल खंड में आरण्यक का कहना है कि मैंने लोमश से 
रामकथा सुनी थी ( दे० अध्याय ३६ )। रामचरितमानस में भी भुशुण्डी 
कहते हैं कि मुझे यह कथा लोमश ऋषि से मिली थी (दे० उत्तर काण्ड, 
११३) । रसिक सम्प्रदाय में एक लोमश संहिता प्रचलित है, जिसमें मुनि 
पिप्पलाद-लोमश का संवाद है (दे० राम-भक्ति साहित्य में 'मधुर उपासना, 
पृ० १४८ ) | सत्योपाख्यान में लोमश दारा"अयोध्यावासियों को मंथरा 
की कथा सुनाने का उल्लेख है (दे०”'भाग १, अध्याय १०) । 


२१९७, 


२€द्ध, 


२&६€. 


२००, 


२०१. 


३०२. 


अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


विशेषता--भानुताप श्ररिमर्दन की कथा तथा राजा कुन्तल और सिंधुमती के 
दशरथ औऔर कोशल्या के रूप में जन्म लेने का वृत्तान्त । 

मंजुल रामायण 

सुतीक्ष्ण-क़त 

विस्तार---१ , २०,००० श्लोक 


विशेषता--भानप्रताप-अरिमर्दन की कथा तथा शबरी के प्रति राम द्वारा नवधा- 
भक्ति-विवरणा । 


सोपञ रामायण 

अत्रि ऋषि-कृत 

विस्तार-.६२, ० ०० श्लोक 

विशेषता--वाटिकाप्रसंग । 

रामायण महामाला 

शिव-पार्वती-सं वाद 

विस्तार-. ५६,००० इलोक 

विशेषता--भुशुण्डी द्वारा गरुड़-विमोह-निवारण । 

सोहाद॑ रामायण 

शरभंग ऋषि-कृत 

विस्तार-.....४ ०,००० इलोक 

विशेषता--राम-लक्ष्मण के वानरी भाषा समझते और बोलते का उल्लेख । 

रामायण मणिरत्न 

वसिष्ठ-अरुन्धती-सं वाद 

विस्तार---३६, ० ० ० इलीक 

विशेषता--मिथिला तथा अयोध्या में राम का वसन्तोत्सव झ्रादि मनाना । 

सौय्यं-रामायण 

हनुमान्‌-सूर्य-संवाद 

विस्तार---६२,० ० ० श्लोक 

विजेषता--शुक-चरित्र तथा शुक का रजक बन जाना और इसके कारण 
सीता-त्याग होना । 

चारद्र-रामायण' 

हनुमान्‌-चंद्रमा-संवाद 


/ विस्तार---७५, ००० श्लोक: . 


विशेषता--केचटक्री पूर्वस्जन्म-क्रथा । 


संस्क्ृत धामिक साहित्य में रामकथा श्णरे 


२०३. 


२०४. 


में न्द-रामायण 

मैन्द-कोरव-संवाद 

विस्तार---५२,० ० ० इलोक 
विशेषता---वाठिका-प्रसंग 

स्वायंभुव-रामायण 

ब्रह्मा-नारद-सं वाद 

विस्तार---१०,० ० ० इलोक 

विशेषता---मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म । 


२ ० पर 'सुब्रह्मय-र एायणं 


२३०६. 


२०७. 


ब्र्ण्द्द 


52206. 


२२१०. 


विस्तार---३२,००० इलोक । 

सुबर्चंस रामायण 

सुग्रीव-तारा-संवाद 

विस्तार---१५,००० झलोक 

विशेषता---सुलोचना की कथा । धोबी-धोबिन का संवाद तथा रावण के चित्र 


के कारण शान्‍्ता की चुगली,। शान्‍्ता के प्रति सीता का शाप तथा 
उसको पक्षी-योनि की प्राप्ति । महारावण-वध । 


देव-रामायण 

इन्द्र-जयन्त-सं वाद 
विस्तार--१,० ०,००० इलोक । 
श्रवण-रामायण 

इन्द्र-जनक-सं वाद 

विस्तार---१, २५,००० इलोक 


विशेषता--मंथरा की उत्पत्ति । चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक का 
आगमन । 
दुरंत रामायण 


वसिष्ठ-जनक-सं वाद 

विस्तार---६१,०० ० इलोक 

विशेषता--भरत की महिमा का वर्णन 
रामायण-चम्पू 

शिव-तारद-संवाद 

विस्तार-- १५,००० इलोक । 
विशेषता--शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंवर.।. 


अध्याय ११ 


संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा 


२११ प्रचलित वाल्मीकीय रामायण मे आदिकाव्य के विषय मे कहा गया है कि 
यह कवियों का आधार सिद्ध होगा (पर कवीनामाध।रम्‌, दे० बाल काणड, सर्ग ४, 
श्लोक २७) । बुहद्धमंपुराण मे भी रामायण समस्त काव्यो, इतिहास, पुराण आदि 
का मूल स्रोत माना गया है 


रासायणं महाकाव्यमादो वाल्मीकिना कृतम्‌ । 

तन्मुल सर्वकाव्यानासितिहासपुराणयो ॥| २८ ॥। 

सहिताना चर सर्वासा मूल रामायण मतम्‌ । 

तदेवादशंभाराध्य. वेदब्यासो हरे कला ॥ २६॥ 

चक्र. महाभारताख्यतंसितिहासः पुरातनम्‌ । 
(पू्वंभाग--अ्ध्याय २५) 


वृहद्धमं पुराण के इस अध्याय मे रामायणोन्‍्पत्ति का भी विस्तृत वर्णन किया गया 
है । विधि ने सरस्वती को कविताशक्ति बनने का वरदान दिया था (भव त्व कबिता- 
शक्ति कबीना बदनेषु हू, दे० इलोक ४६९) । सरस्वती ने क्रोच के विलाप से शोकाकुल 
वाल्मीकि को देखकर उनके मुख मे प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप वाल्मीकि ने श्लोक 
की सृष्टि की थी 


कविताशक्तिरूपा च बिद्यारूपा सरस्वती । 
तस्य शोकापनोदाय सहजेंमूं लमाययों ॥ (वही, श्लोक ६४) 
अनन्तर विधि ने रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि को प्रोत्साहि/ 
करते हुए कहा कि अन्य कवि तुम्हारा अनुकररण करेगे - 


कृते त्वया सहाकाव्ये भाव्यर्थ रामचेषिटिते । 
लोकेष्बनुचरिष्यन्ति कवयो5उत्ये सदुक्तय ॥ (वही, श्लोक ८०) 


बहद्धमंपुराण के इस कथन की साथ्थकता में किसी सन्‍्देंहू का श्रवकाश नही है | 
रामायण न केवल ससस्‍्क्ृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी शैली से प्रन्य कवि 
प्रभावित हुए है, वरन्‌ उसकी कथावस्तु भी समस्त साहित्य के भिन्न-भिन्न अ्गो में 


सस्कृत धार्मिक साहित्य मे रामकथा श्ण्भ्‌ 


व्यापक हो सकी । कवियों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया है। प्रसन्न-राघव 
की प्रस्तावना में नट सूत्रधार से पूछता है---ये सब कवि क्यो रामचन्द्र का पुन -युन 
वर्णान करते है|” इस पर सूत्रधार कहता है कि यह कवियों का दोष न होकर गुणों का 
दोष है, जिन्होंने राम ही मे अपने लिये एकमात्र आश्रय बनाया है, जिसके फलस्वरूप 
कवित्वरूपी वृक्ष रामप्रशसारूपी फल के बिना किसी महत्व का नही हो पाता है। 
नठ--कथ पुनरमी कवय सर्वे रामचद्रमेव वर्रायन्ति । 

सुत्रवार--नाय कवीना दोष । यत 


स्वसुक्तीना पात्र. रघ्ृतिलकमेक कलयता 
कवीना को दोष स तु गुणगणानामवगुण*। 


यदेतै निश्शेष॑ रपरगुणलुब्धरिव जग- 
त्यसावेकश्चक्रे सततसुखसवासवसति ॥ १२॥। 
अ्रपि च। भो 


बीज यस्य चिराजिंत सुचरित प्रज्ञा नवीनोडड़ कुर 

काण्ड पडितमडलीपरिचध काव्य नव पल्‍लव । 

कीति पुष्पपरम्परा परिणत सोष्य कवित्वद्र भ 

कि वन्ध्य क्रियते बिना रघ्‌ कुलोत्तसप्रशशाफलम्‌ ॥ १३॥। 
क--महाकाध्य 

२१२ रामकथा सम्बन्धी प्राचीन महाकाव्यों में कथानक के दृष्टिकोण से 

कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही मिलता । उनकी एक विशेषता यह हैं कि उनमे वाल्मीकि 
की रचना की श्रपेक्षा झगार को अधिक स्थान दिया गया है। पहले यह शगारिक 
वर्णान राक्षसों के विषथ्र में किया गया है (दे० सेतुबब, सर्ग १०, भद्टिकाव्य, सगे ११)। 
लेकिन आगे चलकर कुमारदास ने कुमारसभव के अनुकरण पर राम-सीता के सभोग 
श्वुगार का वर्शांन भी किया है, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया है। 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन राम काव्यों मे भी श्वुगारात्मक वर्णानों का श्रभाव नहीं हैं! 
उदाहरणार्थ लक्ष्मशाध्वारि कृत रामविहारकाव्यम्‌ (१२ |सर्ग, १७ वी शताब्दी) के 


'अन्सकन्‍म्++पाजदलाडापाकओ 


१ रामकथा-सम्बन्धी काव्यों के रचनाकाल तथा उनकी साहित्यिक समा“ 
लोचना के लिए दे० े" 
एम्‌० विटरनित्स हि० इ० लि० / भाग ३ । 
एस० के० दे . हिस्टरी आऑँव सस्क्ृत क्राव्य लिटरेचर । 
ए० वी० कीथ हि० स॒० लि० और सस्कृत ड्रामा । 


श्दद अर्वाच्चीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोचन 


“दसवें सर्ग में सीता तथा राम के उद्यान-विहार तथा ग्यारहवें सर्ग में उनकी जलक्रीड़ा 
तथा मधुपान का वर्णान किया गया है । धनंजय-कृत राघवपाण्डबीय के ११ वें सर्ग में 
-कपि-सेना के शुंगार तथा जलक्रीड़ा का चित्रा किया गया है । 


कालिदासकृत रघुवंश (४०० ई० के लगभग) 


२१३. रघुवंश के नवें सर्ग में दशरथ के राज्य के वर्णन के अन्तगंत मुनिपुत्र-वध 
का उल्लेख मिलता है (इलोक ७३-८२) । अन्तर समस्त राम-चरित का छः सर्गों में 
वर्णन किया गया है (दे० सर्ग १०-१५) ; कथानक वाल्मीकिकृत रामायण पर निर्भर 
है । सीतात्याग, लवणवध, कुश-लव-जन्म, शम्बूक-वध, लक्ष्मण-मरणा तथा स्वर्गारोहण 
के उल्लेख से स्पष्ट है कि कालिदास प्रचलित उत्तरकांड की कथावस्तु से परिचित थे 
(दे० सर्ग १४-१५) । अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की कथा तो मिलती है लेकिन 
कहीं भी सीता के लक्ष्मी के अवतार होने की ओर निदंश नहीं किया गया है. । काकजयंत 
का वृत्तान्त भरत के चित्रकूट से चले जाने के बाद दिया गया है । वाल्मीकि रामायण 
में इसका उल्लेख भरत के आने के पहले किया गया है । अ्रहल्या के विषय में कहा गया 
है कि वह वास्तव में. शिला बन गई थी । वाल्मीकि के अनुसार रावरा ने बह्या को अपने 
शीर्षों को समपित कर दिया था। कालिदास के अनुसार उसने शिव को उन्हें समपित 
किया था । शेष कथा वाल्मीकि से भिन्न नहीं है । 


रावणावह अथवा सेतुबन्ध (५५०--६०० ई०) 


२१४. महाराष्ट्री प्राकृत में लिखित रावणबह” की रचना राजा प्रवरसेन श्रथवा 
“उनके दरबार के किसी कवि द्वारा हुई थी । इसका रचनाकाल प्रायः छठीं शताब्दी ई० 
माना जाता है | डॉ० सुशील कुमार दे उस रचना को पाँचवीं शताब्दी की मानते हैं । 
इसके रचयिता के विषय में एक भ्रामक धारणा प्रचलित है कि कालिदास ने उसे लिखा 
'था। प्रवरसेन प्रायः काश्मीर के राजा माने जाते हैं । यद्यपि यह ब्रसंभव नहीं कहा जा 
सकता है कि वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय (शासनकाल ५ वीं शताब्दी का मध्य) 
सेतुबन्च के रचयिता हैं, किन्तु इसके विरोध में जो तक दिए जाते हैं, वे पअ्रत्यन्त 
'महत्वपूरण हैं ।* 


रावणवह के पन्‍्द्रह सर्गों में बाल्मीकिकृत युद्धकाण्ड की कथावस्तु का अ्लंकृत 
दौली में वर्णन मिलता है । कयानक में कोई महत्वपूर्स परिवत्त न नहीं किया गया है । 





१. राजकमल प्रकाशन ने डॉ० रघुवंद् को हिन्दी प्रनुवादं प्रकाशित किया है । 
२. दे० दि क्लॉसिंकल एज, १० £८४२-१४८४। 
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समुद्र-बन्धन के वर्णन में मछलियों के द्वारा सेतु को नष्ट करने का “उल्लेख है। आगे 
चलकर इस घटना के विषय में अनेक कथाग्रों की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० 
५७८) | रावणवह की एक शअ्रन्य विशेषता यह है कि कामिनीकेलि' नामक दसवें सर्ग में 
रराक्षसियों का संभोग वर्णन मिलता है । इसका मूलखरोत संभवत: पठमचरियं है | बाद 
में इस वर्णन का अनुकरण भटिटकाव्य, जानकी-हरण, अभिनन्‍्दव कृत रामचरित, 
कम्जकृत तमिल रासायण, रामलिगासृत तथा जावा के प्राचीनतम रामायण आदि में 
किया गया है (दे० झ्रागे अनु० ६११) । 

भद्ठिकाव्य अथवा रावणवध (५००-६५०) 

२१५. भटिटकाव्य की रचना कच्छ में छठीं श्रथवा सातवीं शताब्दी में हुई थी । 
इसके ३२ सर्मों में व्याकरण क्ले नियमों के निरूपण के साथ-साथ वाल्मीकिकृत रामायण 
के प्रथम छः कांडों की कथावस्तु का किचित्‌ परिवर्तत सहित वर्णाव किया गया है । 
इसकी निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं 

दशरथ के शैव होने का उल्लेख (सर्ग १,३) । 

पुत्रेष्टि-यज्ञ में कोई देवता प्रकट नहीं होते वरन्‌ दशरथ की पत्नियाँ हुतोच्छिष्ट 
खाती हैं (संग १, १३) । 

. बला और अतिबला के स्थान पर जया तया विजया नामक विद्याश्रों का उल्लेख 
(सर्ग २, २१) 

केवल राम तथा सीता के विवाह का उल्लेख किया गया है (सर्ग २,४३) । 

राम तथा लक्ष्मण दोनों खरदूषण तथा १४,००० राक्षसों का वध करते हैं (सर्ग 
3, ३३) । 

लक्ष्मण का सीता को झ्ाप देता (सर्ग ५,६०) । 

सीता-हरण के पश्चात्‌ राम पहले-पहल जटायु से मिलते हैं (सर्ग ६, ४१) । 

राक्षसियों का संभोग-वर्णान (सर्ग ११)। 

गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार विभीषण की माता उससे अनुरोध 
करती है कि वह रावण को समभावे (सर्ग १२, १) ; रावण की केवल एक ही सभा 
का वर्णन है, जिसमें रावण विभीषरा पर पाद-प्रहार करता है (सर्ग १२,७६) । 

ब्रह्मा के स्थान पर शिव राम को उनके नारायरणात्व का स्मरण दिलाते हैं (सर्ग 
२३, १६) । 

'जानकीह रखा (८०० ई० के लगसम) 
. - २१६ सम्पूर्ण जॉनकीहेरंण बंहुंत संमंय तेंके अ्रप्राप्यं था । अब! वह हिन्दी अनुं- 
आँद सहित प्रकाशित ही गये हैं. (भिन्रेःप्रकोशन, इंलेंहबॉर्द १६६७) + इस ग्रन्थ की 
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पुष्पिका मे कवि का नाम नही है। उसके पिता के विषय में कहा है कि उसका नाम 
मानित था और कि वह लक्कावरेश कुमारमणि का सेनानी था। कवि बचपन से 
व्याधिग्रस्त और अनाथ था क्योकि उसका पिता युद्ध मे मारा गया था । सिहलद्वीप की 
एक श्रपेक्षाकृत भ्रर्वाचीन दतकथा के अनुसार कुमारदास छठो गताब्दी ई० मे वहाँ के 
राजा थे । आधुनिक समालोचक इस कथा पर विश्वास न रखकर जानकीहरण के रच- 
विता को आाठवी शताब्दी के श्रन्‍्त का और नवी शताब्दी के प्रारम्भ का कवि मानते 
है । जानकीहरण की कथावस्तु वाल्मीकिकृत रामायण के प्रथम छ काडो पर निर्भर 
है । कथानक में अहल्या के शिला (सर्म ६, १४ ) बन जाने के अतिरिक्त कोई. 
अन्य परिवर्तन नही किया गया है कितु अ्धमुनि-पुत्र का वध प्रथम सर्ग मे वर्णित है (दे० 
आगे, अनु० ४३३ ) । यद्यपि केवल राम के विवाह का वर्गान किया गया है, किन्तु अन्य 
भाइयो के विवाह का भी निर्देश मिलता है (दे० सर्ग ६) । प्रथम सर्ग मे दशरथ-राज्य- 
वर्णन के अन्तर्गत उनके हिमालय में म॒गया खेलने तथा मुनि-पुत्र का वध करने का किचित्‌ 
विस्तार सहित वर्खान किया गया है ( दे० सर्ग १, ४५-९० )। इस रचना की 
सत्से बडी विशेषता यह है कि इसके २० सर्गों मे श्ृद्धारात्मक वर्सनों को पर्याप्त 
स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ दशरथ और उनकी पत्नियों के विहार, जलक्रीडा 

आदि का वर्णन (सर्ग ३) , राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन (सर्ग ७, १-३४), 

निथिला में विवाह के पश्चात्‌, राम तथा सीता का सभोगवर्णन, जिसमे कुमार-सभव का 
प्रभाव स्पष्ट है ( समस्त सर्ग ८ ) , सेतुबध के अ्रनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षसों की 
केलि का वर्णन (सर्ग १६) । 


अपिनन्दकृत रामचरित (नवो शताब्दी) 


२१७  गौडीय पालवश के युवराज हारवर्ष की प्रेरणा से अभिननन्‍द ने नवी 
शताब्दी ई० पूर्वाद्ध मे रामचरित की रचना की थी । इसके ३६ सर्गों मे' राम-लक्ष्मण 
के प्रख्वर्ण पर्वत के वर्षा-निवाम ( दे० रामायण ४, २७ ) से कुभ-निकुभ-वध तक 
(दे० वही ६, ७७) की वाल्मीकीय रामकथा का वर्णन मिलता है। भीम तामक कवि 
ने चार सरगों का परिद्धिष्ट लिखकर य्रुद्धकाड की कथावस्तु पूरी की है । इस राम-चरित 
में निम्नलिखित विशेषताएं हैं 

वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ सुग्रीव अपने आप राम के पास झाता है और लक्ष्मण को 
भेज देने की आवश्यकता नही होती (सर्ग ५) । 

अभिज्ञानस्वरूप राम हनुमान्‌ को अंगूठी! के अतिरिक्त एक़ नृपुर और स्तनोंत्तंरीय 
भी देते हैं तथा; दिलीप, रघु, अज, छदरध की वशावली“भी: सिखलाते हैं (सर्ग ८ ) । 
हनुमान आदि के गुका में अवेश “करने .की वाल्मीकिकृत किष्किन्त्राकाड की कथा 


संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा १८९ 


में ( दे० रा० ४, ५०-५२ ) बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। कंदरा के अवेश-पथ 
पर सोते हुए दुर्दम नामक राक्षस का अंगद द्वारा वध किया जाता है। भीतर जाकर 
हनुमान एक वानर-वरसुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव दो बार अस्वीकार करते हैं । स्वयं प्रभा 
के गुफा में निवास करने का कारण भी रामायण में दिये हुए वृत्तान्त से कुछ भिन्न है 
(सर्ग १०-१२) 

रावण के संभोग का भी विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० दशाननपानकेलि- 
वर्णनम्‌! नामक १८वाँ सर्ग ) । 

वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार रावण का विभीषण पर पाद- 
प्रहार करने का तथा विभीषण के राम की शररा लेने के पहले अपने भाई कुबेर के पास 
जाने का उल्लेख हुआ है ( दे० सर्ग २३, ८७ तथा सर्ग २४७, १३५ ) । 


रामायणमंजरी तथा दशावतारचरित ( ११वीं श० ई० ) 


२१८. काश्मीर-निवासी क्षेमेन्द्र ने १०३७ ई० में वाल्मीकिकृत रामायरा के 
पश्मोत्तरीय पाठ का ५३०६ इलोकों में संक्षेप किया था और अपनी रचना का नाम 
रामायणमंजरी रखा था । इसमें क्षेमेन्द्र ने किसी मौलिकता का प्रदर्शन नहीं किया है, 
लेकिन दशावतारच रितम्‌ नामक अपने एक अन्य ग्रंथ में, जिसकी रचना १०६६ ई० में 
हुई थी, उन्होंने २६४ छुन्दों के रामावतार-वर्रान में रामकथा का एक नवीन रूप 
प्रस्तुत किया था । ' 

इसकी विशेषता यह है कि समस्त कथा का वर्णन रावण के दृष्टिकोण से किया 
गया है। प्रारम्भ में रावण की तपस्या, वरप्राप्ति, अत्याचार श्रादि का कुछ चित्रण 
मिलता है (छन्द १-६६) । अनन्तर रावण लक्ष्मी के - अ्रवतार पद्मजा सीता को पूत्री 
स्वरूप ग्रहण करता है (दे० छन्द ७०-१०४ और आगे अनु ०४१०८) । 

१०५वें छन्द से रामायण की कथावस्तु का प्रारम्भ होता है | शूर्पणखा रावरा 
' के पास आकर अपने विरूपीकरण तथा खरदूषण-वध का वृत्तान्त सुनाती है । इस पर 
रावण मारोच के यहाँ जाकर उससे जन्म से लेकर वनवास तक की विष्णुअवतार 
राम की कथा सुनता है ( १०५-१३० )। 


अवन्तर रावण मारीच की सहायता से सीता को हर लेता है (१३१-१५१) । 
इसके बाद सुकेतु नामक गुप्तचर मारीच-वध से लेकर ( सुग्रीव-सख्य, वानरों का प्रेषणा, 
हनुमान का समुद्रलंधन, अ्रशोकवाटिका-भंजन आदि ) लंकादहन तक की कथा रावण 
को सुनाता है (१५२-१६४ ) । 

सुकेतु तथा विभीपरणा, दोनों रावण से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते 
हैं। विभीषण रावण की दुर्बद्धि देखकर राम की शरण लेता है। अरनन्‍्तर रावण 
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एक गुप्तचर से विभीषण-अभिषेक, सेतुबन्ध तथा राम के त्रिकूटागमन की कथा 
(२०७-२१३) तथा प्रतिहार॒पति से वागपाश द्वारा राम-लक्ष्मण के बन्धन तथा कुम्भकर्णाः 
को जगाने का वृत्तान्त सुनता है (२१४-२२३) | प्रतिहारपति-रावणु-संवाद के बाद 
कवि द्वारा शेष राम-चरित का वर्णान किया गया है । कुम्भकरा-वध से लेकर राम केः 
स्वर्गारोहरा तक की समस्त वाल्मीकीय कया संक्षेप में दी गई है । 

उदारराघव (१४ वीं श० ई०) 

२१९. उदारराघव की रचना १४ वीं श० ई० के मध्य साकल्यमल्ल नामकः 
कवि द्वारा. हुई थी । कवि के अन्य नाम भी प्रचलित हैं--मल्लाचार्य, कविमल्‍ल और 
मल्लयाचार्य । इस रचना का विस्तार १८ सर्मों का बताया जाता है लेकिन इसके केवल 
नौ सर्ग सुरक्षित तथा प्रकाशित हैं, जिनमें शुपंणाखा-विरूपीकरण तक का वर्णात मिलता 
है । कथानक वाल्मीकि रामायण के अनुसार है । 

अवतारवाद के विषय में कुछ परिवर्तन किया गया है । राम विष्णु के पूर्रावतार 
माने गए हैं तथा लक्ष्मण-भरत-शत्रृन्न क्रमशः शेष-सुदर्शन-शंख के अंजश्ावतार । सीता 
वन-गमन के लिए राम से अनुरोध करते हुए कहती हैं कि मैंने बहुत से रामायरा सुने: 
हैं लेकिन उनमें राम कहीं भी सीता के बिना वन नहीं जाते हैं 

रामायणानोह पुरातनानि पुरातनेम्यो बहुशः श्रूतानि। 
न क्वापि बेंदेहसुतां विहाय रामो बन यात इति श्रतं से ।। 
 (सर्ग ५, ४८) 
सारी रचना की शैली कृत्रिम और गत्यधिक अलंक्षत है तथा इसमें वाल्मीकि के 
काव्य की अपेक्षा श्यृंगार को अधिक स्थान दिया गया है; उदाहरणर्थ--मिथिला की 
स्त्रियों का वर्रान (सर्ग ३); वनवास के समय वनविलास का प्रसंग ( सर्ग ६, ३३ ); 
शूपंणखा का वृत्तान्त (दे० आगे अनु ० ४६३) । 


उत्तरकालीन महाकाव्य 

२२०. पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर बहुत सी रचनाओ्रों का उल्लेख मिलता है जो 
अधिकांद अप्रकाशित ही हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन परवर्त्ती काव्यों का 
कथानक की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वामन भट्ठवाण (अभिनव वाणभट्ठ) 
का रघुनाथचरित (३० सग॑) १५वीं शताब्दी का है; रामपारिवाडकृत राघवीय (२० 
सग) अट्टारहवीं श० ई० की रचना है और अब्यार लाइब्र री द्वारा प्रकाशित है । 
१८०० ई० के लगभग रघुनाथ उपाध्याय. ने रामविजय महाकाव्य लिखा, जो १९६३२ 
ई० में वाराणसी में प्रकाशित भी हुआ था। त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरिज़ में प्रकाशित 
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रघुवीरचरित (१७ सर्ग) का रचयिता अज्ञात है ।* उदाहरणार्थ यहाँ पर चार श्रर्वा- 
चीन रचनाओं की कथावस्तु का परिचय दिया. जाता है । 

२२१. चक्रकविकृत जानकी-परिणय" ( १७ वीं श० ई० ) में वाल्मीकीय 
बालकाणड के अनुसार दशरथ-यज्ञ से लेकंर परशुराम-तेजोभंग तक की प्रधान घटनाओं 
का ८ सर्गों में वर्णन किया गया है । अहल्या के शिला बन जाने के उल्लेख के अतिरिक्त: 
कथानक में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। छठे सर्ग में दशरथ की मिथिला- 
यात्रा के वर्णन में उनकी विलासक्रीड़ाओं का किचित्‌ विस्तार सहित चित्रण किया गया 
है । जानकीहरण तथा कंब-कृत तमिल रामायण में भी दशरथ की इस यात्रा का 
विस्तृत वर्णन मिलता है। 

२२२. रामलिगाम्ृत की रचना बनारस-निवासी अरद्वतत नामक कवि द्वारा 
सन्‌ १६०८ ई० में हुई थी ।* ट्विन्दी साहित्य के दृष्टिकोण से इसका महत्व यह है कि 
इसकी रचना उस समय हुई थी जब गोस्वामी तुलसीदास वाराणासी में विद्यमान थे । 
झ्रत: रामलिंगामृत की कथावस्तु अपेक्षाकृत विस्तार से दी जाती है । 
सम १--उपोदघात 

मंगलाचरण के पश्चात्‌ गोकुल की दो गोपिकाश्रों का संवाद उद्धत है । दोनों: 
में से एक का जन्म रघुकुल में हुआ था, जिससे उसे रामकथा की विशेष जानकारी है । 
अ्रपनी सखी के अनुरोध से वह रघुबंशीय गोपिका राम-चरित का वर्शान करती है 
(१-२४) । कथानक रावण-चरित से प्रारम्भ होता है । जय-विजय भ्रृगु द्वारा दिए हुए. 
शाय के फलस्वरूप राक्षसयोनि प्राप्त कर रावण तथा कुंभकर्ण बन जाते हैं| प्रह्नाद के 
विभीषण बन जाने का भी उल्लेख है। अनन्तर रावण तथा कुंसकर्ण की शिवाराधना 
और वरप्राप्ति तथा देवताश्रों द्वारा विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना का वर्णन मिलता' 
है (२५-६४) । | 
सर्ग २--रामबाललीला (१-७०) । 

रामादि भाइयों का जन्म, जातकर्म, स्तनपान, राम का अपनी माता को अपना 


विश्वरूप दिखलाना, बाललीला, वनक्रीड़ा, अध्ययन, यज्ञोपवीत-संस्कार तथा विश्वामित्र 
के राम और लक्ष्मण को ले जाने का वर्णन । 


१. दे० सुशील कुमार दे (हिस्टरी आँव संस्कृत लिटरेचर, पु० ६३०) | डॉ० 
आप्टे सल्लिनाथ को इसका रचयिता मानते हैं । 

* त्रिवेन्द्रम संस्क्ृत सीरिज्ञ (सन्त १६१३) में प्रकाशित । 

- इसकी हस्तलिपि लन्‍्दन में सुरक्षित है । दे० इंडिया प्रॉफिस कैटालॉग नं० 
३६२० । 


नी 
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सर्ग ३--रावणपराभव (१-६४) 
दोनों भाइयों का विश्वामित्र के साथ सीतास्वयंवर में पहुँचना, सीता-सखियों 


द्वारा राम के सौन्दर्य का वर्णन, राजाग्रों, देवताओं तथा राक्षसों की उपस्थिति, रावण 
का धनुष को चढ़ाने का प्रयत्न, राम द्वारा धनुभंग । 
'सर्ग ४--सीतास्वयंवर (१-१०३) 
दशरथ के कौशल्यादि के साथ आने के बाद विवाहोत्सव का वर्शान दिया गया 
है । राम को देखने की स्त्रियों की उत्सुकता के वर्ोणान में. कालिदास आदि कवियों का 
अनुकरण किया गया है | उदाहरणार्थ एक शादू लविक्रीडित छन्द उद्धत किया जाता है : 
काचिन्मंगलघोषहृष्ट ह दया गेहात्सवीसंव त्ता 
व्यग्रा व्यस्तसमस्तभूषणागरान्सीध्र १ दघ.राध्वगा 
सीताराममुखाराविद-ज-रसोन्मत्ता, गलन्मालती 
केश कंकतिका चलत्कुचयुगा द्वारोध्व॑ भागे स्थिता |। 5६॥। 
इन्द्र आदि देवगण के आगमन तथा इन्द्र की झ्राज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 
एक दिव्य नगर का उल्लेख है, जिनमें लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य बताती हैं । 


सर्ग ---रामारण्यगमनं (१-६३) 

मिथिला से प्रस्थान तथा माग में परशुराम तेजोभंग के वर्णन के बाद राह की 
अवस्था १५ वर्ष की तथा जानकी की ६ वर्ष की बंताई जाती है, यद्यपि चौथे अध्याय में 
सीता की १६ वर्ष की अवस्था का उल्लेख हुआ था । श्रनन्तर वाल्मीकि के अनुसार राम 
के निर्वासन का वर्णान किया गया है (२५-६३) । 
सर्ग ६-- रामारण्यगसन (१-८१) 

इसमें भगवान्‌ माया-मनुष्य हरि (छन्द ४) के पंचवटी में निवास का वर्खान है 
जहाँ खग, मृग, व्यात्र आदि अपने स्वभाव वैर' का  परित्याग कर रहते थे (छन्द ५ ) 

शूपंणाखा के विरूपीकरण के उल्लेख के बाद नारद द्वारा रावण के पास जाकर 
सीता के सौंदय के वर्णन की कथा मिलती है, जिसके फलस्वरूप रावण मारीच की 
सहायता से सीता का हरणा करता है। सीता की खोज के वर्रान में शिलामयी अहल्या 
का उद्धार और केवट के राम-चरण धोने के. आग्रह की कथा दी गई है । कबंधवध के - 
उल्लेख के बाद सीता को प्रात करने के लिए राम की शिव-पूजा का वर्सान किया 


गया है : | 
सीतासंगमनार्थाय रासो लिगस्य पूजन । 


चक्र तन महादेव: सीताशुद्धि चकार ह्‌ ॥ ७४ ॥। 





१. शीघ्र के स्थान पर 'सीघ्र” ही लिखा है । 
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अन्त में वानरों से राम के सख्य करने का उल्लेख मात्र मिलता है । 
सर्ग ७---रामविभीषणदर्शत (१-६२) 

इसमें हनुमान सीता के पास जाकर उनको ,एक अँगूठी के अतिरिक्त राम का 
एक पत्र देते हैं। लंकादहन के उल्लेख के बाद हनुमान राम को सीता .का समाचार 
दते हैं । अनन्तर अंगद के दृतका्य का वशोन किया गया है, जिसमें सहानाटक के रावण- 
अंगद-संवाद का अनुकरण स्पष्ट है। अन्त में सेतुबंध तथा विभीषणागमन का उल्लेख 
किया गया है । 
सर्ग 5--यद्धकांड (१-६१) 

इसमें राक्षसों की केलि के वर्सान के बाद अहीमहीरावणश राम-लक्ष्मण को 
पाताल ले जाते हैं । हनुमात्‌ मकरध्वज की सहायता से दोनों को छुडाते हैं । 

स्ग के अन्त में कुम्मकर्रा-वध, लक्ष्मण को शक्ति लगने का तथा लक्ष्मश-इन्द्र- 
जित्‌-युद्ध का उल्लेख मात्र मिलता है। 
सर्ग ई--अहीरावरासही रावशवध (१-४५) 

इस सगे की कथावस्तु शीषक के अनुसार नहीं है, इसमें सुलोचना की कथा तथा 
युद्ध के लिए रावण के प्रस्थान का वर्णन मिलता है । 
सर्ग १०--शिर्वालिग वर्शन (१-८३) 

रशक्षेत्र में राम को देखने पर रावश का एक विस्तृत भाषण दिया गया है 
(१-२५), जिसमें वह राम को राक्षसवंश का नाश करने के लिए विप्णु का अवतार 
मानता है, विष्णु द्वारा वध किये जाने के कारण अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, राम 
द्वारा की हुई शिवपूजा को उनकी विजय का कारण मानता है और साथ-साथ रामनाम 
के सामथ्य का वर्णान करता है, जिसके स्मरणा मात्र करने से वानरसेना समुद्र को पार 
करने के समर्थ हो सकी । 

अनन्तर राम रावश को अपना शिव-रूप दिखलाते हैं तथा शिवलिंग का वर्रान 
करते हैं। रावरा के सर्वत्र राम के रूप को देखने का भी उल्लेख हुआ है (६४) । 
सरग॑ ११--रावरसावध (१-८१) 

रावण-वध के वाद सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन रावण- 
वध सुनकर सीता के आनन्द तथा मंदोदरी के विलाप का उल्लेख किया गया है: अनन्त्र 
विभोषण के अ्रभिषेक का वर्णान मिलता है 
सर्ग १२---रासराज्याभिषेक (१-७५) 

प्रारम्भ में राम आदि की श्रयोध्या-यात्रा का और अन्तर राम के आगमन से 
अयोध्यावासियों के आनन्द का वर्रन किया गया है। कैकेयी राम से मिलकर कहती है 

रा० १३ 
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कि देवेन्द्र की प्रेरणा से मैंने आपको रावश का वध करने के लिए वन भेजा था । सग के 
अन्त में राम का अभिषेक वर्ित है। 
सर्ग १३३--श्री जानकीरामक्रीडाक्लिक (१-५२ 

राम और सीता के संभोगवर्णान के बाद (१-२०) प्रातःछ्लंगार, भोजन अदि का 
उल्लेख क्रिया गया है। सभा में नारद राम की स्तुति करते हैं 

श्रीराम जगदाधार ब्रह्मानंद सुखप्रद । 
त्वन्नामस्मरण न व तरिष्ये भवसागरं । 
अन्त में गर्भवती सीता की दोहद का-उल्लेख है । 
सर्ग १४--३८ छन्दों के इस सर्ग में ( जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है ) 
वाल्मीकि आश्रम में कुशझ-लव के जन्म और शिक्षा का वर्णान है। (सीता-त्याग का उल्लेख 
नहीं है) । नारद से समाचार पाकर राम सेना-सहित आश्रम जाते हैं तथा युद्ध के बाद 

सीता और कुश-लव के साथ अयोध्या लौटते हैं (दे० आगे अनु ० ७४६) । 
सर्ग १५--कुम्भगर्भवध (१-३४) 

इसमें सीता द्वारा कुम्भकर्ण के पुत्र कुंभगर्भ के वध का वर्खान किया गया है 
(दे० आगे अनु० ६४१) । 
सर्ग १६--श्रीरंगवर्णाोन (१-४१) 

इस सर में श्रीरंग-मूति की कथा के अतिरिक्त राम द्वारा उसके पूजन का वर्णन 
किया गया है । 
सर्य १७--श्री रामस्य स्वरूपवरसणन (१-८०) 

वस्िष्ठ की आज्ञा से राम द्वारा अश्वमेव-यज्ञ, जिसमें देवता श्राकर राम तथा 
सीता को स्तुति करते हैं (१-३३) । अनन्तर सरयूतीर्थ माहात्म्यसहित राम-सीता और 
अयोध्यासमाज का परलोकगमन वरणित है (३४-५६)। अन्त में अदवैतमंजरों मिलती 

जिसमें जीव, बहा, ईश्वर, माया आदि का निरूपणा किया गया है (५७-८०) । 

सर्ग १८इ--खिल (१-६०) 

इसमें रामकथा नहीं मिलती । रामपुजा-विधि तथा रामकीति के निरूपणा के 
पश्चात्‌ राम-दंकर की तथा राम-कृष्ण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया 

अन्त में रचना-काल (शक १५३०), ग्रन्थकार (अद्वत) ग्रादि का उल्लेख है । 

२२३. राघवोल्लास ” महाकाव्य को रचना भी एक ग्रद्वेत नामक संन्यासी द्वारा 
वाराणसी में ही हुई थी; संन्यास लेने के पूर्व कवि का नाम मुरारि था (दें० १२, १००)। 





सके सबक ७ पकारनननी मन नमनननन लानत. जे वन बन अनिल फत. >« ॥+ अत 


१. दे० राघवप्रसाद पांडेय, तुलसीदासकालीन राधवोल्लास काव्य, राष्ट्रकवि 
मैथिलीशररा गुप्त अभिनन्दन ग्रंथ, पू० ७०२ । 
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संभव है यह रामलिगामृतर के रचथिता से अभिन्न हो । इस महाकाब्य की हस्तलिपि लंदन 
में सुरक्षित है (दे”० इण्डिया श्रॉफिस कैटालॉग, नं० २६१५) । इसके तीन प्रारंभिक सगे 
अप्राप्य हैं । शेष नौ सों में लगभग १००० छन्द हैं (प्रायः इन्द्रवञ्ञा) । लिपिक का 
नाम है मातसाहि कायस्थ तथा लिपि-काल सन्‌ १६२५ ई० । इस काव्य की विशेषता है 
कवि की कोमल .रामभक्तित जो इसे राम का सौंदय बारम्बार अंकित करने के लिए प्रेरित 
करती है तथा राम की स्तुति प्राय: सब पात्रों द्वारा करवाती है । रामचरितमानस की 
भाँति मर्यादित श्ूंगार इस काव्य की एक अन्य विशेषता है---राम-सीता-पूर्वानुराग का 
वर्णन करते हुए कहीं भी सीता का वखशिख वर्णन नहीं दिया गया है। कथानवक राम- 
जन्म से प्रारंभ होकर विवाह के पश्चात्‌ ग्रयोध्या में प्रत्यागमन पर समाप्त हो जाता है । 
सर्म ४--राम का जन्म; रामसौंदय-वर्राव; चतुभु ज-दर्शन । संक्षित बाललीला । 
सर्ग ५--विश्वामित्र द्वारा रामावतार की व्याख्या । दशरथ की मुर्दछा; राम 
द्वारा शरीर की नश्वरता का उपदेश । 

सर्म ६--ताड़का; सुवआहु; मारीच । विश्वामित्र द्वारा राम-नाम-महिमा का 

वर्गान | पाधाणभुता अहल्या का उद्धार । 
सर्म ७--अहल्या द्वारा राम की स्तुति । जनकपुर में ग्रागमन । 
सगग ८--पीता का पूर्वानुराग (दे० आगे अनु ० ४०३), धनुभग । 
सर्ग &--दश रथ का स्वागत । 
सर्गय॑ १०-११--विवाह । 
सर्ग १२--कौतुकलीला (सीता राम के ललाट पर केसर का तिलक लगाती हैं); विदाई; 

.. परशुराम का तेजोमभंग; अयोध्या में आगमन 

२२४. मोहन स्वामी कृत रामरहस्य अथवा रामचरित की एक हस्तलिपि 
लंदन में सुरक्षित है (लिपिकाल सन्‌ १७५० ई०; दे० इरि्डिया ऑफिस केटालॉग, नं० 
३६१७) । इस रचना के तेरह क्रीड़ोपकरणों की अधिकांश सामग्री ज्यों-की-त्यों अध्यात्म- 
रामागरण से उद्धत की गई है | द्वितीय उपकरण में सुमंत्र द्वारा स्वायंभू मनु तथा उनकी 
पत्नी की तपस्या का वर्णान मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे तीन जम्मों में विष्णु को 
पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान पाते हैं । दोनों अब दशरथ-कौशिल्या हैं और आगे 
चलकर वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में हरिब्रत-देवप्रभा के रूप में जन्म लेंगे । सूर्य वंश- 
वर्रान से लेकर रामचन्द्र स्वर्गारोहणा तक के इस कथानक में कहीं भी मौलिकता का नाम 
नहीं है । विशेषता यह है कि विवाह के पद्चात्‌ अयोध्या में पहुँचकर नवदम्पति का 
संभोग-वर्णान के रूप में महानाटठक का समस्त द्वितीय अंक उद्धृत किया गया है । अंगद 
के कार्य-वर्णाव में भी महानाटक से एक विस्तृत अंश ( अंक ८, ४-२० ) ले लिया 
गया है । 


१६६ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिह्ावद्ोकन्‌ 


ख्--नाटक | 
२२५. रामकथा को लेकर नाटकों के अभिनय की प्रथा प्राचोन काल से चली 
श्रा रही है । इसका निर्देश नवें अध्याय में उद्धंत किये हुए हरिवंश के एक इलोक में 
मिलता है (दे० अनु० १४५) । इस प्राचीन नाटकों का लोप हश्ना है, लेकिन आगे चल- 
कर भी राम सम्बन्धी नाटकों की रचना होती रही । यह इस परिच्छेद में वरित सामग्री 
से स्पष्ट है ।) महाकाव्यों की अपेक्षा रामकथा संबंधी नाटकों में कथावक के हृष्टिकोश 
से अधिक परिवर्तत किया गया है तथा अनेक नये पात्रों की सृष्टि भी की गई है, जिससे 
रामायण की आ्राधिकारिक कथावस्तु (वनवास, सीताहरण, रावशावघ) को अपेक्षाकृत 
फम स्थान मिल सका है ।* दसवीं शताब्दी के पूर्व के नाटकों में से केवल उत्तरराम॑चरित 
और कुन्दमाला में उत्तरकाण्ड संबंधी सामग्री का वर्णान किया गया है और दोनों में दाटक 
को सुखान्त बनाने के लिए सीता के भूमिप्रवेश की कन्ना बदल दी गई है। रामकथा का 
यह महत्वपूरा परिवर्तत कथासरित्सागर, जेमिनीय अश्वमेध, पद्मपुराण ' तथा आनन्‍्द- 
रामायण में भी मिलता है | छलितराम और रामानन्द नामक नाठक भी उत्तररामचरित 
से संबंध रखते हैं किन्तु दोनों शअप्राप्य हैं | प्रतिमानाटक, मैथिलीकल्या-, दूतांगद, उन्मत्त- 
राधव जेसे नाटकों को छोड़कर प्रायः सब अन्य रामकथा विषयक नाटक रामाभिषेक 
पर ही समाप्त हो जाते हैं । 
प्रत्यक नाटक की विशेषताग्रों का अलग-अलग विवररणा किया जायेगा। यहाँ राम- 
कथा सम्बन्धी नाटकों की सामान्य पिशेषताओ्रों की ओर निर्देश करना है । रामायण की 
आधिकारिक कथावस्तु को अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिलने के अतिरिक्त इन वाढकों में 
निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं : 
(१) विस्तृत वर्णान और संवाद, जिससे कहीं-कहीं नाटक की गति में रुकावट पड़ी है । 
(२) आदर्शावाद का प्रभाव । उदाहरणार्थ : वालिवध का महावीरचरित, अनर्घराधव 
तथा महानाटक में परिर्वात्तित रूप; प्रतिमावाटक, महावीरचरित, अनर्धराघव तया 
बालरामायरा में केकेयी का दोषनिवारण; छलितराम में सीतात्याग का तथा कृत्या- 
रावण में सीताहरण का नवीन रूप । 
१. रामकथा संबंधी नाटकों की साहित्यिक समालोचना के लिए दे० एस० 
लेवी : ल थेश्रात्र इंडियेन, पृ० २६७ आदि । 
२. संभवतः इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर आनन्‍्दवर्धन अपने ध्वन्यालोक में 
कहते हैं कि रामायण जेसी सिद्धरस कथाओ्रों में स्वेच्छा से रसविरोधी परि- 
वर्तन नहीं करना चाहिए (दे० ३, ११ की वृत्ति) । इस संदर्भ में वह यशो- 
वर्मा कृत रामाभ्युदय का यह उद्धरण देता है--कथामार्गे न चातिक्रसः । 
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(३) खझूंगार की व्यापकता । उदाहरणार्थ : बालरामायरणा में रावण का विरह-वर्सान, 
मैथिलीकल्याण में राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण (अ्रंक १-४) तथा महानाटक 
में राम-सीता का संभोग-वर्रातन, जो अश्लीलता की सीमा लक पहुँच गया है 
(अंक २) । 

(४) अद्भुत-रस का प्रवेश । उदाहरणार्थ : प्रसन्नराधव (श्रंक ६), आश्चयं-चूडामणि, 
अद्भुत दपंगा । क्‍ 

(५) पात्रों का अन्य पात्रों का रूप धारण कर लेना । उदाहरणार्थ : महावीरचरित तथा 
अनघराधव में शपणखा मंथरा का रूप धारण कर लेती है; उदात्तराधव में सुग्रीव 
को धोखा देने के उद्देश्य से एक राक्षस हनुमान के रूप में उनके पास आता है तथा 
अंतिम अंक में कई छद्मवेषी शक्षस भरत और राम से छल-कपट करने का निष्फल 
प्रयास करते हैं; वालरामायण में मायामय, शुपंणखा तथा एक परिचारिका क्रमशः 
दद्रथ, कैकेयी तथा मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं; महानाटक में रावण अपने 
हाथ में अपने दस शीर्ष लिए हुए राम के रूप में सीता के पास जाता है; आश्चय- 
चुड़ामणि में रावश और उसका सारथि राम तथा लक्ष्मण का रूप धारणा कर सीता 
का हरण करते हैं और शूर्पणखा सीता के रूप में राम के पाव जाती है । 


प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक 


२२६. संभव है कि प्रतिमानाटक तथा अ्रभिषिकनाटक भासकृ्ृत ने होकर किसी 
दक्षिण भारत-निवासी अन्य कवि द्वारा कालिदास के बहुत कुछ बाद रचित हुए हों ।* 

प्रतिमानाटक में क्रालिदास के अनुसार राम की वंशावली ( दिलीप, रघु, अ्रज, 
दशरथ ) तथा अभिषेकनाटक -में सीता के लक्ष्मी के श्रवतार होने के उल्लेख से भी उप- 
युक्त मत की पुष्टि होती है । फिर भी दोनों नाटकों को यहाँ पहला स्थान दिया गया है । 

भास के नाम पर सन्‌ १६४१ में प्रकाशित यज्ञफल* एक : अपेक्षाकृत अ्र्वाचीन 
रचना है । इसके सात श्रंकों में राम के बालचरित तथा विवाह का वर्सन किया गया 
है । दशरथ राम-विवाह के पूर्व ही 'राम को युवराज बनाने की इच्छा प्रकट करते हैं 
और इसके लिए उनकी तीडों रानियाँ अपनी सहमति देंती है (अंक २)। रावण (माया 
द्वारा अहृश्य रह कर) राम को अयोध्या में देखने आता है (अ्रंक ३) । विश्वामित्र की 
यज्ञ-रक्षा के पश्चात्‌ मिथिला में राम तथा सोता के पूर्वानुराग का चित्रण किया गया है 

१. दे० एस० कुप्पुस्वामी की आश्चर्यच्ूडामणि की भूमिका (कलामनोरमा सिरीज, 

मद्रात्त) । 
२. दे० ए० डी० पुसलकर : भाव, ए स्टडी (दिल्ली, १६६८ )। 


शहद अ्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


(अंक ६) । अंतिम अंक में, जदक के यज्ञ के पद्चात्‌ परशुराम मिश्रिला पहुँचते हैं किन्तु 
राम में देवट्व के लक्षण देखकर उन्हें श्रद्धापृवक अपना धनुष अपित करते हैं । 

प्रतिमानाटक के सात ग्रंकों में वाल्मीकीय अयोध्याकांड की कथावस्तु तथा सीता- 
हरण का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक में राम को वनवास दिये जाने की कथा 
मिलती है । इसकी विशेषता यह है, कि झत्र॒ुन्न उस समय अयोध्या में उपस्थित है । 

द्वितीय अंक में दशरथ के मरणा का वर्सान है, इसके अनुसार सृत्यु-शय्या पर पड़े 
हुए दशरथ को उनके पूर्वजों (दिलीप-रघु-अज) के दर्शन होते हैं, जो उदको परलोक ले 
जाने आए हैं । 

तृतीय अंक में भरत के प्रत्यागमन का वर्गान है। प्रतिमाग्ृह में श्रयोध्या के मृत 
राजाओं की मूर्तियों को देखकर भरत जान जाते हैं कि दशरथ की मृत्यु हुई है ओर वे 
राज्य-सिंहासन ठुकराकर राम के पास जाने का संकल्प करते हैं । इसमें भरत को लक्ष्मण 
का अनुज बताया गया है । ह 

चतुर्थ अंक सें वाल्मीकि के अनुसार भरत की चित्रकूट-यात्रा का वर्णान मिलता 
है तथा पंचम अ्रंक में सीता-हरण का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है 
(दे० आगे अनु ० ४६५) । 

छठे श्रंक के अनुसार भरत सुमंत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर कैकेयी को 
भत्सन) देते हैं, जिस पर कैकेयी अपने निर्दोष होने का प्रमाण देती है । महर्षिज्ञाप की रक्षा 
करने के लिए वसिष्ठ वामदेव आदि से परामझें लेकर कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया 
था (दे० आगे अनु ० ४५२) । अनन्तर भरत रावण के विरुद्ध सेना-संचालन की श्राना 
देते हैं । 

रावण-वध के बाद जनस्थान के ब्राश्रम में भरत आदि से राम को भेंट का 
वर्णन अंतिम अंक में किया गया है। उस वृत्तान्त के अनुसार राम का अभिषेक भी जन- 
स्थान में हुआ था, जिसके वाद सब पृष्पक से भ्रयोध्या लौट गए । 

२२७. अभिषेक नाटक में वालिवध से लेकर रामाभिषेक तक की वाल्मीकीय 
कथा का अपेक्षाकृत कम परिवर्तन सहित वर्सन किया गया है। सेतुबन्ध के स्थान पर 
समुद्र विभक्‍त हो जाता है और सेना समुद्रतल से पार उतरती है (अंक ४) । 
राम तथा लक्ष्मण दोनों के मायामय शीर्ष सीता को दिखलाए जाते हैं ( इस परिवर्तन 
का महानाटक, जावा के प्राचीत रामायरा तथा मलय के सेरी राम में अनुकरशा किया 
गया है )। सीता की अग्निपरीक्षा के समय अग्निदेव प्रकट होकर सोता के लक्ष्मी होने 
का रहस्योद्घाटन करते है : 

इमां भगवतों लक्ष्मों जानीहि जनकात्मजास्‌ । 
सा भवन्तमनुप्राप्ता मानुषों तनुमास्थिता ॥ २८ || (अंक ६) 
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प्रतिमानाटक में राम को मनुष्य के रूप में देखा गया था, इंस नाटक में राम के 
विष्णुत्व का अनेक स्थलों पर उल्लेख है । राम का अभिषेक लंका में आयोजित है 


(अंक ६) । 
भवभूति-कृत महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 


२२८. कन्नौज के दरबार के वातावरण में रहने वाले भवमृति ने आखवीं 
शताब्दी ई० पूर्वार्ध्ध में महावीरचरित तथा उत्तररामचरित की रचना की थी । 

महावी रचरित के सात अंकों में राम-सीता-विवाह से लेकर रामाभिषेक तक 
की कथा का वर्रन किया गया है । इसमें निम्नलिखित परिवर्तन मिलते हैं : 

विश्वामित्र के आश्रम , में राम-लक्ष्मण सीता-उमिला से मिलते हैं। आश्रम में 
रावण के दूत के श्रा जाने का तया धनुभग का सी वर्णान किया यया है (अंक १) । 

विवाह के पश्चात्‌ परशुराम के मिथिला ही में आने का वरान है (अंक २) । 

कैकेयी का एक जाली पत्र लेकरं शूपंशखा मंथरा के रूप में मिथिला पहुँचती है । 
इस पत्र में केकेयी वर के बल पर राम का वनवास माँगदी है, जिसके फलस्वरूप राम 
भरत को अपनी पादुकाएँ देकर मिथिला ही से सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन के लिए 
प्रस्थान करते हैं (अंक ४) । 

साल्यवान्‌ की प्रेरणा से वालि राम को मार्थ में रोक लेता है और द्वद्धयुद्ध में 
राम द्वारा मारा जाता है। 

२२४. उत्तररामचरित के सात अंकों में वाल्मीकीय उत्तरकांड की सामग्री का 
एक नवीन रूप प्रस्तुत है । 

लोकापवाद के कारण सीतात्याग का वर्रान “इस प्रकार है। सीता-सहित अपने 
वनवास के चित्रों का दर्शन करने तथा गर्भवती सीता को गंगातट के आश्रमों को दिख- 
लाने का आश्वासन देने के पश्चात्‌ राम सीता के विषय में लोकापवाद की कथा दुर्मुख से 
सुनते हैं तथा सीता का त्याग करने का निश्चय करते हैं (अंक १) । 

कुश-लव के जन्म की तथा शम्बूक-वध की कथा दोनों वाल्मीकि से कुछ भिन्न 
हैं (दे० आगे अनु० ७४१ और ६२६) । राम-सेना से कुश-लब के युद्ध करने का भी 
वर्रान किया गया है (दे० आगे अनु ० ७४८) । इस युद्ध के पूर्व वाल्मीकि-आश्रम में जनक 
तथा कोौशल्या की भेंट चतुर्थ अंक में वरणित है । कथा के हृष्टिकोश से नाटक की सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता अंतिम अंक में मिलती है | वाल्मीकि के आश्रम में राम तथा 
श्रयोध्या की जनता के सामने सीता-चरित-सम्बन्धी (त्याग, कुश-लब-जन्म आदि) एक 
वाल्मीकिक्ृत नाटक का अभिनय वशित है, जिसके फलस्वरूप समस्त प्रेक्षकगणा सीता 
की निर्दोबता पर विश्वास करते हैं और सीता तथा कुश-लव के साथ राम अयोध्या 


२०० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोक्न 


ब्ब््क 


लौटते हैं। रामकथा के इस सुखान्त निर्वहण की उत्पत्ति और विकास का २० वें श्रध्याय 
में विश्लेषण किया जायथगा (दे० अनु० ७५४-७२७) । 


उद्वत्त राषव 
२३०. उदात्त राधव की रचना संभवतः ८वीं शताब्दी ई० में अनंगह्ष मायु- 
राज (मात्रराज) द्वारा हुई थी | इसके ६ अंकों में राम के निर्वासन से लेकर रावश-वथ 
के बाद उनके अयोध्या में प्रत्यागम तक की कथा प्रस्तुत की गई है । कथानक को विशेष- 
ताझों में से सीताहरण का नवीन रूप प्रमुख है (दे० अनु० ४६२) । इसके अतिरिक्त कई 
राक्षम और असुर राम के-पक्ष वाले पात्रों का रूप धारण करते हैं । चतुर्थ श्रंक में एंक 
राक्षम हनुमान का रूप धारणा कर सुग्रीव को रावरा द्वारा सीता-वध का समाचार देता 
है; इसपर सुग्रीव श्रंगद को राज्य सौंपकर चिता में प्रवेश «करना चाहते हैं किन्तु वास्त- 
विक हनुमान ठीक समय पर पहुँचकर उनको वबचाते हैं। अन्तिम अंक में एक राक्षस 
वसिष्ठ का शिष्य बनकर भरत को सन्देश देता है कि लक्ष्मण युद्ध में मारे गए हैं । 
अनस्तर एक असुर नारद के रूप में पहुँचकर कहता है कि राम का भी देहान्त हुआ है 
और अन्त में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर उन दोनों के कथन का समथन 
करती है । भरत सरयू में ड्रव कर मरने पर हैं किन्तु हनुमान गुभ समाचार ले कर श,आराते 
हैं और उन्तको रोकते हैं। हनुमान्‌ से पता चलता है कि एक श्रसुर ने सुमंत्र का रूप 
धारण कर राम को समाचार दिया था कि भरत मरणासन्न हैं। तृतीय अंक में एक 
तपस्वी राम के पास जटायु का पत्र लेकर आते हैं; जटायु ने अपनी चोंच की कलम बना- 
कर इस पत्र को अपने रक्त से एक पत्ती पर लिखकर कहा कि राम को अपना शोक 
भुलाकर रावग्य से बदला लेना चाहिए । 
कुन्दमाला 
२३१. डॉ कालीकुमार दत्त" कुन्दमाला के . रचयिता तथा रचनाकाल के विषय 
में समस्त उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के वाद इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं--(१) 
कवि का नाम धीरनाग, वीरनाग, नागय्य अथवा रविनाग न हो कर दिड्ल नाग हो है; (२) 
रचनाकाल पाँचवीं शताब्दी का प्रारंभ है; (३) कुन्दमाला उत्तररामचरित से पहले की 
रचना है । 
१. प्रस्तुत परिचय डॉक्टर राघवन्‌ के दिए हुए संक्षेप पर निर्भर है। उनको 
उदात्तरावव की एक हस्तलिपि प्राप्त हुई है । 
२. दे० कालीकुमार दत्त : कुन्दमाला (संस्कृत कालेज, कलकत्ता १९६४) । 
. एच० डो० संकालिया (कुन्दमाला एशड उत्तररामचरित; ज० ऑ० इं; भाग 
१५, १० ३२२-३३४) भी दिह नाग को कालिदास का समकालीन मानते हैं । 


पा 
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कुन्दमाला की कथावस्तु उत्तररामचरित से मिलती-जुलती है । वह सीतात्याग 
से आरंभ होती है और राम-सीता-मिलन पर समाप्त हो जाती है। तृतीय अंक में 
राम तथा लक्ष्मण वाल्मीकि-आश्रम के पास गौतमी के तट पर एक कुन्दमाला देखते हैं, 
जिसकी बनावट सीता के कौशल का स्मरण दिलाती है। आगे बढ़कर उन्हें सीता के 
चरणा-चिहक्न भी दिखलाई पड़ते हैं । 

चतुर्थ अंक के प्रारम्भ में बताया जाता है कि राजसेना को निकट जानकर 
वाल्मीकि ने अपने तपोवल द्वारा आश्रम की स्त्रियों को अहृश्य हो जाने का वरदान दिया 
है । इसी तरह सीता अदृश्य होकर राम से मिलती हैं, राम सीता की छाया को जल में 
देखकर विरह के कारण मृच्छित हो जाते हैं । 

अंतिम अंक में कुश-लव के रामायरागान के पश्चात्‌ सीता सभा में शपथ खाती 
हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता की निर्दोषिता का साक्ष्य देती हैं । 
इसपर राम सीता को स्वीकार करते हैं तथा परथ्वी देवी अन्तर्द्धान हो जाती हैं । 
मुरारिकृत अनघराघव 

२३२. अनर्घेराघव की रचना ६०० ई० के लगभग मुरारि द्वारा हुई थी। 
इसकी कथावस्तु विश्वामित्र के आगमन से लेकर शअ्रयोध्या में रामाभिषेक तक का वृत्तान्त 
है | तृतीय अ्रंक में रावशादूत शौष्कल के मिथिला में आकर रावरा की ओर से सीता को 
माँगने का उल्लेख है | महावीरचरित में भी रावण का एक दूत विश्वामित्र के आश्रम में 
सीता को रादणा की ओर से माँगता है। अनर्धराघव में वाल्मीकीय कथा के जो अन्य 
परिवर्तन मिलते हैं, वे सब महावीरचरित पर निर्भर हैं। उदाहरणार्थ, शूपंणखला का 
मंथरा के वेष में कैकेयी के एक जाली पत्र के बल पर राम का निर्वासन माँगना (अंक 
४), परशुराम का मिथिला हो में आगमन ( अंक ४ ) तथा राम-वालि-दन्दव-युद्ध 
(अंक ५) । | । 
राजशेखर-कृत बालरामायण 


२३३. रामकथा-सम्बन्धी सबसे विस्तृत नाटक बालरामायरण की रचना १० 
वीं शताब्दी में हुई थी । इसके १० अंकों में सीतास्वयंयर से लेकर रामाभिषेक तक की 
कथां भवभूति तथा मुरारि के अनुकरण पर वशित है । फिर भी कथानक के दृष्टिकोर 
से राजशेखर ने मौलिकता का भी प्रदर्शन किया है । 

रावण स्वयं प्रहस्त के साथ सीता के स्वयंवर में पहुँचकर धनुष-परीक्षा करना 
अस्वीकार करता है तथा सीता के पति को अपना जर्रु घोषित कर लौटता है (अंक 
१) । अनन्तर वह परशुराम से सहायता के लिए निष्फल प्रार्थना करता है (अंक २) 
तथा लंका में पहुँचकर सीता के विरह के कारण श्रत्यन्त व्याकुल हो जाता है । उसका 
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मंन बहलाने के लिए सीता-स्वयंवर में अन्य राजाओं के प्रयत्नों के बाद राम की सफलता 
का अभितय किया जाता हैं (अंक ३) । बाद में सीता और उनकी धात्रेयिका (दूध-बहन) 
की कठपुतलियाँ वनवाकर तथा उनके मुँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान्‌ द्वारा विरई 
रावण को सान्‍्त्वता देने का एक और निष्फल प्रयत्न किया जाता है (अंक ५) । 
भवशभूति तथा मुरारि के अनुसार परशुराम मिथिला में आते हैं ; कितु लक्ष्मण 
ग्री विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं (अंक ४) । राम के निवर्सन की कथा कुछ 
भिन्न है। अयोध्या में दशरथ तथा कैकेयी की अनुपस्थिति का अवसर पाकर मायामय 
गपणाखा तथा एक परिचारिका क्रमशः ददह्यरथ, केकेयी तथा मंथरा का रूप धारणों कर 
ते हैं और राम को निर्वासित करने में सफल होते हैं (अंक ६) । 
सेतुबन्ध के अवसर पर सीता के मायामय शीष का प्रसंग और रावशापुत्र सिह- 
नाद तथा एक प्रभंजनी नामक राक्षसी के वध का वर्णान मिलता है (अनु० ५७६); मछ- 
लियों द्वारा सेतु को नष्ट करने के प्रयत्न का भी उल्लेख होता है (अंक ७) । त्रिजठा 
सीता के साथ अयोध्या जाती है (अंक १०) । 
सहानाटक अथवा हनुमजाटक 
२३४. महानाठक के प्रथम रूप की रचना संभवतः दसवीं शताब्दी में हुई है । 
लेकिन इसमें १४वीं शताब्दी तक प्रक्षेप जोड़े गए हैं, जिसके फलस्वरूप आजकल दो 
बहुत भिन्न पाठ प्रचलित हैं--दामोदर मिश्र का तथा (बंगाल में) मधुसूदत' का । दामो- 
दर मिश्र का पाठ मूल रचना के अधिक निकट और प्राचीन है ।* 
इस नाटक के स्वरूप को लेकर बहुत वाद-विवाद हुआ है । इतना ही निश्चित 
है कि इसकी रचना रंगमंच पर अभिनय करने के उद्देश्य से नहीं हुई थी । अधिक संभव 
कि इसका पाठ यात्राओ्ं में किया जाया करता था । दामोदर मिश्र के १४ अंकों के 
अनुसार, इसके कथानक में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं 
अंक १. सीतास्वयंवर : सीतास्वयंवर में रावण का एक दूत उपस्थित है तथा 
परशुराम मिथिला ही में आकर पराजित होते हैं । | 
अंक २. रामजानकीविलास : इसमें विवाह के अ्नन्तर राम और सीता का संभोग-: 
वर्णन किया गया है, जो अश्लीलता कीं सीमा तक पहुँच गया है । 
अंक ३. सारीचागसन : राम के वन्गमन के समय भरत के अयोध्या में विद्यमान 
१. दे० एस० के० दे : द्वि प्राब्लेम आँव दि महानाठक, इं० हि० क्वा०, भाग ७ 
घृ७ #३७ आदि । 
२. ए& एस्ट्लेर : दि एलटेस्टे - वासियोन डस महानाटक, जर्मन ओरियेन्टल 
झोपाइटी, १६३६ | 
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अंक ४. 


अंक ५. 


अंक ६. 


झ्ंक ७. 
अंक ८. 


अंक €. 
अंक १०. 


अंक ११. 


अंक १२. 
अंक १३. 


अंक १४. 


जे, 


होने का उल्लेख है (छंद ५) तथा अहल्योद्धार का वृत्तान्त अगस्त्यात्रम से 
पंचवटी की ओर जाते समय वशित किया गया है (२०) । सीता के 
रक्षणार्थ भूमि पर धनुष से रेखा खींचकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर, 
मायाम्रग को मारने जाते हैं (२७) । 

सीताहरण : राम तथा लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए साथ-साथ 
चले जाते हैं । 

वालिवध : महावीरचरित आदि के अनुसार वालि स्वयं राम को लजका- 
रता है । इसमें हनुमान को रुद्रावतार माना गया है (३३); अगले अंक में: 
भी इसे रुद्रांश! कहा गया है । 

हनुमद्वि जय : इसमें सीता हनुमान -को तीन अभिज्ञाव देती हैं---च्डामरिगि, 
काक को कथा तथा राम द्वारा सीता को तिलक-प्रदान (३६) । 

सेतुबंध : राम के बाण चलाने का उल्लेख नहीं है । 

अंगदाधिक्ष परण : अ्रपने पिता के वध के कारण राम से बेर रखकर अंगद' 
रावण को युद्ध में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से रावण का अपमान करता हैं 
(छुन्द २) । 

संत्रिवाक्य : लंका की सभा का वर्रान । क्‍ 

रावरपप्रपंच : रावण पहले राम तथा लक्ष्मण के मायामय शी सीता को 
दिखलाता है (अभिषेक नाठक के अनुसार); अनन्तर रावणा राम का रूप 
धारण कर तथा अपने दस मायामय शीष हाथ में लेकर सीता को ठगने 
का प्रयत्न करता है । 

कुम्भकर्णावध : इसमें अंगद द्वारा राक्षसी प्रभंजनी के वध का भी 
उल्लेख है । 

इन्द्रजित॒वध : 

लक्ष्मणशक्तिभे द : इसमें हनुमात्‌ को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा नारद को 
भेज देने का उल्लेख है। इस तरह रावण लक्ष्मण को आहत करने का 
अवसर पाता है ओर उनकी चिकित्सा के लिए रावदशा के वैद्य सुषेश को 
लंका से लाया जाता है। ओषधि-पवत के आनयन के तवृत्तान्त में भरत 
हनुमान को बाणा मार कर गिराते हैं (दे० आगे अनु ० भ८८) । 
श्रीरासविजय : प्रारम्भ में लोहिताक्ष नामक रावणदूत के राम के पास 
आने का वर्रान है। रावशणा राम से संधि का प्रस्ताव करता है तथा 
जामदसनय के परशु के लिए सीता को लौटाना चाहता है। राम इस 
प्रस्ताव को अ्रस्वीकार करते हैं । रावणशवध के बाद अ्ंगद अयने पित के. 
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बच का प्रतिकार लेने के लिए समस्त सेना को ललकारता है, जिस पर 
एक आकाशवाणी द्वारा कहा जाता है कि कृष्णावतार में वालि व्याध के 
रूप में राम-कृष्ण का वध करेंगा (७५) । 


शक्तिभद्रक्ृत आश्चर्य चूडामणि 

२३५. दक्षिण भारत का यह नाटक नवीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन 
इसकी इतनी प्राचीनता वहुत संदिग्ध है ।? इसमें शूपंणला के श्रागमन से लेकर सीता 
की अग्निपरीक्षा तक की कथा का सात अंकों में वर्णन मिलता है । इसकी विशेषता यह है 
कि राम तथा सीता के पाप्त झुनियों से प्राप्त एक अ्रेगुठी तथा चूडामरिंय है, जिनके स्पर्श- 
मात्र से छंदमवेषी राक्षस अपना वास्तविक रूप धारण कर लेते हैं । इससे नाटक का नाम 
आश्चर्यच्रडामरिग रखा गया है (भ्रंक ३, छंद ८५) । द 

राम का रूप घारण करने वाला रावणा, लक्ष्मण का रूप धारण करने वाले 
अपने सारथि की सहायता से, सीता को हर लेता है । इतने में शूर्पणखा सीता के रूप में 
राम से बातचीत करती है तथा मारीच राम के रूप में लक्ष्मण से । 


राम-संम्बन्धी प्राचीन अप्राप्प नाटक 


२३६. कावग्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के उद्धरणों से अनेक प्राचीन रामकथा सम्बंधी 
अप्राप्य नाटकों का पता चलता है । क्षेमेन्द्रक्त कबकजानकी के कई उद्धरण कविकण्ठा- 
भरण में मिलते हैं। इसकी कथावस्तु सीता त्याग से सम्बन्ध रखती है, ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है| क्षीरस्वामीकृत अभिनव-राघव (दसवीं श०) का उल्लेख हेमचन्द्र 
के शिष्यों द्वारा हुआ है। रामचन्द्र (हेमचन्द्र के शिष्य) के दो ताटक अ्रप्राप्य हैं, अर्थात्‌ 
रघुबिलास तथा राघवाभ्युदय (१२वीं श०) । 

कुछ प्रन्य अप्राप्य प्राचीन नाटकों के विषय में डॉ० राघवन्‌ ने निम्नलिखित 
सामग्री एकत्र की है ।* रासाभ्युदय तथा स्वप्नदशानन को छोड़कर सबों के रचथिता 
अज्ञात हैं । 

(१) यशोवर्मन का रासाम्युदय ( ८5वीं श० पूर्वाद्ध )।3 इसका कथानक 
(६ अंक) वाल्मीकि रामायण के अनुसार है । वह शुर्परखा-विरूपीकरण से प्रारम्भ होकर 
राम-अभिषेक पर समाप्त हो जाता है । 

(२) रामानन्द की रचना सन्‌ ६०० ई० के पूर्व हुई थी। कथावस्तु उत्तर- 





१. सुगील कुमार दे : हिस्टरी आँव काव्य लिटरेचर, पृ० ३०२ । 
२. डॉ० राववन : सम ओल्ड लोस्ट राम प्लेज्ञ (अन्नामलाई १६६१ ई०) 
३. दे० इं० हि० क्वा०, भाग ३०, पृ० ३७९६-८१ । 
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रामचरित से सम्बन्ध रखती है। शारदातनय एक अन्य रामानन्द नामक नाटक का 
उल्लेख करते हैं, जिसमें विभीषण का परिचय सीता-हरण के पूव ही-मिलता है--- 
प्रागेव सीताहरंणाद्‌ यद्‌ विभीषरणावर्ण नम्‌ (दे० भावश्रकाश ८) 

“ (३) छलितराम (नवीं शताब्दी) का कथावक रावशणा-वध के पश्चात्‌ राम के 
अयोध्या में आगमन से प्रारम्भ होकर उनके अश्वमेब-यज्ञ पर समाप्त हो जाता हैं। 
सीता-त्याग का कारण अयोध्या की जनता का अपवाद नहों है; लवण दो राक्षसों को 
राम के पास भेज देता है, जो राम के अ्रंतरंग सवा बनकर उनको सीता के प्रति उक- 
साते हैं। लवण के इस छल-कपट से नाटक का नाम छलितराम ही रखा गया है। 

लव-कुश-युद्ध का वर्णान भी मौलिक है; लक्ष्मण लव को कैदी बनाकर उनको 
राम के दरबार में ले जाते हैं। लव अश्वमेघ-मरणडप में सुवर्शमयी सीता को देखकर 
अपनी -माता सीता को पहचानता है। इससे राम को पता चलता है कि सीता 
जीवित हैं । ह 

(४) कृत्यारावण की रचना सम्भवतः नवों शती पूर्वाद्ध में हुई थी । इसमें 
सीताहरण से लेकर सीता की अ्रग्नि-परीक्षा तक की कथा सात अंकों में प्रस्तुत की गयी है । 
जीर्षक रावण की कृत्या (माया) की ओर निर्देश करता है। मायामग के अतिरिक्त 
राक्षसी माया का परिचय हमें शूपंशखा के विभिन्न रूपों से तथा सीता के सामने राम-वध 
के प्रदर्शन से मिलता है । कथानक का मुख्य परिवर्तव सीताहरण का एक नवीन रूय हैं, 
जिसमें सीता लक्ष्मण के प्रति कट्टु शब्दों का प्रयोग नहीं करतीं; शूपणखा ही सीता का 
रूप धारण कर लक्ष्मण की भर्त्सना करती है (दे० आगे अनु० ४६६) | छठे अंक में 
दारुशिकां राक्षसी को सीता का वध करने का आादेणग दिया जाता है। दारुशिका सीता 
को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके सामने एक मायामय राम का दध 
करवाती है । अपने स्वामी की हत्या देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय 
करती हैं (इस निश्चय का समाचार राम को दिया जाता है; नाव्यदपंण में, जो सीता- 
विपत्ति-श्रवण का उद्धरण मिलता है, वह इस प्रसंग की ओर निर्देश करता है) । 

(५) जानकीराघव एक श्रृंगार रस प्रधाव नाटक है जिसके सात अंकों में सीता- 
स्वयंवर से लेकर रामाभिषेक तक' की समस्त रामकथा को प्रस्तुत किया गया है। रावण 
को सीतास्वयंवर में उपस्थित माना गया है । 

(६) राघवाभ्युदय का कथानक अरण्यकारड की घटनाओं से प्रारम्भ होकर 
सीता की पुनःप्राप्ति पर समाप्त हो जाता है । युद्ध के प्रारम्भ में रावश्ण का संधिप्रस्ताव 
इस नाटक की विशेषता है; रावण के आदेश पर जालिनी नामक राक्षसी सीता का रूप 
धारण कर लेती है और रावण उसे ही राम को समपित करना चाहता है । यह प्रस्ताव 
सुनकर राम किकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं क्योंकि वह विभीषण को लंका का राजा बनाने 


कलह अर्वाचीन रामकथा साहित्य का विह्ववलोकन 


है] 


की प्रतिजा कर चुके हैं। उसी समय इन्द्र के रूप में एक दूसरा राक्षस रावरा का. प्रस्ताव 
स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोव करता है। अंत में लक्ष्मण रावण की माया का 
हस्योद्घाटन करते हैं । 

(७) मायापुष्पक के प्रारम्भ में अंबमुनि का शाय मनुष्य का रूप धारण कर 
रंगमंच पर आता है । प्राप्त उद्धर्ों से पता नहीं चलता कि रावण किस तरह एक 
मायादी पृष्पक-विमान का उपयोग करता है । यह १०वीं शताब्दी से पहले की रचना है । 
द (८) स्वप्नदशानन का रचयिता भीमट है । उसके पाँच नाठकों में से स्वप्त- 
दद्यानन ही श्रेष्ठ कहा जाता है । यह भी १०वीं शताब्दी से पहले की रचना है । 

(&) मारीचवबंचित के पाँच अंकों में रावशावथ तक को रामकथा प्रस्तुत को 


- 
>ी|5 
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है] कि 
(१०) रामविक्रम के दितीय अंक में इसका वरान किया गया है कि ज़वक को 
किम प्रकार राम-सीता के वनवास का समाचार मिला था । 

(११) राघवानन्द । रचनाकाल १०वीं शताब्दी से पहले | श्वृंगारप्रकाश में 
डसके दो उद्धरण हैं । द ु 

(१२) अभिजातजानकी । इसका तृतीय अंक सेतु-निर्माण से सम्बन्ध रखता है । 

(१३) उपयु क्त नाठकों के अतिरिक्त डाँ० राघवन्‌ निम्नलिखित अंकों का भी 
उल्लेख करते हैं : 

अयोभ्यानरत, केकयीमरत, दह्षरथांक, प्रावृडंक, विभीपषणानिर्भत्सनांक, शकक्‍्त्यंक, 
संपात्यंक । अब तक इसका पता नहीं चल पका कि ये अ्रक किन-किन नाठकों के हैं। 
सम्पात्यंक में मायावती नामक राक्षसी अंगद-हनुमानादि वानरों को धोखे में डालने का 
प्रयगन करती है । रामयण ककविन, भटद्ट्काव्य तथा तिब्बतीं रामायण में स्वयंप्रभा 
वानरों को भुलाने का प्रयत्न करती है ( दे० अनु० ५२६ ); सम्पात्यंक की मायावती 
संभवत: स्वयंप्रभा से अभिन्न है । | 
जयदेवक्ृत प्रसन्नराघव 

२३७. महादेव के पुत्र जयदेव ने १२वीं भ्रथवा १३ वीं शताब्दी में प्रसन्‍नराघव 
की रचना की थी, जिसमें सीता-स्वयंवर से लेकर राम» के रावणा-वध के बाद अयोध्या 
में प्र्यागमव तक की कथा का सात अंकों में वर्शन किया गया है। इस रचना पर 
मुरारि कृत अनर्धरावव का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । कथानक के दृष्टिकोण से इसमें निम्न- 
लिखित विशेषताएँ मिलती हैं : । 

सीतास्वयंवर में रावण तथा वाणासुर की उपस्थिति और उनके धनुष-संधान 
के निष्फल प्रयत्न | उस अवसर पर रावण का सीताहरण करने का संकल्प प्रकट करना 
(अंक १) 
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धनर्भग के पूर्व राम और सीता का मिथिला के चंडिकायतन में मिलना(अंक २)। 
मिथिला में पहले परथुराम के दूत और बाद में परणुराम का आगमन (अंक ४) । 
विविध नदियों (यम्रुता, गंगा, सरयू, गोदावरी) का मानवीकरण तथा उनका 
सागर के तट पर मिलकर अपने भूमिभाग से सम्बन्ध रखनेवाली रामकथा सुनाना 
(अंक ५) । 
विद्यावर रत्नशेखर का विरह-व्याकुल राम को लंका की घटनाएँ इच्द्रजाल द्वारा 
दिख़लाना (श्रंक ६) । 


उलल्‍लाधराचबव 

२३८. गुजरात के निवासी सोमेश्वर ने उल्लाघराघव की रचना १३वीं शती 
ई० पूर्वार््ध में की थी । इसकी अपूर्णा हस्तलिपि भण्डारकर इंस्टिट्यूट (पूना) में 
सरक्षित है; केटालॉग में इसका नाम,रामायणनाटक रखा गया है । संपुर्ण नाटक बड़ौदा 
के ऑरियेंटल सीरिज में प्रकाशित हुआ है (१६६१) । उल्लाघराधवव में वाल्मीकीय बाल 
काराड दे अन्त से लेकर युद्धकाराड के अ्रन्त तक का कथानक आठ अंकों में प्रस्तुत किया 
गया है । प्रथम अंक में राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ मिथिला से प्रस्थाव का वर्खान 
किया गया है तथा इसके बाद कंचुकी हरिदत्त परशुराम के तेजोभंग की कथा सुनाते हैं । 
एक अपथवाद को छोड़कर वाल्मीकीय कथानक में कहीं भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 
अन्तिम अंक के प्रारम्भ में राम की पृष्पक-यात्रा को प्रस्तुत किया गया है | अ्नन्तर लवण 
का एक गुप्दचर मुनि का रूप धारण कर अयोध्या में यह समाचार फैलाता है कि रावण 
राम-लक्ष्मणा का व करने के बाद अयोध्या पर आक्रमण करने श्रा रहा है। सेना को 
बुलाया जाता है तथा कौशिल्या और सुमित्रा श्रग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ कर रही 
हैं। पुृष्पक के पहुँचने पर भरत विभीषण पर बाण चलाना चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ उनको 
रोकते हैं | यह प्रसद्ध उदात्तराषव के षष्ठ अंक का स्मरण दिलाता है (दे० ऊपर अनु० 
२३०) किन्तु उल्लाघराघव पर अनघराघव का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है 
राम-सम्बन्धी गौण नाटक 
हस्तिमल्‍ल कृत मेथिलीकल्याण तथा अ्रंजनापवनंजय 

२३४६. जन कवि हस्तिमल्‍ल ने १२६० ई० के लगभग सीता-विवाह-सम्बन्धी 
मेथिलीकृल्याण की रचना की थी ।? इस झाुंगारात्मक नाटक के प्रथक चार श्रकों में 
राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन किया गया है। दोतों स्वयंवर के पूर्व मिथिला 
के कामदेवमन्दिर में (अंक १) और माववी वन में (अंक २) मिलते हैं; अ्रनन्तर दोनों 
के विरह-वर्णव तथा चन्द्रकान्तधर-ग्ृह में अ्रभिसारिका सीता का भी चित्रण किया गया 


१, माणिक चन्द्र दिगम्बर जन ग्रन्थमाला, न० ५ । 


र्ण्८ 


अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


है (अंक ३-४) । अन्तिम अंक का वरुय विषय घनुभंग तथा राम-सीता-विवाह (पक 


श)हे। 


अंजनापवनंजय  विमलसूरि की रामकथा पर निरभर है । इसके सात अ्रंकों में 


अंजना-पवनंजय के चरित्र का इस प्रकार वर्ान किया गया है--- 


ग्रक 
अंक 
ग्रंक 


अंक 
अंक 


ग्रंक 


अंक 


१ रू 


३. 


४. 
न्‍. 


१3: 


ग्ंजना के स्वयंवर की तैयारियाँ । 

स्वयवर; पवनंजय-अश्रंजना-विवाह; युद्ध के लिये पवनंजय का प्रस्थान । 
पवनंजय का रात्रि के समय अ्ंजना से मिलना तथा प्रात: छिपकर युद्ध- 
क्षेत्र में लौट जाना । 

गर्भवती अंजना का अपने मायके महेन्द्रपुर भजा जाना । 

वरुण की पराजय के बाद प्वनंजय घर के रास्ते में अंजना के विषय 
में सुनते हैं । वह तुरन्त ही महेन्द्रपुर के लिए प्रस्थाद करते हैं । बह 
पहुँचने के पूर्व पता चलता है कि अंजना ने सायके न जाकर मातंग- 
मालिनी वन में प्रवेश किया है। पवनंजय उसकी खोज करने जाता है । 


, गंधर्वराजा मणिचूड़ ने अंजना के प्राण बचाकर उसको अपने राज्य 


में शरण दी है, जहाँ हनुमात्‌ का जन्म हुआ है | पवर्नंजय तथा अंजना 
का मिलन । ः 
पवनंजय का यौवराज्याभिषेक तथा विजयार्घ पर्वद का राज्य उसको 
सौंपा जाना । 


विमलसूरि के पउमचरियं में इस बात को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है कि पवनंजय अंजना 
के साथ विवाह करने के पश्चात्‌ २२ वर्ष तक उसके प्रति उदासीन ही रहा तथा युद्ध-दक्षेत्र 
में अचानक इस प्रकार उसके प्रति श्राकषित हुआ कि रात के समय छिपकर भ्रंजना से 
मिलने आया था (दे० आगे अनु० ६६६) । हस्तिसलल ने इस अस्वाभाविक प्रसंग को 
छोड़कर तथा अंजना के स्वयंवर का वर्णशाव कर (जिसका पउमचरियं में उल्लेख नहीं 
होता) मौलिकता का प्रदर्शन किया । 
सुभट्‌ टकृत दृतांगद 

२४०. १३ वीं शताब्दी की इस रचना में सुभटट ने अंगद के दूतत्व का प्रथम 
दो अंकों में वरव किया है । विशेषता यह है कि एक माया-समैथिली आकर अंगद के 
सामने ही रावण की गोद में बेठ जाती है, जिससे अ्रंगद अत्यन्त क्रद्द हो जाता है । 
अन्त में रावण की पराजय के पद्चात्‌ राम के विजयोत्सव का चित्रण किया गया है । 
भास्करभट कृत उन्मत्त राघव 

२४१. भास्करभट्‌ट ( १४ वीं शताब्दी ) के उन्मत्त राघव ( निर्णायसागर प्रेस, 





१. माणरिक चन्द्र दिगस्वर जेत ग्रंथमाला न० ४३ । 
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बम्बई सन्‌ १६२५ ई० ) नामक प्रेक्षणक में विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक का स्पष्टतया 
अनुक रण किया गया है । 

दुर्वासा के ज्ञाप से सीता के मृग रूप में बदल जाने पर राम का सर्वत्र सीता को 
इँढ़ना तथा अगस्त्य की सहायतां से उनको पुनः प्राप्त करना इस रचना का वरुये विषय है । 
विरखूपाक्षकृत उन्‍्मत्त राघव ह 

२४२. भास्कर भट॒ट की भाँति विख्याक्षदेव ने १५ वीं श॒ती के प्रारम्भ में एक 
उन्मत्तराघव नामक प्रेक्षणक लिखा है; उसमें भी विप्रलंभ झाुंगार प्रधान रस है (अ्रडयार 
सत््‌ १६४६ ई०) । सीताहरण का वर्णन वाल्मीकीय कथा के अनुसार है; किन्तु कनक- 
मृग मारने के बाद सीता को न॒ पाकर राम उनमत्त हो जाते हैं और लक्ष्मण अकेले ही 
जाकर वानरों की बहायता से रावण को मार डालते हैं तथा सीता को राम के सामने 
उपस्थित करते हैं ।. 


व्यासमिश्रदेव-कृत रामास्यु दय 
२४३. व्यासमिश्रदेव ने १५ वीं शताब्दी पूर्वार््ध में रामास्युदय की रचना की 


गे, जिसके दो अंकों में लंका का युद्ध, सीता की अग्निपरीक्षा, पृष्पक में अयोध्यागमन 
तथा राम का अश्रभिषेक वणित है । 


उत्तरकालीन नाटक 

२४४. पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌, विशेष कर सत्रहवीं में, विस्तृत रामकथा 
सम्बन्धी नाटक-साहित्य की सृष्टि हुई है। अधिकांश सामग्री अब तक अप्रकाशित है 
(दे० मद्रास तथा तंज़ूर संस्कृत कैटालॉग) । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इन नाटकों में अदभुत रस को उत्तरोत्तर महत्त्व दिया 
गया है । उदाहरणार्थ यहाँ दो रचनाग्रों का उल्लेख किया जाता है । 

निरायसागर से प्रकाशित सन्रहवीं शताब्दी के दक्षिण निवासी महादेवकृत 
अ्रद्भुतदपं रा (दस अंक) में राम को एक एऐंद्रजालिक द्वारा दपणा के माध्यम से लंका की 
घटनाएँ दिखलाई जाती हैं । 

उसी काल के जानकी-परिणय (जिसकी रचना दक्षिणनिवासी रामभद्र दीक्षित 
द्वारा हुईं थी) में इतने पात्र एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं कि समस्त नाटक 
हास्यप्रधान बन गया है । सीता का हरण करने के उद्देश्य से विराध राम का रूप धारण 
कर लेता है तथा शूपंणखा राम को रोकने के उद्देश्य से सीता का रूप धारण करती है। 
दोनों आश्रम के पास पहुँच कर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और फलस्वरूप विराध 
शूपरणखा को ले जाता है। इस प्रकार के और अनेक वृत्तान्त मिलते हैं। अन्त में छदमवेशी 
शूपणाखा राम-वध का कृठा समाचार लेकर हनुमान के पूर्व ही अयोध्या में पहुँच जाती 
है तथा भरत और शत्रन्न को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है 

रा० १४ 


२१० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


ग--स्फुट काव्य 


श्लेषकाव्य 
२४५. (१) संस्कृत साहित्य का प्रथम विस्तृत इ्लेषकाव्य रामकथा से सम्बन्ध 
रखता है । संध्याकर नन्दि ने बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में रामचरित. की रचना की 
थी । इसके २२० आर्याछन्दों में समस्त रामकथा की प्रधान घटनाओं का वर्खन इलेषा- 
त्मक छाब्दों में किया गया है, जिसमें साथ-साथ वंगीय राजा रामपाल का चरित्र भी 
वशित है । इसमें वाल्मीकि रामायण के कथानक से कोई भिन्नता नहों है। इस रचना 
के अतिरिक्त निम्नलिखित राम सम्बन्धी श्लेषकाव्यों का उल्लेख मिलता है । 
(२) दिगम्बर जेन धनंजयक्रत राघवपाण्डवीय (बारहवीं श० पूर्वाद्ध ), जिसके 
१८ सर्गों में रामायण तथा महाभारत की कथा का बर्णात किया गया है। पृत्रेष्टियज्ञ 
का अभाव (सर्ग ३) , वालिवध के पश्चात्‌. सुग्रीव द्वारा अपनी पुत्री कल्याणी का राम 
को अपित करना (सर्ग &) , लक्ष्मण द्वारा कोटिशिला का ऊपर उठाना (सर्ग १२)-- 
यह सब जेनी रामकथा के अनुसार है (दे० ऊपर अनु ० ६०) । 
(३) कविराज माधव भट्ट अथवा कविराज पंडित कृत राघवपाण्डवीय (१२वीं 
शताब्दी उत्तराध), जिसके १३ सर्गों में रामायण तथा महाभारत की कथा वरशित है । 
(४) हरदत्त सूरि-कृत राघवनेषधीय, जिसमें राम तथा नल का चरित्रवर्णान 
मिलता है । ह 
(५) चिदंबर कृत राघवपाण्डवबयादवीय (१६०० ई० के लगभग), जिसमें 
रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण की कथा का साथ-साथ वरणन किया गया है । 
(६) गंगाधर महाडकर-कृत संकटनाशनस्तोत्र (१८वीं शती), जो राम तथा 
कृष्ण से सम्बन्ध रखता है । 
नीति-काव्य 
२४६. राम कवि कृत सनन्‍नीति रामायण १५वीं श० का है। प्रत्येक श्लोक का 
पूर्वाद्ध नीति-वाक्य है, उत्तराद्ध रामकथा विषयक है । इस प्रकार सात काराडों में समस्त 
रामकथा प्रस्तुत की गई है (दे० जनंल त्रावांकुर युनिवर्सिटी श्रोरियेर्टल मैनुस्क्रिप्ट 
लाइब्र री, भाग ७, अंक १-२) । 
एक उदाहरण इस प्रकार है : 
धर्मार्थंसाधक कुर्यात्‌ व्यापारं स्वकुलोचितम्‌ । 
ै इक्ष्वाकुबं शजोइरक्षत्‌ क्षोणीं दशरथो5खिलाम ॥। 
विलोम-काव्य 
२४७. (१) सूर्थदेवकृत रामकृष्णविलोमकाव्य ( सन १५४० के लगमग )। 
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इसके ३६ छंदों में अ्रक्षरों का स्वाभाविक क्रम राँम॑ से सम्बन्ध रखता है तथा विपरीत 
क्रम (दाहिने से बाएँ) कृष्ण से । 

(२) वेंकटाध्वारिनु-कृत यादवराघवीय (१७वीं श० पूर्वाद्ध ) । इसके ३०० 
छुंदों में अश्षरों के स्वाभाविक क्रम से रामकथा तथा विपरीत क्रम से कृष्ण-कथा का 
वर्सन किश्व गया है (दे० मद्रास कैटालॉग न० डी ११८६१) । 

(३) राघवयादवीय । इसका विस्तार ६४ छंदों का है तथा कथावस्तु उपयु क्त 
यादवराघवीय के समान है ( दे० मद्रास कैटालॉग न० डी ७१५८ तथा इन्डिया 
ऑफिस केैटालॉग नं० ७१३३) । 


चित्रकाव्य 

२४८ (१) ऋृष्णमोहनक्ृत रामलीलामृत के १२० छुंदों में विश्वामित्र-आगमन 
से लकर रावश-वध तक की रामकथा का वर्सात किया गया है । इस अपेक्षाकृत आधुनिक 
काव्य में सम्बन्ध, पह्मबन्ध, सोपान, गोमूत्र आदि चित्रालंकारों का व्यापक प्रयोग मिलता 
है (दे० हरप्रसाद शास्त्रीकृत संस्कृत कैटालॉग, भाग १, न० ३१७) । 

(२) आंध्रदेश निवासी वेंकटेशकृत चित्रबंधरामायरा का भी उल्लेख मिलता 
है। ६ सर्मों में विभक्त इसका विस्तार ६२० छंद है ( दें० तंज़ूर कैटालॉग न० 
३७७२ )। 
श्रृड़्गरिक खंडकाव्य 

२४४. राम सम्बन्धी झांगारिक खंडकाव्य की सृष्टि विशेषकर मेघदूत तथा 
गीतगोविन्द के अनु करणा पर हुई है । 

मेघदूत के अनुकरणा पर रचित निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है । 

(१) हंससंदेश अथवा हंसदूत---इसके रचयिता के कई नाम पाए जाते हैं; 
वेंकटदेशिक, वेंकटनाथ, वेदांताचार्य और श्री वेदान्तातेशिक । उन्होंने १३वीं शती ई० में 
हंससंदेश को लिखकर राम-काव्य के एक नवीव रूप का प्रवर्तत किया । इसमें यह 
कल्पना की गयी है कि लंका से हनुमान के लौटने के बाद विरही राम ने एक राजहंस 
को अपना दूत बनाया और उसे लंका का मार्ग समभाकर सीता के लिए अपना संदेश 
दिया । 

(२) भ्रमरदृत--- १७वीं श० ई०) । नैयायिक रुद्र वाचस्पति अथवा रुद्रन्याय- 
पंचानन कृत । कथावस्तु हंससंदेश जसी है, किन्तु हंस के स्थाव पर भ्रमर को सम्बोधित 
किया जाता है । 

(३) कपिदुत---इसमें हनुमान को भेजा जाता है (दे० ढाका यूनीवर्सिटी मैनु- 
स्क्रिप्ट, न० ६७५ बी) । 
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(४) कोकिलसंदेश--वेंकटाचार्य-कूत ३०० छंदों की १७ वीं शती की रचना 
(दे० तंजूर कैटालॉँग न० ३८६२) । 

(५) चंद्रदूत---3ष्णचन्द्र तर्कालंकार की रचना (दे० हरप्रसाद दा स्‍त्री, नोटिसिस, 
भाग २, पृ० १५३) । ' 

(६) बातदूत-- (१६वीं श० ई०) । त्यायपंचानन कृष्णनाय मट्ठाचार्य कृत । 
विरहणी सीता वायु को दूत .वनाकर अ्रशोकवन से राम के पास संदेश भेजती है । 

(७) नित्यानन्द शास्त्री कृत हनुमदुदूत इसका प्रमाण है कि वीसवींश० ई० तक 
इस प्रकार की रचनाओ्रों का क्रम चलता रहा । इसमें राम ढदारा सीता के, पास संदेश 
भेजने का वर्खान है | यह मेघदूत के पदों के चतृथ चरण की समस्यपूर्तिपरक रचना है। 

२५०. गीतगोविन्द के अनुकरण पर भी बहुत से राम-सीता-विषयक काब्यों 
की रचना हुई है । उदाहरणार्थ--(१) रामगीत-गोविन्द ( वेंकटेश्वर प्रेस )। यह 
काव्य भूल से जयदेवकृत माना जाता है। इसमें गीतगोविन्द का स्पष्टतया 
अनुकरण किया गया : 


यदि हरिस्मरणणं सरसे मनो यदि विलासकलासु कुतृहलस । 
मधु रकोमलकान्तपदाबलीं श्यूण तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥३॥ 
(गीतगोविन्द, सर्ग १) 


यदि रामपदाम्ब॒ुज रतियंदि वा काव्यकलासु कौतुकम्‌ । 
पठनीयमिद तदोजसा रुचिर श्रीजयदेवनिर्मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
(रामगीतगोविन्द, सर्ग १) 
प्रस्तुत रचना के छः सगों (२४ गीत) में विष्णु-अवतार राम के जन्म से लेकर 
रावण-वध के पश्चात्‌ अयोध्या में राम के श्रसिषिक तक समस्त रामकथा को संक्षेप में 
प्रस्तुत किया गया है। गीतगोविन्द का अनुकरण होते हुए भी सीता के सौन्दर्य का 
वर्णन नहीं हुआ; शझंगारात्मक स्थल भअत्यन्त मर्यादित हैं तथा समस्त काव्य शुद्ध राम- 
भक्ति से ओतप्रोत है । कथानक की निम्तलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

“जन्म के पश्चात्‌ राम का अपना विष्णु-रूप दिखलाना । 

“मिथिला में ही परशुराम का तेजोभंग । 

“-कैंकेयी दशरथ-रथ का भग्न अ्रक्ष सँमालती हैं । 

--कई स्थलों पर रामचरितमानस का साहश्य । विवाह में देवता लोग उपस्थित 
हैं तथा जनक राम के चरण धोते हैं; जयन्त सीता के पैर पर चोंच मारता 
हैं: शक्रसुतुरगमत्‌ खगाकृंतिः ॥२॥ विददार वर्दांगुष्ठम्‌ (सर्ग ४); पंपासर 
के तट प्र नारद-राम-संवाद । 
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(२) गीतराघव के नाम से दो रचनाएँ प्रचलित हैं, एक हरिशंकरकृत तथा प्न्य 
प्रभाकरक्कत (दे० हरप्रसाद शास्री, नोटिसस, भाग २, पृ० ४३) ।. 

(३) जानकीगीता । श्रीहयूर्याचार्य कत । हरिताथ कृत एक राम-बिलास नामक 
रचना का उल्लेख मिलता है, जो संभवत: -जानकीगीता से अभिन्न हो । * 

(४) संगीतरघुनं दन । इस १८वीं श० की विश्वनाथ सिंह की रचना में गीत- 
गोविंद के अनुकरण के साथ-साथ सीता-राम की युग्मभक्ति का भी प्रतिपादव किया गया 
है । इसमें रामचन्द्र के ग्रहरास (सर्ग २), वसन्‍्त रास (सर्ग ३) आदि का भी वर्णन 
मिलता है (दे० हरप्रसाद शास्त्री, वोटिसस, भाग ३, न० ३२४) । 

(५) राघवगीतम्‌ या रामगीतम्‌ (१८ वीं श० ई०) । इसका रचयिता श्रीकृष्ण 
भट॒ट जयपुर के राजा के आश्रय में रहता था तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास में लाल 
कवि के नाम से प्रसिद्ध है । राधवगीतम्‌ के कारण उसे राजा की ओर से रामरासाचार्य 
की उपाधि मिली थी। इस रचना के १२ सर्गों में प्रमुख रूप से राम, सीता तथा सीता 
की सख्यों (ग्रामवधूटियों) की चित्रकूट-रासलीला का वर्णान है (दे० नागरो प्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ७१, अंक ३-४, पृ० २६३-३०६) । 
अन्य स्फुट काव्य 

२५१. उपर्थक्त रचनाओं के अतिरिक्त साहित्यदर्पएण के रचयिता विश्वनाथ कृत 
राघवविलास, मुद्गलभट्‌ट कृत रामार्याशतक, कृष्णुन्द्रकत आर्यारामायरण आदि का 
उल्लेख भी मिलता है, जिनमें रामकथा के दृष्टिकोण से नई सामग्री नहीं मिलती, लेकिन 
जिनसे रामकथा की लोकप्रियता तथा समस्त काव्य में व्यापकता का प्रमाण मिलता है । 
सोमेश्वर कृत रामशतक मानता है कि अहल्या वास्तव में पाषाणा बन गयी थी । रचना 
१३ वीं शताब्दी की है तथा बड़ौदा के ऑरियेंटल सीरिज में प्रकाशित है (१६६५) । 
घ--कथा-साहित्य 

२५२. दशकुमारचरित, वासवदत्ता, हषचरित, कादम्बरी आदि की आख्या- 
यिक्का-शैली में किसी विस्तृत राम-सम्बन्धी रचना की सृष्टि नहीं हो पाई है । कारण 
यह होगा कि इस शैली की रचनाओं का कथानक कल्पित माना जाता था। फिर भी 
कथा-साहित्य की सब से प्राचीन रचना, गुणादयक्ृत बु ह॒त्कथा में (जिसकी रचना संभवत: 
प्रथम श० ई० पूर्व हुई थी) रामकथा भी वर्णित थी, ऐसा अनुमान किया जा सकता 


१. दे० मोनियेर विलियम्स : इंडियन विजडम, पृ० ३६८ । 
२. दे० एल० ऐल्सदॉफ : प्राच्य विद्या का १६९वाँ अत्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन, पृ० 
३४६९ । 
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है । इस अनुमान का आधार यह है कि वृहत्कथा के जो दो विस्तृत रूपान्तर मिलते हैं, 
इनमें रामकथा भी सम्मिलित की गई है, प्र्थात्‌ जेनियों का बसुदेवहिण्डि (पाँचवीं हा० 
ई० अथवा इसके पूर्व) तथा सोमदेवकृत कथासरित्सागर । गुणाढ्य की रचना का संक्षेप 
क्षेमेन्द्र तथा वुधस्वामी द्वारा भी किया गया है। बुधस्वामी के व्‌ हत्कथा-श्लोक सं ग्रह 
(लगभग ८०० ई०) में रामकथा नहीं मिलती, लेकिन क्षेमेद्ध की बहत्कथा-मंजरी में 
रामकथा भ्रति संक्षिप्त रूप में वरणित है। 

२५३. वसुदेवहिण्डि (वसुदेव-अमण) अथवा वसुदेवचरियं में संघदास ने जन 
महाराष्ट्री गद्य में वृहत्कथा का जेनी रूप प्रस्तुत किया है? । इसमें जो संक्षिप्त रामकथा 
मिलती है, वह जंती रामकथा से प्रभावित होते हुए भी वास्तव में गौरा परिवर्तनों केः 
साथ वाल्मीकीय कथा ही है । रामकथा के विकास की हृष्टि से वसुदेवहिशिडि की राम- 
कथा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें पहले-पहल सीता का जन्म लंका में माना गया है । 

 कथानक रावण की अत्यन्त संक्षिप्त कथा से प्रारंभ होता है--वंशावली (जो 
कूर्म पुराण से संबंध रखती है); लंका में प्रवास; मन्दोदरी से विवाह । अन्तर दशरथ 
तथा उनकी संतति का उल्लेख हुआ--कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तथा 
कैकेयी के पुत्र भरत तथा शत्र॒ुन्न । इसके बाद मन्दोदरी तथा रावण की पुत्रों सीता की 
जन्म-कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार परित्यक्ता बालिका जनक की दत्तक 
पुत्री बन जाती है (दे० अनु० ४१२) । सीता स्वयंवर में किसी धनुष की चर्चा नहीं 
है; सीता बहुत से राजाश्ों में से राम को चुनती हैं; अन्य भाइयों के विवाह का भी संकेत 
मिलता है । राम के १२ वर्ष के निर्वासन के वणन में मंथरा तथा कैकेयी के दो वरों 
का उल्लेख है (दे० ग्रनु० ४४७) । भरत दशरथमरणा के बाद अयोध्या पहुँच कर राम 
के पास जाते हैं। उसी अवसर पर केकेयी पश्चात्ताप करते हुए राम से राज्य स्वीकार 
करने का निवेदन करती है । शूपंणख्रा का विरूपीकरण, मारीच का कनक-मृग बनना, 
सीताहरण, जटायु-रावर-युद्ध, सुग्रीव से मैत्री, वालिवध, हनुमान का सीता का पता 
लगाना, सेतुबंध, विभीषण की शरणागति, रावण-बध के बाद विमानों पर अयोध्या का 
प्रद्यागमन, यह सब॒ वाल्मीकि की कथा के अनुसार ही वर्णित है। जनी रामकथा का 
प्रभाव इसमें परिलक्षित है कि लक्ष्मण ही रावण का वध करते हैं तथा उसी अवसर पर 
देवताओं द्वारा आठवें वासुदेव घोषित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त संघदास विमलसूरि 
के अनुसार वानरों और राक्षसों को विद्याधर की पदवी देते हैं; भरत तथा शत्रुज्न को 
सहोदर भाई मानते हैं तथा कैकेयी के पश्चात्ताप का उल्लेख करते हैं । 


१. दे० जेन आत्मानन्द समा (भावनयर) का संस्करण; भाग २, पृ० २४०- 
२४६ और वी० एम० कुलकर्णी : दि रामायण वसियन झाँव संघदास; ज० 
आं० इं०, भाग २, पृू० १२८-१३८ । 
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सीताजन्म के नवीन रूप के अतिरिक्त दो श्रन्य स्थलों पर संघदास का वृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है--सुग्रीव का निमंत्रण स्वीकार कर भरत की सेना युद्ध में भाग 
लेती है ( दे० आगे अभ्रनु० ५६७ ); कैकेयी के दो वरों के लिए दो भिन्न अवसरों को 
कल्पना कर ली गई है (दे० अनु ० ४४७) । क्‍ 
परवर्ती जेन राम-साहित्य पर संघदास का प्रभाव पड़ा है क्‍योंकि गुणभद्र उत्तर- 
पुराण में रावण की वंशावली तथा सीता की जन्म-कथा बहुत कुछ वसुदेवहिशिड की 
रामकथा के अनुसार है । 
२५४. सोमदेव ने ग्यारहवीं शताब्दी में कथासरित्सागर की रचना की थी। 
इसमें दो स्थलों पर रामकथा का वर्णान किया गया है। चौदह॒वीं लंवक की तरंग १०७ 
के अन्तर्गत वनवास से लेकर रावरावध के बाद राम की अयोध्या-यात्रा तक की अत्यन्त 
संक्षित कथा मिलती है (१२-२६) । इसमें वाल्मीकीय कथानक से कोई भिन्नता नहीं 
पाई जाती है, लेकिन कथासरित्सागर की अन्य रामकथा में इसका एक सर्वथा नवीन रूप 
प्रस्तुत किया गया है । अलंकारवती लंबक में कांचनप्रमा नामक विद्यावरी विरहव्याकुल 
नरवाहन को सानन्‍्त्वना देने के उद्द श्य से रामकथा का वर्णाव करती है (दे० निर्णायस्तागर 
प्रेस संस्करण ६, ५१, ५८-११२)। 
प्रारंभ में विष्णु के अंशावतार राम के निर्वासन, सीताहररण तथा रावरावध का 
अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन है. (दे० ५६-६५) । अनन्तर धोबी-वृत्तान्त से मिलती-जुलती 
सीता-त्याग की कथा दी गयी है (६६-७१), जिसका वर्णान निबंध के बीसवें अध्याय में 
किया जायेगा (दे० अनु० ७१६) । 
शेष वृत्तान्त की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : 
“वाल्मीकि के आ्राश्म में सीता की परीक्षा, जिसमें पृथ्वी देवी प्रकट होकर 
सीता को ठिद्टिभसर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० आगे अनु ० ६०१) । 

ऊलेव के जन्म के बाद कुश के अलौकिक जन्म की कथा ( दे० झागे अनु० 
७४३) । 

ऊजेव और कुश का राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अनु« ७४७) । 

“यराम तथा सीता का सम्मिलन, जिसके कारण यह रामकथा सुखात्त है 
(दे० आगे अनु ० ७५६) । 

२५५. रामकथा को लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद एके विस्तृत चम्पू-साहित्य 
की सृष्टि की गई है, जिसकी अधिकांश सामग्री अप्रकाशित है । सबसे प्राचीव तथा 
सबसे प्रचलित राम-सम्बन्धी चम्पू की रचना ग्यारहवीं शताब्दी में विदर्भ के राजा भोज 
द्वारा हुई थी । इस चस्पूरामायरा में कहीं भी कथानक के दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं किया 
गया है । इसका आधार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ है। यह निम्नलिखित 
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तृत्तान्तों से स्पष्ट है--अ्रयोमुखी का विरूपीकरण (पृ० २५०; चौखस्‍्बा विद्याभवन 
संस्करण, १६५६); लंकादेवी-हनुमान-संवाद (पृ० ३२१); विभीषणा की पुत्री अ्रनला 
का उल्लेख (१० ३४२); सुग्रीव-रावण-दहन्दयुद्ध (१० ५८४) । इसके केवल पांच कांड 
मोजक्त हैं; लक्ष्मण भट्ट ने युद्धकांड रचकर इस ग्रंथ को समाप्त किया था। कालिदास 
के रघुवंश का भी इस रचना पर प्रभाव पड़ा है । | 

दिवाकर कृत अमोघराघव चम्पु (१३ वीं श० ई०) के अतिरिक्त वेंकटाथ्वरिन्‌ 
का उत्त ररामचरितचंपु (१६ वीं श० ई०) उल्लेखनीय है | इसमें वाल्मीकि के उत्तरकांड 
के आधार पर रावण तथा हनुमान के चरित्र का वर्णन है । 

२५६. वासुदेव ने सत्रहवीं शताब्दी ई० उत्तरार्ट में रामकथा को लिखकर 
वाल्मीकिरामावरण के प्रथम ६ कांडों की कया संक्षिप्त रूप से गद्य में लिखी थी । इसमें 
महाभारत के रामोयाख्यात के श्रनुसार मंथरा एक ददुभी नामक गंधर्वी का अवतार है । 
कथानक वाल्मीकीय कथा से भिन्न नहों है, लेकिन उसमें अ्रहल्या के वास्तव में पत्थर बन 
जाने का उल्लेख किया गया है। पिटर्सन की संस्कृत हस्तलिपियों की सूची में एक अ्रन्य 
रामकथा संबंधी गद्य रचना का नाम मिलता है श्र्थात्‌ अ्नन्तमट्ट कृत रामकल्पद्र॒म । 


अध्याय १२ 
आधुनिक भारतीय भाषाशं में रामकथा 


क--द्राविड़ भाषाओं के साहित्य में रामकथा 


तमिल रामायण 

२५७. द्वराविड़ भाषाओ्रों का रामकथा-सम्बन्धी सबसे प्राचीन काव्यग्रन्थ कंबरकृत 
रामायरा है, जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी ई० में हुई थी ।! इसमें वाल्मीकि-कृत 
रामायण के प्रथम छः: कांडों की समस्त कथावस्तु स्वृतन्त्र रूप से वणित है और अनेक 
नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं । ऐसा कहा जाता है कि कंबर के पूर्व श्रोट्टबकूतन ने तमिल 
भाषा में रामायरा लिखा था, लेकिन कंबर की रचना सुनकर वे अपना काव्य नष्ट करने 
लगे । यह सुनकर कंबर उनके पास गये लेकिन वे उत्तरकांड ही बचा सके । इस विषय 
में इतना ही निश्चित है कि तमिल रामायण का उत्तरकांड कंबरकृत नहीं है। इसकी 
रचना बाद में ओटटक्कूतन द्वारा हुई थी ।* तमिल उत्तरकांड में राम धोबी के कथन के 
कारण सीता का परित्याग करते हैं, शेष कथानक प्रचलित वाल्मीकि रामायण के अनु- 
सार है । 

कंबर की रचना के मंगलाचरण आदि से ज्ञात होता है कि वह जैव थे ।$ उन्होंने 
अपने काव्य के प्रारम्भ में कहा है कि मैं वाल्मीकि तथा दो अन्य कवियों के आधार पर 
लिख रहा हूँ। इन दोतों में से एक संस्कृत कवि कुमारदास प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक 
वाल्मीकीय रामायण से भिन्न वृत्तान्त जानकीहरण (८5वीं शताब्दी ई०) तथा तमिल 
रामायरा दोनों में मिलते हैं। 

कम्बर वाल्मीकि रामायरा के दाक्षिणात्य पाठ से परिचित थे; यह निम्नलिखित 
प्रसंगों से स्पष्ट है : 

समुद्रमंथव के समय विष्णु का मोहिनी-रूप धारण करना (१,६ और अनु० 
३२३२); श्रयोमुखी का वृत्तान्त (३, १० और अनु० ४५६); लक्ष्मण-तारा-संवाद (४, 


. १. एस० वैयपुरी पिल्‍ले का कहना है कि सातवी श० ई० में वाल्मीकि रामायण 
का तमिल में पद्मात्मक अनुवाद हुआ था । यह अनुवाद अप्राप्य है ( दे० 
हिस्टरी श्रॉँव तमिल लेंग्विज एरुड लिटरेचर, मद्रास, १६५६, पृ० १०३)। 

२. बी० एम० गोपाल कृष्णाचारियर : कंब-रामायरा बालकांड, पृ० & । 
३. एम्‌० एस० पूणालिग पिल्‍ले : तमिल लिटरेचर, पृ० २२३ । 
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१० और अनु ० ५१०); द्वमकुल्य का विनाश (६, ६ और अनु० ४७४, २); सुग्रीव- 
रावण का इनच्ध युद्ध (६, & और अनु ० ५८४); वानरियों की अयोव्या-यात्रा (६, ३७ 
और अनु० ६०६) । रणभूमि में कुंभकर्ण-विभीषण-संवाद (६, १५) का प्रसंग संभवत: 
पश्चिमोत्तरीय पाठ के श्राधार पर लिखा गया है, किन्तु यह प्रसंग अध्यात्मरामायरां, 
रंगनाथ रामायण आदि में भी विद्यमान है अतः कम्बर का आधार निश्चित करना 
असम्भव है । 

कथानक के दृष्टिकोश से कम्ब-रामायण के निम्नलिखित प्रसद्भ॒ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं : 

(१) राम-लक्ष्मण के विश्वामित्र के साथ मिथिला में प्रवेश का स्वतस्त्र वर्णन 
किया गया है। मिथिला नगर के विस्तृत वर्णान के पश्चात्‌ राम और सीता के एक्र-दूसरे 
को देखने का तथा फलस्वरूप रात में दोनों के विरह॒ का भी चित्रण किया गया है 
(बांलकांड, सर्ग १०) । इसके बाद जनक द्वारा राम का स्वागत तथा सीता-स्वयंवर 
वणित हैं (सर्ग १२) | यह प्रसज्भ बहुत कुछ जानकीहरण के वत्तान्त से मिलता-जुलता 
है (दे० अनु० ४०३) । 

(२) कम्बर के वालकांड में दशरथ की मिथिला-यात्रा का पाँच सर्गों में वर्णन 
किया गया है | दशरथ के साथ सेना, श्रन्त:पुर की रमणियाँ आ्रादि भी हैं। उनके 
विलास का विस्तृत चित्रण किया गया है--पृष्पचयन, जलक्रीड़ा, आपानकेलि श्रादि । 
जानकीहरगणा में भी दशरथ का अपनी पत्नियों के साथ विहार विस्तारपूर्वक वरित है। 

(३) सोताहरण के वत्तान्त में रावण सीता को स्पर्श करने के भय से पृथ्वी 
खोदकर भूमिभाग के साथ-साथ उन्हें ले जाता है (अरणय कारड, सर्ग ८) । 

(४) युद्धकारड में नारायणावतार राम से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए 
विभीषण रावण को दइृसिहावतार की कथा सुनाता है । किसी भी अन्य रामकथा में ऐसा 
वनन नहीं मिलता (सर्ग ३) । ह 

(५) महोदर की आज्ञा से मरुत नामक एक राक्षस जनक का रूप धारण कर 
लेता है और रावण को पतिस्वरूप स्वीकार करने का सीता से श्रनुरोध करता है। इस 
माथाजनक व्यक्ति का अन्यत्र उल्लेख नहीं है (सर्ग १६)। 

(६) सेतुबन्ध तथा जानकीहर ण के श्रनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों 
का संभोग भी वर्ित है (सर्ग २४) । 

कम्ब-रामायणा को कथात्रस्तु के और बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि रामायण से 
भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणार्थ--इन्द्र का विडाल का रूप धारण करना (पनु० 
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१. गौरा परिवततनों के लिए पाठक अनु० ३६५, ४३३, ४३४, ४६४ और 
५१५ भी देख लें । 
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३४५); इन्द्र तथा अहल्या के प्रति गौतम का शाप (अनु० ३४६); मंथरा के वैर का 
कारण (अनु० ४५४); निद्रादेवी का मानवीकरण (अनु० ४६१); शरभंग-मोक्ष को कथा 
(अनु ० ४५६); हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (अश्रनु० ५१२); लक्ष्मण द्वारा दु दुभि केः 
अस्थिकंकाल का प्रक्षेपण (झनु० ५१७); राम (अनु० १२५) तथा सीता (अनु० ५५०) 
द्वारा प्रदत्त श्रतिज्ञान; स्वयंप्रभा (अनु ० ५२६) तथा सम्पाति (अनु० ५२७) की कथा; 
विभीषण् की पुत्री के रूप में त्रिजटा का उल्लेख (अनु० ५४७); मन्दोदरी का सहगमन. 
(अनु ० ५४४); लक्ष्मण मात्र का नागपाश (अनु० ५८६) तथा ब्रह्मास्त्र (अनु० ५८७) 
द्वारा पराजित होता; मायासीता-वध के पश्चात्‌ विभीषण का मधुमक्खी का रूप धारण). 
कर लंका में प्रवेश करना (दे० अनु० ५६१); कंभकर्या-वध (अनु० ५८६) तथा इन्द्रजित्‌- 
वध (अनु० ५६३) के वर्णन में मौलिकता; भरत द्वारा आत्महत्या-विचार ( अनु० 
६०६९) । 
तेलुगु रामायण 
(अ) द्विपद रामायरा ु 

२५८. तेलुगु साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण रामकथा-विषयक ग्रन्थ रंगनाथकृत 
द्विषद रामायण है, जिसकी रचना १४वीं शताब्दी में हुई थी । इसके रचयिता के 
विषय में मतभंद है, क्योंकि रंगनाथ कवि गोनबुद्ध रेडडी के आश्रित थे और उनकी 
रचना का श्रेय उनके आश्रयदाता गोनबुद्ध राजु को दिया गया है | फिर भी यह रंगनाथ 
रामायण के नाम से प्रसिद्ध है । 

. लोकत्रिय द्विषपद नामक छन्द तथा सरल भाषा के कारण इस रामायरा का तेलुगु 
जनसाधारणा में बहुत प्रचार है, यद्यपि मोल्लक्ृत रामायण इससे अ्रधिक प्रचलित है । 
द्विद रामायण के छः कांडों में वाल्मीकि रामायण के प्रथम छ. कांडों की कथावस्तु 
का वर्णान किया गया है। इसका प्रधान आधार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ 
है । राम की जन्मतिथि का उल्लेख; बालकांड की पौरारिक कथाएँ: कैकेयी के अपने 
पति द्वारा अपमानित किए जाने की कथा, अकंपन, अयोमुखी तथा लंकादेवी के वृत्तान्त; 
रावण-सुग्रीव-युद्ध; अगस्त्य द्वारा राम को सूर्यस्तव-प्रधान; ये समस्त प्रसज्भ जो केवल 
दाक्षिणात्य पाठ में मिलते हैं, रंगनाथ रामायण में विद्यमान हैं (दे० अनु ० २६) । समुद्र- 
लंघन के वत्तान्त में मैनाक, सुरसा और सिंहिका का क्रम (दे० अनु० ५३१) तथा रावण 
की द्वितीय सभा का वर्णाव (दे० अनु ० ५५७) दाक्षिणात्य के अनुसार ही है । 

. फिर भी वाल्मीकि रामायरा के अन्य पाठों की निम्नलिखित सामग्री रंगनाथ 
रामायण में विद्यमान है । 
उदीच्य पाठ---यज्ञदत्त का नाम (दे० अनु० ४३३); दशरथ-सागर की मैत्री का 
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वर्सन, रावण-मंदोदरी-सं वाद, नारद-कुंभकर्या-संवाद और कालनेमि-वृत्तान्त (दे० अनु० 
भ्भ्ू८) । छ 
पश्चिमोत्त रीय पाठ--कैकेयी के विद्याबल प्राप्त करने को कथा (दे० अन॒० 
४३०); नारद-वाक्य, कंभकरों-वाक्य और मन्दोदरी के केश-ग्रहरा का वत्तान्त (दे० 
झन० ४६० ) | 
गौडीय पाठ---भरत-हन माव-संवाद (दे० १५६) । 
इसके अतिरिक्त द्विपद रामायण के कुछ प्रसद्भ वाल्मीकि रामायण के किसी भी 
पाठ में नहों मिलते; उदाहरणाथ 
(१) इल्ध ने मुर्गे का रूप धारण कर रात्रि में ही बाग दी और इस प्रकार गौतम 
को श्रम में डाला (दे० अनु ० ३४५) । 
(२) सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक कहते हैं कि यज्ञ के लिए हल चलाते 
समय मैंने सीता को एक मंजूषा में पाया था । 
(३) मंथरा के वैर के कारण (दे० अन ० ४५४) । 
(४) लक्ष्मण के'जागरणा के वत्तान्त में निद्रादेवी का मानवीकरण (दे० अनु० 
४६१) । 
(५) शूपंणखा के पुत्र जम्बुमालि की कथा ([दे० अनु० ६३२) । 
(६) राम की सहायता करने जाने के पूव लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों श्रोर 
सात रेखाएँ खीची जाने का वत्तान्त (दे० अनु० ४६८) । 
(७) हनुमाव के आभूषरों का उल्लेख (दे० अनु० ११२) । 
(८) समुद्र-मंथन के समय वालि-सुग्रीव द्वारा देवताश्रों की सहायता तथा तारा 
की उत्पत्ति (दे० अनु ० ५१५) । ह 
(&) नल द्वारा वर-प्रात्ति (दे० अनु० ५७५) तथा हनुमाव से उसका संघर्ष 
(दे० अनु० ५७६) । 
([ ! 


) सेतु-निर्माण में गिलहरी की सहायता (दे० अ्रनु० ५७७) । 
(११) रावण के छत्र-चामरों पर बाण चलाने का वृत्तान्त ( दें० अझनु० ५८४ ) । 
(१२) सुलोचना के सहगमन की कथा (दे० अनु० ५६४) । 
) 
) 


(१३) रावण की नाभि में अमृत की स्थिति (दे० अनु० ५६८) । 
(१४) अयोध्या की वापसी यात्रा में शिवप्रतिष्ठा (दे० अनु० ५५०) । 


१. दे० बालकांड, अध्याय ३२। प्रस्तुत ग्रंथ के समस्त संदर्भ बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ द्वारा प्रकशित रंगनाय रामायण के हिन्दी अनुवाद के अ्रनुसार 
दिए गए हैं। 


जा 
की 
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(१५) सेतु-भंग का वृत्तान्त (दे० अनु० ६०७) । 
(१६) हनुमान्‌ का राम के पत्तल में भोजन करना (अनु० ७०७) । 


(आ) अन्य रासायरण 

२४६- तेलुगु रामसाहित्य” की सर्वप्रथम रचना तिक्‍कन्न कृत निवंचोंत्तर 
रासायरा (निर्वचन का अर्थ है गद्यविहीन) है । इसकी कथावस्तु वाल्मीकि के उत्तरकाशड 
के अनुसार है और यह १३वीं श० ई० की मानी जाती है । रंगनाथ रामायरा में उत्तर- 
कांड की कथावस्त का अ्रभाव है । अतः काचविश्रुदूं तथा विट्ठलराजु ने हविपद छ॒न्द में 
उत्त ररामायरण की रचना करके प्रचलित रामायण की कथा पूरी की थी । इसके अ्रति- 
रिक्त ककंटि पापराजु (१८वीं श०) ने भी एक उत्त ररामायरप नामक चम्पू की रचना 
की है । ह द 

२६०. चौदह॒वीं शर्ताब्दी का भास्कर रामायरण सबसे अधिक कलात्मक तथा 
साहित्यिक माना जाता है । यह वाल्मीकि रासायरय का संस्कृत-गभित तेलुगु में स्वतस्त्र 
अनुवाद कहा है, कित्त इसमें रंगताथ रामायरा के कुछ वृत्तान्तों का समावेश किया गया 
है, उदाहरणार्थ--अहल्या का शिला बन जाता; मसंथरा वैर का कारण; जम्बुकुमार की 
कथा । भास्कर के अतिरिक्त उनके पुत्र, मित्र, शिष्य आदि अनेक व्यक्तियों ने इस 
रामायण के कुछ अंश लिखे हैं। 

. २६१. १६वीं श० ई० की निम्नलिखिन रचनाएँ उल्लेखनीय हैं--- रामभद्र कृत 
रामाभ्य दयम्‌ (चम्पू), पिगलि सूरताय कृत राघवपांडवीयं (श्लेषकाव्य) और कंदुकूरि 
रुद्रकृत सुग्रीव-विजयस्‌ । तेलुगु जगसाधारण का सबसे लोकप्रिय रामायण मोल्ल 
रामायरा है, जिसकी रचना लगभग १६०० ई० में एक मोल्ल नामक कृम्हारिन कुमारी 
द्वारा हुई थी | यह बहुत संक्षिप्त है और भमक्तिमाव से ओत-प्रोत हैं किन्तु कथान 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार है । 

२६२. सत्रहवीं श० ई० में कट॒ट वरदराजु ने एक विस्तृत द्विषद रामायरण की 
रचना की है; सम्पादक का कहना है कि कट॒ट वरदराजु प्राय: वाल्मीकीय कथा ही प्रस्तत 
करते हैं (दे० श्री रामायरामु श्रॉँव कट्ट वरदराजु, मद्रास यूनिवर्सिटी, १९६५०, भूमिका) 
एक ही परिवतेन का उदाहरण दिया जाता है--पाषाणभता अहल्या का उद्धार | इस 
दताब्दी का रघृनाथ रामायण पूरा उपलब्ध नहीं है । 

२६३. अठारहवीं शताब्दी की रचनाएं वाल्मीकि रामायरा के श्राधार पर लिखी 
गयी हैं---चम्पू शैली में रचित गोपीनाथ रासायरप, दिपद छन्द का एकोजी रासायरण 
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१. दे० डॉ० चावलि सूर्यनारायण मूर्ति : हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम- 
साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययत (१६६६) । 


२२२ अ्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिह्वल्लोकन 


तथा ठेठ तेलुगु का अच्च तेलुग रामायरम । अंतिम रचना का लेखक कूचिमंच तिम्म 
कवि है । 
मलयालम रामायण 

२६४. यद्ययि मलयालम साहित्य की प्राचीनतम रचना रामचरित से सम्बन्ध 
रखती है, किन्‍्त मलयाली कवियों ने रामकथा के वर्रान में किसी मौलिकता का प्रदर्शन 
नहीं किया है । १७ वीं शताब्दी तक निम्नलिखित राम-सम्बन्धी रचनाश्रों का उल्लेख 
मिलता है । ह 

रामचरितम्‌ : दक्षिण तिरुवांकुर की एक सुसंस्क्ृत उपभाषा में लिखने वाले राम 
नामक कवि ने चौदहवीं शताब्दी में रामचरितम्‌ की रचना की थी, जो मलयालम 
साहित्य का प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ है । इस रचना का वास्तविक नाम है. इरामचरित । 
एक दनन्‍्तकथा के अनुसार इसके रचथिता तिरुवांकुर के एक राजा थे, लेकिव इसके लिए 
कोई प्रमाण नहीं मिलता ।१ अपनी रचना के प्रारम्भ में कवि ने वाल्मीकि का उल्लेख 
किया है और अपने काव्य के बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि का अक्षरश: अनुवाद भी 
किया है । इसकी कथा वस्तु केवल वाल्मीकि के युद्धकांड से सम्बन्ध रखती है । अश्यि 
'प्ल्लेग्राशन का रामकथप्पाटट्‌ भी उसी समय का माना जाता है और वह इरामचरित 
की भाँति राम-रावणा-युद्ध मात्र प्रस्तृत करता है । 

२६५. कण्णश्श रामायरग : पन्द्रहवीं शताब्दी उत्तराद्ध की यह करुणश्श 
पशिक्कर कृत रचना वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मात्र है; करणरश ने प्रचलित 
रामायगा के अनेक अनावश्यक वृत्तान्त छोड़ दिये हैं । 

२६६. लगभग १५०० ई० में पुनम्‌ नंपूतिरि ने रामायर/ चम्पु मश्थिप्रवालम्‌ 
शैली में लिखा है । इस शैली में संस्कृत मिश्रित मलयालम का प्रयोग किया जाता है । 

२६७. अध्यात्म रामायण : इसकी रचना १५७५ और १६४० के बीच में 
एपृत्तच्छन द्वारा हुई थी ।* यह ग्रंथ मलयालियों में सबसे अ्रधिक लोकप्रिय रामायरा है । 

२६८. केरल वर्मा रामायरा : राजा वीर केरल वर्मा की यह रचना भी 
वाल्मीकि रामायरा का स्वतंत्र अनुवाद है । 
कन्नड़ रामायण 

२६६. ११वीं शताब्दी से कन्नड़ भाषा में एक विस्तृत जेन रामकथा-साहित्य 
की सृध्टि होने लगी थी । इसका उल्लेख ऊपर (भ्रनु० १६ और ६२) हो चुका है । उस 
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१. दे० आर० नारायरा परिक्‍कर : भाषा साहित्य चरित्रमू, भाग १, १७२। 
२. दे? सी ० ए० मेनोन : उपुतच्छन एन्ड हिज़ एज । युनिवर्सिटी आँव मद्रास, 
१६४० । 


आधुनिक भारतीय भाषाओ्रों में रामकथा २२३ 


जैन राम-साहित्य को अपेक्षा ब्राह्मण कन्नड़ राम साहित्य अर्वाचीन है । १६ वीं शताब्दी 
में तोरवे निवासी नरहरि ने अपना रामायण लिखा था, जो तोरब रामायरा के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस रचना के अतिरिक्त नरहरि कृत मेरावसण्य कालग (मैरावण का युद्ध) 
का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी चार संधियों में हनुमान द्वारा मैरावण-वध की कथा 
मिलती है । 

तोरवे रामायण के बाद कन्नड़ भाषा में रामकथा विषयक एक अत्यन्त समृद्ध 
साहित्य की सृष्टि हुई किन्तु इसमें रामकथा के विकास की दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण 
सामग्री नहीं मिलती है ।* सोलहवीं शताब्दी का जमिनी भारत कर्नाटक में अत्यन्त 
लोकप्रिय है; इसकी रचना संस्कृत जेमिनी भारत के आधार पर लक्ष्मीश नामक कवि 
द्वारा हुई थी (दे० अनु० १८५) | इसमें सीता वनवास का अत्यन्त करुणापूर्ण चित्र 
अंकित किया गया है । * 

तोरबे रामायरा के छः काराडों में बालकारड से लेकर युद्धकारड तक की 
वाल्मीकीय कथा का वर्णात किया गया है । 'वाल्मीकि रामायरा के तीन पाठों में से यह 
रचना दाक्षिरात्य पाठ से अधिक साम्य रखती है, यह निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है : 
लक्ष्मण सीता के नूपुर मात्र पहचान लेते हैं (अनु० ४६२); लंकादेवी की पराजय (अनु० 
५३५); रावण की दो सभाएँ (५६८, ३); रावण-सुग्रीव-युद्ध (अनु ० ५८४) । वाल्मीकि 
रामायरा के अन्य पाठों की भी कुछ सामग्री तोरवे रामायण में मिलती है किन्तु इसका 
आधार आनन्द रामायण प्रतीत होता है; यह सामग्री इस प्रकार है--कालनेमि का 
वृत्तान्त (अ्रनु० ५८७); हिमालय-यात्रा के समय हनुमान-भरत के परस्पर दर्शन (अनु० 
५८८); मन्दोदरी-केशग्रहणा (अनु० ५६७) । उदीच्य पाठों का एक अच्य प्रसंग श्रर्थात्‌ 
दरणागति के पूर्व विभीषण का अपनी माता से भेंट करना आनन्द रामायण में नहीं 
मिलता किन्तु यह रंगनाथ तथा भावार्थ रामायरा में भी विद्यमान है जिससे स्पष्ट है कि 
यह दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित था । 





१. आर० नरसिहाचाय के अनुसार नरहरि १५०० ई० के लगभग जीवित थे 
(दे० कर्णाटक कवि चरिते, भाग २, पृ० १४२) । इ० पी० रैस के अनुसार 
तोरवे रामायण की रचना १५६० के लगभग हुई थी। नरहरि अपने को 
कुमार वाल्मीकि कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार कवि का वास्तविक 
नाम अज्ञात है; वे अपने गाँव के देवता नरसिह के अनन्य भक्त थे, इसीसे 
उनका नाम नरहरि माना गया है । 

२. दे० श्री हिरएमय : कच्नड़ साहित्य में रामकथा परम्परा, मैथिलीशरण गुप्त 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० ७५१ । 


२२४ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


अन्य मध्यकाजीन रचनाओं की माँति समस्त तोरबे रामायण भक्ति-भाव से 
ग्रोत-प्रोत है; उदाहरणा्थ अतिकाय तुलसी-माला झ्ादि पहने वेष्णव-भक्त के रूप में 
रखक्षेत्र में आ पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा मारे जाने पर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं (दे० 
संधि ६४) | 
तोरबे रामायण के अनेक प्रसंग केवल आनन्द रामायरा में मिलते हैं; उदा- 
हरखणार्थ रावण का शिव-धनुष के नीचे दव जाना (दे० अनु० ३६७) ; इन्द्र की माला 
के कारण वालि की अजेयता (अझनु० ५२२) ; लंका-दहन के वरात में बहा का हनुमान 
से अनुरोध करना, हनुमान का तभी अपनी पूछ बढ़ाना बन्द करना जब र्त्रियों के कपड़े 
माँगे जा रहे हैं, रावण की दाढ़ी जल जाना (दे० अनु ० ५५२) । इसके अतिरिक्त निम्त- 
लिखित सामग्री आनन्द रामायण तथा तोरवे रामायण दोनों में मिलती है यद्यपि यह अन्यत्र 
भी पाई जाती है ; पाषाणभूता अहल्या तथा सहख्न-सगवान इन्द्र को दिया हुआ शाप 
(अनु० ३४६) ; सीता के स्वयंवर में पराजित राजाओं के साथ राम का युद्ध (अ्रनु० 
४०२) ; चित्रकूट में कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५३); लक्ष्मण का संयम (अनु० 
४६१); वालि की मुक्ति-प्राप्ति (अनु० ५२०); सीता-रावण-संवाद के समय मन्दोदर की 
उपस्थिति (अ्रनु० ५४३); अंगद का अपनी प्‌छ को कुरडल बनाकर उस पर रावण-सभा 
में बंठ जाना तथा बाद में रावण पर प्रहार करना (अनु० ५८५); सेतु-भंग का उल्लेख 
(अनु ० ६०७); लक्ष्मण द्वारा शुपंणखा के पुत्र का वध (अनु ० ६३२); हनुमान का राम 
का उच्छिष्ट खाना (अनु० ७०७) । 
इससे स्पष्ट है कि नरहरि आनन्द रामायरा के वृत्तान्त से परिचित थे। फिर 
भी तोरबे रामायरा में बहुत ऐसी सामग्री भी मिलती है जो न ती वाल्मीकि और व 
आनन्द रामायण में विद्यमान है; उदाहररणार्थ रघुवंश के अनुसार दशरथ की वंशावली 
(अनु ० ३३६); राम-परशुराम के संघर्ष का रूप (अनु० ३५१); जटायु के मर्म-स्थाव का 
वृत्तान्त (अनु ० ४७०); मायासीता की कथा (अनु ० ५०४); वालि-सुग्रीव-अंजना की 
जन्म-कथा (अनु ० ५१४); समुद्रलंधन के पश्चात्‌ तृराविन्दु से हनुमान की भेंट (अनु० 
५३१); सेतु पर मछलियों का आक्रमण (अनु ० ५७८); रावण-सभा में पहुँचकर अंगद 
का रावण को पहचानने में श्रसमर्थ होना (अनु० ५८५); माया-सीता-वध की सच्चाई 
की परीक्षा के लिए हनुमान का लंका में प्रवेश करना (अनु० ५६१) । यह सामग्री किसी- 
न-किसी रूप में श्रन्य रामकथाञ्रों में भी पाई जाती है किन्तु तोरबे रामायण की निम्व- 
लिखित सामग्री अन्यत्र नहीं मिली है । 
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१. ये प्रसंग प्राय: आवन्द रामायरा पर निर्भर मराठी भावार्थ रामायरा में भी 
पाये जाते हैं; दे० अनु० ३०४ । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा २२५ 


अंधमुनि पुत्र का तारडव नाम (अनु० ४३३); अतन्रि द्वारा जयंव को शाप (अनु० 
४३६); विष्णु-माया के अवतार के रूप में मंथरा का उल्लेख (अनु ० ४५४); जाबालि 
'का वन में राम से मिलने आता (अनु० ४७६); अभिज्ञान स्वरूप चित्रकूट में राम-सीता 
'की जलक्रीड़ा का उल्लेख (अनु० ५२५); हन॒मात का लंका जाकर अंगद को राम के पास 
ले आना (अनु० ५८५); कुंभकर्णा के जीवरत्न का उल्लेख (अनु० ४८५६, 5); ओषधि 
'पर्वत का अपने आप श्रन्तर्द्धान हो जाना (अनु० ५८७); विभीषरा के स्पर्शमात्र से माया- 
सीता के शव का ओभल हो जाना (अनु० ५६१) । 


आदिवासी कथाएँ 
२७०. आदिवासियों का साहित्य सुरक्षित न रह सका, केवल उनकी कुछ दन्त- 
कथाएँ मिलती हैं। उन कथाश्रों में रामकथा का मूल रूप ढंढ़ना व्यर्थ है। ऊपर 
( दे० अनु० ११० ) यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि रामायण के वानर, 
ऋतक्ष, राक्षस आदि वास्तव में आदिवासी ही हैं। यहाँ पर उदाहरणार्थ कुछ आदिवासी 
कथाओं का उल्लेख किया जाता है, जिनका विवरण आवश्यकतानुसार चतुर्थ भाग में दिया 
जायेगा । कई जातियों में शबरी-विषयक दन्तकथायें प्रचलित हैं (दे० आगे अनु ० ४८०) 
'बोंडो जाति में सीता-त्याग के विषय में धोबी वृत्तान्त का विक्ृत रूप पाया जाता है (दे० 
'अनु० ७२० पाद-टिप्पणी) । उराँव जाति में लंका-दहन की कथा का एक नवीन रूप 
प्रचलित है (दे० अनु० ५५२) । 
२७१. बिहार और बंगाल को संथाल नामक आदिवासी जाति में प्रचलित 
रामकथा” की विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 
(१) गुरु की आज्ञानुसार आम खाकर दशरथ की पत्तियों का गर्भवती हो जाना 
(दे० अनु ० ३५४) । 
(२) कैकेयी के गर्भ से भरत और शत्रृन्न का जन्म । 
(३) रावणवध के बाद लौटकर राम ने संथालों के यहाँ रहकर एक शिव- 
मन्दिर बनाया तथा उसमें वे नित्यप्रति सीता के साथ पूजा करने आते थे । 
इसके अतिरिक्त सीता की खोज करते समय राम गिलहरी और बेर को 
'बरदान तथा बगुले को दण्ड देते हैं (दे० श्रनु० ४७४) ; लक्ष्मण हनुमान से भेंट होने 





१. दे० गोपाल लाल वर्मा, संथाली लोक-गीतों में श्रीराम, सारंग (दिल्ली, 
७ फरवरी १६६०, १० ४३-४४) | 

२. आदित्य मित्र संताली', सीता की खोज (राँची आकाशवाणी द्वारा 
प्रसारित ५-११-५७) । 

रा० १५ 


२२६ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


पर उनसे इन्द्र युद्ध करते हैं (दे० अनु० ५१२ ) ; हनुमाव राम-बाण के सहारे समुद्र 
पार करते हैं (दे० अनु० ५३१) तथा लंका-दहन के बाद अपना ही घुँह जलाकर 
काला कर लेते हैं (दे० अनु० ५५२) । 

२७२. शरच्चंद्र राय कृत दि बिहोंसि नामक ग्रन्थ में इस जाति में प्रचलित 
एक रामकथा उद्धृत है (प० ४०५-४२७), जिसमें भगवात्र के अवतार राम के जन्म 
से लेकर रावण तथा कुम्मकर्ण के वध तक का तवृत्तान्त संक्षेप में वशित है। इसकी 
निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

(१) दद्वरथ की सात पत्नियों का उल्लेख । 

(२) दशरथ का ब्राह्मण (श्रर्थात्‌ विश्वामित्र) के साथ पहले भरत-शत्रुत्न को 
भेज देना तथा ब्राह्मण को इस धोखे का पता लगना । यह वृत्तान्त कृत्ति- 
वास में भी मिलता है । (दें० आगे अनु ० शे८८) । 

(३) सीता का आँगन को लीपने के लिए शिव का धनुष उठावा । 

(४) लक्ष्मण के १२ वर्ष तक के उपवास का कुछ परिवर्तित रूप । इसके 
अनुसार लक्ष्मणा केवल मिट॒टी खाते थे | (दे० आगे अनु० ४६१) । 

(५) सीता-हरण के पहले राम की सहायता करने जाते समय लक्ष्मण का 
सीता को राई के दाने देवा, उनके द्वारा सीता का रावण को भस्मीभूृत 
करना (दे० आगे अनु० ४६८) । 

(६) सीता की खोज में राम का बेर वृक्ष तथा गिलहरी को वर प्रदान करना 
और वगुले को दंड देता । (दे० आगे अनु० ४७४) । 

(७) हनुमान का शुक के रूप में लंका में प्रवेश करना । 

(८) राम-लक्ष्मण का हनुमान के पुच्छ पर समुद्र पार करना (दे० आगे अनु० 
५७३) | 

(६) लक्ष्मण द्वारा रावश-वध । 

(१०) रावश-वध के पश्चात्‌ लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्ण के वध का उल्लेख । 

२७३. मुण्डा जाति में एक दन्तकथा प्रचलित है जिसमें विहोंर जाति की 
उपय क्त राम-कया के अनुधार सीता की खोज का कुछ वर्णात किया गया है। बगुला 
राम की सहायता करना अस्वीकार करता है और राम दराइस्वरूप उसकी गर्दन खींचते 
हैं। बेर वृक्ष राम को सीता की साड़ी के कुछ ठुकड़े देता है और अमरत्व का वरदान 


प्रात्त करता है हि । ग्रिलहरी सीता का मार्ग बताती है और राम उसकी पीठ पर तौन 
रेखाएं खींचते हैं! । 


१, दें० एमू० सी० मित्र : जल आँव डिपार्टमेंट आँव लेटस, कलकत्ता, भाग 
४, ४० ३०३-३०४। 
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२७४, डॉ० डब्ल्यू रबेन ने छोटा नागपुर की असुर चामक जाति में प्रचलित 
दन्तकथाओं का संकलन किया है । उनकी रचना से पता चलता है कि अन्य आदिवासी 
जातियों को भाँति असुरों के यहाँ भी सीता की खोज करते समय राम के बगुले को द्ण्ड 
देने को कथा प्रचलित है (दे० आगे अनु० ४७४) । इसके अतिरिक्त उनके यहाँ ह॒नुभाव 
के अपने ही बाण पर समुद्र पार करने की कथा (दे० अनु० ५३१) तथा आदिवासियों 
के मनोविज्ञान के अनुसार लंकादहव- का एक परिवर्तित रूप भी भिलता है (दे० अनु० 
२०२, १४)। ः 

२७४. नर्मदा घाटी की परधान जाति" में एक दन्तकथा प्रचलित है जिसमें' 
सीता लक्ष्मण के संयम की परीक्षा लेती है और लक्ष्मण खरे हो उतरते हैं (दे० अनु० 

४६२) । 

२७६. मध्यप्रदेश की बैग[-भूसिया नामक जाति में प्रचलित एक दन्तकथा में 
सीता कृषि की अ्रविष्ठात्री देवी से संबंध रखती हैं (दे० ऊपर अनु० ११-१६) । इसके 
अनुसार माता जानकी के हाथ में छः उंगलियाँ भी थीं ; उन्होंने छठी उंगली काट कर 
भूमि में रोप दी थी । कुछ समय के बाद उससे एक बाँस पैदा हुआ जिसएे कांड़ों की 
गाँठों के वीच सब प्रकार के बीज छिपे हुए थे | उस जाति के यहाँ हनु नाव को एकः 

जन्मकथा भी मिलती है जिसमें हनुमाव शिव के वीर्य से उत्पन्न माने जाते हैं ( अनु० 
६७३) -। 

२७७. टी० बी० नायक ने आदिवासियों में प्रचलित रामायण-विषयक दन्त- 
कथाओं का सर्वेक्षण किया है ।* उनके निवंध में एक भिलोदो रामायण की चर्चा हैः 
जिसकी रचता लगभग बीस साल पहले एक समाज-सेवक द्वारा हुई थी । इस रामायण 
में कथानक की दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। टी० बी० नायक: 
मध्यप्रदेश की आगारिया जाति में प्रचलित सहस्नर-स्केध-रावण के वध की कथा का भी 
उल्लेख करते हैं (दे० आगे अनु० ६३१६) । द 

२७८- भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में रामकथा का निम्नलिखित विक्ृत रूप 
प्रचलित है : किसी राजा की पुत्री उसके हाथ की सूजन से पैदा हुई थी । एक आठ: 

१. दे० आइसनश्मीडे एण्ड डेमोनेन इन इशिडियन (लाइदन, १६३९६ पृ० ७८) (! 

२. दे० शामराव हिवाले : दि परधान्स आँव दि अपर नर्मदा बेली । 

३. दे० एस्‌० फुक्स : दि गोंड एंड भ्मिया आ्ॉँव ईस्टर्न मंडला, वम्यई (१६६० ),, 
पृ० ४२१-४२२ | “ 

४. दे० बुलेटिन श्रॉव-*दि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (छिन्दवारा) , भाग १,. 
अंक २। रामकथा एमाॉँग दि प्रिमिटिफ़ द्वाइब्स । 


“२९८  अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


सिर वाले राक्षस ने उस पुत्री का हरण किया था, जिस पर उस राक्षस को मार 
कर राजा अपनी पुत्री को घर ले आया । बाद में एक अन्य राक्षस उसे समुद्र पार 
ले गया । राजा उसकी खोज में निकला और असफल होकर उसने वानरों के राजा की 
सहायता माँगी । वानर-राजा राजकुमारी का पता लगाने के लिए उस राक्षस के गाँव 
में जा पहुँचा । राक्षस ने उसे पकड़ कर उसकी पूछ जलाने का प्रयत्न किया। इस पर 
वानर-राजा ने गाँव में इधर-उधर दौड़ कर सब घरों में आग लगा दी और लोगों को 
'घबराहुट से लाभ उठाकर वह राजकुमारी के साथ भाग निकला और उसे उसके पिता 
के घर ले गया । राजा ने वानर-राजा को एक सुनहला महल भेंठ में दिया । उस महल 
में प्रवेश करते ही उस वानर के बाल गिर गये, उसके चमड़े का रंग बदलकर गोरा हो 
गया तथा वह प्रथम अंग्रेज़ बन गया ।' 


ख--आय॑ भाषाओं के साहित्य में रामकथा 


२७९. आधुनिक आर्य-भाषाओं के राम-साहित्य की रचना १४-१५ वीं शताब्दी 
से प्रारंभ होती है लेकिन अधिकांश इसके बाद ही हुई है, जब राम-भक्ति के आविर्भाव 
और, प्रचार के साथ-साथ रामकथा का विकास भी अन्तिम परिशाति पर पहुँच चुका 
था । अतः रासकथा के दृष्टिकोण से इस साहित्य का महत्व गौणा है। फिर भी, भिन्न 
भिन्न वृत्तान्तों की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से इसका किचित्‌ निरूपण अपेक्षित है । 
'पहले एक सिहलो वृत्तान्त और इसके बाद काश्मीरी रामायण का परिचय दिया जाता 
है, क्योंकि सम्भव है कि दोनों का आधार सिंहल द्वीप तथा काश्मीर में प्रचलित प्राचीन 
रामकथा हो । प्राचीनतम अ्समिया रामायण १४वीं शताब्दी का माना जाता है, 
अतः पूर्वी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी-राम-साहित्य के पहले किया जाता है । अन्त 
में अन्य श्रार्य भाषाओं के साहित्य का भी महत्त्वानुसार वर्णेन किया गया है। मैथिली 
'तथा पंजाबी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी राम-साहित्य के सिहावलोकन में किया 
गया है। सिंधी में केवल आधुनिक काल में ही राम-कथा-विषयक सामग्री मिलती है 
अतः इसका वर्णन छोड़ दिया दण्ट है। नेपाली-राम-साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना 
'भानुभटूकृत रामायण है ; यह अध्यात्म रामायण का पद्मयानुवाद है, जो सन्‌ १८५२ 
०. में पूरा हुआ था । इसके पूर्व ही रघुनाथ उपाध्याय ने रामायण सुन्दरकाण्ड लिखा 
था । अधिकांश समालोचकृ केवल वाल्मीकि रामायण तथा अपने प्रान्तीय साहित्य की 
तुलना करके सर्वत्र मौलिकता देखते हैं। इस तरह श्री दिनेशचन्द्ध सेन लक्ष्मण के १४ 





१. दे० वेरियर एलविन, मिथूस आँव दि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रॉटियर आव डरिय 
पृ० १३१-१३२२॥। 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा' २२६ 


वर्ष तक के उपवास को एक मौलिक बंगाली वृत्तान्त मानते हैं? । वास्तव में चाउ्मीकि: 
से भिन्न ये अधिकांश कथाएँ पंद्रहवीं शताब्दी से पृ बहुत व्यायक रूप से प्रचलित थीं: 
और अनेक प्रान्तों तथा विदेश में भी किचित्‌ परिवर्तत सहित पाई जाती हैं । 
सिहली रामकथा 

२८०. सिंहल द्वीप में एक कोहोम्बा 'यक्‍कम” नामक धासिक विधि है, जिसका 
सूत्रषपात शवीं शताब्दी ई० पृ० का माना जाता है, लेकिव जिसका साहित्य में 
पहला वर्णान १५वीं शताब्दी ई० का है । इस विधि के समय काव्यात्मक कथाओ्रों 
का पाठ होता है, जिनमें से सिहल के प्रथम राजा विजय तथा नाग-राजकुमारी कुवेणीः 
की और सीतात्याग की कथा, ये दो प्रधान हैं । 

सिहली रामकया में राम पझकेले ही वनवास करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में सीता 
का हरण होता है । वालि हनुमान का स्थान लेता है; वह लंका का दहन करके सीता को: 
राम के पास ले जाता है। रावशा-चित्र के कारण सीतात्याग के उल्लेख के बाद 
(दे० झागे अनु० ७२४) सीता के पुत्र के जन्म का तथा वाल्मीकि द्वारा दो बालकों की 
सृष्टि का वण। किया गया है । अन्त में इत तोतों का राम सेना से युद्ध करने का भी 
उल्लेख मिलता है (दे० आगे अनु ० ७४५ और ७५१) । 


काश्मी री रामायण 

२८१. काश्मीरी रामायण ग्रर्थात रामावतारचरित की रचना १८वीं शताब्दी 
के अन्त में दिवाकर प्रकाश भट्ट द्वारा हुई थी । यद्यपि इसका आधार कई शताब्दियों से 
चली आई हुई परम्परा हो सकती है, किन्तु आधुनिक काल में लिपिबद्ध होने के काररा 
इसमें रामकथा के विकास के अन्तिम सोयान के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यह 
काएमीरी रामायण की निम्नलिखित विशेषताओं से प्रतीत होता है : 

(१) समस्त काव्य का शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाना 

(दे० न० २) । 
(२) अवतारवाद की व्यापकता : राम पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मण, 


१. दे० दिनेशचन्द्र सेन : वही, प१ृ० १७६, जहाँ इस उपवास के विषय में 
लिखा है--ए प्यु्ली बंगाली टेल । 

२. दे० ज० रॉ० ए० सो० ( १६४६, पृ० १४-२२; १८५-६१ ) तथा 
एलफ़ाबेटिकल गाइड ट्रु सिगालीज फोकलॉर (इं० ए० भाग ४५, सप्लेमेंट ) 4 

३. दे० दि काश्मीरी रामायण, जी० ए० ग्रियर्ससन का संस्करण, कलकत्ता. 
१६३० । 
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भरत और त्रुन्न क्रनशः शेष, शंख और सुदर्शन के अ्रवतार (दे० न० 
१३) । | 
(३) अ्रयोध्याकांड के वृत्तान्त के प्रारम्भ में नारद का राम के पास श्राकर राम 
को उनके अ्रवतार होने का स्मरण दिलाना ( दे० न्‌० ८) । 
यद्यपि काश्मीरी रामायण में दशरथ-यज्ञ से लेकर सीता के भ्रूमि-प्रवेश तथा 
राम के स्वर्गारोहणा तक की समरत कथा वहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, 
किन्तु इसमें वहुत से परिवर्तद तथा परिवर्द्धध भी किए गए हैं । कथावक के दृष्टिकोण 
से इनमें मे चार वृत्तान्त अधिक महत्वपूर्ण हैं : 
(१) मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म (ब० २४) । 
(२) रावण के चित्र के कारण सीता का त्याग (न० ६३) । 
(३) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (न० ६६) । 
(४) कुश-लव का राम-सेदा से युद्ध (_० ७१) । 
ये वृत्तान्त अन्यत्र भी पाये जाते हैं। इनके विकास का विश्लेषण निवन्ध के 
' चतुर्थ भाग में किया जायेगा (दे० आगे १४वाँ और २०वाँ अध्याय) । इनके अतिरिक्त 
काश्मीरी रामायण में कुछ और विशेषताएँ मिलती हैं, जिनका निरूपण महत्त्वानुसार 
चतुर्थ भाग में किया जायगा । इनका यहाँ उल्लेख मात्र पर्याप्त है : 
(१) राम का दशरथ के लिए पिडदान करना (न० १८) । 
(२) वनवास के समय अहल्या से भेंट (न० १६) । 
(३) सीता के कहने पर रावरा का जठायु को पत्थर खिलाना (न० २४) । 
(४) नारद का लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमान को रावशा-चरित 
सुनाना (न० २९) । 
(५) नल की कया जिसमें उसके फेंके हुए पत्थरों के पानी पर तेरने का कारण 
बताया गया है (न० ३६) । 
(६) युद्ध के समय निराश रावण की कैलास-यात्रा (_० ४७) । 


असमिया साहित्य में रामकथा 


२८२. भारत की प्रादेशिक आर्य भाषाओं का प्राचीनतम राम-साहित्य भ्रसमिया, 
बंगाली तथा उड़िया में सुरक्षित है। तीनों भाषाश्रों में एक-एक रामायण सर्वाधिक 
लोकप्रियता प्राप्त कर सका ; अ्रसमिया में माधव कंदली का, बंगाली में क्ृत्तिवास का 
वथा उड़िया में बलरामदास का रामायरा । इनमें से १४वीं शताब्दी ई० के अ्रन्त का 
माधव कंदली कृत रामायण सबसे प्राचीन है ; अतः यहाँ पर पहले असमिया राम- 
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साहित्य का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है? । 

असमिया, बंगाली तथा उड़िया राम-साहित्य की एक सामान्य विशेषता यह है 
कि वह प्राय: वाल्मीकि के गौडीय पाठ पर आधारित है ; इसके अतिरिक्त इस साहित्य 
में कुछ ऐसे वृत्तान्त भी विद्यमान हैं जो प्रचलित वाल्मीकि रामायरा में नहीं मिलते और 
अन्यत्र भी दुर्लभ हैं । कुछ ही उदाहरण यहाँ पर्यात होंगे । दशरथ के प्रति शनि के 
वरदान की कथा कृत्तिवास, बलरामदास तथा माधवदेव के बालकारड में समान रूप से 
मिलती है (दे० अनु० ४७२) । सारलादास का महाभारत, कृत्तिवास रामायरा तथा 
माधवदेव का बालकाराड तीनों दशरथ की ७०० से अधिक पत्नियों का उल्लेख करते हैं 
(दे० अनु० ३४०) ; सुपार्श्व द्वारा सीता का हरण करते हुए रावण को चुनौती देने का 
वृत्तान्त माधद कंदली तथा कऋत्तिवास दोनों में पाया जाता है. ( दे० अनु० ४०० ) ; 
माधवदेव का बालकाराड विशेष रूप से कृत्तिवास रामायण से प्रभावित हुआ । सारला- 
दास तथा बलरामदास की रामकथा कृत्तिवास के रामायण से साम्य रखती है ( दे० 
अनु० २६२-२६३ )। 

२८३. असमिया राम साहित्य का मुख्य ग्रंथ प्रचलित माधवकंदली-रासायण है । 
'वस्तुत: वह तीन लब्धप्रतिष्ठ कवियों द्वारा लिखा गया है । पाँच ही काएड (अयोध्या से 
युद्ध तक) माधवकंदलीकृत माने जाते हैं ; शंकरदेव ने इसके उत्तरकाणड की रचना को 
है तथा शंकरदेव के शिष्य माधवदेव ने आदिकारड लिखा है। माधवकंदलीकृत पाँच 
'काणडों में वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ को प्रामाणिक माना गया है; यह 
निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है---राम की कुश-पादुकाशं का उल्लेख (दे० अनु ० ४३६) ; 
सीता की जन्म-कथा में मेनका का वृत्तान्त (दे० अनु ० ४०९६) ; राम के प्रति तारा 
'का शाप (दे० अ्नु० ७२६) ; विभीषरण पर रावण का पाद-प्रह्मर (दे० अनु० ५६८) ; 
शररणागति के पूर्व विभीषण द्वारा अपनी माता से तथा अपने भाई कुबेर से भेंद (दे० 
अनु० ५६८) ; कालनेमि का दृत्तान्त (दे० अ्नु० ५८७) ; समुद्रलंधन के वर्णान में सुरसा 
का प्रथम स्थान में उल्लेख (दे० अनु० ५३१) ; सम्पाति के पास सुपादर्व का आगमन 
(दे० अनु० ५२७) | माधवकंदली की रचता में वर्णित थोड़े ही वृत्तान्त वाल्मीकि 
रामायण में नहीं मिलते हैं। जैसे : 

(१) सीताहरण के समय सुपार्श्व का रावण को रोकना (दे० अनु० ५००) । 


१. ऐस्पेक्ट्स श्रॉव ओल्ड अ्रसामीस लिटरेचर (गौहाटी युनिवर्सिटी, १६५२); 
उ० च० लेखारु, असमिया रामायण साहित्य (१६४८) ॥। विष्णुकान्त 
शास्त्री, असमिया में राम-साहित्य ( मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, 
पु० ८5३१-३६) । ह 
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(२) हनुमान का लंका की वाठिका का विध्वंस करने के पूर्व वृद्ध ब्राह्मण के 

रूप में रावण से भेंट करना (दे० श्रनु० १५२) । 

(३) नल को दिये हुए वरदान का यह स्पष्टीकरण कि उसके स्पर्श से पत्थर 

नहीं डूबंगे (दे० अनु० ५७५) । 

शंकरदेव ने अपने उत्तरकाण्ड में सीता-वनवास से लेकर राम के स्वर्गारोहण 
तक की वाल्मीकीय कथा किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के बिना प्रस्तुत की है । सर्ग १४ 
में अगस्त्य रावरा-चरित का किचित्‌ वर्णात करते हैं किन्तु वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड केः 
प्रारंभ का विस्तृत रावण-चरित छोड़ दिया गया है। शंकरदेव ने इसका स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि भक्ति-मार्ग का प्रचार मेरा उद्देश्य है। 

माधवदेवक्ृत असमिया बालकाण्ड को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह क्ृत्ति- 
वासीय रामायण पर आधारित है । निम्नलिखित थ्षुत्तान्त कृत्तिवास तथा असमिया 
बालकारड दोनों में विद्यमान हैं : सूर्यवंश का वर्णन ; कैकेयी का स्वयंवर ; सुमित्रा का 
सिहल के राजा की पुत्री के रूप में उल्लेख ; पायस के विभाजन के समय सुमित्रा कीः 
प्रतिज्ञा ; गुह और बालक राम की मैत्री ; सीता के पूर्वानुराग की कथा । रामादि के 
जन्म के पूर्व रानियों के स्वप्न की कल्पना संभवत: कालिदास के रघुबंश पर निभर है 
(दे० अनु० ३७५) । सीताजन्म (दे० अनु० ४१०) तथा अहल्या (अनु० ३४६) के. 
विषय में माधवदेव का असमिया बालकारड मौलिक प्रतीत होता है । 

२८४. यद्यपि असमिया साहित्य में राम की अपेक्षा कृष्ण को अधिक महत्त्व 
दिया गया है, फिर भी आसाम के कवि राम-कथा की उपेक्षा नहीं कर सके ; यह असमिया: 
राम-साहित्य की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है : 
१४वीं शताब्दी ई० 

(१) हरिहर विप्रकृत लबकुशर युद्ध (सीता-त्याग से उनके पाताल-प्रवेश तक. 

की कथा) । इस रचना की एक विशेषता यह है कि वास्तविक त्याग के 
पूर्व ही राम ने स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता 
को वनवास दिया था। (दे० आगे अनु० ७१७) । 

(२) माधवकंदली|कृत रामायण । 
१६वों शताब्दी 

(१) दुर्गावरकृत गीतिरामायण । इसमें माधवकंदली के आधार पर रामकथा 

के चुने हुये प्रसंगों को, विशेषकर अरण्यकारएड की घटनाओं को, भावपूर्ण 
गीतों में प्रस्तुत किया गया है। कथानक की दृष्टि से सीता द्वारा पिंडदान 


का प्रसंग (दे० अनु० ४३५) तथा चित्रकूट में एक मायामय भ्रयोध्या की 
सृष्टि (दे० अनु ० ४४०) उल्लेखनीय है । 
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(२) अ्नन्तकंदली कृत जीवस्तुति-रामायण, महीरावण-बध, पातालखण्ड 
रामायण, सीतार पाताल प्रवेश नाठक । अ्रतन्‍्तकंदली ने स्वयं लिखा 
है---माधवकंदली ने राम की सामान्य कथा लिखकर रामभक्ति को कम 
महत्त्व दिया था ; मैं इसीलिये राम-कथा लिखता हूँ कि पाठक राम को 
परब्रह्म के रूप में स्वीकार करे ।” 

(३) शंकरदेवकृत उत्तर काण्ड और रामविजय नाटक (अ्रथवा सीता-स्व यंवर) 
रामविजय में विश्वामित्र के आगमन से प्रारंभ होकर राम-विवाह के बाद 
श्रयोध्या में प्रत्यावर्तत तक की कथा वरित है | सीता-स्वयंवर के अवसर 
पर राजाओं का राम पर आक्रमण (अनु० ४०२) तथा अयोध्या के मार्ग 
में राम-परशुराम का इन्द्र-युद्ध परम्परागत कथानक के मुख्य परिवर्तन हैं ॥ 
(अनु० ३५१) । 

(४) माधवदेव कृत बाल काण्ड तथा रामभावना नाटक 

(५) अनन्त ठाकुर आता का श्रीरामकीर्तन । 

१७र्वा तथा १९वीं शताब्दी 

(१) धनंजयकृत गणकचरित (हनुमान के लंका प्रवेश विषयक खरडकाव्य, दे०' 
अनु० ५४२) । 

(२) गंगारामदास कृत सीतावन्वास । 

(३) भवदेव विप्र का श्रीरामचन्द्र अश्वमेध । 

(४) श्रीचन्द्र भारती कृत महीरावणवध । 

(५) रघुनाथ महंत कृत कथारामायण (कथा-वाचक की गद्यशैली में) तथा 
अद्भुत रामायण (इसमें हनुमान के पराक्रम के अ्रतिरिक्त राम-कथा के 
निर्वहण का एक नया रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० ७५७) । 


बंगाली साहित्य में रामकथा | 


(अ) कृत्तिवास रामायण 


२८२५. कत्तिवास ओझा ने बंगाली साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय 
रामायण अथवा श्रीरामपांचाली* की रचना १५वीं श० ई० के अन्त में पयार छन्द 
१. दे० सुकुमार सेन, बांगाला साहित्येर इतिहास, भाग १ (सन्‌ १६४८); दिनेश 
चन्द्र सेन, दि बंगाली रामायण्स ( १६२० ) और हिस्ट्री आँव बंगाली. 
लेग्विज ऐंड लिटरेचर (१६२१) । 
२. पांचाली का अर्थ यहाँ पर आख्यान-काव्य है । 


श्रे४ अर्वाचीव रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


में की थी । इसका पाठ अनिश्चित है; इसमें न केवल बहुत सी प्रक्षिप्त सामग्री मिलती है 
बल्कि कृत्तिवास की मूल भाषा को भी कथाकार और लिपिकार बदलते रहे हैं । क्षेपकों 
का पता लगाना दुःसाध्य है क्योंकि इस रचना की कोई भी हस्तलिपि २०० वर्ष से 
अधिक पुरानी नहीं है। राक्षसों की रामभक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अंश सर्वसहमति 
से प्रक्षिप्त माने जाते हैं । ये अंश संभवत: १८वीं श० ई० में कविचन्द्र द्वारा लिखे गये 
हैं । कृत्तिवास का प्रथम संस्करण श्रीरामपुर मिश्षन प्रेस द्वारा सन्‌ १८०३ ई० में प्रका- 
शित किया गया था ; इसमें अ्रद्भुताचार्य के रामायण के बहुत से अंश जोड़ दिए गए 
थे । बाद में वंगीय साहित्य-परिषद्‌ ने अयोध्याकाएड ( सन्त १६०० ई० ) तथा उत्तर- 
'काणड (सन्‌ १६०३ ई०) का सम्पादन किया था तथा सनु १७४३६ ई० में नलिनीकान्त 
भट्‌ठशाली ने आदिकारड सम्पादित किया था । सम्पूर्ण कृत्तिवास रामायण के प्रामारिगक 
संस्करण की अपेक्षा है।* ह 
प्रचलित कृत्तिवास रामायण के कथानक की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 
(१) कृत्तिवास रामायण वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है। 
निम्नलिखित सामग्री दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती किन्तु वह गौडीय 
पाठ तथा क्ृत्ति वास रामायरा, दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं-- 
दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (दे० आगे अ्रतु० ३४३) ; सीता को 
जन्मकथा में एक अप्सरा का उल्लेख (दे० आगे अनु ० ४०६); शापमोहिता 
केकेयी का दोषनिवारण (दे० अनु० ४५१) ; राम के प्रति तारा का शाप 
(दे० अनु० ७२६) ; केसरी द्वारा धवल-वध तथा सम्पाति के पुत्र सुपार्श्व 
का प्रस्ताव ( दे० अनु० ५१०.) ; सरमा-वाक्य ( दे० अनु० ५२६ ) ; 
निकथा-वाक्य (दे० अनु ० ५५०) ; सभा में रावण द्वारा विभीषण पर पाद- 
प्रहार (दे० अनु० ५६०) ; कालनेमि का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८७) ; 
विभीषण की कैलास-यात्रा ( दे० अनु० ५६८ ) ; भरत-हनुमान-संवाद 
(दे० अनु० ५८८) ; विभीषण-निकषा-संवाद (दे० झनु० ५६८) । 
(२) कत्तिवास का प्रारम्भिक कथानक पद्म पुराण-पातालखंड के गौडीय पाठ 
से प्रभावित है। + क्ृत्तिवास के बालकाण्ड के पूर्वार्द्ध में रघुवंश के राजाशों 


१. इसके अभाव में प्रस्तुत ग्रन्थ के समस्त सन्दर्भ पूर्णाचन्द्र दे द्वारा सम्पादित 
तथा चक्रवर्ती, चटर्जी ऐंड कं० द्वारा प्रकाशित कृत्तिवास रामायण के चतुर्थ 
संस्करण (कलकत्ता, सन्‌ १९४६) की ओर निरदंश करते हैं । इस संस्करण 
में प्रत्येक काराड अध्यायों में विभाजित है । 

२. दे० ऊपर अनु० १६२, जहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि उस गौडीय पाठ 
तथा कालिदास के रघुवंश का गहरा सम्बन्ध है । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं कें, रामकथा २३५ 


का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । निम्नलिखित सामग्री बंगीय पातालखण्ड 
तथा कृत्तिवास दोनों में मिलती है--हरिश्चन्द्र, सौदास, दिलोप, रघु, 
अज-इन्दुमती की कथा ; दशरथ-जटठायु की मित्रता (दे० अनु० ४७२ ) ; 
दद्रथ द्वारा शनि से वरःप्राप्ति)! (अनु० ४७२) ; अन्ध मुनि पुत्र का 
नाम सिन्धु (अनु० ४३३) ; मंथरा तथा दु दुभी की अभिन्नता (दे० ४५४) 
अहल्या का शापवद्य शिला बन जाना (दे० ३४६) । 

ई३) रामभक्ति के प्रभाव के कारण भी परम्परागत कथानक में बहुत कुछ 
परिवर्तत तथा परिद इन कया गया है ; उदाहरणार्थ--वाल्मीकि के 
उद्धार को कथा (दे० ऊपर अनु० ३२८) ; वामदेव के प्रति वसिष्ठ का 
शाप (दे० अनु» ३२८४) ; केवट का वृत्तान्त (दे० श्रागे श्रनु० ४३२) ; 
हनुमान के वक्षस्थल पर राम-नाम अंकित होने की कथा (दे० अनु० 

' ७०६) । राक्षसों की राम-भक्ति का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख किया 
गया है । रावरा का पुत्र वीरवाहु रणभूमि में राम को विष्णु-चिन्हों से 
आशभूषित देखकर अ्रपना धनुष फेंक देता है तथा राम की स्तुति करने 
लगता है (दें० युद्धकाप्ड, अध्याय ५४) । विभीषण का पुत्र तरणी-सेन 
वैष्णव तिलक लगाये रणखाक्षेत्र में आता है ; उसके शरीर, रथ तथा पताका 
पर राम-नाम अंकित है (दे० ६, १३) । रावण भी रणक्षेत्र में राम 
के सामने वतमस्तक होकर उनके अवतारत्व तथा दयालुता में विश्वास 
प्रकट करता है (दे० ६, १०५) । रामजन्म के वर्णन में शुक-सारण की 
राम-भक्ति का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ३७५) । नागपाश के वृत्तान्त 
में कष्णभक्ति की भी कलक मिलती है (दे० अनु ० ५८६) । 

(४) कृत्तिवासीय कथानक पर शैव तथा शाक्त सम्प्रदायों की भी गहरी छाप 
है । हनुमाव शिव के अवतार माने जाते हैं ( दे० अनु० ६७० ) तथा 
महीरावण की कथा में राम तथा शिव की अभिन्नता का उल्लेख किया गया 
है (दे० अनु० ३६२) । सेतुबंध के वृत्तान्त में राम द्वारा शिवश्रतिष्ठा का 
उल्लेख है (दे० अनु० ५८०) । लंकावरोध के पश्चात्‌ पाती रावण की 
सहायता करने के लिए शिव से अनुरोध करती हैं ( दे० ६, १४ ) । 
लंका-देवी का वृत्तान्त बदल दिया गया है---चाम्‌डा ही हनुमात को लंका 





१. यह प्रसंग रकंद पुराण के नागर खण्ड में भी वरित है (दे० ऊपर अनु० 
१६१) । 


२३६ अर्वाचीन रुाम्॒कथा साहित्य का सिहावलोकन 


में प्रवेश करने से रोक देती है (दे० भ्रनु० ५३७) । राम की विजय भी 
उनकी देवी-पूजा का परिणाम माना गया है (दे० अनु ० ७८५) । 

(५) कृत्तिवास रामायरा के निम्नलिखित प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं 
मिलते हैं किन्तु ये अन्य राम कथाओं में विद्यमान हैं--राम तथा लक्ष्मण 
के स्थान पर भरत तथा चन्नुनल्न को विश्वामित्र के साथ भेजने का दशरथ 
का प्रयत्व (दे० अनु० ३८०) ; सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु० ४०३) ; 
कैकेयी द्वारा दो भिन्न अवसरों पर वरप्राप्ति (दे० अनु० ४४७) ; राम के 
निर्वासन के पूर्व राम-गुहक की मैत्री (दे० अनु० ३८४) ; सीता द्वारा 
दशरथ को पिण्डदान (दे० अनु० ४३५) ; लक्ष्मण का राम को सहायता 
करने जाने के पूर्व कुटी के चारों ओर रेखाएँ खींचना (दे० अनु० ४&८५) ; 
तारा का द्ञाप कि वालि भिल्‍ल के रूप में क्ृष्णावतार में राम का वध 
करेंगे (दे० अनु० ५२०) ; नल की वरप्राति की कथा तथा हनुमाव-वल- 
कलह (दे० अनु० ५७५ और ५७६) ; लक्ष्मण का संयम जिसके बल 
पर वह इच्द्रजित्‌ को हराने में समर्थ हुए (दे० अ्नु० ४६१) ; भस्मलोचन 

. (अनु० ६१३) तथा महीरावण की कथा (दे० अनु० ६१४) ; सेतुभंजन 
का वृत्तान्त (दे० अनु० ६०७) ; मन्दोदरी से विभीषण का विवाह 
(दे० अनु० ५७२) ; रावणा-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० 
७२३) ; कुश-लव का युद्ध (दे० अ्रनु० ७४६) । े 

(६) कत्तिवासीय कथानक के कुछ वृत्तान्त बंगाल में ही पाये जाते हैं---राम- 
सीता विवाह के अ्रवसर पर चन्द्रमा का उृत्य (अनु० ४००) ; हनुमान 
का लंका से ब्रह्मास्त्र ले आना (अनु० ५६८) ; राम का मन्दोदरी को 
आशीर्वाद देना जिसके फलस्वरूप रावण की चिता जलती रहती है ( दे० 
अनु० १६६) ; सीता के प्रति मन्दोदरी तथा अन्य राक्षसियों के शाप (दे०- 
अनु० ६०२) । 

(आ ) सत्नहवी शताब्दी का बंगाली राम-साहित्य 


२८६. वंगाली राम-साहित्य पर कृत्तिवास की श्रीरामपांचाली की सबसे गहरी: 
छाप है । फिर भी परवर्ती राम-साहित्य पर अन्य तत्त्वों का भी प्रभाव पड़ गया। 
वास्तव में सन्नहवीं शताब्दी की राम-कथा विषयक-सामग्री तीन वर्गों में विभक्त की जा 
सकती है : (१) रामलीला पदावलियाँ; (२) अ्रद्भुत रामायण के अनुवाद ; (३) 
श्रध्यात्म रामायण के अनुवाद । 

राधाकृष्ण भवित के प्रभाव से १६वीं शताब्दी के श्रन्त में श्रीरासपांचाली क 


आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में रामकथा २३७ 


कीर्तन के तौर पर गान हुआ करता था । इसके फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी में बहुत से 
रामलीला-विषयक पदों की रचना होने लगी । इन रामलीला पदावलियों पर राधा- 
कृष्ण पदावलियों का सुस्पष्ट प्रभाव है । 

संस्कृत अदभुत रामायण (दे० अनु० १७६) में सीता देवी का रूप धारण कर 

लंकापति के बड़े भाई सहस्र-स्कंध रावश का वध करती हैं, संभवत: इसी कारण 
बंगाल में अद्भुत रामायण इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ था। निम्नलिखित रचनाएँ 
अद्भुत रामायण पर आधारित मानी जाती हैं : 
(१) बड़, नित्यातन्द आचार्य (अद्भुताचार्य) का आश्चर्य रामायण अथवा 
अद्भृताश्चर्य रामायण । यह रचना बहुत समय तक बंगाल में अत्यन्त 
प्रसिद्ध थी । 
(२) रामेश्वर दत्त का » अदभुत रामायण, जिस पर क्ृत्तिवास का भी प्रभाव 
पड़ा है । 
(३) वर्दवान में सुरक्षित एक हस्तलिपि जिसका रचयिता भूल से कृत्तिवास 
ही माना जाता है । 
(४) चन्द्रावती की रामायण गाथा । इसमें केकेयी की पुत्री कुकुआ की चर्चा 
है, जिसके अनुरोध से सीता रावण का चित्र खींचती हैं और इसके परि- 
णामस्वरूप परित्यक्त की जाती हैं (दे० अनु० ७२३) । 
सत्रहवीं शताब्दी की दो रचनाएँ अध्यात्म रामायण पर आधारित हैं--ह्विज 
अवानीनाथ कृत श्रीरामपांचाली अथवा अध्यात्म रामायण पांचाली तथा द्विज श्री 
लक्ष्मण का अध्यात्म रामायण जिसका अब तक केवल आदि काण्ड मिल सका है। 
(इ) श्रर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य 

२८७. परवर्ती बंगाली राम-साहित्य में अ्रदभुत रामायण पर आ्राधारित बहुत सी 
रचनाओं का उल्लेख मिलता है । अदभुत रामायण की भाँति रामानन्दकृत रामलीला के 
विस्तृत बालकाण्ड में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का वर्णन मिलता है। 
संभव है यह रामानन्द वास्तव में रामानन्द घोष हैं जिन्होंने १८वीं शताब्दी में एक 
रामायण लिखा है । श्रीरामपांचाली के रचयिता रामानन्द यति संभवत: इसी रामा- 
नन्‍्द घोष से अभिन्‍न हैं । 

जगतरामराय ( १८वीं श० ) के अद्भुत रामायण में युद्धकाण्ड तथा उत्तर 

काण्ड (जिसका नाम रामरास उत्तरकाण्ड भी रखा गया है) के बीच. में एक पृष्करकाण्ड 
'मिलता है जिसमें सहस्नस्कंध रावण का सीता के द्वारा वध वरणित है। १९वीं शताब्दी 
का कमरललोचन दत्तकृत रामभक्तिरसामृत अद्भुत रामायण पर आधारित है; इसके अति- 
रिक्त उस शताब्दी में ही अद्भुत रामायण का चार बार बंगाली में अनुवाद हुआ है---पद्म 
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में हरिमोहन गुप्त तथा द्वारकानाथ कुण्डू द्वारा तथा गद्य सें कृष्णकान्त न्‍्यायभूषण तथा 
दुर्गाचरण वंद्योपाध्याय द्वारा । 

र८०८- अठाहरवीं शताब्दी के शंकरचक्रवर्ती ( कविचन्द्र ) विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। उनकी अध्यात्म रामायण पांचाली विष्णुपुरी रामायण के नाम से 
विख्यात है । इसी रचना के कुछ अंश कृत्तिवास रामायरा में स्थान पा चुके हैं, उदा- 
हरणार्थ : अंगदेर रायबार ( अंगद के दूतकार्य का वर्णत तथा तरणीसेन-वध ) । 

२८९. अर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य की एक अन्य विशेषत्ता रायबार नामक 
रचनाओ्रों का वाहुल्य है । १८वीं शताब्दी के निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं : 

फकिर रामकविशूषण का अंगद रायबार । 

रामचन्द्र का विभीषणेर रायवार । 

रामनारायण ( द्विज राम ) का विभीषशेर खोट्टा रायवार । 
काशी राम का कालनेमिर रायवार । 

द्विज तुलसी का अंगद रायवार । 

हाराधन दास का अंगद रायबार । 

२६०, साहित्यिक दृष्टिकोण से क्त्तिवास के परचात्‌ रघुनन्दन गोस्वामी का 
रामरसायन ( १८२१ ई० ) सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । इसका प्रधान आधार वाल्मी 
रामायरा है ; फिर भी इस पर कृष्णलीला का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। १६वीं तथा” 
२०वीं शताब्दी में बंगाली में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अथवा रामकथा पर आधा- 
रित मौलिक ग्रन्थों की रचना होती रही । जगत्‌ मोहन राम का रामायरा (१८३८ ई०) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । २०वीं शताब्दी में राजशेखर वसु ने वाल्मीकि रामायण 
को गद्य में प्रस्तुत किया है किन्तु इस शताब्दी का सर्वाधिक लब्धप्रतिष्ठ राम-काव्य, 
माइकल मधुसूदन कृत सेघनादवध ही है । 
उड़िया 

२९१. उड़िया साहित्य? के प्राचीनतम रामकथा-कार १५वीं शताब्दी के सिद्धे- 
इवर परिडा हैं । उन्होंने अपनी इष्टदेवी सारला चंडी के कारण अपना नाम सारलादास 
ही रखा था और वे इसी नाम से विख्यात हैं। उनकी रचनाओं में से महाभारत तथा 
चण्डी पुराण प्रकाशित हैं। उनका रामायण भ्रप्राप्य है ; श्रतः उनके महाभारत ही. के 
आधार पर अगले अनुच्छेद में सारलादास की रामकथा की रूपरेखा प्रस्तुत की जायेगी । 
विलंका रामायण की रचना १७०० ई० के लगभग सिद्धेश्वर दास द्वारा हुई थी। 





१. दें० कृष्णचरण साहु: उड़िया राम लिटरेचर ( राँची विश्वविद्यालय, 
१६६४ ; अप्रकाशित ) 
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सिद्धेश्वर परिडा ( सारलादास ) तथा सिद्धेश्वर दास के नाम-साहश्य के कारणा विलंका 
रामायण को सारलादापकृत माना गया है, जो भ्रामक है । विलंका रामायण का प्रधान 
वर्ण्य विषय है सीता द्वारा (पूर्व-खण्ड में) सहस्नर स्कन्च रावणवश्र तथा ( उत्तर खण्ड में ) 
लक्षस्कंथ रावणश-वध । यह उत्तरखण्ड नितान्‍्त अप्रामण्णिक तथा श्रर्वाचीन है (दे० आगे 
अनु० ६३६-६४० ) । 

उड़िया साहित्य के सब से प्रसिद्ध रामायण की रचना उत्कल-वाल्मीकि बलराम- 
दास द्वारा १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई थी । इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित हैं : 
जगमोहन रामायरा ( रचयिता का दिया हुआ ), दाण्डि रामायरा ( छन्द के नाम पर ) 
और वबलरामदास रामायरा ( लेखक के नाम पर )। यद्यपि वाल्मीकि रामायण इसका 
प्रधान आधार है, फिर भी इसमें रामकथा के -विकास की दृष्टि से बहुत से परिवर्तन 
मिलते हैं । ( दे० नीचे अनु० २६३ ) । 

बलरामदास की रामकथा-विषयक रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) दो संदेश काव्य । कान्तकोइलि (३४ छन्द) में अशोकवन की विरहिणी 
सीता एक कोयल को सम्जोधित कर अपने हरण के बाद की घटनाओं का वर्खन क्रतीः 
हैं। काकपोइ (३४ छुन्द) में वह एक काक को सम्बोधित कर अशोकवसत में झपने दुःख 
का वर्णान करती हैं और राम के पास एक लिखित संदेश भेजती हैं । 

(२) दो बारहमातते । सीतांक बारसासी भावना में अशोकवन में रहने वाली: 
सीता राम के साथ अपने श्रतीत जीवन का स्मरण करती हैं। बारसासी का विषय- 
वही है, किन्तु इसमें वह कान्‍्हु को सम्बोधित करती हैं । 

(३) ब्रह्माण्ड भूगोल में समस्त रामकथा को शरीर में अवतारित किया गया-' 
है (दे० ऊपर अनु ० १०८५) । 

(४) हनुमनत चउतीसा । ३४ छन्दों में सीता-हनुमाव-संवाद । 

(५) कर्णदान (२४० छल्द) । इसकी कथावस्तु आगे अ्रनु० ६५८ में देख लें 

नीलाम्बरदास कृत ठिका रामायण (१६वीं श० ई०) में समस्त रामकथा का 
वर्णन है । निम्नलिखित वृत्तान्त बलरामदास रामायण में नहीं मिलते--महीरावरा कीः 
कथा, रावरा के चित्र के कारण सीता त्य/ग, लव-कुश-युद्ध । अर्ज तदास का रामबिभा: 
(राम विवाह) सोलहवीं शताब्दी उत्तरार्ध की रचना है । 

सत्रहवीं शताब्दी की पाँच रामकथा-विषयक रचनाएँ उल्लेखनीय हैं--- 

(१) धनंजय का सर्गबद्ध रघुनाथ-विलास । 

(२) शंकरदास कृत बारसासी कोइलि । इसमें बारहमासे की हौली में 
वनवासी राम के प्रति कौशल्या का विरह वर्णन है। 

(३) महेश्वरदास कृत ठौका रामायण । शीर्षक का कारण यह है कि यह 
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रचना एक प्रकार से बलरामदास की टीका है। इसमें राम-सुग्रीव भेंट के विषय में एक 
कथा है, जो सेरी राम तथा रामकेंति के वृत्तान्तों से साम्य रखती है (दे० आगे अनु० 


भ१२) । 

(४) कान्हुदास का रामरसाम्ृतसिन्ध । 

(५) हलघरदास कृत अध्यात्म रामायण का उड़िया अनुवाद । 

अठारहवीं शताब्दी का राम-साहित्य अपेक्षाकृत समृद्ध है। दो रचनाओ्रों का 
वर्ण्य विषय है सहस्न-स्कन्ध रावरा का वध, श्रर्थात्‌ सिद्धेश्वरदास कृत बिलड्भा रामायण 
और वारानिधिदास कृत बिलड्भग खण्ड । विचित्र रामायण नामक दो रचनाएँ मिलती 
हैं; एक विश्वनाथ खूँटिया की तथा दूसरी भुइंश्रा माधवदास को । भ्रुइझआ माधवदास 
सिद्धेश्वरदास को अपना गुरु मानते हैं; उनके कथानक की कई विशेषताएं हैं---दश रथ 
की २१ पटरानियों का उल्लेख (दे० अनु० ३४०), शान्‍्ता की जन्मकथा (अनु० ३४३), 
डाकितियों से वानर-सेनापतियों का जन्म (अनु० ३५७), लक्ष्मण द्वारा शुरपणखा के पृत्र 
जयासुर का वध (अनु ० ६३२), रामकथा के निर्वहण का किचित्‌ परिवर्तित रूप (अनु० 
७५३) । उसी शताब्दी में उपेन्द्र भंज ने रामलीलाम्ृत, घोल पोइ ( सोलह छन्द ), 
वे देहीश विलास तथा अवना-रस-तरज्भः की रचना की है | बेदेहीश विलास वाल्मीकि, 
अध्यात्म रामायण, भोजकृत चम्पूरामायणा, महानाटक आदि पर आधारित एवं पाण्डित्य- 
पूर्ण है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काव्य-ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है : रामदास का 
रामरसामृत; गोपीनाथ कवि भूषण कृत रामचन्द्र विहार ( ८० सगे ) ; त्रिपुरारिदास 
'का रामकृष्णकेलिकल्लोल ( श्लेष काव्य ) ; ब्रजबंधु सामत्तराय का रासलीलाम्ृत 
काव्य ; ईश्वरदासकृत रामलीला; लक्ष्मीधरदासक्ृत अद्भादपड़ि (अंगद के दूत कार्य का 
'वरणणन) ; मागुणी पट्टनायक का रामचन्द्र विहार । गोवर्धनदासकृत पच्चीसा पोई (युद्ध- 
'काण्ड विषयक) ; शिक्षु ईश्वरदासकृत नलराम चरित । उस शताब्दी में तेलेंगा गोपाल, 
'नरहरि कविचन्द्र, सुर्यमरणि-व्याउ पद्चनायक तथा सारलादास" ने अध्यात्म रामायण 
का अनुवाद किया है और हरिहर कवि के पुत्र वनमालीदास ने भोजकृत चम्पू रामायण 
अनूदित कर उसका नाम सुचित्र रामायण रखा है। १८वीं शताब्दी में नाव्य-साहित्य 
'का प्रवर्तत हुआ था; वेहप्र संदाशिव की रामलीला तथा रघुनाथदास का छन्द रामायण 
उल्लेखनीय हैं । 

१९वीं तथा २०वीं शताब्दी में भी रामकथा-विषयक रचनाओं की सृष्टि होती 


/७७७॥७॥७७७॥७//७/शशशशशआाणाणाशा आल अमल अल ललल नल नथ 
हि 


१. यह सारलादास महाभारत के रचयिता से भिन्न हैं, इनका काल अनिश्चित 
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रही ।) १९वीं शताब्दी में कृष्णाचरण पटुनायककृत रामायण, भ्रुवन॒ंइवर कविचन्द्र 
का सीतेश बिलास, केशव पटनायक ( केशव हरिचन्दन ) का न॒त्यरामसायंण ( केशव 
रामायण ) तथा केशव त्रिपाठी का पूर्ण रामायण उल्लेखनीय हैं । हलिआ रामायण 
हल चलाते समय के गीतों का संकलन है । नाट्य-साहित्य की तीन रामलीला नामक 
रचनाएँ मिलती हैं, जिनके लेखक पीताम्बर राजेन्द्र, श्रनंग नरेंद्र तथा विक्रम नरेंद्र हैं । 

२९२. सारलादास ने अपने महाभारत में बहुत से स्थलों पर रामकथा-विषयक 

सामग्री का समावेश किया है तथा आदि, वन और उद्योग पर्वों में समस्त रामायण का 
संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत किया है ।* वन-पर्व की रामकथा अगस्त्य द्वारा विलंका के राजा 
को सुनाई जाती है । सारलादास की रामकथा की दिः्|लखित विशेषताएँ उल्लेख- 
चय हैं 

(१) रामकथा तथा दृष्णकथा के पात्रों की अभिन्नता का प्रतिपादन ; उदा० 
राम >+ कृष्ण ; सीता ८ द्रौपदी ; अंगद -- जारा (दे० आगे० अनु ० ५२१); 
अंजना - कुन्ती ; सुग्रीव-अजुन , वालि - कर्णा; लक्ष्मण -- बलराम; वालि ++ 
भीम; सुग्रीव -- दुशासव । लक्ष्मण तथा भरत भी राम के अन्तरंग सखा 
होने के नाते अ्रजु न से अ्रभिन्न माने गये हैं । 

(२) अवतारवाद का एक नया रूप जिसके अनुसार विष्णु राम में, इन्द्र भरत 
में, ब्रह्मा शत्र॒न्न में तथा ईश्वर (महादेव) लक्ष्मण में अवत्तरित माने जाते 
हैं ( दे” वन पर्व पृ० २२८, आदि पर्व पृ० १६७ ) । 

(३) लक्षशिर, सहस्नशिर, शतशिर दशशिर रावणों का उल्लेख जो विभिन्न कल्पों 
में राम द्वारा मारे जाते हैं । 

(४) बंगाल में प्रचलित रामकथा का साहद्य । कृत्तिवास में विद्यमान निम्न- 
लिखित सामग्री सारलादास रामायरा में भी है : दशरथ की ७५० पत्लनियों 
का उल्लेख (अनु० ३४०), दशरथ की पुत्री शान्‍्ता का वृत्तान्त ( दे० 
अनु० ३४३) ; दशरथ का विश्वामित्र के साथ भरत तथा शत्रन्न को भेज 
देने का प्रयास (दे० अनु० ३२८८) ; सीता द्वारा पिडदान (दे० अनु० ४३५) 
नल-हनुमान-कलह (दे० अनु० ५७६) । 


१. दे० देवीप्रसन्न पट्टनायक, उड़िया में राम साहित्य, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 

गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ७७०-७७७ । 

२. दे० राधारमण पुस्तकालय (कटक १६५२) का संस्करण तथा क्ृष्णुचरण 
साहु, रामकथा इन सारलादास महाभारत, जल आँव हिस्टॉरिकल रिसर्च 
(रांची), भाग १, पृ० १०-५६ । 

श० १६ 


र४२ 


ग्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोक , 


(५) सारलादास के निर्म्ना लखित वृत्तान्त रामकथा के विकास की दृष्टि से 
महत्व रखते हैं : लक्ष्मण द्वारा शुरपशखा के पुत्र का वध ( दे० अनु० 
६३२); वालि तथा सुग्रीव का अहल्या की सन्‍्ताव के रूप में उल्लेख 
( दे० अनु० ५१४) ; हनुमात का रुद्रावतार माना जाना (दें० अनु० ६७२); 
हनुमान के वज्जअ-कौपीन का उल्लेख ( दे० अनु० ६९६७ ); ब्रह्मा के वीर्य से 
वाल्मीकि की उत्पत्ति ( दे० अनु० ३६ ); अ्रजून के गर्व-निवारणा की दो 
कथाएँ ( दे० अ्रनु० ६८५ ); रावण-वध के बाद राम का वानरों के साथ 
किष्किन्धा होकर पैदल ही अयोध्या वापस जाना ( दे० अनु० ६०६ ) । 

२६३. वलरामदास के रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ महत्वपूर्ण हैं: 

(१ ) वह मुख्यतया वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है। बल- 

रामदास की निम्नलिखित सामग्री इसका" प्रमाण है--दशरथ की पुत्री 
शान्‍्ता का उल्लेख ; सीता की जन्म-कथा में मेनका का प्रसंग; शापदोष- 
मोहिता कैकेयी का दोष-निवारण ; राम की कुश-पादुकाओशों की चर्चा; 
राम के प्रति तारा का शाप ; जटायु गरुड़ का पुत्र है; सम्पाति से. 
वानरों की भेंट के प्रसंग में सुपाईर्व का आगमन ; विभीषण पर रावण 
का पाद-प्रहार; हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में कालनेमि तथा 
भरत का उल्लेख । 

( २ ) समस्त ग्रन्थ शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

बलरामदास का अवतारवाद अनिश्चित है । पृत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के 

अ्रनुसार चारों भाई तो विष्णु के अ्रवतार हैं किन्तु अन्यत्र लक्ष्मण को 
शेष का अवतार माना गया है तथा भरत, शत्र॒न्न को क्रमश: चक्र और 
शंख का । अरण्यकाण्ड में बलरामदास लक्ष्मण को रुद्र, भरत को सूर्य 
तथा झत्रुन्न को चन्द्र मानता है। अनुसूया लक्षमण को शुलधारी” 
कहती है । उत्तरकाण्ड में सीता तथा सरस्वती की अभिन्नता का उल्लेख 
है तथा यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग में राम तथा सीता नारायण 
और लक्ष्मी के रूप में मिलते हैं किन्तु एक अन्य स्थल पर राभ, सीता 
और लक्ष्मण क्रमशः जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलभद्व भी माने गये हैं 
( दे० अ्नु० ३६२ )। 

सारलादास की रामकथा की भाँति बलरामदास रामायण भी बंगाली 

रामकथा से साहश्य रखता है। दशरथ के प्रति शनि का वरदान ; सीता 

का पूर्वानुराग ; राम-गुह-बंधुत्व ; केवट-प्रसंग ; विभीषण-मन्दोदरी- 


नी 
नए 0 
व... 


ऑऔौ<77-, 
०<्‌ 
कट 
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विवाह ; यह सब सामग्री कृत्तिवास तथा बलराम॑दंसि: दोनों/में मिलती: 
( दें० अनु० रेझओ )। 
(५ ) वाल्मीकि कथानक के निम्नलिखित परिवर्तत रामकथा- के.-विकास की 
हृष्टि से उल्लेखनीय हैं : 
माया-सीवा का वृत्तान्त ( अनु» ५०४५ ); वेदवतीः की कंथा: ( | अंनु ० 
“४१० ); नारद-समोह क्री कथा (अनु० २७३); रावण का सीता-स्वयंवर 
देखने आ्राना (अनु० ३६७); सुरभि के अवतार, मंथरा का बेर ( अझनु० 
४५४ ); सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप ( अनु० ४८९. ); रामे का: 
सुनियों को गोपी बच जाने का वरद्यव देना ( दे० अनु» ७८७ ) ।.. 
हिन्दों साहित्य में रामकथा 
( अ ) गोस्वामी तुलसीदास की रासकथा 
२९४. ग़रेस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाएँ उनके इष्टदेव राम से संबंध 
रखती हैं, लेकित डनमें से रामचरितमावस सबसे अधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई है । 
इसी एक्र रचना के द्वारा हिन्दी प्रदेश में रामभक्ति की धारा फैल गई और आज तक 
अ्वाहित होती रही । भ्रतः रामभक्ति के विकास में रामचरितसानस का महत्व अद्वि- 
'तीय है 
समकथा के #विकास के दृष्टिकोण में रामचरितसानस तथा तुलसींदास की 
अन्य रचनाओं में कोई महत्त्वपूणा परिवतन नहीं. मिलते । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्भ 
में तुलसीदास वाल्मीकि रामायण से अधिक प्रभावित थे और अ्रपनी बाद की रचनाओं: 
में अन्य रामकृथा साहित्य से भी । मिथिला की वाटिका में राम और सीता के परस्पर 
दर्शन का उल्लेख रामाज्ाप्रश्न तथा जानकी-मंगल में नहीं है, लेकिन वह रामचरित- 
मानस तथा गीवावली में मिलता है। मिथिला में रावणादत के आगमन का उल्लेख 
राग्ाज्ञाप्रश्न में नहीं मिलता, लेकिन रामचरितमानस तथा गीतावली में पाया जाता: 
है । रामाज्ञाप्रश्न, जानकी-मंगल तथा गीतावली के अनुसार परशुराम तथा राम कीः 
भेट बारात की वापसी में होती है, किन्तु रामचरितमानस तथा कवितावली में परशु-- 
राम के मिथिला में आगमन का वर्णन किया गया है। 
चित्रकूट में जनक के आगमन का वर्णन तथा सेतुबंध के समय शिवप्रतिष्ठा काः 
उल्लेख केवल रामचरितमानस में मिलते हैं , रामाज्ञाप्रश्न तथा गीतावली में नहीं । 
वाल्मीकि रामायरा के अनुसार ही सीतात्याग तथा लव-कुश की कथा रामाज्ञा- 
प्रश्न तथा गीतावली में दी गई है। रामचरितमानस में इन प्रसंगों का उल्लेख नह 
मिलता । 


अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


गीतावली की समस्त रचना में कृष्ण-काव्य का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है । इस 
-कारण उत्तरकाण्ड में राम सीता के दोलोत्सव, वर्संतविहार श्रादि का वर्णव भी किया 
गया है। इस रचना में वाल्मीकि रामायणा के गौडीय पाठ के अनुसार राम को शरणा 
लेने के पूर्व विभीयषण के अपने भाई कुबेर के पास जाने का वर्णाव भी किया गया है । 
अतः विष्रय-निर्वाह मात्र के दृष्टिकोण से इन ग्रन्थों का रचना-क्रम इस कार 
प्रतीत होता है : रामाज्ञाप्रश्न, जानकीमंगल, गीतावली ?, रामचरितमानस, कविता- 


'बली । 
२९५. हिन्दी रामसाहित्य में रामचरितमानस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए 


रामकथा के विकात्न के दृष्टिकोण से इसके कथानक की' विशेषताञ्रों का उल्लेख अपेक्षित 
है । आध्यात्मिक विचारों के दृष्टिकोश से इस पर अध्यात्म रामायण का सबसे श्र्विक 
प्रभाव पड़ा, लेकिन कयानक में भी अध्यात्म-रामायण का प्रभाव स्पष्ट है। अध्याध्म- 
रामायण की भाँति रामचरितमानस शिव-पार्वती के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया 
है। अध्यात्म-रामायण की दार्शनिक व्याख्याएँ तथा भक्ति सम्बन्धी अंश (स्तोत्र. आदि) 
प्राय: सबके सब किचित्‌ परिवर्तत सहित रामचरितमानस में भी मिलते हैं। अंतर यह 
है कि रामचरितमानस में शास्त्रीय प्रतिपादव को इतना स्थान नहीं दिया गया है। अतः 
रामचरितमानस का प्रधान आधार अध्यात्म-रामायण सिद्ध होता है । ह 

प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से रामचरितमानस के निम्वलिखित वृत्तान्त 
“उल्लेखनीय हैं : 

(१) अवतारहेतु : जयविजय की कथा ; जालंघर की पत्नी बृन्दा का शाप ; 
नारद-मोह ; मनु-शतरूपा की तपस्या ; प्रतापभानु की कथा । इन कथाश्रों 
का तुलनात्मक अध्ययन १४वें श्रध्याय में किया जायगा (दे० ग्रनु० 
३६६-३७३) । 

(२) अध्यात्म रामायण के अनुसार राम का अपनी माता को अपना विष्णु- 
रूप दिखलाना तथा उनकी बाललीला का कुछ वर्णन (दे० अध्यात्म- ' 
रामायण १, ३, ४४-२३) । बाद में भगवदगोता (११,७) तथा भागवत 
पुराण (१०, ७, २५-३७) के अनुकरण पर बालक राम का अपनी 


१. कालक्रम निर्धारित करने के लिए विषय-निर्वाह के अतिरिक्त शैली, बहि:साक्ष्य 
आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार के सर्वतोमुखी अध्ययन 
के पश्चात्‌ डॉ० माताप्रसाद गुप्त का विचार है कि गीतावली की रचना 
रामचरितमावस के बहुत बाद हुई थी | दे० तुलसीदास, तृतीय सं०, पु० 
२७६। 


आधुनिक भारतीय. भाषाम्रों में रामकथा २४ 


माता के सामने अपना विराट रूप प्रकट करना। राम के जन्मोत्सव के. 
अ्रवसर पर शिव तथा भुवुण्डी का मानव रूप धारण कर अयोध्या का 
स्रमण करना । 

(३) मिथिला की वाटिका में राम तथा सीता का परस्पर दर्शन, (दे० आगे 
अनु० ४०३) तथा मिथिला में ही परशुराम का तेजोभंग (दे० आगे 
अनु० ३५१) । | 

(४) अयोध्या में तथा पंपासरोवर के तट पर चारद का आगमत । नारद का 
स्थान श्रपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है (दे० आगे अनु० ४४३ और ४७६) । 

(५) राम के निर्वासन के लिए सरस्वती का अयोध्या भेजा जाना (दे० अध्यात्म 
रामायश २, ३, ४४-४६) । 

(६) अयोध्याकाण्ड में केवट का वृत्तान्त : श्रध्यात्म तथा आनन्द रामायरा 
दोनों में इसका उल्लेख अहल्योद्धार के अ्नवन्तर हुआ है । 

(७) चित्रकूट की यात्रा करते हुए राम की एक तापस के द्वारा बन्दना। श्री 
रामचन्द्र शुक्ल का अनुमान है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही 
तापस रूप में शाम के पास पहुँचाया है! । 

(८) भरत-राम-मिलाय के समय चित्रकूट में जनक का आगमन । 

(६) माया-सीता का वृत्तान्त (दे० अ्रनु० ५०५) । 

(१०) सेतुबन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा (दे० अध्यात्म रामाइख ६, ४)। 
(११) हनुमाव की हिमालय-यात्रा के वर्णान में हनुमान द्वारा कालनेमि-वर्धः 
तथा भरत से उनकी भेंट का वृत्तान्त । 

(ये दोनों कथाएँ वाल्मीकिकृत रामायरा के गौडीय पाठ में पाई जाती: हैं) 

(१२) रावण-होम की कथा (दे० अध्यात्म रामायण ६, १०) । 
(१३) भुशुण्डी-चरित । (दे० आगे झनु० ३८१) । 

२९६. रामचरितमानस के वहुद से संस्करणों में प्रक्षेप मिलते हैं, जिनमें से 
कथानक के दृष्टिकोश से निम्वलिखित वृतानत उल्लेखनीय हैं---यालक राम और हनुमान 
को संगति ; सुलोचना की कथा ; अ्रहिराबश-वध तथा लव-कुश-काण्ड के अन्तर्गत. 
सोता-त्याग, लवकुश का जन्म तथा राम-सेना से युद्ध । 

(आ) अच्य हिन्दी राम-साहित्य ' 

२६७. हिन्दी रामकथा साहित्य में तुलसीदास का एक प्रकार से एकाधिकार 

है--- तुलसी की प्रतिभा और काव्यकला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित , हुई कि उनके बाद 


१. दे० हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १४८ । दे० आगे अझनु० ४३२ । 


:२४६ अर्वाचीव रामकथा साहित्य का सिंहावलोक़न 


किसी भी कवि की रामचरित सम्बन्धी रचना उनके मानस की समानता में प्रसिद्धि 
प्राप्त न कर सकी... ... मानस के सामने कोई भी प्रबन्ध-काव्य आदर की दृष्ठि से 
न देखा गया” ।” अ्रत: यहाँ पर श्रन्य' हिन्दी राम-साहित्य का सिहावलोकन मात्र 
प्रस्तुत किया गया है * । अ्रंत में दो अपैक्षाकृत महत्वपूरा प्रबंध काव्यों की कथावक 
सम्बन्धी विशेषताओं की सूची भी दी गयी है (दे० श्रनु० ३०२-३०३) । प्रारम्भिक 
हिन्दी साहित्य के विषय में डाॉ० अ्रमरपाल सिह का तुलसीपूर्व राम-साहित्य (रचना 
प्रकाशन, इलाहाबाद १६६८) और राम की माधुर्य भक्ति के सम्बन्ध में डॉ० भगवती 
प्रसाद सिह का शोध-प्रवन्ध, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय (बलरामपुर, सं० २०१४) 
विशेष उपयोगी हैं । 

२६८. तुलसीदास के पूर्व का हिन्दी-राम-साहित्य अधिक विस्तृत वहीं है। सर्व- 
अथम विष्णुदास कृत 'भाषा वाल्मीकि रामायण' का उल्लेख होना चाहिए। यह १५वीं 
शताब्दी के मध्य की रचना है; इसका कथावक वाल्मीकि के अनुसार ही है, किन्तु यह हिन्दी 
चौपाइयों में वाल्मीकि रामायण का प्राचीवतन अनुवाद है । रासानन्द के कुछ भक्ति- 
विषयक पद सुरक्षित हैं तथा सूरदास ने सुरसागर में वाल्मीकि रामायरा के क्रमानुससार 
रामकथा के मामिक स्थलों पर लगभग १५० पदों की रचना की है ।* इनमें केवट- 
वृत्तान्त रामचरितमानस की भाँति वनवास की कथा में रखा गया है (अध्यात्म रामायण 
में यह वृत्तान्त अहल्योद्धार के अनन्तर ही मिलता है ) और राम की सहायता करने 
जाने के पूर्व लक्ष्मण के द्वारा कुटी के चारों ओर रेखा खींचने का उल्लेख हुआ है। 
धपृथ्वीराजरासो' के द्वितीय समय में दशावतार कथा के अन्तर्गत रामकथा विषयक 
लगभग १०० छनन्‍्द मिलते हैं, जिनमें लंका युद्ध के वर्णन को सर्वाधिक महत्त्व दिया 
गया है ।। ईश्वरदास* ( १६वीं शताब्दी पूर्वार्द ) के भरत-मिलाप में अयोध्या काण्ड 





१. डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 7० 
३४४ । 

२. द्रष्टव्य “हिन्दी साहित्य कोश” में हिन्दी राम-साहित्य” शीर्षक लेख तथा 
डॉ० माता प्रसाद ग्रुप का रामकाव्यः ( हिन्दी साहित्य, द्वितीय खंड, 
भारतीय हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, १९५६ ; पृ० ३००-३३१) 

३. दे० ना० प्र० सभा संस्करण; दूसरा खण्ड, नवम स्कंध, पद ४६०-६१३ 

४. कुंछ संस्करणों में राभावतार-विषयक केवल ३२८ छुंद मिलते हैं। दे० 
विपिनविहारी त्रिवेदी, पृथ्वीराजरासों में रामकथा, मैथिलीशरण गुप्त 
अभिनंदन ग्रन्थू, पृ० ६७७ । 

#. दे० ना» प्र० पत्रिका, वर्ष ६१ ( सं० २०१३ ), भ्रंक १ और हिन्दुस्तानी 
भाग २४, अंक ३, पृ० ११७ । 


आधुनिक भारतीय भाषाओ्रों में रामकथा २४७ 


की कथावस्तु का दोहा-चौपाइयों में वर्णन किया गया है और इसमें भरत को आदर्श 
दास्य भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। इनके 'रामजन्स' तथा “अंगदपेज” भी 
सुरक्षित हैं; ये सव एक ही विस्तृत ग्रन्थ के अंश प्रतीत होते हैं, जिसमें रामचरितमानस 
का पूर्वाभास मिलता है । 


२६६. तुलसीदास के समकालीन कवियों में रामसाहित्य के विकास की दृष्टि 
से अग्रदास तथा नाभादास प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि तुलसीदास 
के समय में राम कौ साधुर्यभ्क्ति का प्रचलन हुआ था । कई अनुसन्धानकर्त्ाश्नों की यह 
धारणा निराधार है कि प्राचीन संस्कृत रामसाहित्य के शंगारात्मक वर्रनों में राम की 
मधुरोपासना का सूत्रपात देखा जा सकता है (दे० अनु० १५०) । राम की मधुरोपासना 
के विषय में कोई प्राचीत रचना उपलब्ध नहीं है; इसके श्रभाव में यह मानना पड़ेगा कि 
उपासना की यह पद्धति सम्भवतः १श५वीं- शताब्दी ईस्वी में कृष्णभक्ति के अचुकरण पर 
चलायी गयी है । अग्रदास के अष्टयाम में राम की रासक्रीड़ा का वर्णन है । इनकी 
“पदावली' तथा “ध्यानमंज री' में मजी हुई भाषा के भक्तिपुर्णा पद मिलते हैं । अ्रग्रदास 
के शिष्य नाभादास ने भी राम-सीता-चरित को लेकर “अष्टयाम' की रचना की है । 

भक्तिकाल की कुछ अन्य रचनाएँ इस प्रकार हैं : 

( १ ) रामचरिद्रिका ( दे० आगे अनु० ३०२ ) । 

( २ ) सोढ़ी मेहरबान का “आदिरासायण' ( हिन्दी मिश्चित पंजाबी ) । 

( हे ) संस्कृत महानाटक पर आधारित हृदयरामकृत हनुमत्नाटक (सन्त 

१६२३ ई० ) कवित्त-सवैये में है और उन्नीसवीं शताब्दी तक लोक- 
प्रिय रही । 

( ४ ) लालदास कृत अवध बिलास । 

| *# ) राजस्थानी में एक विस्तृत जैनी राम साहित्य मिलता है। समयसुन्दर 

की सीतारास चौपाई! विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैनेतर रचनाओं 
में लक्ष्मणायण १६वीं शताब्दी का है तथा नरहरिदास के अबतार- 


चरित का रामावतार विषयक अंश रामवरितमानस और रामचन्द्रिका 
पर निर्भर है । 





१. रचनाकाल संवत्‌ १६७७ तथा १६८३ के बीच में । इस रचना की सं० 
१७३८ को एक हस्तलिपि बीकानेर के भारतीय विद्यामन्दिर, शोध 
प्रतिष्ठान में सुरक्षित है। राजस्थानी में जैनी रामसाहित्य की विस्तृत 
सूची के लिये दे० श्री अ्गरचन्द नाहटा, राजस्थानी भाषा में रामकथा 
संबंधी ग्रन्थ । मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८४०-८ढरे । 


२४८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


३००. रीतिकाल का रामसाहित्य महत्त्वपूर्ण न होते हुए भी भक्तिकाल की 
अपेक्षा अधिक विस्तृत है । यहाँ पर उन रचनाओं की नामावली देने की अपेक्षा, रीति- 
कालीन रामसाहित्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा) : 

(१) शझाूंगार की व्यापकता तथा कृप्णकाव्यथ की गहरी छाव उस साहित्य 
की प्रथम विशेषता है ; विशेष रूप से रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में 
जहाँ राम तथा सीता की श्ुंगारमय चेष्ठाओं का खुलकर वर्णान किया 
गया है ।* 

(२ ) रीतिकाल में प्रसिद्ध संस्कृत रामकाव्यों का अनुवाद भी हुआ है, उदा- 
हरणखार्थ वाल्मीकि रामायण, जैमिनी पुराण, रामाश्वमेध (पद्मपुराण), 
अध्यात्मरामायण, योगवरसिष्ठ आदि के अनुवाद । 

( ३ ) विश्वनाथ सिंह, केशव कवि, भगवन्त राय खींची, मनियार सिंह, गणेश, 
खुमान आदि कवियों ने हनुमद्भक्तिपरक रचनाश्रों की सृष्टि की है। 

( ४ ) प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य में कृष्णकथा की श्रपेक्षा रामकथा को 
अधिक महत्वपूर्णा स्थान मिला है । 

( ५ ) खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम प्रोढ़ रचनाओं में से तीन ग्रन्थ राम- 
साहित्य से संबन्ध रखते हैं : रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वासिष्ठः 
( १७४१ ई० ); दौलतराम का पदमपुराण ( सन्‌ १६६१ ई०; 
जैनी रामकथा ) तथा सदल मिश्र का शमचरित (सन्‌ १८०७ ६० ; 
अध्यात्म रामायण का अनुवाद , दे० सदल मिश्र ग्रन्थावली , विहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌) । द 

३०१. आधुनिक काल में रामकथा विषयक गद्य तथा नाटक साहित्य उपेक्षणीय 
नहीं हैं, फिर भी इस काल का राम-काव्य कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण होता है। पुरानी 
धारा के कवियों ने रामभक्तिपरक सुक्तक काव्य के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्यों की भी 
रचना की है; उदाहरणार्थ रसिकबिहारी का रामरसायन, रघुनाथदास का विश्वामसागर 
(रामायण खण्ड), रघुराजसिह का रामस्वयंवर, बाघेली कुँवरि का अवधबिलास, बलदेव 
प्रसाद मिश्र का कोशल किशोर तथा मैथिली में चंदा का का रामायण । सन्‌ १९६०० 
ई० के बाद भी यह धारा प्रवाहित होती रही; उदाहरण : शिवरत्न गुक्‍ल का श्रीरामा- 





१. गोविन्द रामायण के लिए दे० नीचे अनु० ३०३ । डॉ० गोपीवल्लभ नेमा ने 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( वर्ष ६६, श्रंक ३, पृ० ३६५ ) में कृपानिवास 
कृत रामरसामृतसिधु नामक विस्तृत प्रबन्ध काव्य का परिचय दिया है । 


२. दे० डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय, ईस्ट इण्डिया कंपची-कालीन राम-काव्य, 
राष्ट्रकाव मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृू० ८२१-८२६ । 
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बता<, वंशीधर शुक्ल का रास सड़ेया तथा रामनाथ ज्योतिषी का श्रीरासचन्द्रोदय । 
खड़ी बोली का रामकाव्य अपेक्षाकृत समृद्ध है। निम्नलिखित महाकाव्य 
साहित्यिक मूल्य रखते हैं : रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिन्तामणि (सन्‌ १६२० 
ई०); मैथिलीशरण गुप्त का साकेत ( सन्त १६२६ ई० ), अयोध्या सिंह उपाध्याय 
का बैदेही वनवास ( १६३९ ई० ), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत साकेत सन्त ( १४४६ 
ई० ), केदारताथ सिश्र कृत कैकेयी ( १५५० ई० ), वालक्ृष्ण शर्मा नवीन कृत 
ऊम्मिला ( १६५७ ) | इन महाकाव्यों की तीन प्रमुख विशेषदाएं इस प्रकार हैं : 

( १ ) मूलभूत दृष्टिकोश--अ्रवतारवाद को कम महत्व दिया गया है अथवा 
राम को पूर्णातया मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है । 

( २ ) भक्तिकालीव धामिक भावना और रीतिकालीव शझूंगारिकता के स्थान 
पर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक शआरादर्श । 

( ३ ) पूर्ववर्ती रामकाव्य के उपेक्षित अथवा कम विकसित पात्रों को नायक- 
नाथिका बनाने की प्रवृत्ति । उद्‌०--साकेत (लक्ष्मण-उमिला ); साकेत- 
सन्त ( भरत-माण्डवी ); कैकेयी; ऊंम्मिला । 

३०२. गोस्वामी तुलसीदास के समकालीव केशवदास की रामचन्द्रिका में 
कोई प्रबन्धात्मकता नहीं मिलती । कथानक के दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ पाई जाती हैं : 

( १ ) सीतास्वयंवर में वाणायुर-राबश-संवाद, जो प्रसन्‍्तराधव के आधार 

पर लिखा गया है। 

( २ ) मिथिला में परशुराम का तेजोभंग । 

( ३ ) रावशणा-वध के पश्चात अयोध्या में लौटकर राम की विरक्ति तथा वासिष्ठ 
का समभाना (दे० २५वाँ प्रकाश) । इस वृत्तान्त का: आधार योगव्सिष्ठ 
का राम-वराग्य-वर्णात है । 

( ४ ) महानाटक के आधार पर राम से अ्ंगद का बेर (दे० २६वाँ प्रकाश ) । 


( #) पद्मपुराण तथा जैमिनीय अश्वमेध के अनुसार सीता-त्याग, लव-कुश 
' का जन्म और राम-सेना से युद्ध ( दे० आगे अनु० ७४९ ) । 

३०३, सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह ने सन्न॒ १६९८ ई० में एक राम- 
कथा विषयक काव्य की रचना की, जो सन्रु १६५३ ई० में गोविन्द रामायण के नाम से 
प्रकाशित हुई है । कथानक की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

“शाम सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु ० ४०३) तथा अयौध्या में भी परशु- 
राम का तैजोभंग (दे० अनु० ३५१) । 
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--राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मणा का कुटी के चारों ओर 
रेखा खींचना ( अनु० ४९८ ) । 
“सीता का नागमंत्र पढ़कर राम तथा लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त 
करना ( दे ० अनु० ४५८६ )। 
--वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि ( दे० अनु० ७४३ )। 
->लव-कुश-युद्ध के अन्त में सीता का अपने सतीत्व को शपथ खाकर 
समस्त राम-सेना को जिलाना तथा राम के साथ अयोध्या के लिए 
प्रस्थान करना । ( दे० श्रनु० ७४६ )। 
“--रावण-चित्र के कारण राम का सीता पर सन्देह तथा फलस्वरूप सीता 
का भ्रूमि-प्रवेश ( दे० अनु० ७५३ )। 
मराठी | 
३०४. मराठी साहित्य की प्राचीनतम रामकथा एकनाथ कृत भावार्थ रामायण 
है, जिसकी रचना १६वीं शताब्दी के अन्त में हुई थी । इसका उत्तरकाण्ड एकनाथ के 
किसी शिष्य द्वारा लिखा हुआ है । एक दल्तकथा के श्रनुसार एकनाथ ने युद्धकाण्ड 
के केवल ४४ अध्याय लिखे थे और गवब ने उसे पूरा किया था किन्तु आधुनिक मराठी 
समालोचकों का विश्वास है कि एकनाथ ने श्रहि-महिरावणा-वृत्तान्त को छोड़कर 
समस्त युद्धकाण्ड की रचना की है। अहि-महिरावण की कथा जयरामसुत द्वारा लिखी 
मानी जाती है। 
एकनाथ के तीन मुख्य आधार वाल्मीकि, अध्यात्म तथा आनन्द रामायण हैं । 
भावार्थ रामायण के क्थानक को वाल्मीकि के ढाँचे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है ; 
' समस्त रचना में जो भक्ति का वातावरण है उसका आधार अध्यात्म रामायण है तथा 
उसकी वाल्मीकि से भिन्न नवीन सामग्री मुख्यतया आनन्द रामायरा पर आधारित है। 
एकनाथ वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ से परिचित थे। भावार्थ 
रामायण के निभ्नलिखित प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलते किन्तु गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों में विद्यमान हैं: दशरथ की पुत्री शान्‍्ता का उल्लेख (सनु० 
३४३) ; तारा का शाप (अनु० ७२६) ; निकषा-वाक्य (अनु० ५६०,३); रावण द्वारा 
विभीषण पर पाद-प्रहार (अनु ० ५६८,५); नारद-कुम्भकर्णा-सं वाद (अनु ० ५८६,५) 
और कालनेमि का दृत्तान्त (अनु० ५५८,६) । भावार्थ रामायण के कुछ अन्य प्रसंग 
केवल परिचिमोत्तरीय पाठ में पाए जाते हैं; उदाहरणार्थ : विभीषण-निकषा-संवाद, 
नारद-वाक्य, कुम्भकर्णा-वाक्य और मन्दोदरी-केश-ग्रहरा (दे० अनु० ५६०) । भरत 
हनुमान-संवाद केवल गौडीय पाठ में विद्यमान है किन्तु एकनाथ ने संभवतः आनन्द 
रामायण के आधार पर इस प्रसंग का वर्णान किया है (दे० अनु० ५८८) । 
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वाल्मीकि से भिन्न सामग्री जो समान रूप से भावार्थ रामायण तथा अध्यात्म- 
रामायण में विद्य मान है, वह आनन्द रामायरा में भी पाई जाती है ; सामग्री इस प्रकार 
है : नवजात शिक्षु राम द्वारा विष्णु रूप-प्रदर्शन ( अनु० ३७५ ) ; लक्ष्मण का संयम 
(अनु ० ४६१) ; रावरा का छंत्रभंग ( अनु० (८४ ) ; रावण की नाभि में अमृत की 
'स्थिति (अनु० ५६८) ; रावण की मुक्ति (अनु> ५६६) । 

एकनाथ के कथानक पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है । निम्नलिखित 
सामग्री न तो वाल्मीकि रामायण और न अध्यात्म रामायण में मिलती है किन्तु वह 
समान रूप से आनन्द रामायण तथा भावार्थ रामायण में विद्यमाव है--दश रथ- 
कौदल्या-विवाह की कथा (अनु० ३३७) ; भरत और शरत्रुन्न सहोदर हैं (अ्रनु० 
३४१) ; पाषाणशता अहल्या की कथा (अनु० ३४६) ; बालक राम की तीर्थ-यात्राएँ 
(अनु० ३८५) ; परशुराम से शिव-धनुष का सम्बन्ध तथा सीता द्वारा धनुष के 
उठाये जाने की कथा (श्रनु० ३६२) ; सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (अनु० 
३६७) ; अग्निजा सीता की जन्म-कथा (अनु० ४२२) ; भरत द्वारा मंथरा का 
पीटा जाना (अनु० ४३४) ; लक्ष्मण का कुटी के चारों ओर रेखा खींचना (अनु० 
४६८) ; पाव॑ंती द्वारा राम की परीक्षा (अनु० ४७५) ; रावण की बहन क्रॉंचा का वध 
(अनु० ५३१) ; हनुमाव का विभीषण को रामकीर्तन में संलग्न देखनां (अनु० ५३८); 
लंका में हनुमान के उत्पात (अनु० ५३६) ; लंकादहन के वर्णन में साम्य, विशेषकर 
रावरण को दाढ़ी जल जाने की कथा (अनु० ५५२) ; हनुमान की वीरता विषयक 
अह्या का पत्र (अनु० ५५४) ; रेती की लंका में विभीषण का अभिषेक (अनु० ५७१); 
नल (अनु० ५७६) तथा हनुमान (अनु० ५८०) का गर्व-निवारण ; अंगद का अपनी 
कु डलाकार पूछ पर बैठना तथा मण्डप की छत राम के पास ले आने की कथा 
(अनु ० ५८५) ; सुलोचना (अ्रनु० ५६४) तथा मन्दोदरी (अनु० ५६६) का सहगमन ; 
अहि-महिरावण की कथा (अनु० ६१४) ; हनुमान के पुत्र की उत्पत्ति (अनु० ६१५) ; 
लक्ष्मण द्वारा शुपंणखा के पुत्र का वध (अनु ० ६३२) ; रावण मन्दोदरी के विवाह की 
कथा (अनु० ६५०) ; दशरथ-यज्ञ के पायस से हनुमान की उत्पत्ति (अनु० ६७७) ; 
'रामकथा-श्ववणण में सर्वत्र उपस्थित रहने की हनुमान द्वारा वरप्रात्ति (अनु ० ७०२) । 

एकनाथ के कुछ प्रसंग उपयु क्त तीन आधार ग्रन्थों (अर्थात्‌ वाल्मीकि, अध्यात्म 
और आनन्द रामायण) में नहीं मिलते हैं: उदाहरणार्थ : पउमचरियं के अनुसार 
भरत तथा शत्रुन्न का कैकेयी की सन्‍्ताव के रूप में उल्लेख (अश्रनू० ३४१) ; योग 
वासिष्ठ के आधार पर राम के वैराग्य का वर्णन (अनु० ३८६) ; भरत की चित्रकूट 
यात्रा के प्रसंग में भरत-लक्ष्मण युद्ध तथा वाल्मीकि द्वारा रामायण का गान (अनु० 
४३४) ; जयन्त के स्थान पर सुदसुव गंधर्व का उल्लेख (अ्नु० ४३९) ; अनावृष्टि के 
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जप 


कारण इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करते समय दशरथ की सहायता करने से कैकेयी की वर- 
प्राप्ति (अनु० ४४७) ; मंथरा को उभाड़ने के उद्देश्य से ब्रह्मा द्वारा विकल्प का प्रेषण 
(अ्नु० ४५४। ; लक्ष्मण की जितेन्द्रितता की कथा (अनु ० ४६२) ; तछसिह पुराण की 
भाँति शूर्पणखा के प्रसंग में राम के पत्र का उल्लेख (अनु० ४६९४) ; माया-सीता की 
कथा का एक नवीन रूप (अनु० ५०५) ; राम द्वारा हनुमात की पराजय (अनु० 
५१२) ; वालि-सुग्रीव को जन्म कथा में पार्वती के शाप का उल्लेख (अ्रनु० ५१३) ; 
हेमा की कदा (अनु ० ५२६) ; सीता-मन्दोदरी-संवाद (अनु० ५४४) ; हनुमात का 
रावरा-सभा में कुरडलाकार पूछ पर बैठता (अनु० ५५२) ; द्मकुल्य के स्थाव पर 
मरुदेत्य का वध (अनु० ५७४, ५) ; सेतु के पत्थरों को राम के चरणास्पर्श से बचाने 
की युक्ति (अनु० ५८१) ; लक्ष्मण का वैराग्य (अनु० ६१०) । 

अन्य काण्डों की अपेक्षा भावार्थ रामायरा का उत्तरकाण्ड वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड 
में अधिक साम्य रखता है। दाक्षिणात्य॒ पाठ के अनुसार मुगुझाप का उल्लेख किया 
गया है (दे० अनु० ७२५) । निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण पर आधारित 
प्रतीत होते हैं : छ््नीराज्य में हनुमाव का प्रेषण (अनु० ६८७) ; बलि के यहाँ रावण 
को पराजय (अ्रनु० ६५५) ; लव-कुश-युद्ध के पश्चात्‌ राम के साथ सीता का अथोध्या 
लोटना (अनु० ७४७) ; सीता द्वारा मुलकासुर-वध (अनु० ६४१) । अन्य उल्लेखनीय 
नृवीन सामग्री इस प्रकार है--सीता-वववास का परोक्ष कारणा (अनु० ७२८) ; 
कौपीच १ह८कर हनुमाव का जन्म (अनु० ६६७) ; कैकेवी के दोबारोयरा के कारण 
सीता का भ्रूमि-प्रवेश (अनु० ७५३) । 

३०४५. शेष मराठो रामसाहित्य की एक विशेषता सीता स्वयंबर नामक 
रचनाओं का बाहुलय है । १६वीं शताब्दी में जगी जनादंन और विठा रेखुकानन्दन ; 
१७वीं शताब्दी में रामदास, वेशावाई, वामन्‌ और जयसाम स्वामी वड्गाँवकर ; 
१८वीं शताब्दी में आनन्दतनय, गोसावीनन्दन, नागेश और बिटठल ये सब किसी सीता 
स्वपंवर के रचयिता माने जाते हैं । द 

सत्रहवीं शताव्दी की निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं : कष्णदास मुग्दल 
का युद्धकाण्ड; मुक्तेश्वर का संक्षेप रामायण तथा अहि-सहिरावण-बध ; माधव स्वामी 
के दो रामायण ; समर्थ रामदास का लघु रामायण, सुन्दरकाण्ड तथा युद्धकाण्ड; 
वेणाबाई का रामायण । । 

परवर्ती राम-साहित्य की सबसे लोकप्रिय रचना श्रीधर कृत रामविजय 
(रचनाकाल १७०३ ई०) है। इसके कथानक पर भावार्थ रामायण की गहरी छाप है । 
भावार्थ रामायण की प्रायः समस्त उपयुक्त विशेषताएँ रामविजय में भी पाई जाती 
ई । झहल्या-गौतम-विवाह की कथा ब्रह्मपुराण के अनुसार दी गई है। मसोरोपन्त 


जन. अकजलननमा 


आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में रामकथा पे 


( मराठी साहित्य के केशवदास ) के ७४ रामायण प्रकाशित हैं; कथानवक प्राय: 
वाल्मीकीय रामायण के अनुसार ही है । अ्मृतराव श्रोक ने १९वीं शतब्दी में शतमुख 
'शवणवध की रचना की है। | 


गुजराती 
३०६: गुजराती साहित्य में रामकथा की शअ्रपेक्षा क्रृष्णकथा को श्रधिक 
महत्वपूर्ण स्थाव मिला है। “श्रीकृष्ण के चरित्र से सम्बन्धित' महाभारत का अंश 
गुजराज के व्यावहारिक और कौतूहलप्रिय आत्मा को जितना खींच सका उतना 
रामायण खींच भी नहीं सका ।?१ फिर भी गुजराती साहित्यकारों की सूची से 
पता चलता है कि सन १३७० ई० से सन्त १८४२ ई० तक ३७२ कवियों में से पचास 
कवियों ने रामकथा-विषयक साहित्य की सृष्टि की है । 
कृष्ण-काव्य में प्रबन्धात्मकता का अभाव है । संभवद: इसके प्रभाव के कारण 
४धिकांश गुजराती रामकथा-संबंधी साहित्य भी पदावली के रूप में श्रथंवा आख्यान 
'इली में लिखा गया है। उदाहरणा्थ : आश्याएत (अ्रसाईत) कृत रामलीला ना पदों 
(१४वीं द०) ; भालणाकृत रामविवाहु और रामबालचरित (१५वीं शताब्दी) ; मंत्री 
'कर्मणा कृत सीताहरण (१५वीं श०) ; भोमकृत रामलीला ना पदो (१५वीं श०) ; 
मांडण बंधाशे का रामायण (१५वीं श०) ; लावरयसमय कृत रावण-सम्दोदरी संवाद 
(१६वीं श०) ; उद्धवकुत सीता-हनुमान-संबाद, ताकर का लवकुशाख्यान (१६वीं ०) ; 
ग्रेमानन्द कृत रणयज्ञ (१७वीं श०) तथा हरिदास कृत सीता विरह (१७वीं श०) झादि । 
भालण के पुत्रों--उद्धव और विष्णुदास--ने १६वीं शताब्दी में समस्त रामायण 
'की रचना को थी लेकित वह अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है ; झ्राजकल गुजरात में 
१९वीं शताब्दी का गिरधरदासकृत रामायण सब से श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे 
लोकप्रिय भी हैं । 
.. आधुनिक काल में योगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि का 
गुजराती में अनुवाद किया गया है। 
गुजरात प्रान्त में प्रचलित रामकथा का निरूपण नर्मदा कृत रामायणनोसार 
(१६वीं श०) में मिलता है। इस रचना से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण तथा 





१. दें० प्रल्हाद चन्द्रशेखर दीवान जी, गुजरात में रामायण (कल्याण का 
रामायणांक पु० ३९६८) । उसी लेखक का गुजराती राम-साहित्य का 
सिहावलोकन द्रष्टव्य है---ज० आँ० इं० भाग ४ (१६५४), पृ० ४६-५७ । 
इसके अतिरिक्त श्री शान्ति ऑआँकड़ियाकर, मध्यकालीन गुजराती साहित्य 
का तिथि-क्रम । साहित्य (पटना), वर्ष १०, अंक १, पृ० ५२-५७ । 


२५४ अवचिीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


अध्यात्म रामायण के अतिरिक्त अन्य रचनाओं का भी गुजराती राम-साहित्य पर प्रभाव 
पड़ा, यद्यपि इन दोनों का प्रभाव प्रधान है । रामायणसार में सीता-त्याग के दो कारण: 
बतलाये जाते हैं (धोबी वृत्तान्त तथा रावण-चित्र की कथा) तथा राम-सेना से लव-कुश: 


के युद्ध का भी वर्णाव किया गया है। 


उद -फारसी रामायण 

३०७. राम-कथा-विषयक उर्द साहित्य अधिक महत्त्वपूर्ण वहीं है । उदू साहित्य 
के इतिहासकार इसके संबंध में प्रायः मौन ही रहते हैं । १९वीं शताब्दी उत्तराद्ध के 
निम्दलिखित चार रामायण उल्लेखनीय हैं : 

(१' मुंशी जगन्नाथ खुश्तर का रामायण खुश्तर । इस सर्वोत्तम तथा सबसे 

लोकप्रिय उदू रायायरा की रचना १८६७४ ई० में हुई थी । 
(२) मुंशी शंकरदयाल 'फहंत” का रामायण मंजम । 
(३) बाँकेबिहारी लाल बहार! का रासायण बहार । 


(४) सूरज नारायण मेह का रामायण मेह्न । 
इनकी रचना के लिए रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायशा आदि प्रसिद्ध रामायरणों काः 


सहारा लिया गया है,“फिर भी इन ग्रन्थों को स्वतन्त्र-काव्य-ग्रन्थ मानना उचित होगा ॥ 
३०८. उदू की अपेक्षा फ़ारसी रामकथा-साहित्य अधिक प्राचीन है । अभ्रकबर 
के आदेशानुसार अल बदायुनी (अब्दुल कादिर इब्न-इ-मुलुक शाह) ने सन्‌ १५८४- 
१५८६ ई० में वाल्मीकि रामायण का पद्मानुवाद किया था। द 
जहाँगीर के राज्यकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधरदास" ने वाल्मीकि 
राम।यरा का संक्षिप्त पद्मानुवाद प्रस्तुत किया था तथा मुल्ला ससींह ते अपने रामायण 
ससीही (दे० अनु० ३०६) की रचना की थी । शेष उपलब्ध फ़ारसी राम-साहित्य इस 
प्रकार है : रामायण फेजी (शाहजहाँ के समय का गद्यानुवाद) ; गोविन्द-पुत्र गोपाल 
कृत तजू मा-इ-रामायण (१७वीं श० ई० उत्तरा्ध) ; चर्द्रभान बेदिल का वाल्मीकि 
रामापरण का संक्षिप्त गद्यानुवाद (१६८४ ई०) तथा पद्मानुवाद (१६९३ ई०) ; लाला: 





१. ई० एस० ए० एच० अ्रबीदी : द स्टोरी श्रॉफ रामायण इन इन्होपर्रसयन 
लिटरेचर (इन्डो-इरैनिका, कलकत्ता, भाग १७, पृ० १७-२६ । इस लेख में 
१९वीं श० की भी अनेक फारसी रामायणों का उल्लेख है। देवीदास ने 
उसी शताब्दी में फारसी गद्य में रामचरितमानस का अनुवाद किया था' 
और राय मुंशी परमेश्वरी सहाय तथा लाला चंदा मल चंद ने इसका: 
संक्षिप्त फारसी पद्मानुवाद । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा २५४५ 


अमरसिह का गद्यात्मकम रामायण अमर प्रकाश (रचनाकाल १७०५ ई०) तथा लाला 
अमानत राय कृत वाल्मीकि रामायण का पद्मानुवाद (रचनाकाल सन्‌ १७५४ ई०) । 

३०६९. रामायण मसीही की रचना जहाँगीर के समय में म्ुल्ला मसीह द्वारा 

हुई थीं ; नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) ने उसे सन्‌ १८६८ ई० में प्रकाशित किया था। 
मुल्ला मसीह मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के निकट किराता गाँव के निवासी थे । वह 
पंभवतः ईसाई थे क्योंकि रामायण मसीही में ईसा, मरियम अआ्रादि बाइबिल के पात्रों 
का उपमान के रूप में बहुधा उल्लेख हुआ है । इस रचना के ५००० छतन्दों में दशरथ- 
यज्ञ से लेकर लव-कुश-युद्ध के बाद सीता के भूमि-प्रवेश तक की समस्त रामकथा 
प्रस्तुत की गई है । कथानक ? की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

(१) पाषाणणशूता अहल्या के उद्धार की कथा भ्ररण्यकाण्ड के अन्तर्गत रखी गई 
है (दे० अनु० ३४८) १ 

(२) विश्वामित्र सीता की जन्म-कथा सुनाते हैं ; इसके श्रनुसार सीता एक 
मंजूषा में पाई गई थीं (दे० अनु० ४१३) । 

(३) रावणावध के पश्चात्‌ मन्दोदरी स्वयं सीता को राम के पास ले श्राती हैं 
(अनु० ६०२) । 

(४) राम की बहन सीता को दशम्रुख रावण का चित्र अंकित करने के लिए 
प्रेरित करती है और बाद में राम के पास जाकर कहती है कि सीता 
दिन- रात उसी चित्र की पूजा करती हैं । (दे० अनु० ७२३) । 

(५) वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४३) । 

(६) लव-कुश-युद्ध में राम को भी पराजित तथा अचेत किया जाता है किन्तु 
वाल्मीकि जल छिड़क कर राम को होश में लाते हैं (दे० श्रनु० ७४६) 

(७) रामकथा का निर्वहणा मौलिक प्रतीत होता है (दे० अनु० ७५३) । 





२. मैं प्रो० हीरालाल चोपड़ा, एम० ए० का श्रभारी हूँ, जिन्होंने मेरे साथ 
बैठकर मुझे रामायण मसीही का कथानक समभा दिया है। एशियाटिक 
सोसाइटी के कैटालॉग में इस रचना का नाम हृदीस-इ-राम-उ सीता रखा 
गया है ; लेखक का नाम इस प्रकार है--सादुल्‍लाह कैरानवी तखल्लुस 
मसीह । 


अध्योय १३ 


विदेश में रामकथा 


३१०. यिछले तीन अ्रध्यायों ले भारतीय संस्कृति में रामकथा को व्यापकता का 
अनुमान किया जा सकता है । न केवल भारत किन्तु विकटवर्ती देशों को संस्कृति तथा 
साहित्य में भी रामकथा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है , यह प्रस्तुत अ्रध्याय से 
स्पष्ट होगा । रामकथा की एक धारा उत्तर की ओर-फैल गई, इसका प्रमाण हमें तिब्बती 
तथा खोतानी रामायणों में मिलता है । बह सामग्री अपेक्षाकृत प्राचीन है अतः इसका 
निरूयपण प्रथम परिच्छेद में किया गया है। एक दूसरी घारा भारत से हिंदेशिया तक 
पहुँच गई थी और वहाँ से हिन्द-चीव और इसके पश्चात्‌ श्याम तक तथा श्याम से बर्मा 
तक फैल गई थी । इसका वर्णन द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में किया गया है । अंत 
में पाइ्चात्य वृतान्तों का भी किचित्‌ निरूपण किया जायेगा । प्रस्तुत अध्याय में रामकथा 
के पात्रों के नाम प्राय: संस्कृत रामायण के अनुसार ही दिये जायेंगे । 


क--तिव्बत खोतान 
तिब्वती रामायण 


३११. बौद्ध रामकथा के निरूपण में अनासक जातकम्‌ तथा दशर थकथान म्‌ 
का उल्लेख हुआा है, जिनका क्रमश: बीसरी और पाँचवीं शताब्दी ई० में चीदी भाषा में 
अनुवाद हुआ था ( दे० ऊपर अनु० ५२-५३ ); अतः रामकथा प्राचीव काल से उत्तर 
की ओर फेलने लगी थी। तिब्बती भाषा में भी अनेक हस्तलिपियाँ प्राप्त हैं जिनमें 
रावण-चरित्र से लेकर सीता-त्याग और राम-सीता-सम्मिलन तक की समस्त कथा 
मिलती हैं, जो सम्भवतः श्राठवीं अथवा नवीं शताब्दी की हैं ।7 प्रारम्भ में रावशचरित 
का कुछ वर्शात किया गया है, अनन्तर विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने की 
प्रतिज्ञा करते हैं। दशरथ की केवल दो पत्नियाँ हैं; विष्णु कनिष्ठा के गर्भ से जन्म लेते 
हैं और रामव कहलाते हैं, तीन दिन वाद विष्णु के पुत्र ज्येष्ठा से जन्म लेते हैं और 
उनका नाम लक्षण रखा जाता है। 

१. दे० एफ० डब्लू० थॉमस : ए रामायण स्टोरी इन तिब्बतन, इंडियन 
सस्‍्टडिस पृ० १६९३ । एम्‌० लालू : जर्नल अ्जियाटिक, १६३६, पृ० ५६० । 


विदेश में राककथा रश्छ 


गुणाभद्र के उत्तरपुराण की भाँति इनमें भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती 
हैं । दशग्रीव की पटरावी के एक कन्या उत्पन्न होती है जिसके जन्मपत्र में लिखा है कि 
' बह अपने पिता का नाश करेगी । फलस्वरूप वह समुद्र में फेंकी जाती है और बचने पर 
भारत के कृषकों द्वारा पाली जाती है ; इसका नाम लीलावती है । (लेकिन अन्य हस्त- 
लिपियों में सीता” नाम का भी उल्लेख है ) । 

दो पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता की इस प्रकार की किकत्तव्य- 
विमृढ़ता देखकर रामन स्वेच्छा से किसी आश्रम में तपस्या करने जाते हैं, और लक्षण को 
राज्य दिलवाते हैं । कृषकों के अनुरोध से रामन तपस्या छोड़कर लीलावती (सीता) से 
विवाह करते हैं, और इसके बाद राज्यशासन ग्रहण करते हैं । 

गुणभद्व में सीता का हरण राजधानी के पास के अ्रशोकवन से होता है । तिब्ब- 
तीय रामायण में भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका वर्णन वनवास के बाद मिलता 
है । इस वणा न में विशेषता यह है कि रावण सीता का स्पर्श नहीं करता तथा जटायु 
को रक्त से सने पत्थर खिलाकर मार डालता है । (दे० आगे अनु० १०२ और ४७०) । 

अनन्तर सीता की खोज, वानरों से मैत्री, हनुमान का प्रेषण आदि रावश-वध 
तक का वरान मिलता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं : वालि-सुग्रीव 
इन्द्त में माला के स्थान पर सुग्रीव की पुच्छ में दपरणा बाँधा जाता है ; हनुमान आदि 
एक दूसरे की पुच्छ पकड़ कर स्वयंप्रभा की गुफा में प्रवेश करते हैं ; रावण का मर्मस्थान 
उसका अँगूठा वताया गया है। 


उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री ( धोबी के कारण सीता-त्याग, कुश 
की वाल्मीकि द्वारा सृष्टि तथा अन्त में राम-सीता सस्मिलन) कथा-सरित्सागर के अनु- 
सार है, अन्तर यह है कि लव तथा कुश का जन्म सीता-त्याग के पूर्व होता है (दे० अनु ० 
७२१) | - 
खोतानी रामायण क्‍ 

३१२. खोतान ( पूर्वी तुकिस्तान ) की रामकथा, जो नवीं शताब्दी ई० की 
मानी जाती है, तिब्बती रामायण से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । फिर भी तिब्बती 
तथा खोतानी रामायण एक दूसरे का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक 
ओर तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित खोतावी रामायरा में नहीं पाया जाता है 
और दूसरी ओर खोतानी रामायण में अनेक वृत्तान्त मिलते हैं, जिनका तलिब्बती 
रामायण में अभाव है ।* द 





१. दे० बुलेटिन स्कूल आँव ओरियन्टल स्टडिस, भाग १०, पृ० ५५६। 
रा० १७ 


र्श्८ ग्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


तिब्बती तथा खोतानी रामायण की निम्नलिखित बादों में समानता पाई जाती 


राम तथा लक्ष्मण, केवल दो भाइयों का उल्लेख । 

सीता (दशग्रीव की पुत्री) की जन्म-कथा । 

वनवास के समय सीता का विवाह । 

रावण जटायु को रक्त से सने पत्थर खिलाता है । 

बन्द्रयुद्ध के समय विजेता वानर की पुच्छ में दपंण बाँधे जाने की कथा । 

रावण के मर्मस्थाव का उल्लेख । 

खोतानी रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ तिब्बदी रामायण में नहीं 
मिलतीं : 

(१) बौद्ध प्रभाव : प्रारम्भ में एक बौद्ध प्रस्तावता दी गई है, जिसमें शाक्यमुनि 
द्वारा बौद्धधर्म के प्रचार का उल्लेख हैं। जातकों की शैली के अनुसार महात्मा 
बुद्ध वक्ता हैं तथा श्रन्त में रामकथा तथा बौद्ध इतिहास के पात्रों की अभिन्‍नता प्रकट 
करते हैं । रामकथा के समय बुद्ध राम थे तथा मैत्रेय लक्ष्मण ; अतः खोतानी रामायरा 
में अ्वतारवाद का उल्लेख नहों हुआ है | बौद्ध प्रभाव के कारण राम की चिकित्सा के 
के लिए बौद्ध वेद्य जीवक को (जो जातकों में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं) बुलाया जाता है, तथा 
ग्राहत रावण का वध नहीं किया जाता है । 

(२) रावरणाचरित के बाद अर्जून कात्तेवीर्य सहल्नबाहु तथा परशुराम की कथा 
मिलती हैँ, लेकिन इसमें राम दाशरथि तथा परशुराम की कथा का मिश्रण हुआ है। 
दशरथ का पुत्र सहख्रवाहु परशुराम के पिता की धेनु छुराता है, जिसके कारण परशुराम 
सहखबाहु को मारते हैं। सहस्नवाहु के दो घुत्र राम और लक्ष्मण होते हैं; उनकी माता 
दोनों को बारह वर्ष तक पृथ्वी में छिपाती है और इसके बाद राम परशुराम का 
वध करते हैं । ' 

(३) राम और लक्ष्मण दोनों वन में निवास करते हैं (निर्वासव का कारणा नहीं 
दिया गयां है) तथा दोनों सीता से विवाह करते हैं । यह उन देझ्ों के बहुपतित्व की 
प्रथा का प्रभाव है । 

(४) सीताहरण के वृत्तान्त में सीता के रक्षणार्थ कुटी के चारों ओर रेखाएँ 
खींची जाने का उल्लेख है । 

( ५ ) सम्पाति-वृत्तान्त का परिवर्तित रूप (दे० भागे श्रनु० ५२७ दि०) । 

(६ ) सेतुदन्ध के समय कश्मीरी रामायण से मिलता-जुलता एक वृत्तान्त 
मिलता है, जिसमें नल के फेंक्रे हुए पत्थरों के न डुढने का कारण बताया गया है । 


विदेश में रामकथा २५६ 

( ७ ) आहत रावण कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता है और उसकी बचाया 
जाता है। ( दे० अनु० ५६५ ) । 

( ८) अन्त में सीता के विषय में लोकापवाद तथा सीता के भूमि प्रवेश का 
निर्देश मिलता है । 

व विशेषताओं के कारण तिव्बती रामायण खोतानी रामायरा का आधार नहीं 
हो सकता है । महानाठक की रामकथा में भी सीता के रक्षणार्थ रेखाएँ खींची जाने का 
तथा रावण के वैद्य सुषेण के बुलाए जाने का उल्लेख हुआ है तथा काश्मी री रामायण 
में भी चल की कथा मिलती है | अतः खोतानी रामायण के-अधिकांश वाल्मीकि से 
भिल्‍न वृत्तान्द भारत में मी पाये जाते हैं। यह चतुर्थ भाग के विश्लेषण से और स्पष्ट 
होगा । 
ख--हिन्देशिया 

३१३. हिन्देशिया में रामकथा प्राचीन काल से विदित है, इसका प्रमाण नवीं 
शताब्दी के एक शिव-मन्दिर के शिला-चित्रों' से मिलता है। बाद में जाबा तथा 
मलय में एक विस्तृत राम-साहित्य की रचना की गई है, जिसमें रामकथा के दो भिन्न 
रूप मिलते हैं: ( १) जावा के प्राचीन रामायण का रूप जो वाल्मीकीय कथा के 
अधिक निकट है तथा ( २ ) अर्वाचीव रामकथा जिसमें वाल्मीकि से बहुत भिन्‍्नता 
पाई जाती है। इन दोनों रूपों का प्रस्तुत परिच्छेड में अलग वरान किया जाता है । 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि इसमें राम-भक्ति का भाव नहीं आया है । जावा के 
प्राचीनतम रामायण के रचयिता शैव थे तथा जिन दो मन्दिरों में रामकथा की विस्तृत 
शिला-चित्र-माला है, वे भी दोनों शिव-मन्दिर हैं । 

३१४. हिन्देशिया की प्राचीनतम राम-सम्बन्धी साहित्यिक रचना रामायण 
ककब्िन है, जो दसवीं शताब्दी की मात्री जाती है । आ्राधुनिकतम खोज से सिद्ध हुआ 
है कि योगीश्वर इसके रचयिता नहीं हैं । रामायण ककबित का लेखक अज्ञात ही है । 
डच अनुवाद) से पता चलता है कि इसका घुरूय आवार भटिदकाब्य * है। ग्यारहवें 
अध्याय में भदिटकाव्य के कथानक की जितनी विशेषताग्रों का उल्लेख हुआ है वे सब 
रासायण ककऊविंन में भी पाई जाती हैं । प्रारस्मिक बारह सी का विभाजव भदिंद- 


१. दे० सी० हॉपकाप, दि ओल्ड जबवनीस रामायण । ऐम्सटेरडैम, १६५८ ॥। 

२. दे० डच ओ्रोग्यिन्टल जनेल, भाग ७३-६४ | 

३. श्री मनमोहन घोष ने इस विशेषता की ओर विद्वातों का ध्याव आकरापित 
किया है । दे० जनेल आँव ग्रेटर इंडिया सोवाइटी, भाग ३, ए० ११३ । 
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काव्य के अनुसार हुआ है। अन्तर यह है कि भद्िदकाब्य का नवाँ अध्याय रामायण 
ककविन के नवें तथा दसवें अध्याय में विभक्त किया गया हैं । युद्ध के वर्णव में रामायरा 
ककविन अ्रभ्विक विस्तार में जाता है, जिससे भटिटकाव्य के २२ सर्गों की सामग्री २६ 
सर्यों में दी गई है । दोनों रचनाओं में युद्धकांड की कथा तक का वर्णान किया गया है । 
फिर भी भदिटकाव्य इसका एकमात्र आधार नहीं रहा है। अभिषेक नाटक तथा 
महानाठक के वृत्तान्त के अनुसार रावश सीता को निरत्साहित करने के लिए राम 
तथा लक्ष्मण दोनों का मायामत्र द्वीष दिखलाता है | गुणभद्र में एक पत्र का उल्डेख 
हुआ है जिसे राम हनुमान द्वारा सीता के पास भेज देते हैं। रामायण ककविन में सीता 
अभिज्ञान स्वरूप चूड़ामणि के अतिरिक्त एक पत्र भी हनुमान को देती हैं। फिर भी पत्र 
की कल्पना इतनी स्वाभाविक है कि इसके कारण गुणमभद्र का प्रभाव मानना श्रवावश्यक 
है । ककविन की दो अन्य विशेषताएँ अन्यत्र नहीं मिलतीं ।“शबरी राम से अपनी कथा 
मुनाती हुई कहती है कि विष्णु ने वाराह्वतार में मेरी माला खाई थी और मर गये 
थे, तब मैंने उनकी लाश खाई थी और फलस्वरूप मेरा म्रुंख काला बन गया है। 
अनन्तर वह राम से अनुरोध करती है कि वह उसका मुख पोंछ कर उसे शुद्ध करें। 
इसके अतिरिक्त इचद्धजित्‌ की सात पत्नियों का उल्लेख है, जो अपने पति की ओर से 
युद्ध करती हैं और रणाभूमि में मारी जाती हैं। रामायण ककविन की एक अंतिम 
विशेषता त्रिजटा का श्रपेक्षाक्ृत महत्वपूरा स्थान है (दे० आगे अनु ० ५४७) । 

३१४५. जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड भो मिलता है, जिसमें वाल्मीकीय 
उत्तरकांड की कथा का गद्य में वन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चरित 
रामायण * (अभ्रथवा कवि जानकी) भी पाया जाता है जिसके १०१ इलोकों में रामायण 
के प्रथम छः कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी दिये गये हैं । अतः इस 
रचना पर भी भटिटकाव्य का प्रभाव स्पष्ट है। हिमांशुय्बबघण सरकार" जावा की प्राचीन 
भाषा ( कवि ) की तीन और रचनाओ्रों का उल्लेख करते हैं : 

(१ ) ११वीं शताब्दी का सुमनसांतक ककविन जिसका वर्ण्य विषय है इल्दु- 

मती का जन्म, अ्रज से उसका विवाह तथा दशरथ का जन्म । 

(९ २ ) प्राचीन उत्तरकाण्ड पर आधारित हरिश्रय ककविन जिसमें विष्णु द्वारा 

माली तथा माल्यवान का वध वरशित है ( १३वीं श० के बाद )। 


१. दे० संस्क्रत टेक्स्ट्स फ्रॉम वाली, पए० ८५६ ; गायकवाड़ ओरियेन्टल सीरिज़ । 
२. दे० इंडियन इनफ्लुएन्सेस श्लॉग दि लिटरेचर आँव जावा एण्ड बाली । कल- 
कत्ता १६९३४, पृ० २२४-२३१ । 
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( ३ ) अर्जुनविजय ( १४वीं श० ), जिसकी भ्रधिकारिक कथावस्तु अर्जुन 
सहस्रवाहु द्वारा रावरा की पराजय है । । 


३१६. जावा का आधुनिक सेरत राम भी रामायण ककविन की भाँति वाल्मी- 
कीय कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । प्रारम्भ में रावश-चरित का वर्णन दिया 
गया है, जो रामायण में नहीं पाया जाता है । सेरत राम पद्च में है; कवि का नाम 
यस दि पुरा है । 

३१७. मध्य जावा के परमबनन्‌ ( परमब्रह्म ) नामक स्थान पर नवीं शताब्दी 
ई० का एक शिव-मन्दिर है । इस मन्दिर के चारों ओर की ऊची दीवारों पर रासा- 
यण की समस्त घटनाओं को शिला-चित्रों में अंकित. किया गया है । इसमें जिस राम- 
कथा का वर्णन किया गया है वह बहुत कुछ वाल्मीकीय कथा से मिलती-जुलती है । 
अनेक गौरा बातों में अवश्य रामायण ककविन से भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हिन्देशिया 
की अर्वाचीन रामकथा की अ्रधिकांश विशेषताग्रों का इसमें निर्देश नहीं मिलता । सेरी 
राम के अनुसार भरत सीताहरण के बाद ही राम से मिलकर उनकी पादुकाएँ ग्रयोध्या' 
ले जाते हैं किन्तु परमबनन में भरत-मिलाप का स्थान रामायण ककविन के अनुसार 
सीताहरण के पूर्व ही माना गया है | वाल्मीकीय रामायरा -से जो किचित्‌ विभिन्‍नता 
इसमें है, इसका प्रायः भारत में भी उल्लेख पाया जाता है; उदाहरणाथ : 

जटायु द्वारा राम को सीता की अंगूठी दी जाने का वृत्तान्त सहानाटक में है । 


मछलियों के सेतु नष्ट करने को कथा सेतुबंध तथा बालरामायण में भी पाई 
जाती है। 


दशरथ की पुत्री (शान्ता) का उल्लेख रामायण के गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाठ, भवशभूति के उत्तररामचरित आदि में किया गया है । 


लक्ष्मण के तरकश में सुग्रीव के श्ाँसुओं का पानी जमा होना तथा इस तरह 
सुग्रीव का पता लगाया जाना, इससे मिलता-जुलता बृत्तान्त महेश्वरदास कृत टीकारामा- 
यण में मिलता है ( दे० अनु० ५१२ ) 

३१८- पूर्व जावा के पनतरत नामक स्थान के चौदहवीं शताब्दी पूर्वार््ध के 
एक शिव-मंदिर में भी रामकथा शिला-चित्रों में अ्स्धित की गई है । यह कथा प्राचीन 
रामायण ककवित के कथानक से अभिन्न है, जिससे पता चलता है कि यद्यपि बाद में 

अर्वाचोत रामकथा अधि क लोकप्रिय हुई फिर भी रामायण ककविन का भी कुछ 
महत्व बना रहा । 


२६२ अर्वाचीन रामकथा साहित्यका सिंहावलोकन 
हिन्देशिया की अर्वाजोन रामकथा 


सिंहावलोकन 
३१६९. रामायण ककविन की प्राचीन परम्परा के अतिरिक्त हिन्देशिया में राम- 


कथा का एक श्रर्वाचीन रूप भी प्रचलित है, जो अधिक लोकप्रिय है और जिसके आधार 
पर आधुनिक समय तक सुमात्रा और जावा में रामकथा सम्बन्धी नाटकों का अभिनय 
होता है। जावा का नाटक-साहित्य प्राय: सेरत कॉड तथा रास केलिंग पर आवारित 
है । बाली का 'वायांग वोंग”” नामक नाटकों का पूरा वर्ग (जिसमें अभिनेता चेहरा नहीं 
पहनते) केवल रामायरा के दृश्य ही प्रस्तुत करता है। रामकथा का यह अर्वाचीव रूप 
हिन्देशिया से हिन्दचीन, श्याम और ब्रह्मदेश तक फैल गया है। 

हिन्देशिया की अ्र्वाचीव रामकथा ? के विस्तृत साहित्य की सामग्री का परिचय 

निम्नलिखित तालिका में दिया गया है : ह 
(अ) मलयन अर्वाचीन रामकथा । 

हिकायत सेरीराम के तीन साहित्यिक पाठ : 

(१) रोरडा वान ऐसिंगा का/संस्करण (ऐमस्टरडेम, १८४३) । 

(२) शेलाबेर का संस्करण (ज० रॉ० ए० सो० स्ट्रं ट्स ब्रंच, भाग ७१, दिसं- 
वर १६१५) । इसका अंग्रेजी संक्षेप भी प्रकाशित है (दे० ज० राँ० ए० 
सो०, एस० बी०, भाग ७०, पृष्ठ १७०-२०७) । 

(३) राफल्स मलय हस्तलिपि का पाठ । ( ज० राॉ० ए० सो० १६४४, पृ० 
६६) । इसका कथानक प्रथम दो संस्करणों से अधिक मिन्न नहीं है । 
प्रारंभ में रावरा का पूर्वचरित्र दिया गया है, जो अन्य पाठों में नहीं 
मिलता । इस कथा की एक अन्य हस्तलिपि* का परिचय सन्त १६६३ ई० 
में मिला । इसमें रावण के पूर्व-चरित ( अत्याचार, पराभव. तपस्या ) 
के विषय में अतिरिक्त सामग्री है तथा हनुमान की एक जन्मकथा है जो महा- 
शिवपुराण के वृत्तान्त से साम्य रखता है (दे० आगे अ्रनु० ६७३) । राफल्‍्स 
के पाठ की एक विशेषता यह है कि राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण शूर्पणखा 
से विवाह करते हैं । 
इसके अतिरिक्त सेरी राम पर निर्भर अनेक कथाएँ जनसाधारणा में प्रचलित 
हैं। उदाहरणाथ : 


१. प्रस्तुत परिच्छेंद में मुख्यतया दो रचनाओं से सहायता मिली है :-- 
(१) डब्लू० स्ट्रटरहाइम : राम लेगंडन एंड रामरेलिफस इन इंडोनेशियन । 
(२) ए० चीसनिस : डी राम सागे बाई डेन मलाइयन । 

२. दे० बुलेटिन आ्राँव स्कूल आँव झोरियंटल स्टडिस, भाग २६, पृ० ५३१ ' 
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(४) हिकायत महाराज रावण ( ज० रॉ० ए० सो०, मलयन ब्रेच, भाग 
११ )। इसका कथानक सेरी राम से बहुत मिलता-जुलता है। विशेषता यह 
है कि इसमें रावरण की पृत्री सोती हुई सीता के वक्षस्थल पर रावशा का 


एक चित्र रख देती है ओर इसके कारण राम सीता को त्याग देते हैं (दे० 
आगे अनु० ७२३) । 


(५) श्रीराम । डब्लू ई० मैक्सवेल द्वारा सम्पादित (दे० ज० रॉ० ए० सो० 
स्ट्रंट्स ब्रच, भाग १७, १८८५६) । अंत में (१० ८५-११५) इस रचना 
का अँगरेज़ी संक्षेप भी दिया गया है। इसमें हनुमान के जन्म से लेकर 
लंका में राम की विजय तक की कथा हिकायत सेरी राम के झ्राधार पर 
दी गई है । 
श्रंतरंग प्रमाण के झाधार पर यह अधिक से अधिक १६वीं श० ई० की 
रचना हो सकती है । 

(६) रामकथा का पातानी पाठ (दे० आगे अनु० ३२१, । 

(आ ) जावा की अर्वाचीन रामकथा। 

(१) रास केलिंग । इस रचना में मलयन सेरी राम से कोई महत्वपूर्ण विभि- 
न्ता नहीं मिलती । 

(२) सेरत काण्ड (दे० आगे अनु ० ३२२) । 

इसके अतिरिक्त जावा में और बहुत सी काण्ड नामक रचनाएँ मिलती हैं लेकिन 

डॉ० स्ट्रुटरहाइम सेरत काण्ड को जावा की श्रर्वाचीच रामकथा का वास्तविक और 
सर्वाधिक प्रचलित रूप मानते हैं । 

इस साहित्य के रचनाकाल का ठीक निर्णाय नहीं हुआ है । भ्रधिकांश विशेषज्ञों 

का मत है कि इसकी रचना पंद्रहवीं या सोलहवीं शताब्दी में हुई थी* फिर भी सम्भव 
है इसके पहले सेरी राम आदि की कुछ सामग्री प्रचलित हुई हो । सेरी राम की प्राचीन- 
तम हस्तलिपि १६३३ की है । 

हिदेशिया के अर्वाचीव रामकथा-साहित्य के इस सिंहावलोकन के पश्चात्‌ मुख्य 

रचनाओं का परिचय दिया जाता है । 


हिकायत सेरी राम 


३२०. इस विस्तृत रचना में रावण-चरित से लेकर सीतात्याग के बाद राम- 
सीता-सस्मिलन तक की कथा वर्णित है । निबन्ध के अ्रन्तिम भाग में वाल्मीकि से भिन्‍न 





१. दे० सरावाक म्यूसीयम जर्नल, भाग १४, पृ० ४ दप-४डपर । 
२. आर० ओो० विन्स्टेड, दि मलय वर्शन आँव दि रामायण । वी० सी० लॉ 
वाल्यूम, भाग २, एृ० १। 


२६४ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


है 


प्रसंगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जायगा । यहाँ सारी रचना का ढाँचा तथा प्रमुख 
विशेषताएँ प्रस्तुत करनी हैं । सेरी राम का कथानक निम्तलिखित भागों में विभक्त किया 
जा सकता है : 

( १) रावण-चरित । दुराचार के कारण रावरा अपने पिता द्वारा निर्वासित 
किया जाता है ।? रावण-निर्वासन के इस वर्णान में सिहलद्वीप के विजय नामक प्रथम राजा 
की कया का मिश्ररा हुआ है. ( विजय की कथा मसहावंश के छठे सर्ग में मिलती है )। 
सिहलद्वीप में पहुँचकर रावण तपस्या करके ( नवी आादम के अनुरोध से ) अल्लाह से 
चार लोकों का राज्याधिकार प्राप्त करता है। प्रत्येक लोक की किसी राजकुमारी से 
विवाह कर रावण अनेक पृत्रों को उत्पन्न करता है, जो बाद में राजा बन जाते हैं : 

इन्द्रज़ितु---देवलोक का राजा 
पाताल महारायन ( महिरावणश ) --पाताल का राजा 
गंगा महासूरी--नांगलोक का राजा 
. इसके वाद रावण पृथ्वी प्‌: लौटकर लंकापुरी वबसाता है और इसमें अपने 
भाइयों कुम्मकर्णा, विभीषण तथा शूर्पछाखा के पति बर्गासींगा को क्रमशः सेवापति; ज्यो- 
तियी तथा प्रधान गुप्तचर के पद पर नियुक्त करता है । 

( २ ) राम का जन्म । दशरथ के मंदूदारी तथा बलियादारी के साथ विवाह 
के वर्ण के बाद उनके पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख है, जिसमें एक काक बलियादारी का पायस 
इराकर उसे लंका ले जाता है ( दे० अनु० ३५७ ) । श्रनन्तर अंबमुनि-पुत्र-वध और 
( राम, लक्ष्मण, वर्दन, चित्रदन ) चार पुत्रों तथा ( कीकवी नामक ) एक पुत्री का 
जन्म त्र॑णित है। 

(३) सीता का जन्म और विवाह। मंदूदारी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर रावण 
उसे दशरथ से माँगता है तथा एक माया मंदूदारी को लंका ले जाता है, जिसके गर्भ से 
सीता उत्पन्त होती हैं ( दे” आगे० अनु० ४२८ ) । अशुभ जन्मपत्र के कारण सीता 
समुद्र में फेंकी जाती हैं तथा महारेसि ( मर्हाष ) कली द्वारा पाली जाती हैं । महारेसि 
कली के यहाँ सीता के स्वयंवर में रावण अन्य राजाप्रों के असफल प्रयत्नों के परचात्‌ 
राम परीक्षा में सफल होकर सीता से विवाह करते हैं ( दे० आगे अनु० ३६६ ) । विश्वा- 
मित्र-आगमन तथा परशुराम-तेजोभंग के वृत्तान्त भी दिये गये हैं । 

( ४ ) रास का वनवास । बलियादारी के अनुरोध से दशरथ उसके पुत्र वर्दन 
( भरत ) को राज्य देने का निश्चय करते हैं। राजा के सोते समय बलियादारी राम को: 





१. रावरा का पूर्व इतिहास राफल्‍स मलय हस्तलिपि में बशित है; दे० अनु० 
६४६ टि० और ६४८ टि० । 
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बुलाकर दशरथ के इस निश्चय का समाचार सुनाती है | यह सुनकर राम प्रसन्न होकर 
ऋषि बनने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थाव करते हैं। वन में पहुँच- 
कर और कुटी बनाकर राम कुश-घास से सात लड़कियों तथा पाँच लड़कों की सृष्टि 
करते हैं। ये नौकर बनकर घर का काम करते हैं, जिससे राम, लक्ष्मण, सीता निश्चिन्त 


होकर साधना कर सकते हैं। हे दे 
रावण द्वारा शूपंशणखा के पति बर्गासींगा के वध के बाद उसका पुत्र दर्सास 


अलौकिक खंग सिद्ध करने के लिए तपस्या करने जाता है। अवन्तर बालि-रावण-दयुद्ध 
और अंगद ( मंदोदरो के पुत्र ) का जन्म वश्णित है। इसके वाद अ्रंजनी-बालि-सुम्रीव 
की उत्पत्ति (तीनों गौतम की सन्‍्तान हैं; दे० झ्ागे अनु० ५१४) तथा हनुमानु-जन्म का 
वर्णाव किया गया है। इसके अनुसार हनुमान्‌ राम के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं (दे० आगे 
अनु ० ६७५ ) | 

( * ) सीता का हरण और खोज । किसी दिन लक्ष्मस तपस्या करते हुए 
शुपणाखा के पुत्र दर्सासींगा का संयोग से वव करते हैं ( दे” आगे अनु० ६३२ )। बाद 
में शुपणखा अपने पुत्र से मिलने आती है और लक्ष्मण द्वारा विरुपित होकर अपने भाई 
रावण के पास जाती है | शेष कथानक बहुत कुछ वाल्मीकि के क्रम के अनुसार है। 
वालि के भित्र सस्बूरान की कथा हिन्दचीन तथा श्याम में भी मिलती है ( दे० अनु० 


४२४ ) । ५ 
( ६ ) युद्ध । युद्धकाण्ड की सामग्री में वाल्मीकि से कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं 


पाया जाता है। बंगाली रामायण की भस्मलोचन की कथा तथा महिरावर की कथा 
दोनों यहाँ भी किचित्‌ परिवतंन सहित दी गई हैं। इन्द्रजित्‌ की पत्नी सती बनने का 
तथा रावरा के मर्मस्थान ( दाहिने कान के पीछे उसका एक छोटा ग्यारहवाँ सिर ) का 
भी उल्लेख किया गया है | युद्ध के बाद आहत रात्रण का इरीर सेरन्दीब पर्वत के तल 
में पड़ा रहता है और सारी सेवा उसको देखने जाती है । विभीषणा (जो राम के मन्‍्त्री 
बन जाते हैं ) राम की बहन कोकवी देवी से विवाह करते हैं । एक और विशेषता यह 
है कि कुम्मकरा-वव के बाद तथा इन्द्रजित-वध के बाद भी युद्ध चालीस-चालीस दिन 
के लिए स्थगित किया जाता है । 

(७) सीता-त्याग तथा राम-सीता सम्मिलन । इस अन्तिम भाग में रावरा के 
चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन लता है (दे० आगे अनु० ७२३) । अनन्तर 
ल4 के जन्म तथा मह॒षि कलि द्वारा कुश की सृष्टि की कथा दी गई है। लक्ष्मण से 
कुश-लव के युद्ध के बाद राम-सीता-सस्मिलन वर्णित है । अंत में कुश, लव तथा वानर- 
सेना के अनेक सेनापति राक्षसियों से विवाह करते हैं । 

हिन्देशिया की प्राचीन रामकथा के मुख्य आधार के विषय में संदेह की गुन्जा-' 


यश नहीं होती (दे० अनु० ३१४), किन्तु सेरी राम का मूलख्रोत निर्धारित करना असं- 
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भव सा प्रतीत होता है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि सेरी रास में, जो वाल्मीकि से 
भिन्न वहुसंख्यक प्रसंग मिलते हैं, उतका आधार प्रायः भारतीय ही है। जैनी (अनु० 
४४६, ५८५, ६०५, ६३२, ६५५ और ७२३) तथा बंगाली (अनु० ३४३, रे८८, 
५५२, ५७६, ५६९०, ६१३, ६१४ और ७२३) रामकथाश्रों का प्रभाव निविवाद है। 
उड़िया राम-साहित्य, संगवाथ रामायण तथा कम्ब रामायण अर्थात्‌ भारत के पूर्वी तट 
की रचनाओं का प्रभाव भी सेरी राम पर पड़ा है (दे० अनु० ४१४, ४७४, ४१२, 
३१४, ५१६, ५५२, भ७छ८, श८३, ५८५, ५६१ और ६७५) । सेरी राम के अनेक 
प्रसंग आतन्द रामायगा (अनु० ३५०, ४२८, ५१७, ५३६ और ५५२), कथासरित्सागर 
(अनु० ७४५, ७५६), मैरावराचरित (अनु० ६१४) अ्रथवा तोरवे रामायण (अनु० 
3१३) में विद्यमान हैं । सेरी राम पर रामायरा ककविव (अनु० ४६६, १७४, शोर 
श८रे) तया मुसलमानी धर्म (अनु० ३३६ और ६४६) का जो प्रभाव पड़ा है, वह एक 
प्रकार से अनिवार्य ही था । 
प्रतानी रामकथा 

३२१. पातानी रामकथा” में सेरी राम के अनेक पात्रों का महासिकु नामक 
तपस्वी में एकोकरण हुआ है। प्रारंभ में उनकी पत्नी की चार सन्‍्तानों का वर्णन है : 
'एक पुत्री, वालि, सुग्रीव और बिलों । दूसरे भाग में महासिक्‌ की दत्तक पुत्री मंदुदकी 
'की कथा मिलती है । मंदुदकी रावण से विवाह करती है और उसके गर्भ से सीता का 
जन्म होता है । सीता के त्यक्त किये जाने पर महासिक उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण करते 
हैं। उनका एक और सेरावी नामक (राम) दत्तक पुत्र है, जिसको महासिक्‌ सीता पर 
अनुरक्त होने के कारणा घर से निकालते हैं । 

अ्रनन्तर सीता के स्वयंवर का वर्णन दिया गया है, जिसमें रावण भी आया 
था । शेष कथानक सेरी राम के अनुसार है । लेकिन इसमें केवल रावणशा-वध तक की 
'कथा मिलती है । 
जावा का सेरत कांड 

३२०. सेरतकांड को रामकथा सेरी राम से बहुत भिन्‍न चहीं है । इसमें 
विशेषता यह है कि इसकी विस्तृत भूमिका में नबी झादम की कथा के बाद जावा के 
प्राचीन राजाओं की वंशावली के वर्णान के अन्‍्तर्गत देवताओं की अनेक पौराशिक 
कथाएँ मिलती हैं । 


१. रायल बतेवियन सोसाइटी का जयन्ती ग्रन्थ । वतेविया (१६२६), ए० 
४२३। 
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अनन्तर रावरणा-चरित का वर्शान किया गया है, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकांड 
का प्रभाव स्पष्ट है। क्रमानुसार निम्नलिखित विषय पाए जाते हैं : राक्षस-वंशावली 
के बाद रावण का जन्म, निर्वासव [सेरी राम के अनुसार), तप, वरप्राप्ति ( सेरी राम 
के अनुसार) तथा वैश्ववरा पर विजय । अपने पिता की पराजय के फलस्वरूप विल्मनरंज 
(विमान), वेश्ववणा का पुत्र, रावण का वाहन वन जाता है । 

इसके वाद रावण द्वारा विष्णु पर विजय तथा विष्णु के अनेक अवबतारों 
से ( परविजय, कातंवीर्य आदि ) युद्ध का वर्णन किया गया है। रामावतार का 
-बर्णान इस प्रकार है । दिष्णु, वासुकी तथा श्री अवतार लेने के उद्दश्य से पृथ्वी की 
श्रोर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में रावण उनसे युद्ध करता है ; विष्णु तथा वासुकी भाग- 
कर दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट होते हैं। रावण से डरकर श्री अपने को एक अंडे 
में बदल देती है । रावण इसे खाता है भौर फलस्वरूप श्री मन्दोदरी के गर्भ से जन्म 
लेती है। 

शेष कथानक बहुत कुछ सेरी राप्त की कथा से मिलता-जुलता है। सीतात्याग 
(रावण-चित्र के कारण) के पश्चात्‌ सीता के केवल एक पुत्र बुतलव का उल्लेख है, जो 
लक्ष्मण आदि से युद्ध करता है। अनन्तर राम-सीता का सम्मिलन होता है। लव को 
राज्यभार सौंपकर राम (सीता, लक्ष्मण आदि के साथ) तपस्या करने जाते हैं। अंत 
'में एक अनल नामक वानर अपने को अ्रग्नि में बदल देता है और इसमें प्रवेश कर राम, 
"सीता, लक्ष्मण, विभीषरा, सुग्रीव, भ्रंगद आदि सब भस्मीभूत हो जाते हैं। हनुमान 
'को आहत रावण पर पहरा देने का कार्य दिया गया था। अतः वह दूसरों के साथ 
अग्नि में प्रवेश नहीं करते । 
ग--हिन्दचोन, श्याम, ब्रह्मदेश 
हिन्दचीन 

३२३. इतिहासज्ञों का अनुमान है कि पहली शताब्दी ई० से लेकर भारतीय 
व्यापारी अपने यहाँ की संस्कृति का प्रचार हिंदचीन में करने लगे थे । फलस्वरूप पूर्व 
'हिल्दचीन में चम्पा राज्य की स्थायना हुई थी, जिसके सातवीं शताब्दी के शिलालेखों 
से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण का वहाँ पर्यात प्रचार हुआ होगा। राजा 
प्रकाश धर्म (सातवीं श० ई० उत्तराध) के समय के एक वाल्मीकि-मंदिर में वाल्मीकि 
की एक मूति मिली है । इस मंदिर के एक शिलालेख में इलोकोत्पत्ति तथा वाल्मीकि 
के विष्णु-अ्रवतार होने का उल्लेख किया गया है १ : 
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१. दे० बुलेटित एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग २८, पृ० १४७ । 
जनल श्रोरियेन्टल रिसच, भाग ६, पृ० ११७। 


र्दृ८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलॉकन 


यस्य शोकात्‌ समत्पस्त श्लोक॑ ब्रह्माभिपृज (ति) 
विष्णो: पूसः पुराणस्य मानुषस्थात्मरूपिण: ॥ 

उस समय का कोई साहित्य सुरक्षित नहीं है। अनाम में अ्रठारहवीं शताब्दी 
की एक संक्षिप्त रामकथा का प्रचार था, जिसका कथानक वाल्मीकि रामायण से बहुत 
भिन्‍न नहीं है । अन्तर यह है कि दशानन का राज्य अनाम के दक्षिण भाग में तथा 
दशरथ का राज्य अनाम के उत्तरीय भाग में माचा जाता है और रावण सेना सहित 
दशरथ के राज्य पर आक्रमण कर सीता को हर लेता है ।'* 

प्रथम श० ई० में भारतीयों ने दक्षिण कम्बोदिया में रूमेर जाति के बीच में 
फूनान राज्य स्थापित किया था । छठी श० ई० में एक अधीनस्थ राजा ने फुनान के 
विरुद्ध विद्रोह कर उत्त र में कम्वुज नामक राज्य स्थापित किया, जो १४वीं श० ई० 
तक फलता-फूलता रहा ।* चीनी इतिहास में उस राज्य का नाम चेन-ला रखा गया 
है। वहाँ सेकड़ों मंदिरों के खण्डहर मिलते हैं, जितका काज नवीं और तेरहवीं शताब्दी 
के बीच का माना जाता है। प्राचीव राजधानी झंगकोरवाट के एक विश्ञाल मन्दिर में 
रामायण, महाभारत तथा हरिवंश की कथाश्रों को लेकर बहुत से शिला-चित्र अंकित 
किए गए हैं, जिन पर जावा की कल्ना का प्रभाव स्पष्ट है।इस मंदिर का समप्र 
११वीं-१२वीं श० ई० है । 

३२४. ख्मेर साहित्य की सबसे कलात्मक रचना रामकेति “है, जिसका रचयिता 
तथा रचनाकाल श्रज्ञात है। प्राचीनतम हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं किन्तु 
वे भ्रपूर्ण हैं। कथानक विश्वामित्र-यग्ज्ञ के वर्णाव से प्रारम्भ होकर इन्द्रजित-वध पर रुक 
जाता है (सर्ग १-१०) । इसके बाद सीता-त्याग से लेकर लव-कुश-युद्ध तक का वर्णन 
६ सर्गों में किया गया है (दे० सर्ग ७५-८०) किन्तु रामकियेन (इ्याम के रामायण) 
से तुलना करने पर अनुमान किया जा सकता है कि सर्ग ८० राभकेंत्ति का अन्तिम सर्ग 
नहीं है । 

रामकेंत्ति के फ्रेंच अनुवाद से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ निर्धारित की 


जा सकती हैं : 
(१) लेखक कोई धार्मिक बौद्ध है, जो राम को-नारायण का अवतार मानते 





१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्र म ओरियन, भाग ५, पृ० १३८। 

२. दे० ए० पुशे : सर आशुतोब मुकर्जी वाल्युम, भाग ३, पृ० १ आदि । 

३. इसका उच्चारण रेआमकेर अ्रथवा रियामके होता है । क्‍ 

४. मैं अनुवादक श्री एफ० मारटिनी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी 
अप्रकाशित पारणड्रलिपि निरीक्षणार्थ दी है। ' 


बिदेश के रामकथा २६६ 


हुए भी, उनको बोधिसत्त्व की भी उपाधि देता है तथा कई स्थलों पर बोद्ध 
शब्दावली का प्रयोग करता है । 


(२) यद्यपि रामकेति पर सेरी राम की गहरी छाप है, फिर भी लेखक ने 
वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम की कथाग्रों का समन्वय करने का 
प्रयत्व किया है ; फलस्वरूप सेरी राम की अपेक्षा रामकेत्ति वाल्मोकीय 
रामायण के अधिक दिकट है । सेशी राप्ष में दशरथ की केवल दो रानियों 
का उल्लेख है । रामकेतति में तीनों के नाम वाल्मीकि के अनुसार हो दिये 
गये हैं । रामकेत्ति में रावश की सीता-स्वयंवर में उपस्थिति को ओर 
संकेत नहीं मिलता; सेरी राम के अनुसार रावण भी इसमें आया था । 
सेरी राम में राम स्वेच्छा से वव के लिए प्रस्थान करते हैं, जबकि रास- 
केत्ति में केकसी (केकेयी) के श्रनुरोध से राम को निर्वासित किया जाता 
है । सेरी राम में लक्ष्मण द्वारा शूपणखा के पुत्र के वध का वृत्तान्त मिलता 
है, जिसका उल्लेख रामकेत्ति में नहीं है । रुमेर रचना में सीता जबक 
की दत्तक पुत्री मावी' जाती हैं तथा राम द्वारा परित्यक्त होने पर वाल्मीकि 
के आश्रम में निवास करती हैं। सेरीराम में सीता महारेसि कली की 
दत्तक पूत्री हैं तथा त्याग के बाद उनके यहाँ रहती हैं । सेरी राम में हनु- 
मान राम के पुत्र माने जाते हैं किन्तु रामकेत्ति के अनुसार वह वायु और 


अंजना की सन्‍्तान हैं । 

(३) निम्नलिखित सामग्री का मिलता-जुलता रूप मलयन सेरी रास में भी 
मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि रूमेर रामायण तथा सेरी राम का गहरा 
सम्बन्ध है । 

““एएक असुर, काक का रूप धारण कर विश्वामित्र-यज्ञ भद्भ करने का 
प्रयर्न करता है और विश्वाभित्र उसे मारने के लिए राम तथा लक्ष्मण 
को वनुष-वाण देते हैं (दे० अनु० ३८९) । 

““जठायु-रावरा-युद्ध में सीता की अँगूठी का उल्लेख (दे० अनु० ४७१)। 

“लक्ष्मण द्वारा १४ वर्ष तक नींद तथा भोजन का त्याग (दे० अनु० 
४६१) । 

““ लक्ष्मण-हनुमान का युद्ध (दे० अनु ० ५१२) । 

-सुग्रीव को अपने, सामथ्य का विश्वास दिलाने के लिए राम सात तालों 
का एक हां वाण से भेदन करते हैं । ये सात ताल महाराज नाग की 
पीठ पर स्थित हैं (दे० अ्रनु० ५१६) । 


२७० अर्वाचीन राककथा साहित्य का सिंहावलोकन 


-“सम्बूरातू का वृत्तान्त, जिसे हनुमान राम के पास ले आते हैं। (दे० 
अनु० १२४) । 
“सेतु बाँधने के समय मछलियों का उत्पात । (दे० अनु० ५७८) । 
“रावण के चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अ्रनु० ७२४) । वाल्मीकि 
द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४४) । राम-सेना से 
सीता के पुत्रों का युद्ध (अनु० ७५०) । 
(४) कथा का निर्बहण मौलिक है (दे० अनु० ७५७) । 
श्याम 
३२४. श्याम देश में रामकथा राम जियेन ( श्रर्थात्‌ रामकौत्ति ) के नाम से 
विख्यात है। अपेक्षाकृत प्राचीवकाल से वहाँ के नाटकों में रामकथा का महत्वपूरा स्थाव 
रहा है। प्रारम्भिक नाटकों के दो वर्गों (खोन, जिसमें अभिनेता चेहरा लगा लेते हैं और 
रबम) का एक मात्र विषय रामकथा ही था और एक तीसरा वर्ग (नांग अर्थात्‌ छाया- 
नाटक) प्रधानतया रामकथा के हृश्य प्रस्तुत करता था ।? १८वीं शताब्दी में नाठकों के 
एक नवीन रूप का प्रचलन हुआ (वेयुक रोंग), जिसकी कथावस्तु रामकियेन पर आधा- 
रित थी । १८वीं तथा १६वीं शताब्दी के रामकथा विषयक नास्य-साहित्य की कुछ 
सामग्री सुरक्षित है । 
रास कियेन की प्राचीव हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं । इस रामायण के व 
भिन्न संस्करण १८वीं शताब्दी उत्तराद्ध में निकाले गये-हैं तथा इसका एक तीसरा संस्करणा 
नाटक के रूप में १७.वीं श० पर्वाद्ध में प्रकाशित हआशा था। वांग्कोक के विडला 
झोरियेंटल सीरीज़ में रामकियेन का अंग्रेजी संक्षेप रामकीत्ति के नाम से प्रकाशित किया 
गया है । अगले अनुच्छेद में हो, रामकियेन के कथानक का विश्लेषण किया गया है, वह 
उस रामकौीत्ति के दूसरे सस्करण (सन्‌ १६४१) पर निर्भर है । 
१७वों शताव्दी की अनेक छोटी रचनाओ्नों का उल्लेख मिलता है, जिनकी कथा- 
वस्तु रामायरा की किय्ती घटना से सम्बन्ध रखती है ; उदाहरणार्थ : वालि का सुग्रीव 
को उपदेश देदा कि किस प्रकार राम के दरबार में व्यवहार करना चाहिए तथा दशरथ 
का राम को राजनीति तथा धर्म के विषय में शिक्षा देना 
१८वों तथा १९वों शताब्दी में कई कवियों ने रामकियेन नामक महाकाव्यों की 
रचना की है ; उदाहरणाथ थोनबुरी, फुत्तायोतुफा ( इसका रामकियेन सर्वाधिक विस्तृत 
है ) तथा फुत्तालेउत्‌ला । 
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१. दे० पी० श्वाइसगुट, एठ्रुड सुर ला लिटेराटुर सियामॉइस (पैरिस, १६५१ ) 
पु० ६०-६१ । 


विदेश में रामकथा ु 320 


३२६. रामकियेन का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर ४५ अध्यायों में विभक्त किया 
गया है । " प्रथम श्रध्याय में भ्रयोध्या के राजवंश का परिचय मिलता है तथा द्वितीय 
ग्रध्याय में राम तथा उनके भाइयों के जन्म का वर्णन दिया गया है । अनन्तर लंका का 
निर्माण, रावण के कृत्य तथा रामकथा के अनेक पात्रों की जन्मकथा मिलती है ; अर्थात्‌ 
वालि-सुग्रीब, हनुमान, अंगद और सीता (अध्याय ३-११) | इसके बाद विश्वामित्र के 
यज्ञ से लेकर सीता-त्याग के पश्चात्‌ राम-स्तीता-सम्मिलन की समस्त कया प्रस्तुत की 
गई है (अध्याय १२-४५) रामकियेन के कथानक की निम्नलिखित विज्येपताएँ उल्लेख- 


नीय हैं 


( १ ) रामकियेन के पात्र सबके सब स्याम देश के निवासी हैं तथा रामायण 


का घटना-सथल स्याम में ही माना गया है । 


( २ ) इसका मुख्य आधूर ख्मेर भाषा का रामकेति है । दोनों में कथा का 


(३) 


निर्वदण सहश है ( दे० ७५७ )। सामकेत्ति की भाँति रामकियेन भी 
सेरी राम की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के श्रधिक निकट है । रामकेंत्ति 


तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करते हुए रामकेत्ति की जितनी विशेष- 
ताञ्रों का उल्लेख हुआ है (दे० ऊपर अनु० ३२४), वे प्राय: सब राम- 


कियेन में भी विद्यमान हैं । अन्तर यह है कि रामकियेन में हनुमान को 
अ्ंजना तथा शिव का पुत्र माता गया है तथा लक्ष्मण द्वारा शूपंणाखा के 
पुत्र का वध वरित है । रामकियेन का एक श्रन्य प्रसंग, राम-सीता का 
पर्वानुराग, न वाल्मीकि रामायरा में मिलता है और न रामकेत्ति में कितु 
कछ वातों में रामकियेन रामर्केत्त की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अ्रधिक 
निकट है---श्रयोम्रुखी का वृत्तान्त रामकेंत्ति में नहीं है किन्तु वह राम- 
कियेन में विद्यमान हैं। रामकियेन के अनुसार सीता-स्वयंवर का धनुष 
ईश्वर ( शिव ) का है, जबकि रामकेत्ति में जनक स्वयं उस इद्रजाल से 
बनाते हैं । रामकियेन में वाल्मीकीय कथा के अनुसार अगस्त्य राम का 
दिव्य अस्त्र प्रदाव करते हैं किन्तु इसका उल्लेख रामकेत्ति में नहीं हुआ 
है । उपयुक्त विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि रामकेत्ति के अ्रपिरिक्त 
रामकियेन पर वाल्मीकि रामायण का भी सीधा प्रभाव पड़ा है । 

रामकेत्ति की भाँति रामकियेव भी बहुत से अर्वाचीन वृत्तान्तों के लिए 
मलयन सेरी राम पर निभर है। वाल्मीकि से भिन्‍न, जो सामग्री सामान्य 


१. विस्तृत विवरण के लिए, दे” जनेल आँव दि अ्रसम रिसर्च सोसाइटी, 
भाग १५ (१६६३ में प्रकाशित ) 
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रूप से रामकेत्ति तथा सेरी राम में मिलती' है ( दे० ऊपर अनु ०३२४, 
३ ), वह प्राय: सब रामकियेत में भी पाई जाती है। अन्तर यह है कि 
रामकियेन में सुग्रीव से मैत्री करने के पूर्व राम की किसी परीक्षा का 
उल्लेख नहीं है और लक्ष्मण के संयम का भी निदंश नहीं मिलता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि रामकियेत पर सेरी राम का सीधा प्रभाव भी पड़ा है, 


क्योंकि निम्नलिखित सामग्री रामकेत्ति में नहीं है किन्तु वह रामकियेव तथा सेरी राम 
दोनों में विद्यमान हे) : 


--महिरावण का. राम को पाताल ले जाना ( दे० अनु ० ६१४ ) । 

--भस्मलोचन की कथा से मिलता-जुलता वृत्तान्त (दे० अनु ० ६१३)। 

>-वालि-सुग्रीव-अंजना का अहल्या की सन्तान के रूप में उल्लेख 
( दे० अनु० ५१४ ) । 

--अंगद की जन्मकथा, जिसके अनुसार वह वालि तथा मन्दोदरी का 

पुत्र है ( अनु० ६१५ )। 

>-सीता का लंका में जन्म ( अनु० ४१५-४१६ ) । 

“हनुमान तथा नल का कलह ( अनु० ५७६ )। 


(४) रामकेंत्ति, वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम के अतिरिक्त रामकियेन 


का कोई और आधार ग्रन्थ रह्म होगा कि नहीं इस प्रश्न का निश्चयात्मक 
उत्तर तभी संभव होगा, जब रामकेत्ति की कोई पूरी हस्तलिपि मिल 
जायेगी । रामकियेन में विभीषणा-मन्दोदरी के विवाह का उल्लेख मिलता 
है ; यह प्रसंग सेरी राम अ्रथवा रामरकेत्ति में नहीं आया है किन्तु वह 
अनेक भारतीय राम-कथाग्रों में उल्लिखित है। निम्नलिखित सामग्री 
श्याम देश को छोड़कर अब तक और कहीं नहीं मिली है : 
--सेतुबन्ध के पूर्व रावण का तपस्वी के रूप में राम के पास पहुँचना 
ओर युद्ध छोड़ देने के लिए उनसे अनुरोध करना (अध्याय २५) । 
-रावणा के इस निष्फल प्रयत्व के अवन्तर बेंजकाया (विभीषण की 
पुत्री) का सीता का रूप धारण कर मुतवत्‌ राम के शिविर के पास 
की नदी के ऊपर वह जाना (अध्याय २५) । 

+रॉवण का ब्रह्मा को बुला भेजना ; लंका में ब्रह्म का आगमन ; 
रावण द्वारा राम पर अभियोग । ब्रह्मा का राम को बुलाना और वाद 





१. रामकेत्ति की अपूर्ण हस्तलिपियों के कारणा इस समस्या का अन्तिम निर्णय 


नहीं हो पाता है । 
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में सीता को भी । अन्त में ब्रद्मा का सीता को लौठाने को श्राज्ञा देना 
तथा रावण के अस्वीकार करने पर ब्रह्मा का रावण को शाप देता 
(अध्याय ३२) । 

-- रावण-वध तथा राम के अयोध्या में प्रत्यागमन के बाद रावण के एक 
पुत्र का विभीषरण के विरुद्ध विद्रोह करना। भरत तथा शत्रुन्न का 
राम-सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करना और रावरा के पुत्र 
को पराजित कर विभीषरा को पुनः राज्य दिलाना। इस युद्ध का 
विस्तृत वराव प्रथम युद्ध की पुनरावृत्ति मात्र है। यह प्रसंग रामकेत्ति 
में तो तो नहीं मिलता किन्तु सर्ग ७६ में इसकी झोर संकेत किया 
गया है | इसका झ्राधार भारतीय है (दे० अनु० ६४१) । 

--समस्त युद्ध की इस पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और बहुत से वृत्तांत 
दृहराये गये हैं | इन्द्रजित्‌ के यज्ञ-भंग के श्रतिरिक्त रामकियेन में ऐसा 
वर्णात कुम्भकर्णा (अध्याय २८), रावण (अध्याय ३१) तथा मन्दोदरी 
(अध्याय ३४) के विषशर में भी मिलता है। 

(५) रामकियेन की एक अन्तिम विशेषता यह है कि इसमें हनुमान की बहुत 

सी प्रेमलीलाओं का वर्णन किया गया है। स्वयंप्रभा (अध्याय २३), 
बेंजकाया (अध्याय २५), तागकन्या सुवर्सामच्छा (अध्याय २६), अप्सरा 
वानरी (अध्याय २१) के अतिरिक्त वह मन्दोदरी के साथ भी क्रीड़ा करते 
हैं। मन्दोदरी के संजीवन-यज्ञ को भंग करने के लिए वह दशकंठ के रूप 
में मन्दोदरी के पास पहुँचकर उसका आलिगन करते हैं. (अध्याय ३४) । 
एक अन्य अवसर पर वह रावरा के पास पहुँच कर राम की भत्सना करते 
हैं तथा रावण की ओर से युद्ध करने का प्रस्ताव करते हैं । वास्तव में 
वह एक दिन तक ऐसा करते हैं और पुरस्कारस्वरूप इन्द्रजित्‌ की समस्त 
सम्पत्ति के अतिरिक्त मन्दोदरी को भी रावण से प्राप्त कर रात भर उसके 
साथ क्रीड़ा करते हैं (अध्याय ३५) । 

३२७. श्याम के उत्तरपूर्वीय प्रांतों में लाओ भाषा बोली जाती है। लाओो 
साहित्य के पंचतंत्र में दशरथ द्वारा अन्धमुनि-पुत्र-क्ध तथा राम के पास विभीषण की 
शरणागति का उल्लेख मिलता है ।) इसके अतिरिक्त सोलहवीं शताब्दी में राम जातक 
की रचना लाझो भाषा में की गई है ।१*| रामकियेन की भाँति इस जातक में समस्त 


१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग १७, पृ० १०१। 
२. दे० दि राम-जातक : जनल क्याम सोसाइटी, भाग ३६, पृ० १। 
रा० १८ 
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कथा का घटनास्थल श्याम देश में ही माना गया है ।। पूर्वाद्ध में रावण तथा राम की 
जन्मकथा दी गई है, जिसके अनुसार राम तथा रावण चचेरे भाई हैं। राम के केवल 
एक ही भाई लक्ष्मण तथा एक वहन शान्‍्ता का उल्लेख है । रावरा शान्‍्ता का अप हरण 
करता है तथा राम-लक्ष्मण द्वारा पराजित किया जाता है (दे० अनु० ३३६) । 

उत्तराद्ध में वाल्मीकौय रामायण का समस्त कथानक रामकियेन से मिलते- 
जुलते रूप में प्रस्तुत किया गया है। सीता को इन्द्राणी का अ्रवतार माना गया है 
(दे० अनु० ३६५) किन्तु इनकी शेष जन्मकथा रामकियेन के वृत्तान्त के सहश है। 
रावण सीता-स्वयंवर में उपस्थित है । सीता की खोज के समय के दो वृत्तान्त अपेक्षा- 
कृत विस्तार-पूर्वक वर्णित हैं : 

(१) राम का वानर रूप धारण कर श्रंजना से हनुमान को उत्पन्न करना ॥ 

यह कथा सेरी राम के वृत्तान्त पर आधारित है (दे० अनु० ६७५) । 
(२) राम का वालि की विधवा से विवाह करना तथा अंगद का पिता बनना । 
यह कथा और कहीं नहीं मिलती । 

हनुमान््‌ और अंगद दोनों मिलकर सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहाँ 
उत्पात भी मचाते हैं। विभीषण रावण की विधवा (शान्‍्ता ) से विवाह करते 
हैं (दे० अनु० ५७२) बेंजकाया के स्थान पर केले का एक वृक्ष सँवार कर और उसे 
सीता का रूप देकर राम के शिविर के पास की नदी में बहाया जाता है (दे० अनु० 
५७६) । 

कथानक की अन्य विशेषताएँ रामकियेन में भी मिलती हैं--नागकन्याश्रों का 
सेतु नष्ट करने का प्रयास (दे० अनु ० ५७८) ; महिरावण की कथा (दे० अनु० ६१४) ; 
रावणा-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु ७२४) ; वाल्मीकि द्वारा एक शिशु की 
सृष्टि, जिसका सीता पुत्रवत्‌ पालन करती हैं (दे० अनु ० ७४४) , लव-कश-युद्ध (अनु० 
७५०) तथा कथानक का सुखान्त निवहणा (दे० अनु० ७५६) । ह 

अ्रन्त में जातक शैली के अनुसार राम-बुद्ध, रावण-देवदत्त, दशरथ-शुद्धोदन, 
लक्ष्मण-आनन्‍्द, सीता-उप्यलवष्णा (सिक्षुणी) आदि रामकथा तथा बौद्ध इतिहास के 
पात्रों की अ्मिन्नता का उल्लेख किया गया है। 

रामआतंक का एक अन्य रूप पालक-पालाम के नाम से विख्यात है ।१ राम- 


१. दें पी० बी० लाफों, पालक-पालाम, एकोल फ्रांसिस एक्सट्रेम ओरियन 
(१६५७) । एच० देदिए, दि रामायण इन लाझोस, ज० शझ्ॉ० रि०, 
भाग २२, १० ६४-६६ और लेख ऑरिजिन ए ला नेसाँस द रावणा, बी० 
६० एफ० ई० ओ०, भाग ४४, १४१ आदि । 
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जातक के कथानक से इतना अन्तर है कि ब्रह्मा को रावण में (दे० अनु० ६४७ तथा 
बोधिसत्व को राम और लक्ष्मण में अ्रवतारित माना गया है (दे० अनु० ३६२) । 

३-८. सन्‌ १६९५३ ई० के पहले एच० देदिये ने लाओस में तीन और रामकथा- 
विषयक रचनाश्रों का पता लगाया था--तुआलाफी (दुदुभि), लंकानीय (इसमें 
सीता को रावरा की पुत्री माना जाता है) तथा पोम्मचका (ज्रह्मचक्र ) ।) इनकी 
अकाल मृत्यु के कारण इन रचनाओ्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है ; किन्तु एक अन्य 
विद्वान ने ब्रह्मचक्र की एक हस्तलिपि प्राप्त की है तथा इसके कथानक का सार सन्‌ 
१६५७ ई० में प्रकाशित किया है ।* यह रामकथा जातक के रूप में है इसमें ब्रह्मचक्र 
अर्थात्‌ रावण (अनु3 ६४७), राम (दे० अनु० ३६२) तथा सीता (दे० अनु० ४२५) 
की जन्म-कथाओ्ं का वर्णन मिलता है । इसके बाद सीता-स्वयं वर का वृत्तान्त दिया 
गया है, जिसके अनुसार अन्य राजाओं की उपस्थिति में राम धनुष चढ़ाते हैं । हनुमान 
की जन्म-कथा (अनु० ६६८) तथा सीता-हरण का वृत्तान्त (दे० अनु० ४६३) दोनों 
मौलिक हैं । राम का वनवास, वालि-वंध, हनुमान्‌ की लंका-यात्रा लंका-दहन, सेतु- 
वन्ध, विभीषण की शरणागति, अ्रंगद का दूतकार्य, महिरावण की कथा, यह सब 
सामग्री अन्य रामकथाओं के समाव ही है। सीता की अग्नि-परीक्षा (दे० अनु० ६०२) 
तथा सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) में कुछ नये तत्व पाये जाते हैं । लव के जन्म के 
बाद वाल्मीकि एक दूसरे शिशु कुश की सृष्टि करते हैं: लव और कुश बाद में राम 
और लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। रामकियेन तथा रामजातक की भाँति रामकथा को 
सुखान्त बना दिया गया है (दे० अनु० ७५६) । अन्‍्त में राम-बुद्ध, ददरथ-शुद्धोदन, 
लक्ष्मण-आनन्द आदि की अभिन्नता का उल्लेख है । 


| बर्मा 
३२६. बर्मा का रामकथा-साहित्ये बहुत अर्वाचीन है ।* बर्मा के एक राजा ने 
१७६७ ई० में श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर दिया था । इस विजय के 
बाद राजा ने बहुत से बन्दियों को अपने साथ ले लिया था, जो वर्मा में श्याम के राम- 
नाठक का अभिनय करने लगे। श्याम की रामकया के आधार पर यू तो ने १८०० 
ई० के लगभग रास बागन की रचना की थी, जो वर्मा का सबसे महस्यपूर्ण काव्य 
१. प्रस्तुत लेखक के नाम २२ जून, १६५३ का पत्र । 
०. दे० पी० बी० लाफों, पोम्मजक, ई० एफ० ई० झो०, १९५७ | 
"  दे० जी० पी० कानोर : दि रामायण इन वर्मा, जनल बर्मा, रिसर्च सोस[- 
इटो, भाग १५, पृ० ८० । 
के० बी० आयर : याम-प्वे, त्रिवेणी, भाग १४, १० २३६ आदि | 
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माना जाता है। आजकल राम-ताठक, जिसे दह्दां की भाषा में यामप्वे कहते हैं, बहुत 
लोकप्रिय है । इसकी एक विशेद्रता यह है कि अभिनेता बहुमूल्य चेहरे पहनते हैं और 
अभिनय के दिन इन लेहरों की पूजा भी करते हैं। श्याम के रामकियेन पर निर्भर होते 
हुए भी कथानक म॑ कहीं-कहीं मौलिकता पाई जाती है । सीता-हरण वहाँ के अभिनय 
का एक बहुत लोकप्रिय विषय है। इसमें शुपंणखा (जिनका नाम गास्बी रक्‍्वा 
गया है) मृंग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाती है और राम से आहत किये 
जाने पर अपने राक्षसी रूप से प्रकट होती है । राम की सहायता करने जाने के पूर्व 
लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों ओर तीन रेखाएँ खींचने का भी उल्लेख है, जो भारत तथा 
हिदेशिया आदि में भी मिलता है । 
घ--पाश्चात्य वृत्तान्त 

३३०. पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर पाइचात्य यात्रियों तथा मिशनरियों की भारत- 
सर +.) रचनाओं में रामकथा के विषय में बहुत कुछ सामग्री मिलती है । श्रर्वाचीनता 
तथा लेखकों की अपेक्षाकृत कम जानकारी के कारण यह साहित्य महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है | अ्रतः उसका यहाँ बहुत संक्षेप में किचित्‌ 
निरूपरा किया जाता है। चतुर्थ भाग में रामकथा के भिन्न-भिन्न प्रसंगों के तुलनात्मक 
अ्रध्ययन में इन वृत्तान्तों का भी निम्नलिखित संख्याश्रों के अनुसार उल्लेख किया जायगा 
(१) जे० फेनिचियो (१६०६ ई०) 

एक जेसुइट मिशनरी जे० फेनिचियों ने १६०६ में लिंब्रो डा सेठा की रचना की 

थी, जिसमें दशावतार-निरूपण के अन्तर्गत दक्षिण की उस समय की एक रामकथा का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ।१ दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की अग्निपरीक्षा के 
प्रारम्भ तक का वृत्तान्त इसमें मिलता है । इसके बाद हस्तलिपि के कई पतन्न खो जाने 
के कारण रामकथा का पूरा वर्णन नहीं हो पाया है। अधिकांश कथानक वाल्मीकि के 
अनुसार है, फिर भी इसमें अनेक स्थलों पर वाल्मीकीय कथा से विभिन्नता पाई जाती 
है । इसकी एक विशेषता यह है कि रावणाचरित का वर्णान अरण्यकांड की कथा के अंत- 
गंत किया गया है। अग्निजा सीता और हनुमात्‌ की जन्म-कथाएँ तथा राम के स्वेच्छा 
से वन के लिए प्रस्थान करने का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण से स्वथा भिन्न है । 
(२) ए० रोजेरियुस (१७वीं श० ई०) 

ए० रोजेरियुस डच ईस्ट कम्पनी के पादड़ी की हैसियत से पुलिकत में ग्यारह 
वर्ष तक रहे (१६३१-४१) । उत्तको रचता दि ओपन दोरे का प्रकाशन १६५१ में हुआ 


१. दे० लिब्रो डा सेटा (उप्साला १४३३), पृ० ६९-१३३। 
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था । अ्रवतारवर्शान के अन्तर्गत रावणचरित से लेकर अ्रयोध्या के प्रत्याममन तक राम- 
कथा का वर्खान वाल्मीकि के अनुसार किया गया है । 
(३) पी० बलडेयुस (१७वीं श० ई०) 

बलडेयुस १६५८ ई० से लेकर छः: वर्ष तक सिहलद्वीप तथा दक्षिण भारत में 
रहे । उनकी डच भाषा की रचना आफगोडेरेय डर ओस्ट इण्डिशे हाइडेनन', जो 
अधिकांश उपयु क्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है, १६७२ में प्रकाशित हुआ था । रावण- 
चरित से लेकर राम के स्वर्गारोहरा तक की कथा इसमें पाई जाती है। अग्नि-परीक्षा के 
अतिरिक्त सीता की और अनेक परीक्षाओं का उल्लेख इस रचना की एक विशेषता है 
(४) ओए० डेप्पर (१७वीं श० ई०) 

डॉ० ओ० डैप्पर की असिश्या नामक रचना वृत्तान्त नं० २ और ३ पर निर्भर 
है । इसका प्रकाशन हॉलेंड में १७वीं शताब्दी उत्तराद्ध॑ में हुआ था । 
(२) डे फ्रिया (१७वों श० ई०) 

डे फ़रिया की स्पैनिश रचना असिया पोतु गेसा का प्रकाशन १६७४ में हुआ है । 
इसमें जो रामकथा मिलती है, वह उपयु क्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है।* इसमें 


रावण के चित्र के कारण सीता के परित्यक्त किये जाने का वर्रान किया गया है । 
(६) रलासियों डेस एरयर (१६४४ ई०) 


फ्रच भाषा की यह रचना संभवतः डे नोबिलि के नोद्स के आधार पर लिखी: 
गई है ।* इसकी रामकथा (पृ० १२-७) बहुत संक्षिप्त है। इसमें धोबी के बृत्तान्त के 
कारण सीता-त्याग का उल्लेख किया गया है । 
(७) ला जानिटिलिदे ड्‌ बेंगाल' (१६६८ ई०) 

फ्रच भाषा की इस रचना की रामकथा एक पुर्त्तगाली वृत्तान्त (दे० नं० ८) 
से बहुत भिन्न नहीं है । इसका रचयिता अज्ञात है । 
(८) पुत्त गाली वृत्तान्त, क. (१६७० ई०) 

डा० कालेंड ने तीन पृत्तंगाली रचनाओं का प्रकाशन करके साथ-साथ इनका 
डच में अनुवाद भी किया है ।४ डॉ० कालेंड के अनुसार वृत्तान्त क० सम्भवत: १६७० 


ई० का है। इसकी रामकथा में (प० १०-१६) उत्तरकाण्ड की सामग्री का भी वर्णन 
किया गया है। 





१. दे० नया प्रकाशन, (दि हेग, १६१७), अध्याय ४ । 
२. दे० भाग २, पृ० ६६६ आदि । 


३ का हा वृत्तान्त नं० ७ के साथ-साथ डब्लु० कालेंड द्वारा १६२३ 
हुआ 


४. दे० ड्री औडे पात॑गेशे वरह"ैंडलिंगन, एमस्टरडम, १६१५ । 
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(६) पुत्त गाली वृत्तान्त, ख. (१७७४ ६०) 
- इस रचना की रामकथा (प० ५६-६४) की विशेषता यह है कि सीता अग्नि से 

उत्पन्न होती हैं । (दे० आगे अनु ० ३२४) । 
(१०) पुत्त गाली वृत्तान्त, ग. (१७२३ के पूर्व) 

इस रचना की रामकथा फ्रेंच वृत्तान्त नं० ६ पर तिभर है। 
(११) जे० बी० टावनिये (१७वीं श० ई०) 

जे० बी० टावनिये ने अपनी भारत की यात्रा का वणंव १६७६ ई० में फ्रेंच 
भाषा में प्रकाशित किया था१, जिसके श्रत्तर्गत एक संक्षिप्त रामकथा मिलती है । 
(१२) एम० सोनेरा ( १८वीं श० ई० ) 

एम० सोनेरा ने अपनी रचना वोबाज ओस इण्ड ओरियसन्टाल १७८२ में पैरिस 
में प्रकाशित की थी । इसमें एक अत्यन्त संक्षित्त रामकथा मिलती है (प० १६३), 
जिसकी विशेषता यह है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में अयोध्या छोड़कर सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में तपस्या करने जाते हैं । 
(१३) डे पोलिये (१८वीं श० ई०) 

डे पोलिये की रचना मिथोलोजी डेस इण्डू १८०६ ई० में पैरिस में प्रकाशित 
हुई थी । इसमें एक विस्तृत राम-चरित ( भाग १, पृ०२६०-३९४ ) मिलता है, जिसे 
डे पोलिये ने लखनऊ में १८वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में विलियम जोन्स के श्रृतपूर्व पण्डित 
से सुना था । इस राम-चरित में बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं, जो वाल्मीकि रामायण 
से सर्वथा भिन्न हैं; लेकित जो प्रायः अन्य अर्वाचीन वृत्तान्तों में भी मिलती हैं; उदाहर- 
णशार्थ : रक्तजा सीता की जन्म-कथा, महिरावण के राम-लक्ष्मणा को पाताल ले जाने 


की कथा आदि । 
(१४) जे० ए० दुब्वा (१९वीं श० ई०) 

जे० ए० दुब्वा की प्रसिद्ध रचना हिन्दू मेनस, कस्टम्स एंड सेरेमोनिस में एक 
संक्षिप्त रामकथा मिलती है (प१० ६१९६-२४, तीसरा संस्करण) जो वाल्मीकीय कथा 
से अनेक स्थलों पर भिन्न है, उदाहरणार्थ : कैकेयी राम से अनुरोध करती है कि वह 
अपना राज्याधिकार भरत को प्रदान करें; हनुमात्र समुद्र की धारा पर चलकर लक्का 
पहुँचते हैं । 

अंतिम को छोड़कर निम्नलिखित, रचनाओं में कोई पूर्ण रामकथा. नहीं पाई 

जाती, लेकिन इनमें राम-चरित के किसी न किसी तत्त्व की ओर निदंश किया गया है। 


१. दे० जी० बी० टावर्निये : द्रावल्स इन इंडिया (लन्दन १८८६) भाग २, 
पृ० १६१-१५६५। 
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(१५) बोले ले गोजु (१७वीं श० ई०) 

बोले ले गोज़ की रचना में (रैजे एन ऑपटेकनिंग, एमस्टरडम १६६०) सीता- 
हरण तथा हनुमान के लड्भ से सीता को राम के पास ले आने की कथा सिलती है । 
(१६) पी० एफ० विनजेनजा सरिया (१७वीं श० ई०) 

इतकी रचना इल वियाजियों अल इन्डिये ओरियेन्टालि रोम में १६७२ ई० 
में प्रकाशित हुई थी । इसमें सीता का जन्म लंका में माना गया है। 
(१७) चीगेनबाल्ग (१८वीं झ० पूर्वारद्ध) 

इनकी रचना का अंग्र जी अनुवाद १०६६ में मद्रास से प्रकाशित किया गया 
है । मूल जर्मत रचना, जो १८वीं शतान्दी के प्रारम्भ में लिखी गई थी, १८६७ ई० सहें 
ही प्रकाश में आ सको । 
(१८) एन्‌० मानुच्ची 

इनकी स्टोरिया डी सोगोर (१६५३-१७०८) में धोजी के कारण सीत- 
त्याग का उल्लेख किया गया है तथा राम परमेश्वरी के पुत्र माने गए हैं । 
(१९) लेट्रेंस एडिफियन्ट 

यह जेसुइट मिशनरियों के पात्रों का संग्रह है, जो पेरिस में प्रकाशित किया गया 
है । १३वें भाग (१७१८ ई०) में अग्निजा सीता का जन्म-वृत्तान्त (पू० १४० ) तथा 
शपंणखा-पुत्र-वध का एक नया रूप (१० १७२) मिलता है । 
(२०) दिओगो गोंसाल्वेस (सन्त १६१५ ई०)। 

.. इन्होंने अपना हिस्तोरिया दो सालावार केरल में लगभग सन्‌ १६१५ ई० में 
लिखा था। इसका सम्पादव तथा प्रकाशन सन्‌ १६५५ ई० में मुंस्टर से हुआ है । द्वितीय 
भाग के नवें अध्याय में रावश के अत्याचार तथा विष्णु" के अवतार होने से प्रारम्भ 
होकर रावशणा-वध के बाद रामेश्वर-तीर्थ की. स्थापना तक वाल्मीकीय कथानक का 
संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। अन्तर यह है कि राम विष्णु के अवतार तथा लक्ष्मण- 
भरत-शत्रुन्न क्रशः शेष, शंख और चक्र के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा 
के कान और नाक के अतिरिक्त उसके स्तन भी तलवार से काटते हैं ; राम हनुमान के 
कानों में कुण्डल देखते हैं, जिससे हनुमान राम की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी 
माता ने उनसे कहा था : जब तुम अपना स्वामी देखोगे, तभी तुम्हारे कान में कुण्डल 
दिखाई देंगे । हनुमान्‌ के कुण्डलों का प्रसंग पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरी राम, रास- 
केत्ति तथा रामकियेन में भी मिलता है (दें० अनु० ४१२) । 


चतुर्थ भाग 


रामकथा का विकास 


ग्रध्याय रै४ 
बालकांड 
१.-....बाल्मीकि रामायरण का बालकांड 


३३१ क-बालकांड की कथावस्तु 


(१) भूमिका (सर्ग १-४) 

नारद का वाल्मीकि से अ्रयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की रामकथा का 
कथन (सर्ग १), इलोकोत्पत्ति; नारद से सुनी हुई रामकथा को इलोकबद्ध करने की 
वाल्मीकि को ब्रह्मा की आज्ञा (सर्ग २), अनुक्रमरिका (स्ग ३), वाल्मीकि का कुश-लव 
को अपना काव्य सिखाना और उनका राम के सम्मुख उसे सुनाता (संग ४) । 


(२) दशरथयज्ञ (सग ५-१७) 
अयोध्या का वर्णान ; राजा, नागरिक, मंत्री और पुरोहितों का ' वराव (सर्ग 


भू-७) । 
े अश्वमेधयज्ञ का संकल्प (सर्ग ८) ; ऋष्यश्ंग की कथा (सर्ग ६-११) ; 
शृष्यश्यृंग द्वारा अश्वमेध (सर्ग १२-१४) । 

शृष्यश्यृंग द्वारा पुत्रे ष्टियज्ञ, देवताश्रों की विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना ; 
पायस प्राप्त कर दशरथ का उसे अपनी पत्नियों में बाँठवा (सर्ग १५-६) ; देवताओं का 
श्रप्सराओं और गंधरावियों से वानरों की उत्पत्ति करना (सर्ग १७) । 
(३) राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कृत्य (संग १८-३१) 

राम, भरत, लक्ष्मण और शरत्रन्न का जन्म । विश्वामित्र का आगमन (सग १८) 
आऔर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम-लक्ष्मण को माँगना (स्ग १६-२१) । 

राम-लक्ष्मण का विश्वासित्र के साथ गमन; .सरयू तट पर विश्वामित्र से बला 
और अतिबला की प्राप्ति (सर्ग २२) ; गंगा-सरयू के संगम पर विद्वामित्र द्वारा काम 
दहन की कथा (सर्ग २३) ; मलद और करूष की कथा (सर्ग २४) । 


बालकांड सर्प 


ताटका की कथा (सर्ग २५) ; राम द्वारा उसका वध (सर्ग २६) ; राम कोः 
दिये गये आयुधों की सूची ( सर्ग २७-२८ ) ; सिद्धाश्नम पर वामनावतार की कथा 
(सर्ग २६) ; मारीच का समुद्र में निक्षेप और सुबाहु का वध (सर्ग ३०) ; मिथिला के: 
लिए प्रस्थान (सर्ग ३१) । 
(४) पौराणिक कथाएँ (सर्ग ३२-६५) 

विश्वामित्र के वंश की कथा (सर्ग ३२-३४) ; हिमवाल की पुत्रियाँ ; गंगा का 
स्वर्गारोहरा ; उमा का शिव से विवाह ; कार्तिकेय-जन्म (सर्ग ३१-३७) । 

सगर-पुत्रों का पाताल में भस्म होता ; भगी रथ द्वारा गंगावतरण ; जक्न ढाराः 
गंगा का पिया जाना और मुक्त होकर भगीरथ का अनुसरण करते हुए पाताल में सगर- 
पुत्रों का उद्धार करना (सर्ग ३८-४४) । 

समुद्रमंयत की कथा (सर्ग ४५-४७) ; गौतम द्वारा इन्द्र और अहल्या को दिए 
गए श्ञापों की कथा ; अहल्योद्धार (सर्ग ४८-४९) ; जनक द्वारा विश्वामित्र, राम और. 
लक्ष्मण का स्वागत (सर्ग ४०) । 

विश्वामिन्न की कथा : शतानन्द द्वारा विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने की कथा, 
राजा विश्वामित्र का वर्सिष्ठ को परास्त न कर सकने के कारण ब्राह्मण बनने का निश्चय 
(सर्ग ५१-५६); उनका रार्जाष बनना, त्रिशंकु की कथा (सर्ग ४७-६०) । अंबरीष के 
यज्ञ में शुन:शेप का बलिदान ; विश्वामित्र का ऋषि बनना, मेवका की सफलता एवं रंभ 
की अ्रसफलता और अंत में विश्वामित्र का ब्रह्मषि बनना (सर्ग ६१-६५) । 
(५) राम-विवाह (संग ६६-७७) 

घनुभ ग : जनक द्वारा धनष तथा सीता के श्रलौकिक जन्म की कथो, उनकी 
सीता-विवाह-विषयक प्रतिज्ञा । राजाओं की असफलता और उनका आक्रमण (सर्ग ६६) ॥ 
राम द्वारा धनुभंग । दशरथ का बुलावा और मिथिला में उनका आगमन (सर्ग ६७-६६) 

विवाह : वसिष्ठ द्वारा दशरथ के वंश का परिचय, जनक का अपना वंश- 
वर्णान । चारों भाइयों का विवाह (सर्ग ७०-७३) । 

परशुराम : उत्तरीय पव॑तों पर विश्वामित्र का गमन । दशरथ के माग में 
अपडाकुन और परक्षुराम का आगमन । वैष्णव धनुष चढ़ाकर राम द्वारा परशुराम की 
पराजय (सर्ग ७४-७६) ; अयोध्यागमन ; भरत और शत्रुन्न का प्रस्थान ; राम कौ 
लोकशत्रियता (सर्ग ७७) । 
ख-..बालकांड का विश्लेषण 

तीन पाठों में विभिन्नता : 

३३२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में रामादि की जन्म- 


८२ रामकथा का विकाप 


तिथि (चैत्रे नावमिके तिथौ दै० १८, ८) तथा उसी अवसर पर राशियों के सद्भम का 
उल्लेख किया गया है, जो अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पौराशिक कयाएँ केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाई 
'जाती हैं--कश्यप की तपस्या, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वामनावतार में हरि को पुत्र- 
स्वरूप प्राप्त करा था (२६, १०-१७); जह्, का गंगा-पाव (४३५ ३४-४१); विष्यु 
का मोहिदी रूप धारण कर अमृत चुराना (४५,४०-४३); विष्णु का कूर्मावतारवर्णत 
(४५, २७-३२) । क्‍ 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में जांता को दशरथ को पृत्री माना गया है 
दे० आगे अ्तु० ३४३) तथा उनमें एक तीसरी अनुक्रमणिका पाई जाती है, जिसमें 
रामायरा के सात कांडों की कथावस्तु की और निर्देश, किया गया है (गौ० रा० सर्ग ४ 
प० रा० सर्ग ३) | इसके अ्रतिरिक्त इन दोनों प्राठों में दो सर्ग मिलते हैं, जिनमें भरत 
ओर ब॒त्रद्न की यात्रा तथा राजगुह में निवान का कुछ विस्तार सहित वन किया गया 
है (दे० गौ० रा० बालकारड सर्ग ७६-८० तथा प्‌० रा० अवोध्याकांड सर्ग १-२) 
दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र मिलता है । 

, बालकांड की उत्पत्ति 

३३३. आठवें अध्याय में समस्त दालकांड के प्रक्षिप्त माने जाने. के कारण दिंए 
गए हैं; श्रत: बहुत सम्भव है कि वाल्मीकिक्ृत. रचना में अयोध्या, दशरथ तथा उनके पुत्रों 
के परिचय के वाद अयोध्याकांड की कथावस्तु का वर्ण प्रारम्भ हुआ हो (दे० ऊपर 
श्रनु० १३६)। महाभारत के द्रोशपर्व, हरिवंश, विष्ण-पुराण आदि के शआाचीन वृत्तान्तों 
में भी वनवास से ही लेकर रावश-वध तक की राम़कथा का वर्णान किया गया है । 

प्रस्तुत बालकांड के निरोक्षण से उसकी उत्पत्ति और विकास के भिन्न-भिन्न 
सोपानों का कुछ आभास मिलता है। दो स्थलों को छोड़कर वालकांड में और कहों भी. 
अवतारवाद की ओर निदश नहों किया गया है | यही नहीं, वरत्‌ उसकी शेष सामग्री 
से भी स्पष्ट है कि मूल बालकांड के रचनाकाल में राम विष्णु के अभ्रवतार वहीं माने 


१. यह पाँचवीं 8० ई० अथवा इसके बाद का प्रक्षेप है | दे० क्वार्टर्लो जल 
मिथिक सोसायटी, भाग १२, पृ० ७३ । 
कथानक के दृष्टिकोश से पाठों की विस्तृत तुलना के लिए, दे प्रेस्तुत 
लेखक का निबन्ध : दी जेनेजिस आँव दी वाल्मीकि रामायर 'रिशन्द्न्स, 
ज० आं०. इ० भाग ५, पृ० ६६-९४; वाल्मीकि, “रामायण के तीन पाठ 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका; वर्ष (८; प्ृ० १-३५ । 


बालकांड काम 
जाते थे: इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिए गए हैं। श्रतः ये दोनों स्थल (अर्थात्‌ 
दशरथ के पुत्रेष्टियज्ञ तथा राम-परझ्ुराम भेंट का वर्णन) बालकांड के अन्तिम विकास 
के समय जोड़ दिए गए होंगे । पृत्रेष्टि यज्ञ के प्रक्षित्त होने के स्पष्ट प्रमाण बालकॉडे में 
मिलते हैं | सर्ग 5 में दशरथ सुतार्थ अश्वमेध यज्ञ करवाने का संकल्प करते हैं। सर्ग 

१३ और १४ में इस अ्रश्वमेव यज्ञ का वर्णान किया गया है। १४वें सग में ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दिए जाने के उल्लेख के बाद ऋष्यश्यृंग दशरथ को आश्वासन द्वेते हैं कि उनके 
चर पुत्र उत्पत्त होंगे--- 

भविष्यंति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः ॥।| ५६ |! 
ऋष्यशंग के इस आश्वासन के पश्चात्‌ पृत्रेष्टि की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती है । फिर भी इसके अनन्‍्तर पृत्रेष्टियज्ञ. का वर्सान प्रारम्भ होता है (सर्ग १५-१७) 
जिसमें विष्णु के अवतार लेने का विस्तृत वर्शाव किया गया है । यह होते हुए भी शववें 
सर्ग के प्रारम्भ में अश्वमेव ही की समाप्ति पर (विधृत्त तु ऋतौ तस्मिन्हयसेधे) देव- 
ताभ्रों तथा राजाओं के प्रस्थान का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्द है कि पहले १४वें 
सर्ग के पश्चात्‌ श्णवाँ सगे ही आता था । 

क्‍ पौराणिक कथाओं का बाहुलय बालकांड तथा उत्तरकांड की एक विशेषता है । 
गंगावतरण सर्ग (३८-४४) एक स्वतस्त्र काव्य था,. जो बाद में अपने श्रवराफल सहित 
बालकांड की अन्य पौराणिक कथाओं के साथ रखा गया है । विश्वामित्र की कथा (संग 
५१-६५) ने अशुद्ध ब्लोकों का बाहुल्य उसे एक स्वतन्त्र रचना सिद्ध करता है ।) बाल- 
कांड की अन्य पौराणिक कथाएँ भी रामकथा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं, अतः बहुत 
सम्भव है कि वे भी प्रारम्भिक बालकांड में विद्यमान नहीं थीं । &वें सगे से लेकर १२वें 
तक में ऋष्यश्यृंग की जो पौराणिक कथा है वह ८वें सग की पुनरावृत्ति मात्र है । 

' ३३४. उपर्यक्त प्रक्षेपों को हटाकर जो निम्नलिखित सामग्री रह जाती है, 
इसे हम बालकांड का प्रारस्भिक रूप मान सकते हैं । 


सर्ग १-४ भूमिका । 
सग॑ ५-७ ग्रयोध्या का वर्णात । 
सर्ग 5, १३ और १४ दशरथ के श्रश्वमेध का वर्णात । 
सर्ग १८-३१ राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कार्य । 
े (ताटका वध, विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा).। 
सगे ६६-७३ राम का विवाह । 
सर्ग ७७ अयोध्या में प्रत्यागमन । 
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१, एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० २६ । 





र्प्ड रामकथा का विकास 


२--बालकांड का विकास 

३३५. अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की राम कथा पर आदि कवि की 
छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है | घटनाएँ इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि आधिकारिक कथा- 
वस्तु की गति अ्रवाध रूप से आगे बढ़ रही है । श्रत: बाद की रामकथाग्रों में इन 
कांडों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। बालकांड तथा उत्तरकांड की 
परिस्थिति दूसरी है। प्रारम्भ ही से इनकी कथावस्तु की कोई विशेष एकता नहीं थी । 
फलस्वरूप इन दोनों कांडों में सबसे अधिक परिवर्तत तथा परिवर्द्धन किया गया है । 

निम्नलिखित बालकांड-सस्बंधी विषयों में इतनी विभिन्नता पाई जाती है अ्रथवा 
इनके विकास का वर्णान इतना विस्तृत है कि तत्सम्बंधी सामग्री अलग-अलग परिच्छेदों 
में रखी गई है : अवतारवाद, राम का बालचरित, राम-सीता-विवाह, सीता की जन्म- 
कथा । बाद की राम-कथाओं में प्राय: बालकांड की पौराणिक कथाओं (दे० सर्ग ३२- 
६५) का अभाव है, भ्रतः इनका कोई विकास नहीं हो पाया है । यहाँ पर बालकांड की. 
शेष कथावस्तु के विकास पर प्रकाश डालना है । 


के । दशरथ की वशावली 

३३६. इधक्ष्वाकु-वंशावली के निरूपणा में पयाप्त विभिन्नता पाई जाती है। 
अधिकांश पुराणों तथा वाल्मीकि रामायरा में प्रधान भ्रंतर यह है कि पौराणिक साहित्य 
में इक्ष्वाकु से राम तक ६३ राजाओं के नाम दिये जाते हैं किन्तु रामायण में इनकी 
संख्या केवल ३६ है | इसके अतिरिक्त रामायण के ३६ नामों में से केवल १८ नाम 
दोनों वंशावलियों में विद्यमांव हैं । संभव है कि रामायण में केवल उन राजाओं के 
नाम उल्लिखित हैं, जिनका राज्याभिषेक हुआ था । 

राम-साहित्य की दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन रचनाओं में भी वंशावली के 
विषय में एकरूपता नहीं है। वाल्मीकि की सूची के अ्रनुसार २३वाँ नाम दिलीप है ; 
२६वाँ रघु, ३८वाँ अज तथा ३६वाँ दशरथ (दे० बालकांड, सर्ग ७०) । कालिदास के 
रघुबंश तथा हरिवंश पुराण (१, १५, २४-२६) के अनुसार दिलीप, रघु, अज और 
दशरथ में क्रमश: पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। श्री रायक्ृष्णदास* के अनुसार इसका 
समन्वय यह हैं कि इस वंश में दिलीप तथा रघु नामक दो-दो राजा रह चुके हैं ; द्वितीय 
दिलीप का नाम खटवांग तथा द्वितीय रघु का नाम दीर्घबाहु था। इस प्रकार रघुवंश 
का क्रम ठीक सिद्ध हो जाता है | जो कुछ भी हो, बहुत सी परवर्ती रचनाओं में कालि- 
दास की वंशावली ही प्रामारिक मानी गई है ; जैसे प्रतिमा-तनाटक (अंक २), अग्नि- 


१. दे० पुराणम्‌ (वाराणसी) भाग २, पृ० १३७ और भाग ४, पृ० २३॥ 
२. दे० पुराणम्‌, भाग २, पृ० १४४-१४७ | 








बालकांड रण, 


पुराण (ककृत्स्थ, रघु, अज, दशरथ ; अध्याय ५, ३) लजभ-पुराण (१, ५१,, जद्ध 
पुराण (८5, ८५-८६), पद्मपुराणा का गौडीय पाताल खण्ड, भविष्यपुराण (प्रतिस्ग पर 
प्रथम खंड, अध्याय २, ३-६), उदारराघव, कृत्तिवास रामायण (१, ६२) तोरवे 
रामायरा (१, ३) आदि । 

पठमचरियं (पर्व २१-२२) में दशरथ की विस्तृत वंशावली इस प्रकार है 
(वाल्मीकि रामायरा में दिये हुए नाम रेखांकित हैं) : विजय, * पुरन्दर, कीतिधर 
सुकोशल, हिरण्यगभ, नघथ, सौदास, सिहर॒थ, बद्यरथ, चतुमुंख, हेमरथ, यशोरथ 
'पद्मरथ, मुगरथ, शशिरय, रविरथ, मान्धाता, उदयरथ, प्रतिवचन, कमलबन्धु, रविशत्र, 
वसन्त॒तिलक, वुबे रदत्त, क्रुधू, सरथ, विरय, रथनिर्षोष, मृगारिदम, हिरण्यनाभ ), पंज- 
स्थल, ककुत्स्थ, रघ्‌ , अनरण्य, दशरथ । अ्रनरण्प के दो पुत्र माने जाते हैं--अनन्तरथ 
तथा दशरथ किन्तु अनन्तरथ अपने पिता अनरण्य के साथ दीक्षा ले लेते हैं, जिससे 
दशरथ को राज्याविकार मिलता है ।* 5 

खोतानी रामायरा में सहस्नवाहु दशरथ के पुत्र माने गये हैं तथा राम-लक्ष्मणा 
सहस्रबाहु के दी पुत्र हैं। सेरीं राम में नामावली इस प्रकार है : नबी आादम, दशरथ 
रामन, दशरथ चक्रवर्ती तथा दशरथ । श्याम के रामजातक में दशरथ को रावण का 
चाचा माना गया है--बह्मा के पुत्र तप्परमेस के दो पुत्र थे, दशरथ तथा विरुल्होक 
(विश्ववा) ।.तप्परमेस यह देखकर कि दशरथ अच्छा योद्धा नहीं है, अपने कनिष्ठ 
पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिससे दशरथ राज्य छोड़कर अन्‍्यत्र 
अपनी एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं । (इस कथा में वेश्रवण तथा दशरथ 
का एकीकरण किया गया है)। दक्षरथ का भतीजा रावण भी एक नई राजधानी 
(लंका) का निर्माण करता है तथा दशरथ की पुत्री को हर लेता है। बाद में दशरथ 
के दो पुत्र राम तथा लक्ष्मण अपनी बहन शान्‍्ता के अपहरण का प्रतिकार करने के 
लिए रावण को पराजित करते हैं। रावण की राजधानी को यात्रा में तथा वापसी में 
भी राम और लक्ष्मण दोनों अनेक विवाह करते हैं ।उन विवाहों से जो पुत्र उत्पन्न होते 
हैं, वे दूसरे राम-रावरा युद्ध में राम की सहायता करेंगे, ऐसा उल्लेख है । बाद में 
रावण के साथ संधि की जाती हैं तथा रावण और शांता का विवाह सम्पन्न हो जाता 
है ।* इस भूमिका के पश्चात्‌ ही रामायण की कथा प्रारम्भ होती है, जिसमें रावण 
द्वारा सीताहरण के कारण एक नया युद्ध छिड़ जाता है । 


१, ये नाम पुराणों में भी मिलते हैं 
२. रविषेणशक्रत पद्मचरित की वंशावली इससे भिन्न है। 
३. पालक पालाम में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है (दे० अनु ० ३२७)। 


रेट रामकथा का विकास : 
परवर्ती रामकथाश्रों में दशरथ के पूर्व-जन्मों की भी चर्चा होती है। इसके 

अनुसार दशरथ अपने पूव जन्म में कक््यप (अनु० ३६७), स्वायंभूमनु (३६८), धर्मदत्त 

(३६६), राजा कुमुद (१६४) अथवा राजा कुन्तल (१६५) थे । 

ख। दशरथ के विवाह 

३३७. दशरथ के विवाहों के विषय में अनेक कथाएँ मिलती हैं, जिनका यहाँ 
संक्षेप में वर्गान किया जाता है । द 

आनन्द रामायण (१, १, ३२-७४) में दशरथ-कौशल्या विवाह का विस्तृत: 
वर्रान किया गया है । ब्रह्म रावण के पास जाकर कहते हैं कि दशरथ तथा कोशल 
नरेश की पुत्री कौशल्या का विवाह शीघ्र ही होने वाला है, इन दोनों का पुत्र तुम्हारा 
वध करेगा । इस पर रावण सरयू में दशरथ की नौका तोड़कर उनको पराजित करता: 
है । दशरथ तथा सुमंत्र एक नौका-खण्ड पर समुद्र की ओर बह जाते हैं । इतने में रावरा 
कौशल्या को हर लेता है और उसे एक पेटिका में रखकर तिमिगल नामक मत्स्य कौ 
रक्षा में छोड़ देता है । तिमिगल उस पेटिका को एक द्वीप पर रखकर किसी अन्य 
मत्स्य से युद्ध करता है । दशरथ तथा सुमंत्र उस द्वीप में पहुँचते हैं और पेटिका को 
देखकर उसे खोल देते हैं । तदुपरान्त दशरथ तथा कौशल्या गांधव विवाह करते हैं और 
तीनों पेटिका में छिप जाते हैं। अनन्तर रावण ब्रह्मा के सामने डींग मारता है कि 
उनकी भविष्यवाणी #ूठी सिद्ध हुई । ब्रह्मा से यह सुनकर कि उन दोनों का विवाह होः 
चुका, रावण पेटिका को मंगवाता है और उसे खोलकर कौशल्या, दशरथ तथा सुमंत्र 
को देखता है । ब्रह्मा रावण को दोवों का वध करने से रोक लेते हैं। अचन्तर पेटिकाट 
साकेत भेजी जाती है, जहाँ सुमित्रा, कैकेयी तथा सात सौ अन्य स्त्रियोंसे भी दशरथ 
विवाह करते हैं । भावार्थ रामायण (५, ६), पास्चात्य वृत्तान्त नं० १३, स्वायंम्रुव 
रामायण तथा रामचरितमानस के कुछ संस्करणों के एक प्रक्षेप में इस कथा का भी: 
उल्लेख किया गया है । 

पउमचरियं (२२, १०६-१०७) के अनुसार पद्म (राम) की साता का नाम 
अपराजिता था और वह श्ररहस्थल के राजा सुकोशल तथा अमृत प्रभा की पुत्री थी 
गुणाभद्ग के उत्तर पुराण में राम की माता का नाम सुबाला माना गया है । पूर्व जन्म 
विषयक कथाओं के अनुसार कौशल्या पहले अदिति (दे० अनु ० ३६७), शतरूपा (अनु० 
३६८), कलहा (३६६), वीरमती (१६४) अथवा सिन्धुमती (१६५) थीं । 

३३८. वाल्मीकि रामायरा में केकय की पुत्री कैकेयी के स्थयंवर का उल्लेख 
नहीं मिलता । पउमचरियं (पर्व २४) में इस स्वयंवर का पहले-पहल वर्रान हुआ है । 
इसके श्रनुसार कौतुकमंगल नगर के राजा शुभमति तथा उसकी परनी पृथ्वीी की 
पुत्री कैकैयी के स्वयंवर का आयोजन किया गया थी । 


बालकांड २८७० 


उस समय दशरथ तथा जनक शावरण के भय से गुप्त वेश में भिन्न-भिन्न देशों का' 
अ्मणा कर रहे थे और संयोग से कैकेयी के स्वयंवर में भी पहुँच गये । कैकेयी ने दशरथ: 
को चुन लिया । इस पर स्व्यंवर में आये हुए अन्य राजाओं के साथ दशरथ का युद्ध 
होने लगा, जिसमें कैकेयी दशरथ का रथ हाँकने लगी । 

विवाह सम्सन्न होने के पश्चात्‌ दशरथ और जनक अपनी-अपनी राजधानी 
लौटे । घर पहुँचकर दशरथ ने कैकेयी से संग्राम में रथ हाँकने के पुरस्कार स्वरूप एक 
बर माँगने के लिए कहा । कैकेयी ने उत्तर दिया “इस समय तो कोई वर माँगने की 
आवश्यकता नहीं है, जब माँगूगी तभी देना ।”' 

कृत्तिवास रामायण (१, २५) के अनुसार गिरिराज नगर में आयोजित कैक्रेयी 
के स्वयंवर में प्रथ्वी भर के राजा आमंत्रित हुए थे किन्तु इसमें युद्ध का उललख नहीं 

। माबवदेवकृत असमिया बालकांड (अध्याय ८-१०) में भी कैकेयी के स्वयंवर का 


त्रणान मिलता है । 
सत्योपाख्यान में कैकेयी तथा दशरथ का विवाह इस प्रकार वणित है। किसी 


दिन नारद दद्रथ के पास पहुँचकर केकय की पुत्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा 
यह भी कहते हैं कि केकेयी की हस्तरेखा से प्रतीत होता है कि उसे .एक महान पुत्र 
उत्पन्न होगा । बाद में दशरथ एक देवयोगिनी को कैकेयी के पास भेजते हैं, जो कैकेयी 
से दशरथ की प्रशंसा करके दशरथ की पत्नी बनने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न करती: 
है । कैकेयी विरह के कारण उदासीन हो जाती है, जिसपर उसकी माता, कारण जान- 
कर, केकय से दशरथ-कैक्रेयी का विवाह करवाने का अनुरोध करती है । बाद में केकय: 
दशरथ को बुलाकर इस शर्ते पर अपनी पुत्री देते हैं कि कैकैयी के पुत्र को राज्य अवश्य 
दिया जाय [दे० अ्रध्याय ५-७) । द 

३३६. सुमित्रा के हाथ दशरथ के विवाह का वाल्मीकि रामायरा के दक्षिणात्य 
पाठ में न तो कोई वर्णन किया गया है और न सुमित्रा का परिचय मिलता है । उदीच्य 
पाठ (गौ० रा० १५ १६, ६; प० रा० १, १४ ४) में उसे वामदेव की 'करणी सुता' 
(दत्तक पुत्री) कहा गया है। प्राचीन काल से वह मगध नरेश की पुत्री मानी गई है 
(दे० रघुबंश ६, १७) । पठमचरियं (१२, १०७-१०८) के अनुसार वह कनजवसं उलपुर 
के राजा सुबंधुतिलक की कैक्रेयी नामक पूत्री थी; दशरथ ते उत्तकें साथ विवाद किया 
तथा उसका नाम सुमित्रा रखा। कृत्तिवास रामायण (१, २६) में इसके विदाई का 
वर्णन मौलिक प्रतीत होता है। सिंहल के राजा सुमित्र ने अपनी पुत्री सुमित्रा के 
विवाह का गिर्मंत्रण दशरथ को भेजा था । कौशल्या तथा कैकेयी से यह कह कर | मैं 
मृगया खेलने जाता हूँ, दशरथ ने सुमित्रा का निमंत्रण स्वीकार किया। विवाह की 
द्वितीय रात को दशरथ ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान 
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हे 
किया । बंगाल में उस रात को अशुभ मानकर उसे काल रात्रि कहते हैं। इस अशुभ 
रात्रि को दशरथ ने सुमित्रा के साथ बिताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में 
'“दशरथ द्वारा उपेक्षित हुई। सुमित्रा के अ्न्तःपुर में प्रवेश करते समय कौशल्या और 
'कैकेयी को आशंका हुई; वे सोचने लगीं---“यह हमसे सुन्दर है, दशरथ हमारी उपेक्षा 
करेंगे ।”” श्रतः दोनों ने पार्वती-शंकर की पूजा करके वर माँगा कि सुमित्रा अभागिनी 
हो । बाद में सुमित्रा को प्रमाद हुआ , जिससे सब सपत्तियों में सुन्दर होते हुए भी 
दशग्थ उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे तथा कैकेयी को सबसे अधिक चाहने लगे । 
असमिया बालकांड (अध्याय ११) में भी सिंहल द्वीप के राजा सुमित्रा की कन्या का 
दशरथ के साथ विवाह वरित है 

३४०. वाल्मीकि रामायण तथा अ्रधिकांश परवर्ती रामकथाओ्रों के अनुसार 
दशरथ की तीन पटरातनियों का उल्लेख है और उनके नाम प्रायः कौशल्या, सुमित्रा तथा 
कैकेयी ही रखे गये हैं। पठमचरियं के अनथार राम की माता अपराजिता थी तथा 
गुणभद्र के अनुसार उसका नाम सुवाला था। 

कुछ जैन तथा वौद्ध रामकथाओं में पटरानियों की संख्या चार ठक बढ़ा दी 
गई है | इसका काररा यह है कि पुत्रों की संख्या चार थी । रविषेण, हेमचन्द्र आदि के 
अनुसार दशरथ की ये चार रानियाँ थी--अश्रपराजिता (कौशल्या), सुमित्रा, केकेयी तथा 
ुप्रभा (शत्रुन्न की माता) । पद्मपुराण के पातालखणड (अध्याय ११५) में चार पढ- 
रानियों के नाम मिलते हैं; भरत की माता का नाम सुरूपा है तथा शत्रन्न की माता का 
नाम है सुवेषा । दशरथ कथानम्‌ तथा पा्चात्य वृत्तान्त नं० १४ में भी चार पटरानियों 
का उल्लेख है; किन्तु इंनके नामों का अभाव है । 

रामकथाओं का एक अन्य व्ग मिलता है, जिसमें दशरथ की केवल दो महिं- 
-षियों की चर्चा है। इसका प्राचीनतम उदाहरण प्रसिद्ध दशरथ जातक है। तिब्बती 
तथा खोतावी रामायणों के अनुसार भी दशरथ की केवल दो पटरानियाँ थीं। इसी 
प्रकार हिन्देशिया की रामकथाञ्रों में दशरथ के केवल दो विवाहों का उल्लेख मिलता 
है । सेरी राम तथा हिकायत सहाराज रावण में दशरथ अपनी नई राजधानी का 
निर्माण करते समय बाँसों के समूह में सिहासन पर बैठी हुई एक सुन्दर स्त्री को देखते 
हैं, जिसका नाम मंदूदारी है। दशरथ तथा मंदूदारी के विवाहोत्सव में बल्यादारी 
नामक एक उपपत्नी टूटने वाली पालकी को सँमालती है । इस पर दशरथ उसे अपनी 
धर्मपत्नी बनाकर उसके भावी पुत्र को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। जावा के 
'सेरत काण्ड में दशरथ बाँस के समूह में पहले बलियादारू नामक अ्रप्सरा को देखकर 
“उसके साथ विवाह करते हैं तथा बाद में उसी स्थान पर बांदोदारी को भी प्राप्त करते 
हैं । बांदोदरी अपना नाम देवी रागो में बदज देती है। रावशा द्वारा उसे प्रात करने के 


चअपालकांड श्ष्& 


प्रयत्न का वर्णन सीता की जन्म-कथा के अन्तर्गत किया जायेगा (दे० आगे० अनु ० 
४२८) । पास्चात्य वृत्तान्त नं० ११ में भी दशरथ की केवल दो पटरानियों का उल्लेख 
है। भुइंशा माधवदास के उड़िया विचित्र रामायण में २१ पटरानियों की चर्चा है, 
ईजनमें से तीन श्रेष्ठ हैं । 

दशरथ की स्त्रियों की संख्या में बहुत मतभेद है | वाल्मीकि रामायण के अनु- 
सार राम ने वनवास के लिए प्रस्थान करते समय अपनी ३५० माताओ्रों से विदा ली थी 
(२, ३६, ३६) । पठमचरियं (२८, ७१) दशरथ की ५०० उत्तम स्त्रियों का उल्लेख 
करता है। आनन्द रामायरा के अनुसार दशरथ ने तीन महिषियों के अतिरिक्त ७०० 
और विवाह किए थे (१, १, ७२) । कृत्तिवास रामायण (१, २६) तथा सारलादास के 
महाभारत में दशरथ की ७५० ज्रियाँ मानी गई हैं। अससिया बालकाण्ड (अध्याय 
११ ) में इनकी संख्या ७०० है। दशरथ जातक में दशरथ की १६००० स्थ्रियों की 
चर्चा है । 

विहार जाति की रामकथा में दशरथ की स्त्रियों की संख्या सात है तथा जावा 
के सेरत काण्ड में दो महिषियों के अतिरिक्त छः और पत्नियों का उल्लेख किया 
गया है। 
ग। दशरथ की सन्‍्तति 

.. . ३४१- वाल्मीकि रामायण में दशरथ के चार पुत्रों का वर्णन कियां गया है 

जिनमें से लक्ष्मण और शत्रन्न यमल माने जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्तः उदीच्य पाठ में 
उनकी एक पुत्री शान्‍्ता का भी उल्लेख है; शान्‍्ता विषयक सामग्री का अलग विश्लेषण 
किया जायगा (दे० आगे अ्रन ० ३४३) -। 

विमल सूरि के पठमचरियं (दे० २५, १४) में पहले-पहल भरत तथा शत्रन्न 
यमल माने..गये हैं; बाद की कुछ रामकथाश्रों में मी भरत तथा शत्रृनत्न सहोदर भाई 
कहे गये हैं; उदाहरणार्थ संघदास की वसुदेवहिण्डि, गुणभद्र का उत्तरपुराण, आनन्द- 
रामायण (१, २, १०), संथाली 'रामकथा, मराठी भावार्थ रामायण (१, ६) । राम- 
चरितसानस के लक्ष्मण विषयक कथन--.निज माता के एक कुमार (६, ६१, १४) से 
भी यही ध्वनि निकलती है। जावा के सेरत काण्ड में दशरथ की दो पत्नियों के दो-दो 
पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्येष्ठां के राम-भरत तथा कनिष्ठा के लक्ष्मण-शत्र॒त्न । हिकायत 
महाराज रावरा में राम-लक्ष्मण कनिष्ठा के पुत्र माने जाते हैं और भरत-शत्रन्न ज्येष्ठा 
के पुत्र । सेरी राम में भी राम और लक्ष्मण मंदूदारी के पुत्र माने जाते हैं; इस रचना 
में दशरथ की एक पुत्री की भी चर्चा है, जो भरत-शत्रन्न की सहोदरी है और जिसकी 
माता का नाम बलियादारी है। 


रा० १६ 
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सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार लक्ष्मण भाई न होकर राम के सखा मात्र 
' हैं तथा राम स्वयं विष्णु के सेनापति के पुत्र हैं। एक अन्य विक्ृत वृत्तान्त के अनुसार 
राम परमेड्वरी के पुत्र माने जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त, वं० १८, भाग रे, पृ० 
३४३) । 

भरत तथा लक्ष्मण में से कौन ज्येष्ठ है, इसके विषय में वाल्मीकि रामायण के 
पाठों में मतभेद है । दशरथ-जातक की भाँति उदीच्य पाठ में भरत कनिष्ठ माने जाते 
हैं (दे० गौ० रा० १, १६, १०; प० रा० १, १४, ५) | लेकिन दाक्षिणात्य पाठ में 
लक्ष्मण तथा शत्रुज्न कनिष्ठ हैं (रा० १, १८, १२-१४) । फिर भी दाक्षिणात्य पाठ के 
एक स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि भरत कनिष्ठन्ही थे । युद्ध के बाद राम से मिलने 
के अ्रनन्तर भरत ही लक्ष्मण का अ्रभिवादन करते हैं : 

ततो लक्ष्मणमासाद्य बेदेहीं च परंतपः । 
अथाभ्यवादयत्प्रीतों भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥४१॥ . (६७ १२७) 
पउमचरिय, गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, दशरथ जातक, दशरथ कथानम्‌» विष्णु- 
पुराण, पद्मपुराण तथा प्रतिमा नाटक (दे० अंक ३) में भी भरत लक्ष्मण के अनुज 
माने गये हैं । फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से अधिकांश रामकथाओं के अनुसार 
भरत लक्ष्मण के अग्रज हैं, उदाहरणार्थ अग्निपुराण, कूर्मपुराण, क्षेमेद्र को रामायण- 
मंजरी । रघुवंश में भी ऐसा माना गया है; इसके फलस्वरूप युद्ध के पश्चात्‌ लक्ष्मण ही 
भरत का अभिवादन करते हैं (दे० १३, ७३) । 

भरत तथा लक्ष्मण के विषय में उपयुक्त विभिन्नता. को लेकर भरतज्येष्द्य- 
निर्णय की रचना की गई है, जिसमें भरत को ज्येष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया 
है (दे० मद्रास कैटालॉग नं० आर० ३४६२ सी) । 

३४२. बहुत सी विदेशी रामकथाओं में दशरथ के केवल दो पुत्रों का उल्लेख 
किया गया है । तिब्बती रामायरा में दशरथ की दो पत्नियों के एक-एक पुत्र होता 
है । खोतावी रामायण में भी राम और लक्ष्मण का उल्लेख किया गया है। किन्तु इस 
रचना में दोनों सहस्रबाहु के पुत्र तथा दशरथ के पौत्र माने जाते हैं । इसी प्रकार सेरी 
राम की राफल्स हस्तलिपि में केवल राम-लक्ष्मण की चर्चा है। राम जातक तथा 
पालक पालाम में भरत-द्त्रन्न का निर्देश नहीं मिलता, लेकिन इनमें राम-लक्ष्मण के 
अतिरिक्त शान्‍ता का भी उल्लेख पाया जाता है । 

दशरथ जातक के अनुसार दशरथ की महिषी के तीन सच्तानें थीं--राम 
लक्ष्मण तथा सीता । इस महिषी की मृत्यु के पश्चात्‌ ही दशरथ ने एक दूसरी को 
महिषी के पद पर नियुक्त किया था। उसे एक पुत्र उत्पन्त हुआ। सुनिचन्द्र सूरि 
(१२वीं श० ई०) के द्वारा हरिभद्र कृत उपदेशपद की टीका में कौशल्या, सुमित्रा तथा 
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. कैकेयी के एक-एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, अर्थात्‌ राम, लक्ष्मण तथा भरत (दे० 
गाथा १४) । इसी प्रकार ब्रह्मचक्र में दशरथ की तीन महिषियों के एक-एक पुत्र की 
चर्चा है । जावा के सेरत काण्ड में राम-लक्ष्मण-भरत-शरत्नन्न के अंतिरिक्त दशरथ की 


छ: और सन्‍्तानों का उल्लेख किया गया है। 
३४३. वाल्मीकीय रामायण के विभिन्‍न पाठों में शान्‍्ता के विषय में मतेक्य 


नहीं है? । दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ तथा रोमपाद की घनिष्ठता की ओर निर्देश किया 
गया है (अंगराजेन सख्यं १, ११, ३; सख्य संबंधर्क चेच_ तदा त॑ प्रत्यपूजयत 
१, ११, १८) । साथ-साथ इसका भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि शांता 
रोमपाद की ही पुत्री थी (दे० १, &, १३ और १, ११, १९), जिसे रोमपाद ने 
ऋष्यश्ंग को पत्नीस्वरूप प्रदान किया था (दे० १, १०, ३२) | सुमंत्र के परामश के 
अनुसार दशरथ रोमपाद के यहाँ जाकर निवेदन करते हैं कि ऋष्यश्ठुंग भ्रयोध्या में 
अश्वमेघ का अनुष्ठान करें | अतः ऋष्यश्यृंग सपत्नीक दशरथ के साथ अयोध्या आते 
हैं; इस अवसर पर कहीं भी संकेत मात्र भी नहीं मिलता कि शान्‍्ता अपने मायके वापस 
आरा गई है (१, ११, ३०)। इसके अतिरिक्त दशरथ को अनपत्य” कहा गया है ' 
(१, ११, ५) । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में भी शांता लोमपाद की पुत्री 
मानी गई है--शांतां स्वक्कां दुहितरम्‌ (दे० गौडीय रामायरा १, 5, २६ ; प० , 
८) २५) । 
सहाभारत में लोमपाद को 'सखा दशरथस्य' कहा है (३, ११० १६) तथा 
इसका कई स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोमपाद ने अपनी पुत्री शान्ता 
ऋष्यश्यंग को प्रदान किया था (दे० ३, ११०, ५; १२, २२६, ३५; १३, १३७, २१) । 
हरिवंश-पुराण (१, ३१, ४६), मत्स्य पुराण (४८, ६५), वायु पुराण (११.. 
१०३) तथा ब्रह्म पुराण (१३, ४०), इन सब में शान्ता को लोमपाद की ही पुत्री मान. 
ग़या है। फिर भी यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि रामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ के कुछ दयू्थंक स्थलों के कारण ही शान्‍्ता दशरथ की पुत्री मानी जाने लगी । 
सुमंत्र दशरथ से कहते हैं कि--ऋष्यश्य गस्तु जामाता पुत्रांस्सव विधास्थति (दे०, र, 
९, १९) । यहाँ पर संदर्भ के कारण ऋष्यश्यृंग को रोमपाद का जमाता समझना चाहिए 
किन्तु व्याकरण की दृष्टि से वह दशरथ के जमाता भी हो सकते हैं । इसी काररप 


१. शहांक चट्टोपाध्याय ने शान्ता-समस्या का विस्तृत विश्लेषण किया है । 
दे० दि प्रॉब्लेम शव शांतास पैरेंटन ; आवर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग 
२, (१६५४), पएृ० ३५३-२७४। 

२. उदीच्य पाठों में रोमपाद के स्थान प्रशलोमपाद ही रक्‍्खा गया है । 


श््‌ ध्र रा मकथा का विकास 


टींकाकार गोविन्दरांज लिखतें हैं--“जामाता रोमपादस्य दशरथस्यापि वां। दशरथ- 
स्यौरसी शांता दत्ता रोमपादस्यथ ।? 
इसके अतिरिक्त सम ११ का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है : 
इक्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधामिकः। 
नाम्ना दशरथो राजा श्रींमास्सत्यप्रतिश्रव: ॥ २ ॥॥। 
अंगराजेन सख्य च तस्य राज्ञों भविष्यति। 
कन्या चास्य महाभागा शानन्‍्ता नाम भविष्यति ॥ ३॥ 
इसमें 'अस्य” स्पष्ट रूप से अंगराज से सम्बन्ध रखता है किन्तु अश्रमरेश्वर ठाकुर 
के संस्करण से पता चलता है कि बंगाल तथा अन्यत्र (दे० बड़ौदा संस्करण १, १०, 
३ की टिप्पणी) की कुछ हस्तलिपियों में 'अस्य” के स्थाव पर 'तस्य” मिलता हैं, जिससे 
शान्‍्ता दशरथ को पुत्री सिद्ध होती है । इसी श्लोक के अनन्तर गौडीय तथा पश्यमोत्तरीय 
पोछों में दशरथ द्वारा अपनी पुत्री शान्‍्ता को प्रदान करने का वृत्तान्त दिया गया है : 
अंगराज़ो5नपत्यस्तु लोमपादो भविष्यति । 
स॒ राजातं दशरथ प्रांथयिष्यति भूसिपः ॥ ४ ॥ 
अनपत्याय मे कन्यां सखे दातुं त्वमह सि । 
शान्तां शांतेन मनसा पुत्ना्थ' वरवर्णिनीं ॥ ५ ॥ 
(गौ० रा० सर्ग १०; प० रा० सर्ग ६) 
उदीच्य पाठों के उसी सर्ग में लोमपाद ऋष्यश्यृंग के पास जाकर दशरथ के 
'विषय में कहते हैं 
अनेन में 5नपत्याय दत्तयं वरवणिनी । 
याचते पुत्रकृत्याय शान्‍्ता प्रियत्मात्मजा ॥. २५ ॥ 
अतः स्पष्ट ही है कि गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार शान्ता दशरथ 
की ही पुत्री थी, जिसे दशरथ ने अपने निःसन्‍्तान सखा वोमपाद को प्रदान किग्रा था । 
उदीच्य पाठों की यह धारणा दाक्षिणात्य पाठ की द्वचर्थता से उत्पन्न तो हो सकी है, 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक कारण अन्यत्र ढंढ़ता चाहिये । हरिवंश, 
मत्स्य, वायु तथा ब्रह्म नामक पुराणों के अनुसार अंगराज चित्ररथ के पुत्र के दो नाम 
थे : दशरथ तथा लोमपाद । अ्रतः शान्‍्ता पहले अंगराज दशरथ की पुत्री तो मानी गई 
थी, किन्तु अ्योध्यानरेश (अ्रज-पुत्र) दशरथ कहीं अधिक विख्यात थे, अतः शान्‍्ता बाद में 
उन्हीं दशरथ की पृत्री मावी जाने लगी होंगी । हरिवंश का उद्धरण इस प्रकार है : 
अथ॒ चित्ररथस्यापि - पुञ्नो दशरथो5भवत्‌ । 
लोमपाद इति व्यातो यस्य शांता सुताउभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
(पर्व १, अध्याय ३१) 





बाबा . र६३ 


पश्वर्ती रचनाभों में बहुघा भ्रयोध्यानरेद दशरथ की पुत्री जानता का उल्लेख 
किया गया है; उदाहररांर्थ बिच्णु पुराण (४, १८, १८) , भागवत पुराण (६, २३, 
व) , भवभूंति का उत्तर-रामचरित (भ्रक १ की प्रस्तावता) , स्कद पुराण (नागर खण्ड, 
अध्याय €८) , प्मपुराणं के गौडीय पातालखण्ड (अध्याय १२) , आनन्द रामायण; 
(१, १, १६-१७) , असमिया बालकाण्ड (अर० १७) , मराठी भावार्थ रामायण, 
सारलादास का उडिया महामारत । बलराम दास रामायण में श्ाता कौोशल्या की 
पुत्री है। भावार्थ रामायण में इंद्र दशरथ को हाता तथा ऋष्यश्नग का विवाह 
सम्पन्न करने का परामश देते हैं (१, १,) । 

ऊपर गोविन्दराज का उद्धरण दिया गया है (१, ६, १९६), जिसमे वह शान्ता 
को दशरथ की औरसी पुत्री मानता है । इसी प्रकार सर्ग ११ मे रोमपाद तथा दशरथ 
के जो 'सबधकम्‌” का उल्लेख है, उसे राम वर्मा तथा गोविन्दराज यह अ्र्थ देते है 
कि शान्‍्ता दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने रोमपाद को प्रदान किया था (दे० १, 
११, १८) । 

कृत्तिवास (१, २६) के अनुसार दद्यरथ ने निस्सन्‍्तान लोमपाद को अपनी पहली 
सन्तान देने की प्रतिज्ञा की थी । अत. जब उनकी पत्नी (भागव राजा की पुत्री) 
एक कन्या को जन्म देती है, दशरथ उसका नाम हेमलता रखकर उसे लोमपाद के यहाँ 
भेजते है। बाद मे हेमलता नाम का उल्लेख नही मिलता, किन्तु दशरथ द्वारा दी हुई 
कन्या का नाम शान्‍्ता ही माना जाता है ।* बद्धाल की रामकथाश्रो मे दशरथ की 
पुत्री का प्राय उल्लेख मिलता है। अद्भ्ुताचार्य के रामायरा मे इसकां नाम शान्‍्ता 
ही है, किन्तु चन्द्रावती कृत रामायण मे कुकुआ नामक कैकेयी की एक पुत्री की चर्चा 
है (दे० दिनेदचन्द्रसेन, पृ० १६७) । कहा जाता है कि सुबर्चस रामायण मे शान्ता 
के प्रेति सीता के शाप तथा उसके पक्षि-योनि प्राप्त करने की कथा पाई जाती है (दे० 
ऊपर अनु० २०६) । 

विदेश की कुछ ही रामकथाओ मे दशरथ की पुत्री का उल्लेख है । हिन्देशिया 
के सेरी राम मे इसका नाम कीकवी है और वह भरत-शत्रुन्न की सहोदरी मानी जाती 
है। श्याम के राम जातक तथा पालक पालाम मे दशरथात्मजा शाता का विवाह 
रावण के साथ सम्पन्न हो जाता है (दे० झनु० ३३६) ) दशरथ जातक में सीता को 
दशरथ की पुत्री माना गया है (दे० ऊपर अनु० ५१) । 

शान्ता की ज़न्मकथा साधवंदासकृत बिचित़्न रामायण के झअसुसार इस प्रकार 
१५. बशुन्नास्ी सस्करण (१३२१) के पृ० ४५ की पांदटिप्परशी मे एक छद 

उद्भधुत है, जिसमे इसको नाम “कान्‍्ता' रखा गया है । 


२६४ रामकथा का विकास 


है। इन्द्र के यंहा' जाते समय दक्षरथ ने उतावली के कारण गोमाता तथा मुनि 
ताराक्ष्य की अ्रवज्ञा की थी और मुनि ने उन्हे निस्सन्‍्तान होने का झञाप दिया था । 
लौटते समय दद्रथ फिर॑ उस मुनि से मिलि। दद्वरथ को अनुनय-विनय को सुनकर 
मुनि ने शाप बदलकर कहा--तुम्हारी पहली सन्‍्तान एक लडकी'ःहोगी , तुमको उसे 
ऋष्यश्वग को देना चाहिये । ऋष्यश्रग से यज्ञ करवा कर तुम्हे पुत्र उत्पन्न होंगे । 
बाद मे शान्ता के स्वयवर के अवसर पर परशुराम आ पहुँन्नते हैं तथा ऋष्यश्रग के 
साथ कन्या का विवाह कराने का आदेश देते है , इस पर एक वेश्या को भेजा जाता 
है, जो ऋष्यश्रग को ले आती है और ऋष्यश्रग तथा शान्‍्ता का विवाह सम्पन्न हो 
जाता है। 


थ। अहल्या का उद्घार 


रे४डंड शतपथ ब्राह्मण से लेकर वेदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थों मे इन्द्र और 
अहल्या की कथा का बीज मिलता है, क्योकि इनमे इन्द्र को श्रहल्यायार कहकर पुकारा 
गया है ।) वेदिक साहित्य के टीकाकारो ने अहल्या की कथा को रूपक मात्र माना है 
तथा उस रूपक की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। अ्रहल्या भूमि (जिसमे हल नही 
चलाया गया है) तथा वर्षा के श्रधिष्ठाता देवता इन्द्र का सबब स्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है। परवर्ती साहित्य मे अहल्या की कथा का पर्याप्त विकास हुआ तथा उसके 
उद्धार का सबध राम से जोडा गया है । 

महाभारत में गौतम को अहल्या का पति माना गया है (दे० आगे अनु० 
३४६) । वास्तव में वेदिक साहित्य में लिखा है कि इन्द्र अपने को गौतम कहलवाते थे 
कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्र वाणेति (शतपथ ब्रा० ३, ३, ४, १८ , जैमिनीय ब्रा० २ 
७६) । षड्विश ब्राह्मण (१, १, २४) में इसके विषय मे निम्नलिखित कथा मिलती 
है देवता तथा अ्सुर युद्ध कर रहे थे। गौतम दोवो सेनाओ के बीच तपस्या कर रहे 
थे। इन्द्र ने उनके पास जाकर निवेदन किया कि वे देवताझो के गुप्तचर वन जाये । गौतम 
ने अस्वीकार कर दिया, जिसपर इन्द्र ने गौतम का रूप धारण कर गुप्तचर बन जाने 
का श्रस्ताव रखा, गौतम ने इसे स्वीकार किया । इस कथा के आधार पर तथा इन्द्र के 
अहल्यायार” नाम को दृष्टि में रखकर यह माना जाने लगा होगा कि अहल्या के पति 





१ दे० छातपथ ब्ाह्मरा (३, ३, ४, १८) , मैकडॉनल-कीथ, वेदिक 
इडेक्स-भ्रहल्या , डॉ० घीरेन्द्र वर्मा, ,अहल्या-उद्धार की कथा का 
विकास, विचारधारा, पृ० २६-३४ । जैमिनीय ब्राह्मण (२, ७६) 
हक आह्यण (१, १, २०) में झहल्या को मैत्रेयी की उपाधि दी 
ण्ई 


बाबकाड़ , २६५ 


'का नाम गौतम ही था ।* 

द ४३ ल्यां की वश्ावली के विधय॑ मे हरिवंश पुराण (१, ३२, रण-३२) में” 
माना गया है कि मुदृगल, मौदर्गल, इच्द्रसेन और बध््यशव में क्रमंश-' पितो-पुत्र को 
अवध था। वश्यश्व तथा मेनका की दो सन्‍्तान थी--दिवोदास तथा अहल्या | भहल्या 
ने गौतम की पत्नी बनकर शतानन्द को जन्म दिया । अहल्यर के पिता का नाम विष्णु 
3राण (४, १६, ६१) मे वृहृदश्व, मत्स्यपुराण (५०, ६) मे विश्ध्याशइय तथा भागवत 
उराण (६, २१, ३४) मे मुद्गल ही माना गया है। ह 

वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड मे पहले-पहल अ्रहल्या की उत्पत्ति तथा गौतम-अहल्या 
के विवाह के विषय मे निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है । ब्रह्मा ने दूसरे प्रारियों 
के सर्वश्रेष्ठ श्रग लेकर एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया, जिसमे “हल” (कुरूपता) का 
'सर्वथा अभाव था और उसका नाम अहल्या रखा । इन्द्र अहल्या की अभिलाबा करते 
” किन्तु ब्रह्मा ने उसे धरोहर के रूप मे गौतम ऋषि के यहाँ रखा । बहुत वर्षों के 
बाद गौतम ने उसे ब्रह्मा को लौटाया और ब्रह्मा ने तपस्वी गौतम की सिद्धि देखकर 
उन्हें श्रहल्या को पत्नीस्वरूप प्रदान किया [९ 
अह्मपुराण (अध्याय ८७) भे इस वृत्तान्त का विकसित रूप पाया जाता है। 
इसके अनुसार ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या के पालन-पोषण का भार सौपा था । अहल्या 
'की यौवच-प्राप्ति पर समस्त देवता, मुनि, दानव, यक्ष तथा राक्षस उसे माँगने लगे, 
किन्तु इन्द्र ने विशेष आग्रह किया । यह देखकर ब्रह्मा ने कह्य : जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करके सर्वप्रथम मेरे पास आये, उसी को अहल्या दी जायेगी । इसपर समस्त देवता पृथ्वी 
की प्रदक्षिणाय करने निकले, किस्तु गौतम ने अर्धप्रसृता सुरभि तथा शिव-लिंग की प्रदक्षिणा 
30..0७::55 नली न++++००3...................., 


१ ऋणग्वेद (१, १०, ११) के सभय से कौशिक इन्द्र का एक नाम रहा है। 
अतः घषड्विश ब्राह्मण का वाक्यादा--कौशिको हि स्मेना ब्राह्मण 
उपन्येति (१, १, २२) का भ्र्थ नही है कि इन्द्र कौशिक का रूप 
बारण कर अहल्या से मिलने जाया करते थे । इस भर्थ के आवार पर 
सायण मानते हैं कि अहल्या के पति का नाम कौशिक हीथा। 

२. क$त्तिवास रामायश के अनुसार (१, ५ ६) ब्रह्मा ने पहले १००० 
सुन्दरियों की सृष्टि को थी और बाद में उनके सौंदर्य से अहल्या का 
निर्माण किया । ब्रह्मा द्वारा अहल्या की सृष्टि होने के कारण उसे ब्रह्मा 
की पुत्री भी कहा जाता है (दे० श्रध्यात्म रामायण १, ५, ३५)। 
रामकियेन मे गौतम-अहल्या-विवाह का एक अंन्‍्ये रूँपे मिलता है 
(दे० भागे झनु० ५१४) । रा 


२६६ रामकथा का विकोर्स 


को झोर पहल्या को प्राप्त किया । प्रावलद रामायण से इस कथा की शोर संकेत किया 
गज है---भ्रह्मणरा निमिकाउहल्‍या दविमुख्ी गोःपरिकर्मात दत्ता पुरा गोतमाय(१, ३, 
१८) ॥ 

बउसचरियं (पर्व १३) के अनुसार अंहल्या ज्वलनर्सिह तथा वेगवती की पुत्री 
है, जिसने अपने स्वयवर के अवसर पर. राजा इन्द्र को ठुकराकर राज़ा नन्दिमाली (अथवा 
आतन्दमालिवर) को चुन लिया था। बाद मे नन्दिमाली की वैराग्य हुआ और उन्होंने 
दीक्षा ली थी | किसी दिन इन्द्र ने उस ध्यानस्थ नन्दिमाली को बाँधा था, जिसका परिणाम 

हुआ कि इन्द्र रावण से हार गये । पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ में अ्रहल्या को भ्रूल से 

विश्वामित्र की पत्वी माना गया है । 

गोतम तथा अहल्या को सन्तति के विषय में विभिन्न उल्लेख मिलते हैं । महा- 
भारत में उनके पुत्र चिरकारी (देढ १२, २५०, ४) तथा एक पुत्री की चर्चा है, जिसका 
विवाह गौतम ने अपने प्रिय छ्षिष्य उत्तक के साथ कराया था (दे० प्रचलित महाभारत, 
पर्व १४, अध्याय ५६) । इसके अतिरिक्त गौतम-पुत्र शरद्वानु* का भी. उल्लेख है, जो 
सरकण्डो के साथ उत्पन्न हुआ था (दे० आदि पर्व, १२०, २) । वाल्मीकि रामायण (दे० 
१, ४१, २) तथा महावीरचरित आदि राम-नाटको में जनक के पुरोहित शतानन्द को 
गौतम तथा अहल्या का पुत्रमाना गया है । रामकथाओं का एक अन्य वर्ग भी मिलता है, 
जिसके अनुसार भ्रजना, वालि तथा सुग्रीव अ्रहल्या की सन्तान है (दे० भागे अनु ० ३४७) । 

३४५ गौतम-पत्नी के साथ इन्द्र के दुराचार का वर्णन पहले-पहल महाभारत 
मे मिलता है, जहाँ चिरकारिता की प्रद्यसा करते हुए गौतम के पुत्र चिरकारी का उदा- 
हररा अस्तुत किया गया है।* अपनी स्त्री के व्यभिचार से क्रढ्ध होकर गौतम ने चिरकारी 
को अभ्रहल्या का वध करने का आदेश दिया तथा वन चले गये । अपने स्वभाव के अनुसार 
च्रिकारी ने अपने पिता की इस आज्ञा पर बहुत समय तक विचार किया और वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँच गया कि माता निर्दोष है क्योकि इन्द्र गौतम के वेश में उसके पास गये 
थे (३७) । इतने में गौतम वन से सोचने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी के वध का 
आदेश देकर श्रच्छा नहीं किया । इन्द्र ब्राह्मण के वेष में मेरे आश्रम आये, उसते 
उनका आतिथ्य-सत्कार किया । बाद में जो-दु खद घटना हुई, उसमे मेरी स्त्री का कोई 





१- हरिवश पूराण (१, ३२, ३२) में अहल्या-पत्ति का नाम शरद्वान माना गय 
है । महाभारत में भ्रहुल्या-पुत्र शरद्वानु गौतम भी कहलाता हैं (दे० १ 
१३०, ५) । हि 

३ दे० शातिपर्व, भ्रध्याय २५८। उद्योग पढ़ में इन्दू के दर चार का उल्लेख 

४४१ हों १ 
मात्र कियों गया है, दे० ५, १२, ६॥। 


बालर्काड २६४ 


दोष नहीं था--भ्रंत्र चकुशरे जाते श्थ्रिया नाल्ति व्यतिकंणः (र/८५ ४९) | धॉतः पंहें 
घ॑र लौटे तथा अपनी पत्नी को संकुशल पाकर झंपनें पुंत्र की चिरकॉरितों की प्रशंसों. 
करने लगे। महांभारत * के कई स्थलों पर इन्द्र के प्रति गौतम के शाप को उल्लेख हैं, 
किन्तु अहल्या को महाभांरत में सर्वत्र निर्दोष ही माना गया हैं। वाल्मीकीय रामायण 
के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३०) के अनुसार भी अहल्या निर्दोष है किन्तु बालकाण्ड (सर्ग ४८) 
में कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर अरहल्या ने इन्द्र को गौतम के वेष में पहचानते” 
हुये भी उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था : 
मुनिवेष सहस्राक्ष विज्ञाय रघ नन्‍्दन । 
मात चकार दु्मंधा देवराजकुतुहलात्‌ 0 १६ ॥ 
स्कंदपुराण (माहेश्वरखंड, कौमारखंड, अ्रध्याय ६, ५०-१६१) में भी चिरकारी 
की कथा पाई जाती है। इसमें बहुत से इलोक महाभारत के ही हैं; फिर भी इस कथा 
में दो महत्वपूर्ण अंतर हैं । गौतम-पत्नी) का अपराध यह है कि वह अपने स्त्री-स्वभाव 
के अनुसार कौशिकी के तट पर बलि नामक राजा की ओर देखती रही ।* अ्रपनी पत्नी. 
के वध का आदेश देने के कारण गौतम दुखी थे ; इतने में इन्द्र ब्राह्मण के वेश में उनके 
पास आए और उन्होंते गौतम को स्त्री की स्वाभाविक दुर्बलता के विषय में एक गाथा: 
सुनायी : 
अनुता हि स्त्रियः सर्वा: सूत्रकारो यदब्रबीत्‌ ॥ ११०४ 
अतस्ताभ्यः फल ग्राह्म न स्याद्ोषेक्षण: सुधी: । 
यह सुनकर गौतम अपने चिरकारी पुत्र के पास गये और अपनी पत्नी को जीवित 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वह अपने पुत्र तथा भार्या के साथ चिरकाल तक अपने आश्रम 
में रहकर अंत में स्वग सिधारे :--ततश्चिरमुपास्याथ दिवं यातश्चिरं मुनि: (१३१). 
प्रवर्ती कथाश्रों में इस बात पर प्राय: बल दिया जाता है कि अहल्या ने इन्द्र 
को नहीं पहचाना था ।* ब्रह्मपुराण (अध्याय ८५७) का वृत्तान्त इस प्रकार है ।. गौतम. 
. १. चिरकारी! की कथा के अन्तर्गत अहल्या का नाम न तो महाभारत में और. 
ने स्कंदपुराण में मिलता है । 

२. दे० इलोक १०८। यह रेणुका के अपराध का स्मरण दिलाता है; पत्नीः 
सहित जलक्रीडा करते हुए चित्ररथ को देखकर रेंणुका उसकी ओर आकर्षित 
हुई थी (दें० महाभारत, आरण्यकपर्व १६६, ६-७) । 

हें, दिनेंश चन्द्र सेन ढारों सम्पादित कृत्तिक्रास रामायरा के श्रनुसार इन्द्र अपने. 
ही रूप में आंकर अंहल्या की बुद्धि'की भ्रष्ट ' करनें में सफल हैं। कंब 
रामायण (१, ६), र॑गनॉथ रॉमार्यश  £, २६) तंथीं तेलुगु! कवि एरेन्न: 
के महाभारत (परण्यंपर्वी) में प्रहे्या' की दोषी मानों गधा हैं। 


स्ध्क़्रा रामकथा का विकास 


अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरि,पर तप करते थे, ।>अ्रहल्या;के, विवाह के पहले.से ही इन्द्र 


अनुपस्थिति 


उस पर आसक्त हुये थे, अतः गौतम को स्थिति में इन्द्र. गौतम का रूप धारण कर 
अहल्या के पास आया करते थे, किन्तु अहल्या उन्हें गौतम समभती थी--न.: बुबोध 
त्वहल्या तं जारं मेने तु गोतसम्‌ ( इलोक ४४- ) । किसी दिन संयोगवश आश्रम में 
दोनों ही गौतम दिखाई पड़े । आश्रमवासी यह आश्चर्य देखकर तथा इसे तप का प्रभाव 
समभकर गौतम से कहने लगे : 
भगवन्किमिद॑ चित्र. बहिरन्तश्च दुश्यसे । 
प्रिययाउस्तः प्रविष्टोईसि तथव च वहिरभेवान्‌ 
अहो. तपश्नभावोष्यं नानारूपघरों भवान्‌ ॥डेंड॥। 
यह सुनकर गौतम अपने घर गए तथा इन्द्र ने गौतम के आगमन .पर विडाल 
का रूप धारण कर लिया | 
वाल्मीकीय बालकाण्ड के अनुसार इन्द्र ने देवताओं के पास जाकर कहा-था कि 
गौतम की तपस्या में विन्न डालकर तथा उनमें क्रोध उत्पन्न कर मैंने . देवताओं का उप- 
कार किया है (दे० १, ४६, २) । परवर्ती रचनाओं में इन्द्र के इस उद्देश्य को अधिक 
महत्त्व दिया गया है। असमिया बालकाण्ड (अध्याय रे८) के अनुसार इल्द्र गौतम को 
घोर तपस्या देखकर डर गये ये । वह उस तपस्या में विन्न डालने के विचार से उनके 
आश्रम में आ गए, किन्तु अहल्या को देखकर आसक्त हो गए | रंगनाथ रामायण (१, 
२७) में भी माना गया है कि गौतम की तपस्या में विन्न डालने के उद्देश्य से इन्द्र ने 
अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था । 
ब्रह्मवेवर्तत पुराण में इन्द्र के दुराचार का दो स्थलों पर वर्णन किया गया है 
(दे० कृष्ण-जन्म खण्ड, श्रध्याय ४७ और ६१) । दोनों वृत्तान्त अहल्या को निर्दोष मानते 
हैं। अ्रध्याय ६१ के अनुसार इन्द्र कामशा्त्र में अपनी पहुँच का उल्लेख करते हुए अहल्या 
को प्रलोनन देते हैं तथा शची को अहल्या की दासी बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। अहल्या 
प्रविचलित रहकर घर जाती है और गौतम को सब. कुछ बतलाती है। बाद में इन्द्र 
गौतम का रूप धारण कर अहल्या के साथ रमण करते हैं, किन्तु सर्वज्ञ मुनि घर लौट- 
कर उनको दाप देते हैं।*... 





१. विडाल का रूप धारण करने की कथा कथासरित्सागर ( दे० आगे अनु० 
३४७), पद्मपुराण (सृष्टिखएड ५१, ५७), कम्ब रामायण (१, &, ७६) 
बलरामदास रामायण आदि में भी मिलती है । पद्मपुराण के अनुसार गौतम 

_ “अथहोकर इन्द्रका पाप जान लियाथा।._ 
२, बलरामदास रामायण में भी इन्द्र पहले अपने ही रूप में तथा बाद में 
गौतख के रूम में झहत्या के पास छातते हैं ।. 





२६६, 


. कृतिवास रामायण (१, १६) 'में इन्द्र को गौतम का प्रियतम शिष्य माना गया 
है; उन्होंने गौत॑म॑ का वेष धारण कर अहल्या के साथ रमण किया । .बाद में गौतम धर. . 
पहुँचे और अहल्या के शरीर पर श्रृंगार के लक्षण देखकर इन्द्र का दुराचार जान गए । 
इन्द्र आश्रम में ही निवास करते थे तथा बुलाये जाने पर पुस्तकें काँख में दबाये गौतम 
के पास आए । 


. रंगेनाथ रामायरा (१, २६) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (१; २५) के अनुसार 
इन्द्र ने मुर्गे का रूप धारणकर रात्रि में ही बाँग दी और गौतम को भ्रम में डाला कि 
'पौ फटने पर है ।' 

३४६. अधिकांश रचनाग्नरों के अनुसार गौतम भ्रचानक घर पहुँचकर इन्द्र तथा 
अहल्या, दोनों को शाप देते हैं; कुछ ही वत्तान्तों में उतकी पुत्री भी उतका कोपभाजन 
बन जाती है (दे० आगे अनु ० ३४७) । वाल्मीकीय उत्तरकारड के अनुसार गौतम शाप 
देकर अपने ही आश्रम में निवांस करते हैं, किन्तु बालकाणड के अनुसार उन्होंने अहल्या 
को वहाँ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया । 

गौतम के ज्ञाप के कई रूप मिलते हैं। महाभारत के अनुसार इस शाप के 

कारण इन्द्र की दाढ़ी पीली पड़ गयी थी--अहल्याधर्षणनिमित्तं हि गौतमाद्धरि- 
'इसश्र्‌ तामिन्द्र: प्राप्त: ।* वाल्मीकीय उत्तराकाण्ड में लिखा हैं कि गौतम ने इन्द्र को 
पराजित होने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप मेघनाद ने इन्द्र को हरा दिया था । 
इसके अतिरिक्त गौतन ने कहा कि मनुष्यों के इस प्रकार के पापों का आधा दोष इन्द्र 
का ही रहेगा और इन्द्र (अथवा किसी भी भावी सुरेन्द्र) का पद कभी स्थिर नहीं हो 
पायेगा (दे० सर्ग ६०; ३२-३५) । लिग पुराण (अध्याय २६) में किसी शाप का 
उल्लेख नहीं है, किन्तु यह माना गया है कि गौतम ने इन्द्र का वृषण काट कर भूमि पर 
फेंक दिया था. . रा हे 


इन्द्रस्यापि च घर्मं्न छिन्न' तु वृषणं पुरा। 
ऋषिणा गोतमेनोदर्या ऋद्धेन विनिपातितम्‌ ॥ २७ ॥ 


. १, हिन्दी-विश्वामसागर में भी इस प्रकार का निर्देश मिलता है--सुनि मुनि गे 
तमचुर सम बानी (प्रध्याय ७) । 
२. अध्यात्म रामायरा में भी गौतम' हिमालय जाते. हैं (१, ५, रेरे) । 
हे. दे० शांति पर्व ३२६, १४-(१) । महाभारत के एक- अन्य स्थल पर इसका 
उल्लेख मात्र किया गया है:कि धरंहल्था के 'कॉरण इन्द्र: को! शाप दिया गया 
थर, दे० १६, ११३,.६ (वह संदर्स सीता प्रेशर के संस्करण का है) । 


३७० रागकवा का गिंकासे 


है  वोल्मीकि के बॉलकॉरंड के पृत्तान्‍्त मैं गौतम शाप दोरा' इंस्द कौ नंरपैक बना 
देते हैं।* बलंकॉरंड के इस शाप का उल्लेख परवरती रंचनांओों में ती मिलता है, किस्तु 
गौतम-शाप का सर्वाधिक प्रंचलित॑ रूप येहँ है कि इन्द्र के शरौर में संहस्न भग प्रकट 
हुये; दे० ब्रह्मपुराणं, ( ८७, ५६ ) ; स्कन्द-पुराणं ( नागरखरड, अ० २०७ ); कंथा- 
सरित्सागर (३, १७); पदह्मपुराण (५, ५१, २८); अध्यात्म रामायण (१, ५, २६); 
कंब रामायरा (१, &); रंगनाथ रामायण (१, २६); बह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म 
खराड, श्रध्याय ४७ और ६१); आनन्द रामायरा (१, ३, १९६); बलरामदास रामायण; 
तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५); तोरे रामायण (१, १२); ऋत्तिवास रामायरा (१, 
५६) । इन सब रचनाओं में प्रायः इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्र बाद में सहस्र 
भगवान्‌ से सहख्ननयन बन गये । ब्रह्मपुराण के अनुसार गौतमी नदी में स्नान करने से 
इन्द्र में यह परिवर्तन हो सका था किन्तु ब्रह्मवेवर्ता पुराण में इन्द्र को इसके लिए एक 
सहस्र वर्ष तक सूर्य की आराधना करनी पड़ी । इस रचना में गौतम के दो अन्य शापों 
का भी उल्लेख है---'पूणंवषं च सतत योनिगंधं त्वसाप्तुहि और अ्रष्टओ भव 
(दे० अध्याय ४७, ३१-३२) । बलरामदास तथा कंब रामायण के अनुसार गौतम 
ने ब्रह्म के अनुरोध पर अपना शाप बदलकर इन्द्र को सहख्ननयत बना. दिया. था. । * 
कृत्तिवास (दे० १, ६०) के अनुसार इन्द्र के अश्वमेध-यज्ञ करने पर उनमें यह परिवर्तन. 
आरा गया है । पद्मपुराण (५, ५१, ४८) के अनुसार देवी के वरदान के फलस्वरूप. इन्द्र 
सहस्राक्ष बन गये थे । 





माघवदेवक्ृत असमिया बालकाणशड (अध्याय ३८) में इस संबंध में निम्न- 





१. इस शाप के कारण इन्द्र का वृषण भूमि पर गिर गया (सर्गः४८) । अगले. 
सर्ग में देवताओं द्वारा इन्द्र को मेष का वृषण दिलाने का वर्रान है। महा> 
भारत के अनुसार विश्वामित्र ने ही इन्द्र को इस प्रकार का शाप दिया. 
था--कौशिकनिमित्त चेंद्रों मुष्कवियोगं सेषवृषणत्व॑ चावाप (दे० शांति: 
पर्व, ३२२६, १४ (२) । द | 

२. दे० पद्मपुराण (सृष्टिखएड ५१, २६), बलरामदास रामायण, तत्व-संग्रह: 
रामायण आदि । | . 

३. वास्तव में संहस्नव॑यन अथवा सहस्राक्ष .उपाधि 'महाभारत के आदिपवं से 
लेकर इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुई है (दे० अध्याय २१, १२) । इसकी उत्पत्ति 
की भरी कथा दी गई है; लिलेत्तमा को देखने की प्रभिक्राषा में इन्द्र स्वतः 
सहल्लाक्ष बन गये:ये (द्ै० अ्रहदिपक २०२४ ३६) ४. 
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/लेखित केथा मिलती है । इन्द्र भिक्षार्थी ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम के आश्रम 
से चले गये थे । रास्ते में गौतम से मेंट होने पर इच्द्र काँपने लगे; गौतम को यह देख- 
कर सन्देह हुआ और उन्होंने इन्द्र को पहचान कर उन्हें (नपसक तथा सहख्रभगवान 
बनने का) दोहरा शाप दिया । इन्द्र अपनी यह लज्जाजनक दशा देख कर एक पद्म- 
कोष में छिप गये । बहुत दिलों के बाद शची ने बृहस्पति से पूछा कि इन्द्र कहाँ हैं । 
दुर्गा से इन्द्र के छिपने का स्थान जानकर बृहस्पति ने वहाँ जाकर उन्हें दुर्गा की पूजा 
करने का परामर्श दिया । इन्द्र की पूजा से सन्तुष्ट होकर दुर्गा ने कहा कि मैं शाप दूर 
'करने में असमर्थ हूँ; किन्तु मैं उसे बदल सकती हूँ; इस पर दुर्गा ने इन्द्र को सहखनयन 
बना दिया था| घर पहुँच कर इन्द्र ने अश्रश्विनीकुमारों को बुलाया और उन्होंने इन्द्र को 
अ्रज का अण्डकोष लगाया | इसी कारण से अज पवित्र हो गया है तथा पितृकाय में 
इसका मांस चढ़ाया जाता है। 
भारत में अ्रहल्या के प्रति किसी शाप का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकीय 
उत्तरकारड के अनुसार गौतम ने अ्रहल्या से कहा कि तुम्हारे सौन्दर्य के कारण यह अनथ 
हुआ है, श्रत: श्रव से लेकर तुम अकेली ही सुन्दर नहीं होगी; सभी लोग तुम्हारे सौंदर्य 
के भागी बन जायगे : 
तस्माद्र पव्ती लोके न त्वमेका भविष्यसि । 
रूपं च ते प्रजा: सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः ॥। (सर्ग ३०, रे७-३८) 
बालकाण्ड ( सर्ग ४८ ) के वृत्तान्त में गौतम अहल्या को आदेश देते हैं कि वह 
अदृश्य होकर राम के पहुँचने तक तपस्या' करे 
इह वर्षसहस्राणि बहुनि निवसिष्यसि ॥ २६॥। 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी । 
अद्ृश्या सवभतानामाश्रमे5स्मिन्वसिष्यसि ॥ २० ॥ 
पद्मपुराण ( सृष्टिखंड ५१, ३३ ) में अ्रहल्या को मांसहीव, अस्थिचर्मावृशिष्ट 
हो जाने का शाप दिया जाता है--- 
अस्थिचरम समा विष्टा निर्मासाइनखवर्जिता 
चिरं स्थास्यसि चेकापि त्वां पश्यन्तु जनाः स्त्रियः ॥। 
वाल्मीकि के बालकाण्ड में गौतम यह भी कहते हैं कि राम का आतिथ्य-सत्कार 
करने के पश्चात्‌ तुम पूर्ववत्‌ अपना शरीर धारण कर मेरे पास आश्ोगी श्रर्थात्‌ अपने 
पूर्वरूप में मेरे साथ रहोगी--स्वं वपुर्धारियिष्यसि ( ४८, ३२ ) । सम्भवत: इस 
वाक्यांश के कारण यह धारणा उत्पन्न हुई कि अहल्या शापवश शिला बन गई थी। 
शाप का यह परिणाम पहले-पहल रघ्ृवंश ( ११, ३४ ) में पाया जाता है । आगे चल- 
कर पाषाणभूता अहल्या का बहुत सी रचनाओं में उल्लेख मिलता है; उदाहरण्णर्थ 
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तसिह पुराण ( अध्याय ४७ ); स्कंदपुराण (रेवाखण्ड, अ० १३६, नागरखरश्ड, झअ० 
. २००); जानकीहरण (६, १४); कथासरित्सागर (३, १७); महानाटक (३, १७); 
वह्लिपुराण (१० १८२); उदारराघव (३, २६); सोमेश्वरक्ृत रामशतक (१८); कंब 
. रामायण (१, ६); रंगवाथ रामायण (१, २६); सारलादासकृत महाभारत (मध्य पर्व 
४० २०३); इत्तिवास रामायण (१, ५६); ब्रह्मवेवर्त्त पुराण (कृष्णाजन्म खरड, अर० 
४७ और ६१); गणेश पुराण"; पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अ० २६६ तथा गौडीय पाताल- 
खण्ड, अ० १६); आनन्द रामायरा (१, ३, १६); राधवोल्लास काव्य (सर्ग ६); तोरवे 
रामायण (१, १२); रामचरितमानस (१, २१०); गीतावली (१, ५७); असमिया 
.वीलकाण्ड, सूरसागर (नवम स्कंद, पद ४६६); सत्योपाख्यान (२, ५); मराठी भावार्थ 
रामायण (१, १४); तत्वसंग्रह रामायण (१, २५); पाश्चात्य वृत्तान्त न॑० १० आदि । 

रासकियेन के अनुसार गौतम ने अहल्या को इसी उद्देश्य से पत्थर बनने का: 


शाप दिया था कि नारायण के रामावतार के समय वह सेतु बनाने के काम में झा जाये 
और इस प्रकार सदा के लिए सागर में दफनायी जाय (अध्याय ६) । 


गौतम के शाप का एक अन्य रूप कम प्रचलित है; इसके अनुसार अहल्या नदी 
बन गई थी । ब्रह्मपुराण (5७, ५६) में शाप इस प्रकार है--- शुष्कनदी भव तथा: 
आनन्द रामायण (१, ३, २३) के अनुसार अहल्या जनस्थान में नदी के रूप में प्रकट 
हुई ।* पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ५१, ३३) के अनुसार गौतम के श्ञाप के कारण अहल्या 
का शरीर सूख गया था--अस्थिचरमंसमाविष्टा निर्मासा । 

योगवासिष्ठ के रचयिता ने पौरारिक कथा के अनुकरण पर एक अन्य अहल्या 
तथा इन्द्र को एक दूसरे के अनन्य प्रेमियों के रूप में चित्रित किया है । कथा इस 
प्रकार है : 

इन्द्र्यम्त नामक राजा की पत्नी अहल्या ने किसी दिन गौतम की पत्नी अहल्या 
तथा इन्द्र को कथा सुनी, जिससे वह अपने नगर के सुन्दर ब्राह्मण-कुमार इन्द्र पर 
आसंक्त हुई। रानी ने ब्राह्मण-कुमार को देखना चाहा । एक सखी इन्द्र को रानी के 
पास ले आई, जिससे दोनों में परम अनुराग उत्पन्न हुआ और वे उस समय से बहुधा: 
मिलते थे। राजा ने वृत्तान्त सुनकर दोनों को दण्ड दिया, किन्तु एक दूसरे के प्रेम में 





१. दे० सातवलेकर, श्री रामायण महाकाव्य का बालकाण्ड (१९४३), १० 
कर] 

२. अपभ्रश में सिरा ( सिला ) का अर्थ 'शिला' तथा नदी” दोनों हो 
सकता है; संभव है इसी कारण से गौतम के शाप का यह रूप प्रचलित 
हुआ । 
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मग्न रहने के कारण उनकों इस शारीरिक दण्ड का अनुभव ही नहीं हुआ । यहाँ तक 
कि हाथियों के पैरों के नीचे डाले जाने पर अथवा अग्नि में फेंके जाने पर भी उन्तको 
दुःख नहीं हुआ । दोनों का प्रेम नष्ट करने में असफल होकर राजा भरत नामक ऋषि 
के पास गए और उन्होंने उनसे दोनों को शाप देने की प्राथ ना की । भरत ने ऐसा ही 
किया और दोनों के शरीर शापवश शरूमि पर गिर पड़े । दोनों मृगयोनि में उत्पन्त होकर 
साथ ही रहते थे 4 वाद में दोनों पक्षी बने और इसके बाद ब्राह्मणा-दम्पत्ति के रूप में. 
प्रकट होकर एक-दूसरे में अनुरक्त रहे | इसके पीछे भी उनके अनेक जन्म हो गए, 
लेकिन दोनों प्रत्येक जन्म में एक दूसरे से प्रेम करते रहे (दे० उत्पत्ति प्रकरण, सगे 
८९६) । 

३४७. अहल्या की कथा का एक भन्‍्य रूप भी मिलता है, जिसमें अं जनी उसकी 
पुत्री मावी गई है । इस कथा का बीज कथासरित्सागर में विद्यमान है, जहाँ अंजना 
का उल्लेख नहीं है । गौतम ऋषि दिव्य ज्ञान द्वारा अपनी पत्नी अ्रहल्या का इन्द्र के साथ 
व्यभिचार जानकर अकस्मात्‌ घर पहुँचे; इस पर इन्द्र ने मार्जार का रूप धारण कर 
लिया । गौतम के पूछने पर अहल्या ने प्राकृत में--एसो ठिओ ख्‌ मज्जारो (एष स्थितः 
खलु मार्जारः); इसके दो भ्र्थ हैं--यह मार्जार है श्रथवा यह मेरा जार है । उत्तर सुन- 
कर गौतम ने इन्द्र और अहल्या दोनों को शाप दिया; अहल्या को शिला बन जाने का: 
तथा इन्द्र को सहख्नरयोनि हो जाने का-(दे० ३, १७) । इस वृत्तान्त पर आधारित अंजनी, 
के विषय में निम्नलिखित कथा पंजाब में प्रचलित है--गौतम ने गंगा-स्नान से लौटकर: 
अपनी पुत्री अंजनी से पूछ लिया था कि घर में कौन है। अंजनी ने उत्तर दिया--- 
आऑजार' ( मार्जार अथवा माँ का जार )। इस दढ् यर्थता के कारण गौतम ने अपनी. 
पुत्री को गर्भवती हो जाने का शाप दिया और फलस्वरूप उसने हनुमान को जन्म दिया; 
(दे० मैकॉजिफ, दि० सिख रेलिजन, भाग ६, पृ० ५२ और अनु ० ६७२) । इस कथा 
के विकसित रूप में गौतम की पत्नी अहल्या की तीन सत्तानें हैं--अंजनी (गौतम की 
पुत्री) और दो पुत्र वालिऔर सुग्रीव, जिन्हें गौतम तो अपनी संताव समभते हैं, किन्तु 
वास्तव में वे इन्द्र और सूर्य के पुत्र हैं (दे० आगे अनु ५१४) । 

३४०८. महाभारत में अहल्या की कथा के प्रसंग में राम का उल्लेख नहीं होता । 
राम द्वारा अहल्योद्धार का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है। उत्तर- 
काण्ड के अनुसार गौतम ने अहल्या को आश्वासन दिया कि विष्णु-अवतार राम के 
दशन-मात्र से वह पवित्र हो जायेगी (तं द्रकष्य्सि यदा भद्रोे ततः पृता भविष्यसि; 
सर्ग ३०, ४२) । बालकारड के वृत्तान्त (सर्ग ४६) में राम के विष्णुत्व की ओर निर्देश 
नहीं किया गया है । गौतम ने अहल्या से कहा-- तपस्या करो तथा राम के आने पर 
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'उनका आतिथ्य-सत्कार करने के ब्लाद मेरे पास लौटो ।” राम के आगमन तक वह जाप 
'के प्रभाव से अह्श्य होकर तपस्या करती है । विश्वामित्र से यह कथा सुनकर राम तथा 
लक्ष्मण आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसी समय शाप की अवधि समाप्त हो जाती है; 
अतः वे अहल्या को देखने में समथ हैं और ऋषि-पत्नी के पैर छूते हैं : राघवों तु तबा 
 तस्याः पादो जग्ृहतुस्तदा । 

राम-लक्ष्मणा का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ [पाद्य सध्यं तधातिथ्य॑ 
चकार सुसमाहिता ) अहल्या अपने पति के पास लौठ जाती है (सर्ग ४६) । 

अधिकांश परवर्ती रचनाओं के अनुसार अहल्या वास्तव में शिला बन गई थी' 
'और राम उसे अपने चरण के स्पर्श से पुनर्जीवन प्रदान करते हैं; उदाहरणाथ : महा- 
नाटक (३, १७); आनन्द रामायण (१, ३, २०); ब्रह्मवेवर्त पुराण (क्ृष्णुखण्ड 
अध्याय ४७ और ६१) आदि । कृत्तिवास के अनुसार राम ने अहल्या के मस्तक पर ही 
'अपना पैर रखकर उसे पाषारा में से प्रकट किया था । 

उदारराघव (३, २६-४१) के अनुसार राम के चरण-स्पर्श से पत्थर से स्त्री 
बनते देखकर विश्वामित्र और दोतों राजकुमार विस्मित हो गये । इस पर अहल्या 
अपनी कथा सुनाती, राम-सीता-विवाह की भविष्यवाणी करती और विश्वामित्र से 
अनुरोध क़रती है कि वह रास्त-लक्ष्मणा को मिथिला ले जायें । गौतम अपनी पत्नी ग्रहण 
करते हैं और वे दोनों भी विश्वासित्र- के साथ जनक की राजधानी जाते हैं । 

स्कन्द पुराण की कथा में शैव सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है ।-इसके अनुसार 
राम ने हाथ से शिला का स्पर्श करके अ्रहल्या का उद्धार किया और उसे विभिन्न तीर्थों 
"की यात्रा करने का आदेश दिया । अहल्या ने ऐसा. किया और अनेक ती्थों में हरलिग 
को स्थापना की (दे० नागरखर॒ड, अ० २०८) । 

पद्मपुराण के अनुसार गौतम ने अपने शाप के अन्त के विषय में अहल्या को 
आइवासन दिया कि राम किसी दिन सीता तथा लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आयेंगे 
तथा तुमको “शुष्करूपा प्रतिमा” के रूप में देखकर वसिष्ठ से पूछ लेंगे कि यह मुत्ति 
क्या है। वसिष्ठ से पूर्व वृत्तान्त सुतकर राम तुमको निर्दोष घोषित करेंगे; तब तुम 
दिव्य रूप धारण कर मेरे पास आश्रोगी : दिव्यरूपं समास्थाय मदग॒हं चागसिष्यसि 
(दे० सृष्टिखणड, अध्याय ५१) । 





१. दे० श्लोक १७। दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार अहल्या ने भी राम- 
लक्ष्मण के पैर छुए---स्मरन्‍्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तौ'। यह 
अद्धंश्लोक प्रक्षिप्त है; इसके स्थान पर उदीच्य हस्तलिपियों में प्राय: मिलता 
हें-- सा च तो पूजयामास स्मृत्वा गौतमभाषितस्‌ ।” 
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नदी-रूपा अहल्या का उद्धार दो प्रकार से वशित है। ब्रह्मपुराण में राम' का 
उल्लेख नहीं है; गौतमी नदी से मिलने पर अहल्या ने अपना पूर्व रूप धारण किया थां--- 
तया तु संगता देच्या (गौतम्या) अहल्या गौतमपभ्रिया पुनस्तद्रपसभवत्‌ (८७, ६६) । 
आनन्द रामायण के अनुसार राम ने मिथिला जाते समय पाषाणखभूृता अहल्या का 
उद्धार किया था, किन्तु उस रचना में कल्पभेद का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार राम ने 
वनवास के समय नदी-छरूपा अहल्या का स्पर्श करके उसको जाप सुक्त किया था : रफ्ेण 
अमतारण्पे स्वांधिस्पर्शात्समुद्ध ता नदीरूपा अहल्या (१, ३२, २१) । 
रामभक्ति से अनुप्राणित रचनाश्रों में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितानन्‍त वदल 
' गया है । अध्यात्म रामायण का रचयिता पाषाणभृता अहल्या की कथा से अनभिज्ञ 
नहीं था (दे० केवट वृत्तान्त १, ६, ३) फिर भी उसने माना है कि अहल्या शिला पर 
खड़ी होकर तपस्था करती रही (तिष्ठ दुबं त्ते शिलायामाश्रमे मम १, ५, २७) । राम 
ते उस आाश्रयशिला का अपने चरण से स्पर्श किया और उसको अपना विष्णु-रूप 
दिखाया । अहल्या ने राम का विधिवत्‌ पूजन किया और अ्रनन्तर एक विस्तृत स्तुति में 
राम के ब्रह्मस्वरूप का निरूपणा किया तथा भक्ति का वरदान माँगा (१, सर्ग ५) । 
अहल्या की स्तुति को राष्रबोल्लास काव्य (सर्ग ७) तथा रामचरितमानस में भी एक 
महत्त्वपूणा स्थान मिला है । इस तरह “अहल्या-उद्धार की यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
बहाख-ग्रत्थों के श्रहल्याजार इन्द्र से प्रारंभ होकर अनेक रूप धारण करने के उपरान्त 
अहल्या-तारक राम की भक्ति में लय हो जाती है ।” 
अधिकांश रचनाओ्रों के अनुसार राम ने मिथिला की यात्रा में अहल्या का उद्धार 
किया था। फिर भी अनेक रामकथाश्रं में राम के वनवास के समय इस घटना का वर्णन 
किया गया है । महानाठक में अ्रगस्त्याश्रम से चले जाने के उपरान्त राम अहल्या का 
उद्धार करते हैं (दे० अंक ३)। रामलिगामुत में राम सीता की खोज करते हुए शिलामयी' 
अहल्या को शाप से मुक्त कर देते हैं (दे० सर्ग ६) | आनन्द रामायण में भी वनवास के 
समय इसका वर्णान किया गया है । रामायण मसीही के श्ररशयकाशड में राम द्वारा 
पाषाणभृता श्रहल्या के उद्धार की कथा मिलती है। काश्मीरी रामायण के अ्रणयकाणड 
के प्रारंभ में राम सीता से अहल्या का परिचय कराते हैं । 
नाटककारों ने रामकथा को बदलने में कभी संकोच नहीं किया है। जानकी- 
परिणय में अहल्योद्धार की कथा इस प्रकार है। सीता-स्वयंदर के पूर्व राक्षसों द्वारा 
निर्मित एक माया-सीता के प्राणों को संकट में देखकर राम आत्महत्या करने के उद्देश्य 
१, दें० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा : विचारधारा, पृ० ३४ | 
रखं० २० 
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से एक चट्टान पर से नीचे कूदना चाहते हैं । लेकिन राम के स्पर्श से इस चट्‌ठान से 
प्रकट होकर अहल्या राम को राक्षसी माथा का रहस्य बताती है |! 
उः | परशुराम 
३४८. वाल्मीकि रामायरा में परशुराम के तेजोभंग का प्रसंग बालकाराड के 
विकास के अ्रन्तिम सोपान का है, इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ३३३) । 
हाभारत के रामोपाख्यान अथवा विमलसूर के पठमचरियं में इस घटना को ओर कहीं 
भी निर्देश नहीं मिलता । महाभारत के अनेक स्थलों प्र परदुराम की कथा का वर्णान 
किया गया है, किन्तु पूना के प्रामाणिक संस्करण में राम द्वारा उनके तेजोभंग का उल्लेख 
कहीं भी नहीं किया गया है | अतः यह प्रसंग अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होता है । 
रामकथाशों में प्रायः परशुराम के दो कार्यों की ओर निर्देश किया जाता है, एक 
मातृबध तथा दूसरा क्षत्रियों का विनाश । दोनों का «वर्णान पहले-पहल मद्गाभारत में 
किया गया है । परदुराम जमदरग्नि तथा रेणशुका के पाँचवें पुत्र थे । किसी दिन उन्होंने 
जमदस्नि की आज्ञा शिरोधाय कर अपने परद्ु* से श्रपनी माता का मस्तक काट डाला 
ओर अपने इस आज्ञापालन के फलस्वरूप वर पाकर उसे फिर जिलाया था ( दे० ३, 
अ्रध्याय ११६ )। महामारत के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को इ्कीस वार 
क्षत्रिव-विहीव कर दिया : त्रिः्सप्तकृत्व: पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां 'पुरा (दें० १, ४८, 
४) । कथा इस प्रकार है । कात्तवीर्य सहस्रार्जुत ने जमदग्नि की कामधेनु के वछड़े को 
चुराया था, जिसपर परशुराम ने उत्का वध किया था। बाद में सहस्रार्जुन के पुत्रों 
ने परदुराम की अनुपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला। प्रतिकारस्वरूप परशुराम 
ने पृथ्वी को इक्कींस बार क्षत्रियविहीन कर उसे कश्यप को प्रदात किया और 
महेन्ध पर्वत पर निवास करने लगे (दे० वनपर्व, अध्याय ११३-११७; शांतिपववं, 
अध्याय ४६) । , 
अर्वाचीन रामकथाओं में परशुराम का कई अवसरों पर उल्लेख होता है। 





१. केवट का वृत्तान्त ( दे० आगे अनु ० ४३२ ) पापाणभृता अहल्या के उद्धार 
पर आधारित है; इसी वृत्तान्त के फलस्वरूप कुछ रचनाओं में यह कल्पना 
कर ली गई है कि वानर-सेना ने राम को पैरों से सेतु का स्पर्श नहीं करने 
दिया (दे० आगे अनु० ५८१) । 

२. प्रचलित महाभारत के एक इलोक के प्नुपार परशुराम ने गंधमादन पर्वत 
पर महादेव को स्तुप्ट कर श्रत्यन्त तेजस्वी कुठार तथा अनेक प्रकार के 
दस्त्र प्राप्त किये थे। पूता का प्रामाणिक संस्करण यह इलोक़ प्रक्षिप्त 
मानता है; दे० १२, ४९, २६, पाद-टिप्पणी ॥ 


बालकांड ३०७ 


वेदान्त रामायण में वाल्मीक सम को परशुराम की कथा सुनाते हैं (दे० ऊपर 
अनु० १८३) । शान्ता-स्वयंवर ( दे० अ्रनु० ३४३ ) तथा दशरथयज्ञ ( अनु० रेश८ ) 
के अवसर पर परवुराम के आगमन का वर्णाव किया गया है । कृत्तिवास रामायण के 
अनुसार परशुरास ने दशरथ को दब्दभेदी वाण चलाना सिखलाया था (दं० १, २३) 
तथा शिव की आज्ञा से जनक के पास शिव-बनुष ले थ्राये थे ( दे० अनु० ३६२ )। 
भावार्थ रामायण के अनुवार उन्होंने सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक को धनुष 
की परीक्षा लेने का परामर्श दिया था ( दे० १, १७ )। 

३५०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-परज्ुराम के संघर्ष का कारण यह 
है कि क्षत्रिय-विरोधी परशुराम दाशरथि राम के पर'क्रम तथा उनके द्वार धनुरभंग 
के विषय में सुनकर उनके साथ इन्द्र-युद्ध करना चाहते हैं। वे विष्णु-चाप लिए आते 
हैं और राम से निवेदन करते हैं कि इसे चढ़ाकर वह अपने को योग्य प्रति6न्डी सिद्ध करे । 
विष्णु-चाप का इतिहास इस प्रकार है: विश्वकर्मा ने दो ध्षतुषों का निर्माण किया 
था, एक शिव के लिए और एक विष्णु के लिए | किसी दिन विप्णु तथा शिव में 
युद्ध होने वाला था कि विष्णु के हुँकार मात्र से शिव का यह धनुष ढीला पड़ गया 
और शिव हार गये । बाद में शिव ने अपना धनुष विदेह के राजा देवरात को दे (दया 
तथा विष्णु ने अपना धनुप भुगुवंशी ऋचीक को (वालकारड, सर्ग ७५) । महाभारत के 
शांतिपर्व ( अध्याय २७८ ) में मावा गया हैं कि शिव ने अपने शूल को ही क्रुकाकर 
पिनाक में परिणत कर दिया था : ह 

आनते नाथ शूलन पारिषनासिततेजसा । 
पिनाकसिति चोवाच शूलमुग्रायुध प्रभुः ॥- १८॥। 


' अनुशासनपव के दाक्षिणात्य पाठ (गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण, १० ५६१५) 
के अनुसार ब्रह्मा ने एक ही बांस से पहले दो धनुष बनाये; एक शिव के लिए और 
दूसरा विष्णु के लिए । बाद में उन्होंने उसी बांस के अ्रवशेष से गाराडीव बना कर उसे 
सोम को प्रदाव किया | अर्जुनदास ने भी मान लिया है कि ब्रह्मा ने एक ही वाँस से 
पिनाक, वैष्णव धनुष तथा गाण्डीव तीनों का निर्माण किया था । 

वाल्मीकि तथा अधिकांश रामकथाओं के अनुसार राम-परशुराम-संघर्ष का 
कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्नन्ददी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते हैं। तसिह 
पुराण में पहले-पहल एक अन्य कारण का उल्लेख मिलता है। परशुराम राम को यह 
चुनोती देते हैं: या तो राम नाम छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो (व्यज त्वं 
रामसंज्ञां तु मया वा समर कुरु; अध्याद ४७, १४६) | अध्यात्म रामायण तथा आनन्द 
रामायरा में जो कारण दिया गया है, वह वाल्मीकीय बालकारड तथा नूर्सिह पुराण के 
कारणों का सम्मिलित रूप है; परशुराम कहते हैं : 
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त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥। 
दन्द्रयुद्ध॑प्रयच्छाशु यदि त्व॑ क्षत्रियोष्सि वे । 
(अध्यात्म १, ७, ११; आनन्द रा० १, ३, ३५०) 
हिन्देशिया के सरी राम तथा कस्बोंडिया की रामकेंति में राम नाम ही संघर्ष 
का कारण माना गया है। 

राम-नाटकों में इसका एक तौसरा कारण मिलता है । अध्यात्म रामायण में 
परणुराम शिव के धनुष की अवज्ञा करते हुये कहते हैं कि यह तो पुराना तथा जजर 
है--पुराणं जर्जर चाप भंक्‍त्वा त्वं कत्थसे मुधा (१, ७, १२); किन्तु राम-नाटकों 
में परणुराम को शिव का शिष्य मानता गया हैऔर वे अपने गुरु के प्रति किये हुए अ्नादर 
का प्रतिकार करने आते हैं। इस कारण का प्रथम उल्लेख महावीरचरित में मिलता 
है--रावशण-मंत्री माल्यवाव के उकसाने पर (अंक २, १२) परशुराम हरचापभंजक 
राम का दमन करने के लिए मिथिला में आ पहुँचते हैं ( अंक २, १७ )। असमिया 
वालकाणडइ में भी परशुराम के क्रोध का कारण यह है कि उनके गुरु शिव का धनुष 
तोड़ा गया है ( अध्याय ४४ ) । परवर्ती रचनाग्रों में परशुराम को बहुधा श्षिव के 
शिष्य अथवा दौव-संन्यासी के रूप में चित्रित किया गया है; उदाहरणार्थ : अनर्घ- 
रावव ( ४, ३२ ); बाल रामायण ( अंक ४ ); महाताटक ( १, १८ ); प्रसन्नराघव 
(इसमें धनुरभग के पूर्व भी परशुराम का दृत आकर जतक से निवेदन करता है कि 
शिव-धनुष का अनादर न किया जाय । दें० अंक ३, २८); रामगीतगोविन्द (सर्ग २, 
१२); रामचरितमानस (१, २६०) । कत्तिवास दो कारणों का उल्लेख करते हैं--परशु- 
राम के गुरु शिव के धनु का अपमान तथा राम का नाम ( मम सम करि राखियाछ 
पुत्र नाम, दे० १, ६३) । रंगनाथ रामायण ( १, ३७) में तीनों कारणों की चर्चा है । 
३५१. वाल्मीकि रामायरा (तथा अधिकांश परवर्ती रामकथाश्रों) के अ्रनुसार 
परगशुराम विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या की यात्रा में राम को चुनौती देने शाते हैं । 
वास्तव में दोनों का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि ज्यों ही राम विष्गु-चाप चढ़ाते हैं, 
परणुराम निस्‍्तेज होकर राम की विष्णु के रूप में प्रशाम करते हैं। राम चढ़े हुए वाण 
से परशुराम के तपोबल द्वारा संचित लोक” नष्ट करते हैं और परणशुराम महेन्द्र पव॑त 

की ओर प्रस्थाव करते हैं (सर्ग ७६) । 
१. भावार्थ रामायण (१, २६) में इस घटना को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया 
गया है। राम ने परशुराम का अहंकार नष्ट किया था, जिससे परशुराम 

को अपने तप द्वारा संचित लोक में जाने की इच्छा नहीं रही । 
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अद्भुत रामायण (सर्ग £) तथा महाभारत के एक प्रक्षिप्त) श्रंश में राम ने 
धनुष चढ़ाकर परणुराम को श्रपना विराट रूप दिखलाया और अनन्तर वारा छोड़कर 
उनका तेज ले लिया, जिससे परशुराम ने होश में आकर राम को विष्णु-श्रवतार मानकर 
प्रशाम किया तथा उनकी आज्ञा लेकर वह महेन्द्र पंत को चले गये । पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० १३ के अनुसार राम ने क्षत्रिय-विध्वंस के प्रायश्चित्त के लिए तप करने के उद्देश्य 
से परद्ुराम को महादेव के पास भेज दिया। रामकेंति में रामपरमसू्‌ को एक क्रूर 
यक्ष माना गया है; राम उनसे कहते हैं कि मैं नारायण का अवतार हूं | इसपर 
रामपरमसू्‌ प्रमाण के रूप में चाहते हैं कि राम उनका चाप उठा लें । राम लीलापूर्वक 
बायें हाथ से उस धनुप को उठाकर वाणा चढ़ाते हैं, जिसपर रामपरमसू घुटने टेककर 
क्षमा माँगते हैं तथा राम को अपना धनुष तथा अपने ऐन्द्रजालिक वाण भी अ्रवित 
करते हैं । 

कृत्तिवास के रामायण में सीता यह देखकर कि परक्षुराम धनुष लिए श्राते हैं, 
इस प्रकार आशंका प्रकट करती हैं--एक, धनुष तोड़कर रघुनाथ ने मेरे साथ विवाह 
किया, अब भुगु घुनि एक और धनुष लाये हैं। न जाने मेरी कितनी सपत्नियाँ होंगी 


च्छे 


(१, ६३) । गोविन्द रामायण में सीता की यह आशंका इस प्रकार व्यक्त की गई है : 


तोर शरासन संकर को जिसि 
मोहि बर॒ुयो तिसि और बरेंगे (पृ०३४) 
अध्यात्म रामायरा ( १, ७ ), आनन्द रामायण (१, ३, ३२७७ ), राघवोल्लास 
काव्य (सर्ग १२), रामचरितमानस श्रादि में प्रस्तुत वृत्तान्‍न्त का वातावरण निताच्त 
बदल दिया गया है| तेजोभंग के पश्चात्‌ परणुराम द्वारा राम की स्तुति को सर्वाधिक 
महत्त्व दिया जाता है और परथुराम श्रचल रामभक्ति का वरदान प्राप्त कर चले जाते 
हैं । राघवोल्लास काव्य में परशुराम राम की प्रभावपूर्ण बातों से ही शान्त हो जाते हैं । 
राम को उनका घनुष नहीं चढ़ाना पड़ता है। परशुराम अपने सभी अस्म-झस्त्रों को 
वहीं राम के चरणों पर छोड़कर प्रस्थाव करते हैं । कंब रामायरप (१, २२) के भ्रनुसार 
परदुराम-तेजोभंग के पश्चात्‌ देवता लोग आकाश में दिखाई देकर पृष्पवृष्टि करते हैं 
ओर राम विप्गु-घनुष वरुण को अपित कर देते हैं । 
महावीरचरित से लेकर अधिकांश राम-नाटकों में परशुराम के मिथिला में आग- 
मन का वर्खात किया गया है; उदाहरणार्थ : श्रनधरावव, वालरामायरा, महानाटक, प्रसन्न- 
राघव ओर वज्ञफल । इन नाठकों के प्रभाव के कारण रामचरितंमानस, रामचन्द्रिका 
१. दे० प्रचलित महाभारत ३, ६६, ३४ आदि तथा पूवता का प्रामाणिक 
संस्करण, आारण्यक पव, परिशिष्ट १, नं० १४ । 
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तथा गोविन्द रामायरा में तेजोभंग-वर्शान मिथिला में ही रखा गया है । 

इन वृत्तान्तों की एक अन्य विशेषता यह है कि इस प्रसंग को अपेक्षाकृत श्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है तथा राम-परश्ुराम के वाय्युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। 
परधु राम का क्रोध बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है और वह वार-बार राम का वध 
करने की धमकी देते हैं (द० महावीरचरित २, ३२; ३, १६ आदि) । प्रस्तुत प्रसंग के 
प्रारम्भिक वर्णानों के अ्रनुसार लक्ष्मण इसमें कोई भाग नहीं लेते । 

राजशेखर के बालरामायण के अनुसार दशरथ तथा इसके अ्रनन्तर परशुराम भी 
राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ ही मिथिला पहुँचते हैं। विश्वामित्र का आदेश पाकर 
लक्ष्मण ही नारायशीय घनुप पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जिस पर जनक लक्ष्मण और अरमिला 
के विवाह का प्रस्ताव करते हैं (अंक ४, ७५) | इसके बाद विश्वामित्र के सुझाव के 
श्रनुसार भरत-माणइवी तथा शन्र॒न्न-श्रुती-कीत्ति के विवाह भी निश्चित हो जाते हैं । 

प्रसन्‍्नराघव (तथा उस पर आधारित रामचरितमानस तथा कइृत्तिवास रामा- 
यणा) में लक्ष्मण राम-परशुराम के वाग्युद्ध में भाग लेकर परशुराम का अपमान करते 
हैं । रामचन्द्रिका में मरत (७, २२) तथा शत्र॒न्न (७, २८) भी परशुराम को सम्बोधित 
करते हैं तथा अन्त में महादेव स्वयं आकर दोनों रामदेवों को सममकाकर शांत कर 
देते हैं (७, ४३) । 

भारतीय रामकथाश्रों में प्रायः राम-परक्षुराम के किसी युद्ध का वशान नहीं 
किया गया है; फिर भी महावीरचरित (अंक ३, ४८), अनघंराघधव (अंक ४, ५६९) 
और प्रसन्‍तराघव (अंक ४, ४२) के अनुसार राम तथा परशुराम युद्ध करने के उद्देश्य 
से रंगमंच से चले जाते हैं |? राम के वैप्णाव धनुष चढ़ाने पर परझ्ुराम का तेज नष्ट 
हो जाता है, जिससे युद्ध की नौवत नहीं आती; परशुराम राम का यथार्थ स्वरूप पह- 
चानकर तपस्या करने जाते हैं | गंकरदेवकृत रामविजय में कथा इस प्रकार है : श्रयोध्या 
के रास्ते में परशुराम ने राम का वध करने का प्रवर्तन किया, क्योंकि राम ने उनके गुरु 
का धनुष तोड़ डाला था । इन्द्रयुद्ध में राम ने परशुराम को पराजित किया तथा उनका 
स्वर्ग जाने का मार्ग सदा के लिए बन्द कर दिया था। तोरवे रामायण (१, १७) के 
अनुसार राम ने अपने तोमर से परशुराम का परश्ु श्राकाश में फेंक दिया तथा वाद में 
अपने रथ से उतरकर परशुराम के हाथों से वैष्णव धनुष भी छीन लिया। 
विदेशी रामकथाश्रों में राम तथा परशुराम का संघर्प और उम्र रूप धारण कर 


१. अ्रनर्धराघव में लिखा है : विमर्दक्षमं प्रदेशान्तरमवतरावः; प्रसन्नराघव में : 
समरक्षमां क्षमामवतरामः । गोविन्दरामायणरा में दोनों सेनाश्रों का तुमुल युद्ध 
वर्णित है, किन्तु राम-परशुराम का कोई इन्द्र-युद्ध नहीं होता । 


बालकांड ३११ 


लेता है । खोतानी रामायरप के अनुसार राम ने वाण मारकर परशुराम का वध 
किया । कथा इस प्रकार है: किसी दित दशरथ ने परशुराम के पिता के आश्रम. पर 
उनकी कामघेनु को देखा था तथा वाद में उनका पुत्र सहस्रवाहु उसे चुराने आया। 
अपने पिता के प्रति किये हुए अन्याय का प्रतिकार करने के उद्देश्य से परशुराम ने 
तपस्या की, कुठार प्राप्त किया तथा दशरथ के पुत्र सहल्नवाहु का वध किया । बाद में 
सहस्रवाहु के पृत्र राम तथा लक्ष्मण परशुराम की खोज में निकले; अन्त में राम ने वाण 
चलाकर उन्हें मार डाला । | 

हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार पृष्पराम राम को श्रादेश देते हैं कि वह 
अपना नाम छोड़ दें । राम के अस्वीकार करने पर दोनों का इन्द्युद्ध दोपहर से संध्या 
तक चलकर अनिश्चित रहता है | अगले दिन राम का वाण पृष्पराम का पीछा करता 
है; स्वर्ग, पाताल तथा महासागर पारकर पृष्पराम राम की शरण लेते. हैं और उनको 
विष्णु का अवतार मानकर क्षमा-याचना करते हैं । रामकियेव के अनुसार राम ने द्वन्द्व- 
युद्ध के अन्त में अपने को नारायण के रूप में प्रकट किया। इस पर रामासुर ने राम को 
ईइवर का धनुष प्रदात किया | राम ने उसे ले लिया और आकाश में फेंक दिया, जिससे 
आवश्यकता पड़ने पर वह धनुष उनके काम झा सके (दे० अध्याय १३) । 

३५२. महाभारत में परशुराम की कथा का अनेक स्थलों पर वर्णान किया 
गया है; किन्तु इनमें कहीं भी उनके विष्णुत्व की ओर संकेत नहीं मिलता । फिर 
भी नारायणीय उपाख्याव में विष्णु के अवतारों में उनका उल्लेख किया गया है (दे० 
१२, ३२६, ७७) । परवर्ती रचनाओओरों में विष्णु के अवतारों की सूची में उनका नाम 
प्रायः श्राया है; दें० हरिवंश (१, ४१, ११२-१२०; २, २२; २, ४८) ; विष्णु पुराण 
(१, ६, १४३) ; भागवत पुराण (१, ३, २०; २, ७, २२) । 

वाल्मीकि रामायण में परणुराम-तेजोभंग के बरणन में परशुराम के विष्णुत्व का 
उल्लेख नहीं मिलता। नृसिह पुराण प्राचीनतम रचना है, जिसमें उनके तेजोभंग के 
प्रसंग में परशुराम का अवतार होने का संकेत किया गया है। राम के धनुष चढ़ाने पर 
परगुराम का वैष्णव तेज उनके शरीर से निकल कर राम के मुख में प्रविष्ट हुआ--- 
'परशुरामस्य देहाल्निष्क़ृम्य वष्णव पश्यतां सर्वभूतानां तेजो रामसुखेडविशत्‌ (दे० 
अध्याय ४७, १४८-१४६) । अध्यात्म रामायण (१, ७, २४), आनन्द रामायण (१, 
हे, चे६४-३६६), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, २६६, १६२), रामचन्द्रिका) तथा पाश्चात्य 
जुत्तान्त चं० १३ में भी तेजोभंग के प्रसंग के अन्तर्गत ही परशुराम के अंशावतार होने 
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१. महादेव स्वयं आकर परदुराम को यह कहकर शांत करते हैं : “एकै तुम 
दोऊ और न कोऊ एके नाम कहायै”; दे० रामचन्द्रिका ७, ४५ । 
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का उल्लेख किया गया है । 
च | नवीन सामग्री 


३५३ वाल्मीकि के पश्चात्‌ की रामकथाश्रों में वालकाशड के कथानक के अन्त- 
गंत प्रचुर मात्रा में सर्वथा नवीन सामग्री रखी गई है। 

(१) भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रायः श्रवतार के कारणों 
का विस्तृत निरूपण किया गया है (दे० आगे अनु ० ३६६-३७४) । 

उन भूमिकाश्रों में बहुध्रा सूर्यवंध अथवा इक्ष्वाकुवंश के राजाश्रों का इतिहास भी 
दिया गया है । कालिदासकृत रघुवंश, वंगीय पद्मपुराण का पातालखरणइ, झृत्तिवास 
रामायण इसके विशिष्ट उदाहरण हैं । रावण की कथा बहुत-सी रचताश्रों में प्रारम्भ 
में ही वशणित है (दे० झागे अनु ० ६४३) । 

(२) दरहाथ्‌ के विभिन्न विवाहों का तथा अन्ध-सुनि-पुत्र-अध का भी प्रायः 
रामकथा के प्रारम्भ में वर्णाव किया जाता है (दे० अनु० ३३७-३४० और ४३३) । 

(३) कृष्ण बाललीला के अनुकरण पर वहुधा राम की वाललीला का भी 
किचित्‌ वर्णन मिलता है (दे० अनु० ३'७६-३८०) । इसके अतिरिक्त मुशुरुडी तथा 
हनुमान्‌ के साथ बालक राम की 'मित्रता की भी कल्पना कर ली गई है (दे० ३८१- 
३८२) । 

(४) राम के प्रारंभिक छृत्यों के वर्णान में अनेक सर्वथा नवीन प्रसंग आ गये है; 
उदाहरणाथ स्लेच्छों से युद्ध, गुह से मैत्री, तीथ-यात्राएँ, वैराग्य, रासलीला (दे० अनु० 
रे८३-३८७) । 

(५) सीता-स्वयं वर (अ्रनु० ३९४-३६५) तथा राम-सीता के पूर्वाचु राग (दे० आअ० 
४०३) का भी बहुधा वर्णन किया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता । 

(६) बालकांड की कथावस्तु के अन्तर्गत आगे चलकर शांगार रस का भी प्रवेश 
हुआ है । जानकीहरण (सर्ग 5) और महानाटक्र (भ्रंक २) में विवाह के उपरान्त राम 
और सीता के संभोग का वर्णान किया गया है। जावकीहरण (सर्ग ३), जावकीयरिणय 
(अंक ६) तथा कम्ब रामायण (१, १३-१७) में दशरथ की क्रीड़ा का भी विस्तृत वर्णान 
मिलता है। सत्योपाख्यान के उत्तरार्ड में राम तथा सीता के जल-विह्ार (सर्ग २० और 
२६), वन-विहार (सर्म २१), अ्शोकवन में सीता की मानलीला (सर्म २५), 
होलिकोत्सव (सर्ग २८) झ्रादि का चित्रण किया गया है। बृहत्कोशलखंड (प्रध्याय 
१-५) तथा उड़िया नसिह रामायर (तृतीय रत्नाकर) में विवाह के पूर्व राम की रास- 
लीला का वर्णात किया गया है। हनुमत्संहिता का मुख्य विषय है राम की रासलीला 
तथा जलविहार (दे० ऊपर अनु० १६०) । 


बालकांड ३१३: 


३--अवतारवाद 


क | दशरथ-यज्ञ 

३५४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के पृत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के श्रन्तगंत श्रव- 
तारवाद का विस्तृत निरूपण किया गया है। प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेंद में (दे० 
ऊपर अनु० ३३३) उस पृत्रेष्टि-यज्ञ का समस्त प्रसंग प्रक्षिप्त होने के तक दिए गए हैं । 
पृत्रेप्टि-यज्ञ का विकास दिखलाने के पूर्व यहाँ पर पहले उन रचनाश्रों का उल्लेख करना 
है, जिनमें दशरथ के यज्ञ का कोई निदंश नहीं मिलता । 

प्श्चिमोत्तरीय पाठ के चौदहवें सर्ग का विश्लेषण ऊपर हो छुका हैं (दे० अनु ० 
१३६) । इसमें चार पुत्रों के जन्म के उल्लेख में किसी यज्ञ की श्रोर निर्देश नहीं है--- 
ततोष्स्य जज्ञिर पुत्राश्चत्वारोडजितविक्रमा: (इलोक ५) । राय क्ृष्णदास की पांडुलिपि 
में इसका पाठ इस प्रकार है--राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारों जज्ञिरे पृथक । 

महाभारत के रामोपाख्यान में अवतारबाद का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन 
उसमें कहीं दशरथ के किसी भी यज्ञ का संकेत नहीं मिलता (दे० ३, २६०) । प्राचीन 
महापुराणों में अर्थात्‌ हरिवंश, विष्ण पुराण, वायुप्‌ राण, गरुड तथा भागवत पुराण 
में जो संक्षिप्त रामकथाएँ मिलती हैं, उनमें कहीं भी दशर-यज्ञ की श्रोर निर्देश नहीं किया 
गया है । पश्चिमोत्तरीय पाठ के एक प्रक्षिप्त स्थल के अनुसार देवताओं के लिए युद्ध 
करने के पश्चात्‌ दशरथ ने एक वर प्राप्त किया था । उन्होंने देवताओं से एक पुत्र माँगा. 
और देवताश्रों ने कहा कि तुम्हारे चार पृत्र होंगे (दे० ५, ६६, ५३-६०) । 

बौद्ध तथा जन रामकथाओं में अ्वतारवाद का अ्रभाव स्वाभाविक है; फलस्वरूप 
इन रुचनाश्रों में दशरथ के किसी यज्ञ का निर्देव नहीं मिलता है । 

वाल्मीकि रामायरा में इसका उल्लेख हुआ है कि पृत्र-प्राप्ति के लिए तपस्या करते 
हुए भी दशरथ के कोई पुत्र नहीं था : 

सुता्य तप्यमानस्य नासीहंंशकर: सुतः ॥॥ १ ॥ (बालकारड, सर्ग ८) 

स्कंद पुरारप के दो स्थलों पर दशरथ की इस तपस्या का वणन किया गया है । 
नागरखंड में दशरथ के शनेश्वर से युद्ध करके के दाद इन्द्र उनसे कहते हैं कि अपुत्रस्थ 
गतिर्नास्ति । इसपर दशरथ १०० वर्ष तक कात्तिकेयपुर में तप करने जाते हैं । इसके 
अन्त में जनादंन प्रकट होते हैं और चार रूप धारण कर दशरथ के पृत्र बनने की प्रतिज्ञा 
करते हैं (कृत्बा रूपचतुष्टयम्‌) । बाद में दशरथ को चार पृत्र और एक पुत्री के प्राप्त 
होने का उल्लेख किया गया है (दे० अश्रध्याय ६६-६८) । प्रभासखराड में भी पृत्र-प्राप्त 
के लिए प्रभास में दशरथ के तप करने तथा शिवलिंग स्थापित करने का निर्देश किया 
गया है (दे० अध्याय १७१) । 


३१४ रामकथा का विकास 


वाराह पुराण (अध्याय ४५) में इसका उल्लेख किया गया है कि दशरथ ने 
वस्िष्ठ के परामर्श के अनुसार रामद्वादणी ब्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप 
विष्णु उनकी सन्तान के रूप में प्रकट हुए । सारलादास के उड़िया महाभारत में दशरथ 
की पुत्र-प्राप्ति की कथा इस प्रकार है: इन्द्र के यहाँ से लौटते समय दशरथ ने कपिला 
का अ्रपमान किया था तथा कपिला ने उन्हें शाप दिया था। बाद में दशरथ कपिला को 
बाघ के आक्रमण से बचाते हैं तथा उससे यह वरदान प्राप्त करते हैं कि उनके चार पुत्र 
उत्पन्न होंगे । 

ग्राम-गीतों में भी दशरथ तथा कौशल्या के तपस्या करने तथा किसी योगी के 
प्रसाद से पृत्र प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है (दे० रामनरेश त्रिपाठों द्वारा सम्पादित 
ग्राम-साहित्य, भाग १, ए० ६१, कविता-कौमुदी, भाग ५, पृ० १४ और १६) | विहार 
रामकथा के अनुसार किसी ब्राह्मरा को अपने ज्येष्ठ पुश्र देने की प्रतिज्ञा करने के बाद - 
दशरथ उसके जादू द्वारा चार पुत्र प्राप्त करते हैं। संथाल जाति में प्रचलित कथा के 
अनुसार दशरथ ने किसी योगी से चार श्राम प्राप्त कर उन्हें अपनी पत्नियों को खिलाया 
और फलस्वरूप तीनों पत्नियाँ गर्भवती हुईं । ब्रज लोकसाहित्य में भी इससे मिलती- 


जुलती कथा का संकेत पाया जाता है (दे० भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३, 


अन्न 


'पुृ० ६६) । 

जावा के सेरत काण्ड, तिब्बती तथा खोतानी रामायरों में भी दशरथ के किसी 
यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया है। तिव्बती रामायण के अनुसार दशरथ ने १०० 
कैलास-निवासी ऋषियों से पृत्र-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी । उन्होंने दशरथ को एक 
फल दिया था जिसे उनकी दो पत्तियों ने खाया था । फलस्वरूप दोनों को गर्भ रह गया । 
असमिया बालकाण्ड में अ्ंधक मुनि का दिया हुआ फल दशरथ की पुत्र-प्राप्ति में सहायक 
माना गया है (दे० अनु० ४३३) । सेरी राम के एक पाठ के अनुसार एक योगी ने 
दद्दरथ को सन्‍्तान-प्राप्ति के उद्देश्य से चार “वा-जहर” नामक पत्थर प्रद्ाव किये थे; 
एक अन्य पाठ के अनुसार दशरथ को एक सहल्न हाथियों का वध करने का परामर्श 
दिया गया था (दे० आगे अनु० ४३३) । ये पत्थर कुछ जातवरों के पक्‍्वाशय में उत्पन्न 
होते हैं; पहले चिकित्सा में उनका उपयोग होता था । 

३५५. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के दो यज्ञों का वर्शन किया गया है। 


हक अल (34 कप ननन नकनत,. न &>न-ननिननभिनान पलननताओ. थट अकपलण>-+व+ -०- 


१. इस घटना का वरणन पद्मपुराण (गौडीय पाताल खशड, अध्याय ५-६; 
उत्तरखण्ड, अध्याय १६८-१६६) तथा रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिलीप के 
विषय में किया गया है । शांता की जन्म-कथा में भी यह प्रसंग आ गया 
है (दे० अनु० ३४३) । 


बालकारड रु 


सुमंत्र के परामर्श के अनुसार दशरथ अंगराज के यहाँ जाकर ऋष्यश्युंग' को श्रयोध्या ले 
आ्राते हैं और पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके द्वारा श्रश्वमेध-यज्ञ करवाते हैं (दे० सर्ग 
८-१४) । अनन्तर ऋष्यशूंग पृत्रेप्टि-यज्ञ भी करते हैं (सर्ग १५-१६) । उसी अवसर 
पर देवता, गंधर्व, सिद्ध, परम आदि अपना-अपना ह॒विर्भाग ग्रहण करने के उद्देश्य 
से (भागप्रतिग्रहार्थम्‌) एकत्र होकर ब्रह्मा से निविदन करने लगे कि आप के दिये हुये 
वर के वल पर रावण हम लोगों को तंग करता है (सर्वाच्नो बाधते) ; आप उसके वध 
का उपाय निकालिये । ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि मनृष्प से उसका वध संभव है। उसी 
समय विष्णु आ पहुँचे तथा उन्होंने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह 
ददारथ की सनन्‍्तति बन कर रावण का वध करें । तदनुसार पृत्रेष्टि-पज्ञ की अग्नि से एक 
विशालकाय 'महद्‌ भृतमा (१६, ११) प्रकट हुआ जो अपने को :्राज्ञापत्य नर! (१६, 
१६) कहता है श्लौर दशरथ को <पायस प्रदान करता है। टीकाकार उस महद्‌ भूतम्‌' 
को 'ुरुषविशेष' मानते हैं, जिसे प्रजापति ने भेज दिया और अन्य टीकाकार उसे 
अग्निरेव मूतिमात्‌” समभते हैं। नूसिह पुराण ( अ० ४७ ), अध्यात्म रामायरण 
(१, ३, ७), आनन्द रामायण (सारकाण्ड, सर्ग १, १०२) तथा राभमचरित सानस 
(प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हें; १, १८६, ६) में अग्नि का उल्लेख है। दशरथ उस 
पायस को अपनी तीन पत्नियों में बाँट देते हैं, जिससे तीनों गर्भवती हो जाती हैं (पायस 
के विभाजन के विषय में दे० अनु० ३५६) । अ्रनंतर विष्णु-अवतार राम की सहायता 
करने के लिए देवता ब्रह्मा की आज्ञानुसार अप्सराध्ों और गन्‍्वर्वियों से बानरों को 
उत्पत्ति करते हैं (सगे १७) । 

३५६. वाल्मीकि रामायण में पहले दशरथ के अ्रश्वमेध-यज्ञ ही का वर्सनत 
किया गया था; वाद में पृत्रेष्टि-बज्ञ का वर्णान भी जोड़ दिया गया है (दे० ऊपर शअ्रनु० 
३३३) । परवर्ती रामकथाओं में प्रायः केवल पृत्रेष्टि-यज्ञ का वराव किया गया है; 
उदाहरणार्थ: रघुवंश, दृर्सिह पुराण (झ०४०), मदिटकाव्य, रामायण ककवित्‌, जावकी- 
हरण, सेरो राम, रामकियेन, पद्मपुराण (पातालखरणड, अध्याय ११२ तथा उत्तर-खशणड, 
अध्याय २६६), अ्रध्यात्म रामायण, रामचरितसावस आदि । 

महाभारत के वनपर्व में ऋष्यश्यृंग की उत्पत्ति, तपोंमंग, लोमपाद के 
यहाँ अनावृष्टि-निवारण के लिए यज्ञ तथा शांता से उसका विवाह 
वशित है ( दे” वनपव, अध्याय ११०-११२ )। अलम्बस जातक 
( ४२३ ) में इसिसिंग की उत्पत्ति और तपोभंग की कथा मिलती है; 
नलिनिका जातक ( ५२६ ) में यही विषय है, किन्तु इसमें तपोभंग का 
उद्देश्य है भ्रनावृष्टि का निवारण । 





अीलीननन 
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जानकीहरण (४, १-२) में दशरथ के पूव॑वर्ती असफल यज्ञों का भी उल्लेख है । 

ब्रह्मपुराण में दशरथ वसिष्ठ से परामर्श करते हैं कि श्रवराकुमार-वध का प्राय- 
श्चित किस प्रकार किया जाये | इसपर अ्रश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया जाता है 
तथा यज्ञ के समय एक आकाशवाणी सुताई पड़ती है कि राजा दशरथ अपने ज्येप्ठ 
पुत्र के प्रसाद से पापग्ुक्त हो जायेंगे (दे० अध्याय १२३) | अन्य रामकथाश्रों? में भी 
दशरथ का यज्ञ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रामादि पत्रों को प्राप्त किया था, वास्तव में 
अंब-पम्ुनिपृत्र-वध के प्रायश्चित्त के लिए आ्रायोजित किया गया था । अंब-मुनिपुत्र-वध के 
कई वृत्तान्तों में दधरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का परामश दिया जाता है 
(दे० अ्रनु० ४३३) । 

३५७, आगे चलकर पत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णान में हतमान, विभीषणा, सीता और 
वानर-सेनावतियों के जन्म की ओर भी निदश किक्ना गया है । आनन्द रामायरा के 
अनुसार एक गीध ने कैकेयी का पायस उसके हाथ से छीन लिया तथा उसे अंजनी 
पर्वत पर फेंक दिया; इस पर श्रन्‍्य रानियों ने अपने पायस का कुछ अंडा केकेयी को दे 
दिया (दे० १, १)। भावार्थ रामायण में इससे मिलती-छुलती कथा पाई जाती है 
(दे० अनु० ६७७) । अन्य रचनाञ्रों में कहा जाता है कि कैकेयी को क्रोध हुआ था 
क्योंकि दशरथ ने सर्वप्रथम उसे पायस नहीं दिया था। वह॒मान कर रही थी कि 
एक चील ने आकर उसके हाथ से पायस को छीव लिया और उसे अंजनी के मुख में 
गिरा दिया । फलत: अंजनी को गर्भ हुआ और उसने हनुमान जी को जन्म दिया ।* 

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में यज्ञ के पश्चात्‌ ऋषि ने दशरथ से उनकी 
पत्नियों के नाम पूछे थे । भूल से दक्षरथ के मंद से केकसी ( रावण की माता) का नाम 
निकला । इसपर ऋषि ने पायस के चार भागों के पाँच साग बना दिये । जब दशरथ 
अपनी पत्नियों के यहाँ जा रहे थे, तो एक काक ने पायस का एक भाग चुरा लिया और 
वह उसे कैकसी के पास लाया । उसे खाने के फलस्वरूप कैकसी ने विभीषश को 
दिया (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं०१) 

सेरी राम तथा रामकियेन में सीता के जन्म का संबंध पृत्रेप्टि-यज्ञ से स्थापित 
किया गया है । सेरी राम में एक काक पायस का पष्टमांद चुराता है । इसपर याजक 

ता है कि यह काक दशरथ को पत्ती के पृत्र राम के द्वारा मारा जायेगा तथा जो 
इस पायस को खायेगा, उसे एक पत्री उत्पन्न होगी, जिसका विवाह राम के साथ होगा । 


अनाथ 8०+>>० लन्‍ण- जे >मिनन अं विजन- न नाना ननमवथानर 


१. दे० आनन्द रामायण ( १, १, ६६); भावाथ रामायण (१, १); पाश्चात्य- 
वृत्तान्त न॑ं० १३; ई० घूर, दि हिन्दू पंथेयॉच, पृ० ३१५; पी० थोमस, 
लेजेंड्स झ्ाँव इंडिया, पृ० ८० । 

२. दे० ई० मूर, वही; पी० थोमस, वही । 
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बाद में रावण उस पायस को खाता है। रामक्यित के अनुसार दशरथ-यज्ञ के पायस 
की सुगन्ध लंका तक पहुँच गई । मन्दोदरी ने रावण से उसे माँगा । उसपर रावण 
ने काकना नामक राक्षसी को पायस चुराने का आदेश दिया। राक्षसी ने काक का 
रूप धारण कर पायस का अष्टमांश चुराया और उसे मन्दोदरी को दे दिया। फल- 
स्वरूप मन्दोदरी ने सीता को जन्म दिया ( दें० अध्याय १० )। भ्रुइंआ सांधवदास 
कृत विचित्र रामायण के अनुसार डाकिनियाँ आकर पृन्नेष्टि-यज्ञ के धुएँ का पाव करती 
हैं | वे गर्भवती हो जाती हैं और वानर-सेना के २५ सेनापतियों को जन्म देती हैं । 
३५८. परवर्ती रचनाओं के दशरथ-यज्ञ-वर्रान में अनेक गौरा परिवर्तन 
किये गये हैं । ह 
भद्टिकाव्य तथा रामायण ककवित्‌ में दशरथ-यज्ञ का वर्णान तो किया गया है, 
लेकिन किसी दिव्य पुरुष द्वारा दिए गए पायस का उल्लेख नहीं मिलता । भद््टकाव्य 
में रानियाँ यज्ञ के पव्चात्‌ पायस के स्थाव पर हुतोच्छिष्ट का कुछ अ्रंद्य खाती हैं 
(दे० सगे १)। अपेक्षाकृत श्र्वाचीन रचनाओं में अ्रग्नि के स्थान पर विप्णु स्वयं 
यज्ञाग्ति में से प्रकट होकर पायस प्रदान करते है; उदाहरणार्थ : पद्मपुराण का 
पातालखरशड (शप्रध्याय ११२, २३) और उत्तरखरशड (अध्याय २६६, ४७); कत्तिवास 
रामायण (१, ४१); वलरामदास रामायण; रामरहस्य (२, १४२) । तिलक नामक 
वाल्मीकि रामायणा की टीका अपेक्षाकृत अर्वाचीन है; उसमें भूतम्‌! (दें० ऊपर अनु० 
३५५) का अथ विष्णु ही माना गया है । 
बृहुद्धमें पुराण (पूर्व खशड, अध्याय १८) के अनुसार जब विष्णु देवताश्रों को 
श्राश्वासन देते हैं कि मैं दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लगा, उसी अवसर 
पर शिव हनुमान के रूप में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं । अध्यात्म 
रामायरा का वृत्तान्त इस प्रकार है : रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित होकर 
पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवताश्रों तथा घुनियों के साथ ब्रह्मा की शरण लेती है ।* 
इसपर ब्रह्मा सब को ले जाकर क्षीरसमुद्र के तट पर विष्णु के पास आते हैं, उनकी 
स्तुति करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वह मनुष्य का रूप धारण कर देवशत्र 
का वध करें । विष्णु कश्यप को प्रदत्त वर का उल्लेख करते हुए लक्ष्मी सहित अवतार 
१. विष्णु पुराण ( अंश ५, अध्याय १ ) के अनुसार पृथ्वी ने दैत्यगण के भार 
से पीड़ित होकर देवताओं तथा ब्रह्मा के साथ विष्णु की शरण ली थी तथा 
कृष्णावतार का आश्वासन प्राप्त किया था। भागवत पुराण (स्कंघ १० 
अध्याय १) में इसी अवसर पर प्रथ्वी के गौ का रूप धारण करने का 
उल्लेख है। 
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लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। तब ब्रह्मा वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवताप्रों को आदेश 
देते हैं कि वे अपने-अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करें (बालकांड, अध्याय २) । 

पद्मपुराण के मौडीय पाताल खण्ड में शान्ता अपने पिता दशरथ के पास आकर 
अपने पति ऋष्यश्यृंग की शक्ति का वर्णन करती है। यह सुनकर दशरथ ऋष्यश्थूंग द्वारा 
पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाने का संकल्प करते हैं (दे० अध्याय १४) । पद्मपुराण के एक अन्य 
स्थल पर नामदेव नामक साधु दशरथ को पृक्षेष्टि-पज्ञ की विधि बतलाते हैं (दे० पाताल 
खण्ड, अध्याय ११२) । 

कृत्तिवास रामायण (१, ३५) के अनुसार दद्वरथ अपने मंत्रियों को बुलाकर 
कहते हैं--' मेरी श्रवस्था अ्रव ६००० वर्ष की हो गई है; भ्रन्धक मुनि ते मुझे वर दिया 
था कि ऋष्यश्यृंग द्वारा यज्ञ का आयोजन कर पुत्र प्रात करूगा। यह ऋष्यश्यृंग कौन 
है ?” इस पर वसिष्ठ ऋष्यश्ंग की कथा सुनाते हैं। तब दशरथ लोमपाद के यहाँ 
जाकर ऋष्यशुंग को अयोध्य ले आते हैं तथा यज्ञ सम्पन्न हो जाता है (अध्याय ३६) । 
सारलादास के उड़िया महाभारत (बव पर्व, पुृ० २२८) में ऋष्यश्यृंग लोमपाद की राज- 
धानी में दशरथ के लिए यज्ञ करते हैं और दशरथ पायस अयोध्या ले जाते हैं। माधव- 
दास के विचित्र रामायण के अनुसार परथुराम पृत्रेष्टि-यज्ञ के अवसर पर आरा पहुँचते 
हैं तथा भ्ादेश देते हैं कि जो ज्येष्ठ पत्र होगा, उसे मेरा ही नाम देंना। काश्सीरी 
रामायरा में नारायण स्वप्न में दशरथ को दर्शन देकर कहते हैं कि मैं तेरा पुत्र बन 
जारू गा । अनन्तर वसिष्ठ से परामश लेकर दशरथ पृत्रेष्टि-यज् का आयोजन करते हैं । 
पाइ्चात्य-वृत्तान्त नं० १ के अनुसार विश्वामित्र ते वत में दशरथ के लिए यज्ञ चढ़ाया 
था (दे० अध्याय १) । 
ख । अवतारवाद का विकास 

३५६. अवतारवाद के प्रथम रूप के अनुसार विष्णु ने चार श्रंशों में अवत्तार 
धारण किया था। पायस के विभाजन में अ्रवश्य पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है; फिर भी 
चारों भाई विष्णु के ही अंजशावतार माने गये हैं। दाक्षिणात्य पाठ में कहा गया है 
कि पायस के विभाजन के समय कौशल्या को आधा भाग मिला था, सुमित्रा को एक 
चतुर्था श और एक अ्रष्टमांश तथा कैकेयी को एक अ्रष्टमांश (दे० सर्ग १६, २६) ', 


अननननननानना पिनानिग भिन्न कण 


१. उदीच्य पाठ (तथा रामचरितमानस) में पायस का विभाजन इस प्रकार 
है--कौशल्य को आधा, कैकेयी को एक चतुर्थाश और सुमित्रा को दो 
अष्टमांश । रघुवंश, रामायरा मंजरी, अ्रध्यात्म रामायण तथा क्त्तिवास में 
भी चारों भाई एक-एक चतुर्था श से जन्म लेते हैं। अ्भिनन्‍्दकृत रामचरित 
(5, ६२) के अनुसार दशरथ ने कौशल्या तथा कैकेयी को पायस का आधा- 
आधा दे दिया और दोनों ने सुमित्रा को अपने पायस का कुछ अंश दिया । 
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किन्तु आगे चलकर तीनों भाई भरत, लक्ष्मण तथा झत्रुन्न विष्णु के एक-एक चतुर्था श से 
समन्वित माने जाते हैं (दे० सर्ग १८, १३-१४) । ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्रच्तिम 
रूप सबसे प्राचीन है और चारों भाई ही विष्णु के चतुर्था श माने जाते थे । हरिवंश, विष्णु 
पुराण, वायु प्राण श्रादि में विष्णु के चार रूपों में प्रकट होने का उल्लेख मिलता है : 
कृत्वात्मानं महबाहुश्चतुर्धा प्रभुरोश्वरः । (हरिवंश १, ४१, १२२) 
फिर भी प्रारम्भ ही से राम को सबसे श्रधिक महत्त्व दिया गया था तथा महा- 
भारत में विष्णु के राम-रूप में ही प्रकट होने का उल्लेख किया गया है । 

३६०. अंशावतार का एक अन्य रूप भी मिलता हैं, जिसमें पांचरात्र के एक 
सिद्धान्त का सहारा लिया गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार तारायण चतुब्यु ह के रूप में 
आविशृ त हैं अर्थात्‌ वासुदेव, संकर्पण, पद्म स्व तथा अ्रतिरुद्ध । विष्ण धर्मोत्तर पुराण 
(अध्याय २१२) तथा नारद पुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ७५) के अनुसार राम, 
लक्ष्मण, भरत भर घ॒त्रुन्न क्रमण: उपर्यक्त चतुव्यु हू से अभिन्न हैं । 

३६१. वाद की अधिकांश रचनाश्रों में राम विप्श के पूर्णावतार माने गये हैं | * 
प्रारम्भ में भरत तथा शत्रन्न को छोड़कर केवल लक्ष्मण के अवतारवाद का उल्लेख किया 
जाता है | तिब्बती रामायण में राम तथा लक्ष्मण क्रमश: विष्णु तथा विष्णु के पृत्र के 
अवतार माने गये हैं । अन्य रचनाओं में केवल राम तथा लक्ष्मण का उल्लेख है, जो 
विष्णु तथा शेष के अवतार हैं; उदाहरणार्थ नृसिह पुराण (अध्याय ४७), देवीभागवत 
(३, ३०), जावा का सेरत काण्ड, रामचरिमानस, पास्चात्य-वृत्तान्त नं० १३ । परवर्ती 
साहित्य में लक्ष्मण को प्राय: शेष का अवतार माना गया है। 

अ्र्वाचीन रचनाओ्रों में भरत तथा झत्र॒न्न के अवतारत्व के विषय में सर्वाधिक 
प्रचलित धारणा यह है. कि वे क्रमश: पांचजन्य शंख तथा सुदर्शव चक्र के अवतार हैं । 
अध्यात्म रामायण में लिखा है--भरतशत्रुध्नो शंखचक्तो (दे० १, ४, १८) ; शंख- 
चक्र दे भरतं सानुज (दे० ३, २, १६)। आनन्द रामायरा में भी इसका स्पष्ट शब्दों 
में उल्लेख किया गया है : 

शंखो बधूव भरतः श्रीविष्णो: सब्यसत्कर । 
वासे करे बभूवाथ शत्रुध्नश्च सुदर्शनस्‌ ॥  (&, ६, १६) 
नेम्तनलिखित रचनाश्रों में इसी प्रकार का निर्देश मिलता है--पद्मपुराण (उत्तर 
खरड, २६६, ६३-६५), सत्योपाख्याव (२, ४-५), रामरहस्य (अध्याय ३ )। 

१. सेरी राम के पाठ में राम को विष्णु से अभिन्न माना गया है, दूसरा पाठ 
उन्हें विष्णु का वंशज मानता है। प्रथम पाठ में इसका भी उल्लेख किया गया 
है कि राम क्रुंढ् हो जाने पर सहस्रस्कंध विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं 
( १००० सिर, २००० भुजायें, २००० पैर) 





ख३े२० रामकथा का विकास 


अध्यात्म रामायण के एक अन्य स्थल पर भरत को चक्र का तथा शत्रध्न को 
शंख (दर) का श्रवतार माना गया है-बभ वतुश्चक्रदरों च दिव्यौ के केयिसूनुल वरान्तकश्च 
(उत्तरकारड ६, ५७) । उदारराबव (सर्ग २), तत्त्वसंग्रह रामायण (१, १४), काश्मीरी 
रामायण (२, १३) तथा बलरामदास के रामायण में भरत-दश्त्र न्न को चक्र-शंख का 
अवतार माना गया है । 

भरत तथा श्र न्न के अवतारत्व के विषय में लिगपुराण (२, ५, १४७-१४८) 
और अद्भुत रामायरा में लिखा है कि विष्णु की दाइ तथा बाइ वाँह क्रमश: भरत 
तथा छात्र न्न के रूप में प्रकट हुई थीं (दे० सर्ग ४, ६६-६७) पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १ के 
अनुसार चक्र तो भरत में अवतरित हुआ, किन्तु अनन्त ने लक्ष्मण तथा श्र न्न दोनों में 
अवतार लिया था [दे० अध्याय १)। श्याम के रामकियेन में भरत को चक्र का तथा 
शत्र न्न को गदा का अवतार माना गया है (दे० अभ्रध्याय २) 

सारलादासकृत महाभारत के अनुसार विष्णु राम में अवतरित हुए, ब्रह्मा 
शत्रन्न में, इन्र भरत में तथा महादेव लक्ष्मण में (दे० वनपर्व, पृ० २२८) । दीनक्ृष्णदास 
कृत उड़िया रसबिनोद में लक्ष्मण के भ्रवत्तार-तत्व के विषय में यह कथा मिलती है । 
शिव गोहत्या के प्रायश्चित्त के लिए तप कर रहे थे और विष्णु ने उन्हें त्र तायुग में 
लक्ष्मण के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया । वह मेघनाद की शरक्ति से श्राहत होने के 
कारण गोहत्या-दोष से मुक्त हो जायेंगे । 

३६२. रामभक्ति के विकास के साथ अवतारवाद का सी विकास हुआ । राम- 
तापनीय उपनिषद्‌ से लकर समस्त रामसक्ति-विषयक रचनाओं में राम को विष्णु के 
अवतार के अतिरिक्त परब्रह्म] का भी अवतार माना गया है (दे० अध्यात्म रामायण, 
वालकाराड, अध्याय १) । 

बहुत सी रचनाश्रों में राम तथा शिव को अभिन्नता पर विशेष रूप से बल दिया 
गया है । पद्मपुराण के पातालखणड (अध्याय ४६) में राम शिव से कहते हैं--जो लोग 
हम दोनों में अन्तर देखते हैं, वे न केवल मूर्ख हैं, किन्तु उनको नरक की यातना भी 
भोगनी पड़ेगी : 

ममास्ति हृदये शर्वों भवतो हृदये त्वहुस । 
आवशयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुधियः ॥ २० ॥। 
ये भेद विदधत्यद्ा आवयोर करूपयोः । 
कृंभीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहर्कम्‌ ।। २१ ॥॥ 

कृत्तिवास यमायरणा के महिरावण-वध प्रसंग के अन्तर्गत दुर्गा हनुमान से कहती 
हैँ कि राम शिव के गुरु हैं तथा दोतनों में वस्तुतः अन्तर नहीं है--शिवरामे अ्रभेद कहेन 
आलपारि [दे० ६, अ्रध्याय ८४) । 


बालकांड ३२९१ 


इसी प्रकार स्कंद प्राण ( माहेश्वर खशड, केदार खण्ड, ८, २० ), आनन्द 
रामायण (मनोहरकाणड सर्ग ७ और १२), रामलिगासृत (सर्ग १९) तथा घर्मंखण्ड 
(अध्याय €८) में राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन किया गया है । 

अध्यात्म रामायण के अवोध्याकारड के प्रथम सर्ग में नारद राम कौ स्मरण 
दिलाते हैं कि वह विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा सूर्य से अभिन्न हैं तथा तदनुसार लक्ष्मी, 
पार्वती, सरस्वती तथा प्रभा सीता में अवतरित हैं : 

त्वं विष्ण जानकी लक्ष्मी: शिवस्त्वं जानकी शिवा। 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सुर्यस्त्व जानकी प्रभा ॥ १३॥। 

आतनन्‍्द रामायरा के राज्यकांड में राम तथा कृष्ण की अभिन्नता का उल्लेख 
किया गया है---रास एवात्र कृष्णश्च कृष्ण एवात्र राघव: ॥ उभयोर्नान्तरम्‌ (सर्ग 
२, ११५) | तत्त्व-संग्रह रामायशा के प्रारम्भ में लिखा है कि विभिन्न रचनाश्रों में राम 
निम्नलिखित देवताओं के अवतार माने जाते हैं-शिव; ब्रह्मा; हरिहर; त्रिमृत्ति; सच्चिदा- 

सन्‍्द परव्रह्म । बलरामदास तो विष्णु को रामादि चार भाइयों में श्रवतरित मानते हैं 

तथा लक्ष्मी को सीता में, किन्तु अरणयकाणड के मंगलाचरण तथा दराडकारण्य के वृत्तांत 
में उन्होंने उड़ीसा के लोकप्रिय देवताओ्नरों से राम, सीता और लक्ष्मण की अभिन्नता का 
प्रतिपादव किया है। तदनुसार राम, सीता, लक्ष्मण क्रमश: जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलभद्र 
से अभिन्न हैं ।! बौद्ध रचनाश्रों में राम को वोधिसत््व माना जाता है तथा बौद्ध इतिहास 
और रामकथा के अन्य पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख होता है ।* श्याम देश के पालक 
पालाम (दे० अ्नु० ३२७) के अनुसार दह्रथ ने देवताशों से एक ऐसे पुत्र की याचना 
को थी जो रावण को पराजित करने में समर्थ हो । इस पर इन्द्र ने बोधिसत््व को भेज 
दिया, जो दशरथ के दोनों पुत्रों में प्रकट हुए | ब्रह्मचक्त (श्रनु० ३२८) के अनुसार लंका 
को जनता को रावण के शासन से पीड़ित देखकर इन्द्र ब्रह्मा के पास गये तथा उन्होंने 
रावण से युद्ध करने की आज्ञा माँगी। ब्रह्मा ने अनुगति दी तथा कई देवताओं को, 
जिनमें बुद्ध भी सम्मिलित थे, पृथ्वी पर भेज दिया । ये देवता राम-लक्ष्मणा तथा भरत के 
रूप में जन्म लेते हैं । 

३६३. जन साहित्य में रामकथा के प्रधान पात्रों के पूर्व॑जन्म की कथाश्रों को 





१. आनन्द रामायण (६, ५, ४४) में भी लक्ष्मण-बलराम की अभिन्नता का 
उल्लेख है । 

२. दे० दशरथ जातक (अनु० ५१), अनामक जातकम्‌ (अनु० २२), दशरथ 
कथानम्‌ (अनु० ५३), खोतानी रामायण (अनु० ३१२), रामर्केत्ति (अनु० 
३२४), रामजातक (३२७) । 

स० २१ 
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अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है । पठमचरियं के अनुसार राम के तीन पूर्व जन्मों 
का उल्लेख है; इसके अनुसार वह क्रमशः एक व्यापारी का पुत्र घनदत्त, विद्याधर राज- 
कुमार तयनावन्‍द तथा राजकुमार श्रीचन्द्र कुमार थे । लक्ष्मण किसी पूर्व जन्म में धनदत्त 
(राम) का भाई वसुदत्त था; बाद में वह हरिण के रूप में प्रकट हुआ तथा कई वार 
जन्म लेने के पश्चात्‌ वह दशरथ के पूत्र में अवतरित हुआ । 

गुणाभद्ग के उत्तरपुराण में जो कथा मिलती है, उसमें राम-लक्ष्मण अपने पूर्व 
जन्म में भाई न होकर अन्तरंग मित्र माने जाते हैं । लक्ष्मण राजा प्रजापति का पुत्र चंद्र- 
चूल था तथा राम राजमंत्री का विजय नामक पुत्र । दुराचरण के कारण राजा ने दोनों 
को प्राणादणड की आज्ञा दी थी, किन्तु मंत्री उनको एक महावल नामक साथु के पास 
ले गया । साधु ने कहा कि ये तो वासुदेव तथा बलदेव बनने वाले हैं। चन्द्रचूल तथा 
विजय दीक्षा लेकर तप करने लगे तथा स्वग में क्रमश:*मणिचूल तथा संवर्णाचूल देवता 
बन गए; अगले जन्म में वे लक्ष्मण तथा राम के रूप में प्रकट हुए (दे० संधि ६७, ६० 
आदि) । 

३६४. सीता का लक्ष्मीत्व राम के विध्णुत्व का एक स्वाभाविक विकास प्रतीत 
होता है । सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के एक 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन सर में पाया जाता है, जिसमें श्रग्ति-परीक्षा के अवसर पर देवता 
आकर राम की विष्णु-रूप में स्तुति करते हैं (दे० ६, सर्ग ११७, २७) । इस सर्ग में राम, 
कृष्ण तथा विष्णु तीनों की अभिन्नता का भी उल्लेख किया गया है। यह वाल्मीकि 
रामायरा का एकमात्र स्थल है, जहाँ कृष्ण का नाम आया है। उत्तरकांड में कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती की कथा मिलती है, जिसके अनुसार वेदवती सीता के रूप में प्रकट 
होती है (दे० सर्ग १७) । इस कथा की रचना उस समय की गई होगी, जब सीता तथा 
लक्ष्मी की अ्भिन्नता की भावना व्यापक नहीं हो पाई थी । 

सीता के लक्ष्मीत्व का उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकांड के ३७वें सर्ग के 
बाद के प्रक्षिप्त सर्यों में भी मिलता है, लेकिन ये सर्ग श्रन्य पाठों में वहीं पाये जाते (दे० 
७, ३७ प्र० सर्ग ३ और ४) ।* 

वायु, ब्रह्मांड और विष्णु जेसे प्राचीन महापुराणों में तथा रघुबंश में सीता 





१. दे० पर्व १०३ । लक्ष्मण तथा रावण का कई जन्मों तक परस्पर विरोध 
चलता रहा । दे० आगे अनु० ४१० । | 

२. वेदवती की कथा का जेनी रूप आगे अनु ० ४१० में देखें | सीता के पूर्व- 
जन्म की एक अन्य कथा गुणभद्व के उत्तरपुराण में मिलती है (दे० 
अनु० ४१२) । 


आलकांड १२३ 


तथा लक्ष्मी की श्रभिन्नता की ओर निर्देश नहीं किया गया है, यद्यपि इन रचनाश्रों में 
राम विष्णु के अवतार माने गये हैं । हरिवंश (१, अ्रध्याय ४१), भागवत पुराण (६, 
अध्याय १०), ब्रह्मपुराण (२१३, १२६,), देवीभागवत पुराण (३, २०, १३), भ्रभिषेक 
नाटक (अनु० २२७), रामकियेन (अध्याय २ और १०), पद्मपुराण (६, २६६, ६£), 
सेरत कांड (दे० ऊपर अनु० ३२२) तथा अधिकांश श्र्वाचीन रचनाश्रों के श्रनुसार सीता 
तथा लक्ष्मी अभिन्न ही हैं । 
रामतापनीय उपत्िषद्‌ में पहले-पहल सीता तथा प्रकृति की अभिन्नता का 
उल्लेख किया गया है । वाद के साम्प्रदायिक साहित्य में लक्ष्मी के श्रतिरिक्त सीता मूल- 
प्रकृति, योगमाया तथा परमशक्ति [दे० अध्यात्म रा० १, ७, २७) भी मानी जाती हैं : 
एवा सा जानकी लक्ष्मीयोगसायेति विश्व ता ॥ ११ ॥ 
जे (अध्यात्म रामायण २, ५) 
मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुमयिति केचन ।॥ २२॥। 
(वही ३, ३) 
,. ३६५. सीता के अवतार-तत्त्व के विषय में अन्य उल्लेख भी मिलते हैं। सौर 
पुराण में कहा गया है कि जनक ने तपस्या द्वारा पावंती को सन्तोष दिया था और 
फलस्वरूप पाती उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई । 
पारव त्यंशसमुद्‌ भवा जनकेन पुरा गौरी तपसा तोषिता यतः । 
ह (अध्याय ३०, ५१) 
महाभागवत पुराण के अनुसार सीता और लक्ष्मी अभिन्न तो हैं, लेकिन लक्ष्मी 
स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न मानी जाती हैं (दे० अध्याय ३६) । स्कन्द पुराण के 
माहेश्वर खण्ड के अनुसार ब्रह्म-विद्या सीता के रूप में अ्रवतरित हुई (दे० अध्याय ८, 
६५) । इसी पुराण के ब्रह्मखंड (सेतुमाहात्म्य के श्रग्नितीर्थ प्रसंग) में कहा है कि सीता 
प्रशुराम-अवतार में धरणी, राम-श्रवतार में सीता तथा क्षष्ण-श्रवतार में रुक्मिणी हैं । 
अध्यात्म रामायरा के अनुसार सीता निम्नलिखित देवियों से अभिन्न हैं : लक्ष्मी, पार्वती, 
सरस्वती और प्रभा (दे० ऊपर अनु० ३६२) । आनन्द रामायरा में सीता तथा दुर्गा 
की अभिन्नता * का प्रतिपादन किया गया है (दे० मनोहरखंड, अध्याय १२, इलोक २६ 
और ३६) । 
स्याम के रास-जातक में रावण इन्द्र का रूप धारण कर स्वर्ग की रानी 
को धोखा देते हैं । रावण से प्रतिकार लेने के लिए वह सीता के रूप में प्रकट होती हैं। 
इसके अनुसार इन्द्राणी सीता में अवतरित हैं (अनु० ४१७) । पालक पालाम में भी इस 


१. सीता और सुभद्रा की अभिन्नता का अनु० ३६२ में उल्लेख हो चुका है । 
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प्रकार की कथा मिलती है। अद्भुत रामायर में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती सीता के 
रूप में प्रकट हुई (दे० आगे भ्रनु० ३७३) । 
ग | अवतार के कारण 
३६६. प्रारम्भ में रावश-वध ही विष्णु के राम के रूप में प्रकट होने का उ 
गया है (दें० वाल्मीकि रामायरा १, १६)। वाद में भगवदगीता के अनुकरण 
रामावतार के विषय में विष्णु अवतारों के सामान्य उद्देश्य का भी उल्लेख होने लगा : 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्यत्थानमधर्मेस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥। ७॥॥ 
परित्राणाय साध्‌नां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय. संभवासि युग यूगे ॥ 5 ॥॥ 
(मसनवद्गीता, अध्याय ४) 
रामभक्ति के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ इसका भी प्राय: उल्लेख मिलता है कि 
अपने भक्तों को भवसागर के पार पहुँचाने अथवा उनको अपना सगुण रूप दिखलाने के 
उद्देश्य से निर्गण ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं । 
रामावतार के इस उद्देश्य के अ्रतिरिक्त विष्णु के अवतार धारण करने के कई 
कारणों का उल्लेख मिलता है । इसके सम्बन्ध में अनेक वरों अथवा जापों की कथाएँ 
पाई जाती हैं । 
(अर) वर | 
३६७. कश्यप-अदिति का सम्बन्ध पहले-पहल वामनावतार मात्र के साथ माना 
जाता था; बाद में कृष्ण और राम की कथाओं के प्रसंग में भी उनका उल्लेख मिलता 
हैं । विकास की रूपरेखा इस प्रकार है। वामनावतार की प्राचीनतम कथाश्रों में (दे० 
अनु० १४१) कश्यप-अदिति की चर्चा नहीं है किन्तु महाभारत के आदि पर्व (१, २७) 


१. अर्वाचीन रामकथाश्रों में प्रायः कहा गया हैं कि जय-विजय वामक विष्णु के 
द्वारपाल सनकादि के शाप से वशीभ्ष्‌त होकर रावरण-क्ुम्भकर्या के रूप में 
- प्रकट हो गये थे । रामचरितमानस में इसका भी उल्लेख मिलता है कि इन 
दोनों के हित के लिए भगवान्‌ ने राम का श्रवतार धारणा कर लिया। 
मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जन्म द्विज वचन प्रवाना । 
एक वार तिनन्‍ह के हित लागी । धरेउ शरीर भगत अनुरागी । 
(बालकाशड, १२३, १-२) 
रावण-कुम्भकरा के पूर्व जन्म की अन्य कथाग्नों के लिए दे० आगे अनु० 
द४८ । 
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में कश्यप तथा विनता की तपस्या का वर्णान किया गया है जिसके फलस्वरूप उनको दो 
पुत्र (अरुण तथा गरुड़) प्राप्त हुए । महाभारत के अन्य स्थलों पर अदिति की आराधना 
(३, १३५, ३ ) तथा तपस्या ( १३, 5३, २६-२७ ) का उल्लेख मिलता है, जिसके 
फलस्वरूप वह विष्णु की माँ बन सकी ।! हरिवंश पुराण ( ३, अध्याय ६७-६६ ) में 
देवता, कश्यप तथा अदिति सब मिलकर १५००० वष तक तपस्या करत हे आर अन्त में 
विष्णु से यह वरदान प्राप्त करते हैं कि बह वामन के रूप में श्रदिति के गर्भ से जन्म 
लेकर वलि को परास्त करेंगे। बाल्मीकि रासायरा के दाक्षिणात्य पाठ (१, २६, 
१०-१७) तथा बामन पुराण (अध्याय २४-२८) में भी कश्यप तथा अ्रदिति को तपस्या 
एवं वरप्राप्ति का वर्णाव किया गया है । 

महाभारत के शांति पर्व में विष्णु के विषय में लिखा है--अ्रदित्या: सप्तरात्र 
तु पुराण गर्भतां गतः (१२, ४३, ६) ; बहुत सी हस्तलिपियों में 'सप्तरात्र” के स्थान पर 
सप्तथा' पाठ मिलता है । संभव है इसी कारण से वामनावतार के अतिरिक्त श्रदिति का 
सम्बन्ध अन्य अवतारों से भी जोड़ा गया है | मत्स्य पुराण (अध्याय ४७, ६), ब्रह्मांड 
पुराण (२, ७१, २०० और २३८), ब्रह्मव॑बर्त पुराण (कृप्णजन्मखशड, अध्याय ७) 
आदि में कश्यप-अदिति को वसुदेव-देवकी से अभिन्न माना गया है । 

भागवत्‌ पुराण के अनुसार सुतपा तथा वृश्नि ने स्वायंभ्‌ मन्वन्तर में १२००० 
वर्ष तक तपस्या ऋर भगवान से वर प्राप्त किया कि वह तीन बार उनके पुत्र बन जाएँ। 
फलस्वरूप भगवान्‌ वृश्निगर्भ (सुतपा-पुत्र), उपेन्द्र अथवा वामव (कद्यप-पुत्र) तथा कृष्ण 
(वसुदेव पुत्र) के रूप में अवतरित हुए (दे० स्कन्ध १०, अध्याय ३, ३२-४५) । 

अपेक्षाकृत अ्र्वाचीन रचनाओ्रों में कश्यप-क्दिति के दशरथ-कौशल्या के रूप में 
प्रकट होने का उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ--अ्रध्यात्म रामायण का बालकाणशड 
(२, २५; ३, ३२; ४, १४-१६), रामचरितमानस (१, १८७), काश्सीरी-समायस्त- 
(अयोध्या कारड, नं० १३) । आदि पुराख में तन्‍द के एक स्वप्न का विवरणा दिया 
गया है, जिसके अनुसार वह अपने पूर्वजन्म में दशरथ था (पध्याय १६) | कृतिबास 
रामायरए में विष्णु कश्यपनञ्नदिति की ओर निर्देश करते हुए देवताओं से कहते हैं कि 
दशरथ तथा कौशल्या ने मेरी सवा की और मैं उतको यह वर दे चुका हूँ कि मैं तुम्हारे 
घर में जन्म लेगा (दे० वालकाएड, श्र० २६) । अ्रच्युतातन्‍न्द (१६ बीं० श० ई०) के 
उड़िया हरिवंश के अनुसार गोमाता ने कश्यप तथा अदिति को विशिन्न युगों में जन्म 
लेने का शाप दिया था । 
१. मत्स्य पुराण में भी अदिति को यह तपस्या उल्लिखित है (दे० ब्रध्याय 

२४३, ६) । 
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३६८. ब्रह्मा के पुत्र स्वायंभू मनु की तपस्या" का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
में मिलता है--प्रजा की कामना से प्रेरित होकर वह आराधना तथा तपस्या में प्रवृत्त 
हुए (दे० १,८, १,७) । विष्ण पुराण में स्वायंभू की सृष्टि, उसकी तपश्चर्या, शतरूपा 
की प्राप्ति तथा इन दोनों की सनन्‍्तति का वर्णान किया गया है (दे० १, अध्याय ७) । 
भागवत पुराण में सी स्वायंभ्‌ के विरक्त हो जाने, राज्य छोड़ देने तथा अपनी पत्नी के 
साथ बन में तपस्या करने की कथा वर्णित है (दे० स्कंध ८, अध्याय १) | देवीभागवत 
पुराण के अनुसार स्वायंभ्‌ मनु ने १०० वर्ष तक तपस्या तथा देवी .की आराधना की थी 
तथा अन्त में उनसे यह वर माँगा--सर्ग कार्य विध्ना नश्यन्तु में (दें० १०, १, २१) । 
देवी ने उनको भ्रकंटक राज्य तथा पुत्रों की प्राप्ति का आश्वासन दिया--राज्य निष्कंटक 
तेइस्तु पुत्रा वंशकरा अपि (दे० १०, २, ३) । 

उपयुक्त केथाओ्रों में किसी अवतार का उल्लेख नहीं होता; संमवतः वैवस्वत 
मनु3 की कथा के प्रभाव के कारण अर्वाचीन रचनाश्रों में स्वायंभू मनु की तपस्या तथा 
अवतारवाद का सम्बन्ध स्थापित किया गया है । पद्मपुराण के उत्तरखराड के अनुसार 
स्वायंभू ने १००० वर्ष तक तपस्या करके विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि विष्णु 
तीन जन्मों में उनके पुत्र बन जायें । तदनुसार स्वायंभ्रू-शतरूपा क्रमश: दशरथ-कौशल्या, 
वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में शंभल ग्रामवासी ब्राह्मण हरिगुप्त तथा उनकी पत्नी 
देवप्रभा के रूप में प्रकट होते हैं (दे० अ्रध्याय २६६) । रामरहस्य (सर्ग १) तथा तत्त्व- 
संग्रह रामायण (१, १३) में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। रामरहस्य 
में हरिगृुप्त के स्थान पर हरिव्नरत का उल्लेख है और तत्त्वसंग्रह रामायरा में मनु अंतिम 
बार विप्णुव्रत के रूप में प्रकट होकर कल्कि के पिता बन जाते हैं । 

रामचरितमानस (१, १४१) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त चं० १३ में भी मनु-शतरूपा 





१. प्रजा-प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने का उल्लेख तैत्तिरीय उपविषद्‌ में 
परमात्मा के विषय में (दे० २, ६, १) तथा प्रश्नोपनिषद्‌ में प्रजापति के 
विषय में हुआ है--प्रजाकामों वे प्रजापतिः स तपोष़्तप्यत (दे० १, ४) । 

२. महाभारत में स्वायंभू की पत्नी का नाम सहस्वती है (दे० ५, १९, १ ४) 
बाद में प्राय: शतरूपा ही का उल्लेख मिलता है। गरुड पुराण 
(१, ६१, १) में भी स्वायंभू आदि मुनियों की साधदा का उल्लेख किया 
गया है ! 

३. मनु वैवस्वत की तपस्या तथा फलस्वरूप प्रजापति के मत्स्यावतार की. 
कथा महाभारत (दे० ३, १८५) तथा परवर्ती रचनाश्रों में विस्तार सहित 
वशणणित है । 
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तथा दश् रथ-कौदल्या की अभिन्नता का उल्लेख है । 

३६४. स्कब्दपुराण के वैष्णावखणड (अध्याय २४), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड 
अध्याय १०६) तथा आनन्द रामायरप (सारकाण्ड सर्ग ४, ११७-१७० तथा सगे ५,१० 
२८) में विष्णुभक्त धर्मदत्त तथा कलहा की कथा दी गई है, जिसके अनुसार दोनों क्रमश: 
दशरथ तथा कैकेयी के रूप में प्रकट हुए हैं। संबृत रामायण में भी इस प्रकार का 
वुत्तान्त मिलता है (दें० ऊपर अनु० २६३) । 

(आ) शाप 

३७०. भगु-ज्ञाप की कथा के प्राचीनतम रूप में किसी अवतार विशेष का 
उल्लेख नहीं किया गया है । मत्स्यपुरारय के अनुसार भगु की पत्नी का वध करने के 
कारण भगु ने विष्णु को सात बार मनुष्यों में अवतार धारण कर लेने का शाप दिया-- 
तस्मात््व सप्तकृत्वह सानुषष्‌पपत्स्यसे (अध्याय ४७, १०६) । लिगपुराण में भुगु के 
शाप के फ़लस्वरूप विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख 

भूगोराप च शापेन विष्ण : परमवीय्यंवान्‌ । 
प्रादुर्भावान्‌ दश प्राप्तों दुःखितश्च सदा कृतः ॥२६॥ 
(अध्याय २६) 
वायुपुराण (अध्याय ६७), ब्रह्मारड प्राण (२, अध्याय ७२) और देवीभागवत 
प्राण (४, श्रध्याय १२) में भी ऐसी कथा मिलती है। वाल्मीकि रामायरा के एक 
स्थल के अनुसार, जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है, भुगु ने विष्णु को बहुत वर्षों 
तक पत्नी-वियोग सहने का शाप दिया था । इस जाप के फलस्वरूप रामावतार में 
सीता-त्याग की घटना हुई थी (दे० उत्तरकाएड, सगे ५१) | वह्नि पुराण में भुगु शाप 
रामावतार का काररण माता गया है (दे० पृ० १७०) । योगवासिष्ठ के अनुसार विष्णु 
ने भुगरु की पत्नी का वध किया था और इसपर भेगु ने शाप दिया कि तुम भी स्त्री के 
वियोग से व्याकुल हो जाश्रोगे । इस शाप के वशीक्षृत विष्णु राम के रूप में प्रकट हुये 
(दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६१) । 

३७१. योगवासिष्ठ में दो अन्य शञापों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके 
कारण विष्णु को राम का रूप धारण करना पड़ा। किसी दिन विष्णु ब्रह्मपरी 
गये थे, जहाँ सनत्कुमार को छोड़कर सबों ने उनका स्वागत किया था । इसपर विष्णु 
ने सनत्कुमार को कामातुर बन जाने का श्ञाप दिया तथा प्र॒त्युत्तर में सनत्कुमार ने विष्सु 
को अज्ञानी' हो जाने का शाप दिया (दे० १, १, ५६-६०) | एक अन्य अवसर पर 
उसिहरूपधारी विष्णु ने देवशर्मा की पत्नी को डराया था, जिससे वह मर गई थी। 
इसपर देवशर्मा ने विष्णु को पत्नी-वियोग भोगने का ज्ञाप दिया था (दे० योगवाप्चिष्ठ 
१, १, ५३४- ६४) । 
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३७२. स्कन्द पुराण (वैष्णव खराड, कारतिकमास माहात्म्य, श्रध्याय २०-२१), 
शिवमहापुराण (रुद्र संहिता, युद्ध-खणड, अध्याय २३), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अ्रध्याय 
१६ और १०५), योगवासिष्ठ रामायण (१, १, ६२) आनन्द रामायण (१,४, ८०- 
११२) तथा लोमश रामायण (दे० अनु० १६४) में वृन्दा-शाप का वर्णान किया गया 
है । दैत्य जलंधर शिव से युद्ध करते हुए अपनी पत्नी वृन्दा के सतीत्व के कारण अजेय 
है । इसपर विष्णु ने जय विजय की सहायता से वृन्दा का सतीत्व नष्ट कर दिया था । 
बृन्द ने जय-विजय को, जिन्होंने उसे राक्षस के रूप में डराया था, राक्षस बन जाने का 
जाप दिया तथा विष्णु को, जिन्होंने उसे जलंधर के रूप में धोखा दिया था, यह शाप 
दिया कि तुम मनुष्य बनोंगे और ये दोनों तुम्हारी पत्नी का हरणा करेंगे। तत्त्वसंग्रह 
रामायरा में राम स्वयं वृन्दा-शाप को सीता-हरण का कारणा मानते हैं (दे० ३, १६) । 

स्‍्कन्दप्राण (अध्याय २२) में वृन्दा का शाप इस प्रकार है : 

यो त्वया सायया द्वाःस्थो स्वकीयो दशितों मस । 

तावेब राक्षसों भूत्वा भार्या तब हरिष्यन्तः ॥२८॥। 
पद्मपुराण के उत्तर खराड (अध्याय १६) में यह जाप बदल दिया गया है : 

अह मोह यथा नीता त्वया मायातपस्विना । 

तथा तब वबधूं सायातपस्वी को$पि नेष्यति ॥५१५॥। 

रामचरितमानस में विष्णु द्वारा: वृन्दा का सतीत्व नष्ट किये जानेका उल्लेख 
मात्र किया गया है। कथा में इस प्रकार परिवर्तत किया गया है कि जलंधर ही रावण 
के रूप में प्रकट होकर और राम के हाथ से मरकर प्रमपद प्राप्त कर लेता है । 

छल करि टारउ तासु ब्रत, प्रभु सुर कारज कीनन्‍्ह । 
जब तोहि जानेउ मरम तब, स्राप कोप करि दीनह ॥१२३॥॥ 
तासु स्राप हरि कीन्ह प्रवाता | कौतुक “निधि कृपाल भगवाता ।॥ 
तहाँ जलंधर रावन भएऊ । रन हति राम परम पद दएऊ ॥॥ 
(बालकाणड) 

३७३. नारद के मोह तथा विष्णु के प्रति उनके शाप की कथा अश्रर्वाचीन है, 
किन्तु उस कथा के तत्त्व प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं। महाभारत में नारद तथा 
पर्वत का अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लेख किया गया है। नारद-पव॑त का सम्बन्ध 
मामा-भानजे का माना जाता है--मातुलो भागिनेयश्च (१२, ३०, #) । दोनों द्रौपदी- 
स्वयंवर के अवसर पर श्राकाशं में दशक वनकर उपस्थित हैं (१, १७८, ७) तथा साथ- 
साथ इन्द्रलोक की यात्रा करते हैं (३, ५१, १२) । शांति पर में दोनों संजय के यहाँ 
पहुँचते हैं तथा उनकी पुत्री के कारण एक दूसरे को शाप देते हैं । नारद पव॑त की 
स्वर्ग-गति रोक लेते हैं तथा पर्वत शाप देते हैं कि वारद सृ जय की पुत्री के साथ विवाह 
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करने के पश्चात्‌ वानरमुख” हो जायेंगे। नारद संजय की पूत्री से विवाह कर 
वास्तव में वानर-मुख” बन जाते हैं, किन्तु बाद में नारद-पर्वंत मिलकर एक दूसरे को 
दापमुक्त करते हैं (दे० अध्याय ३०-३१) । * 

महा भागवत पुराण प्राचीनतम रचना प्रतीत होती है, जिसमें नारद का शाप 
सूयवंश में विष्णु के जन्म तथा सीता-हरण का कारणा माना गया है (दे० ११, १०७- 
११२) | अद्भुत रामायरा में कथा इस प्रकार है। अम्वरीष की पूत्री श्रीमती को 
देखकर नारद तथा पर्वत दोनों उसको अम्बरीष से माँगते हैं। अम्वरीष कहते हैं कि 
कन्या जिसे चुन लेगी वही उनका पंति बन जायेगा । इस पर नारद तथा पव॑त दोनों 
अलग-श्रलग विष्शु के पास जाकर एक दूसरे को वानरम्ुख' दिखलाते हैं । विष्णु हंसकर 
दोनों की प्राथंता पूरी करते हैं । स्वयंवर के समय श्रीमती नारद तथा पर्वत को न 
देखकर केवल दो वावरों को तथर दोनों के वीच में सुन्दर युवक के रूप में विष्णु को: 
देखती है । वह विप्णु के गले में माला डाल देंती है और विप्णु उसे बेकंठ ले जाते हैं । 
वाद सें वारद तथा परत विष्णु और श्रीमती को राम और सीता के रूप में प्रकट होने 
का ग्राप देते हैं ।* शिवमहापुराण में जो कथा मिलती है वह रामचरितमानस के 
वृत्तान्त के अधिक निकट है । श्रीमती को प्राप्त करने के लिए नारद ने विष्णु के पास 
जाकर हरिरूप माँगा । विष्णु ने उसे हरि अर्थात्‌ वानर का मुख दिया और स्वयं श्रीमती 
के स्वयंवर में जाकर उसे शाप्त किया । उस स्वयंवर में दो शिवगरणों ने नारद का उप- 
हास किया और नारद के ज्ञाप के कारण वे रावश और कंभकर्ण बत गये । नारद 
ने विष्णु को यह शाप दिया--तुम मनुष्य वनकर वावरों के साथ विरह का दुःख भोगों 
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१. जन रामकथाश्ं में नारद-पर्वत के यज्ञ-विषयक विवाद का विस्तृत वर्णन 
मिलता है । पव॑त हिसात्मक यज्ञ का पक्ष लेता है तथा नारद इसका विरोध 
करते हैं (दे० पठमचरियं, पर्व ११; गुराभद्र का उत्तरपुराण संधि ६७, 
२५६ आदि) | पठमचरियं के अनुसार नारद ब्राह्मण ब्रह्मरचि तथा वरकुर्मी 
के पत्र हैं; ज भक नामक देवता नारद को शास्त्र तथा आकाशगामिनी विद्या 
सिखलाते हैं और नारद देवधि बन जाते हैं। पठमचरियं ने नारद को 
ब्राह्मण कथाओं के अनुसार संगीतज्ञ, विनोदी तथा कलहप्रिय के रूप में 
चित्रित किया । 

२. दे० सर्ग ३-४ । लिंग पुराण (उत्तरार्ड, अध्याय ५) में भी विप्णु की माया 
के कारण श्रीमती नारद-पर्वत को वानर के रूप में देखती है तथा विष्णु 
को माला प्रदान करती है, किन्तु इस वृत्तान्त में नारद के किसी शाप का 
उल्लेख नहीं मिलता । 
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(दे० र॒द्रसंहिता, सष्टिखएड, अध्याय ३-४) । रामचरितमानस में अम्बरीष की पृत्री 
श्रीमती के स्थान पर सीलनिधि की पूृत्री विश्वमोहिनी का उल्लेख किया गया है (दे० 
बालकांड १३०, 7-४) । वलरामदास के रामायण में अम्बरीष की पृत्री का नाम लौला- 
बती है (दे० किष्किन्धा कांड) । 

अद्भुत रामायरा के एक अन्य स्थल के अनुसार लक्ष्मी ने किसी श्रवसर पर 
स्वर्ग में नारद का अपमान किया था; इस पर नारद ने उतको राक्षसों के यहाँ जन्म लेने 
का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी मंदोदरी की पृत्री बन गईं (दे० सर्ग ६) | बल- 
रामदास के अनुसार लक्ष्मी ने जय-विजय के साथ अन्याय किया था और इसी कारण 
उनको सीता के रूप के अवतार लेना पड़ा (दे० अ्नु० ६४८) । 

३७४. प्रामाशिक वाल्मीकीय रामायरा में नारद का उल्लेख नहीं था किन्तु 
प्रचलित रामायण से लेकर परवर्ती रामकथाओं की एक विशेषता यह है कि इनमें 
'नारद का महत्त्व बढ़ता जाता है । ह 


प्रचलित रासायरप के सर्वप्रथम सर्ग में नारद वाल्मीकि को रामचरित का सार 
'सुनाते हैं । उत्तरकाराड के अनुसार नारद ने किसी दिन रावण को यम पर श्राक्रमण 
'करने के लिए उकसाया था (दे० सर्ग २०-२१) तथा ब्राह्मण-कुमार की अकाल मृत्यु के 
रहस्य का उद्घाटन किया था (दे० सर्ग ७४) । पश्चिसोत्त रीय पाठ मात्र में शर-पाश के 
प्रसंग में वारद की चर्चा की गई है---नारद राम को उनके नारायरात्व का स्मरण 
'दिलवाकर गरुड़ को बुलाने का परामश देते हैं (दे० प० रा० ६, २७, ७-१४) । गौडीय 
तथा पश्चिमोत्त रीय पाठों में कुम्मकर् के जगाये जाने के पश्चात्‌ उनका एक अपेक्षा- 
कृत लम्बा भाषण उद्धृत किया गया है, जिसमें वह कहता है कि नारद ने मुझे विष्णु- 
अवतार द्वारा रावण-वध की योजना से श्रवगत कराया था (दे० गौ० रा० ६, ४०; 
प्‌ृ० रा० ६, ४१) | दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप के अनुसार नारद ने रावण को 
दवेत द्वीप में भेजा, जहाँ रावण स्त्रियों द्वारा बुरी तरह से हराया जाता है (दे० ७, 
३७ प्रक्षित्त सर्ग ५) । 

प्रवर्ती रामकथाश्रों में नारद के हस्तक्षेप का बार-बार उल्लेख मिलता है। 
'वह॒दस्यु वाल्मीकि के हुदय-परिवतंव का साधन बन जाते हैं ( दे० अनु० ३८ ); 
दशरथ तथा जनक को विभीषणा के आक्रमण से बचाते हैं (दे० अनु० ३३८); अनावृष्टि 
के समय दशरथ को परामश् देते हैं (दे” कृत्तिवास रामायण १, २७); उनके शाप के 
कारण राम, सीता, रावण तथा कुम्भकरा प्रकट हो जाते हैं (दे० ऊपर अनु० ३७३); 
उनके परामश पर जनक पृत्रेष्टि यज्ञ करते हैं (अनु० ४०७) तथा मन्दोदरी अपनी पृत्री 
को स्वरापेटिका में वन्द कर किसी दूर देश में गाड़ने का आदेश देती है (अनु० ४१८ 
और ४१०) । 
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पउमचरियं, अध्यात्म रामायण, पद्म प्राण ( पाताल खण्ड ) तथा बृहत्कोशल 
खराड में सीता-स्वयंवर के अवसर पर नारद के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है (दे० 
अनु० ३६४, २६५, ४०३) । 

नारद राम और रावण के बीच में संघर्ष उत्पन्न करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर 
उतरते हैं (दे० वाल रामायरा, अंक २, विष्कंभ), अयोध्या में पहुँचकर राम को अवतार 
का उद्देश्य स्मरण दिलाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वह राज्याभिषेक अस्वीकार करे 
(अनु ४४३), जयंत को राम के पास भेज देते हैं (अनु० ४३६) । सीता-हरण के लिए 
रावण को उकसाते हैं (अनु० ४८६), सीता को माया-सीता की सृष्टि करने का परामश 
देते हैं ( श्रनु० ५०५), पंपा सरोवर के तठ पर विरही राम से भेंट करने जाते हैं (अनु० 
४७६) और वालि-वध के वाद राम को देवी-पूजा करने का उपदेश देते है (झनु० 
५२३) । समुद्रलंघन के वाद हनुमान उनके आश्रम में पहुँचते हैं (अनु० ५३१) और 
लंका में ही सीता की खोज करते हुये नारद से भेंट करते हैं (अनु० ५३८ और अनु० 
६४३) । कुम्भकरा-वध के बाद नारद आकर राम की स्तुति करते हैं (अनु० ५८६) 
तथा रावण-वध के बाद देवताओं के लिए रावण की मुक्ति का रहस्योद्याटन करते 
हैं (दे० अनु० १६९) । पउमचरियं के अनुसार वह लंका में विलंब करते हुए राम को 
उनकी माता का विरह समभाते हैं (अनु० ६०५) । तोरवे रामायण में शम्बूक-वध के 
एक नवीन रूप में नारद का उल्लेख मिलता है ( अनु० ६३२ ) तथा पउमचरियं के 
अनुसार नारद ही लव-कुश-युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं (दे० अनु० ७४६) । आनन्द 
रामायण के अनुसार नारद ने शत्रुन्न के पूत्र यूपकेतु तथा मदनसुन्दरी के विवाह का 
प्रवन्ध किया था (दे० विवाह कार्ड, सगे 5) तथा सीता को तुलसी-पत्र-सन्धि की शिक्षा 
दी थी (दे० राज्यकार्ड, सर्ग २२) । 

तुलसीदास ने नारद को एक झादश रामभवत के रूप में चित्रित किया है । 
रामचरितमावस के उत्तरकाण्ड में कहा गया है कि नारद अयोध्या आया करते थे 
तथा वहाँ नथे-तये चरित्र देखकर ब्रह्मलोक में उतका गुणगान करते थे : 

बारबार नारद मुनि श्रार्वयह । चरित पुनीत राम के गार्वाह ॥॥ 
नित नव चरित देखि मृत्ति जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ 

(दे० ७, ४२, २३) । तुलसी ने एक अन्य स्थल पर नारद की राम-स्तुति उद्धृत की है, 
(दे० ७, ५१) | इसके अतिरिक्त गरुड़-चरित के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया गया है कि 
नारद ने राम को शरपास से मुक्त करने के उद्देश्य से गुरुड़ को लंका भेजा था तथा 
बाद में मोह-ग्रस्त गरुड़ को ब्रह्मा के यहाँ जाने का श्रादेश दिया (७, ५८-५६) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रामाणिक रामायण में भले हो नारद का नाम 
तक न आया हो, किन्तु परवर्ती रामकथाश्रों में हमें पग-पण पर नारद के दर्शन मिलते हैं । 





रैरे२ रामकथा का विकास 
४--राम का बालचरिंत 
के | जन्म 
३७५. वाल्मीकीय रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक श्रपेक्षाकृत अर्वाचीन 
प्रक्षेप में राम तथा उनके भाइयों की जन्मतिथि चैत्र शुक्ल नवमी बताई गई है (दे० 
ऊपर अनु ० ३३२) । परवर्ती रचनात्नों में इस तिथि का प्रायः उल्लेख किया जाता है । 
उदाहरणार्थे: श्रध्यात्म रामायण ( १, ३ ); भ्रानन्द रामायण ( १, २, ४ ); पद्मपुराण 
( उत्तर खराड, श्रध्याय २६६ ); कत्तिवासीय रामायरा ( १, ४२ ); बलरामदास 
रामायण; रामचरितमातस (१, १६१) ; भावार्थ रामायण 4१, ६) । 
राम-जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाओं का वर्णान प्राचीन काल से आ 
रहा है । पठमचरिय (पर्व २५) में राम तथा लक्ष्मण के जन्म के पूर्व उनकी माताओं के 
शुभ स्वप्नों का उल्लेख मिलता है । राम की माता ने स्वप्त में सिंह, सूर्य तथा चन्द्रमा 
को देखा था; दशरथ ने सुनकर कहा था-हे सुन्दरी, ये स्वप्न उत्तम पुरुष का जन्म 
सूचित करते हैं (इमे वरपुरिस सुन्दरि पुल निबेएन्ति) । इसी प्रकार सुमित्रा ने हाथ 
में कमल धारण करती हुई लक्ष्मी को तथा किरणों से प्रज्वलित चन्द्र और सूथ को 
स्वप्त में देखा ; इसके अतिरिक्त उसने पवत के शिखर पर स्थित होकर सागर तक 
फेली हुई पृथ्वी को देखा । पद्मचरित के अनुतार राम की माता ने 'महापुरुपवेदी' (महा- 
पुरुष का जन्म सूचित करने वाले) स्वप्न देखे थे । प्रथम स्वप्न में उन्होंने सफेद हाथी, 
दूसरे में सिह, तीसरे में सुय और चौथे में चन्द्रमा देखा था । सुमित्रा ने स्वप्न में देखा कि 
लक्ष्मी और कीत्ति आदरपूर्वक सिंह का अभिषेक कर रही हैं । फिर देखा कि मैं स्वयं 
किसी ऊँचे पवत पर चढ़कर सम्रुद्र रूपी मेखला से अलंकृत पृथ्वी की देख रही हूँ । इसके 
बाद उन्होंने देदीप्पमाव किरणों से युक्त, सूबे के समान सुशोभित, रत्नों से खचित घुमता 
हुआ सुन्दर चक्र देखा था । 
यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि पउमचरियं के प्रभाव से कालिदास ने 
रघुवंश (१०,६०-६४) में लिखा है कि रामादि के जन्म के पूर्व दशरथ की रानियों को 
यह स्वप्व दिखाई देता था कि कमल, खंग, गदा, धनुष और चक्र लिए कोई बौना-सा 
१. दे० पव २५, १-१८ । गुणभद्र के उत्तरपराण में भी राम की माता के बुभ 
स्वप्नों का ( दे” ६७, १४८ ) तथा कैकेयी के पाँच महाफल देने वाले 
स्वप्नों का ( ६७, १५१ ) उल्लेख किया गया है--सरःसु्यन्दुकलमक्षेत्र- 
सिहान्‌ महाफलान्‌ स्वप्नान्‌ । परवर्ती जन साहित्य में भी इन स्वृप्नों को 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया है । 
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पुरुष हमारी रक्षा कर रहा है, गरुड़ हमें आकाश में उड़ाकर ले जा रहें हैं, लक्ष्मी हाथ 
में कमल का पंखा लेकर हमारी सेवा कर रही हैं और सप्ति भी वेद-प्राठ करते हुए 
हमारी उपासना कर रहे हैं । अपनी रानियों से स्वप्नों के विषय में सुनकर दशरथ प्रसन्न 
हण और समभ गए कि मैं जगदगुरु का पिता बन रहा हूँ | असमिया बालकांड (अध्याय 
२३) में भी इसका उल्लेख है कि रामादि के जन्म के पूव तीनों माताश्रीं ने गरुड़ पर 
गारूढ़ नारायण को स्वप्न में देखा था । 
कालिदास मे राम-जन्म का अत्यन्त काव्यमय वर्णाव किया है। “वालक के 
तेज से सूतिकागरह के दीपकों की ज्योति सन्द पड़ गई थी” तथा उस समय “संसार 
के सारे दोष भाग गए और चारों ओर ग्रुण ही गुण फेल गए मातों स्वर्ग भी विष्णु 
भगवान का अनुसरण करता हुआ प्रृथ्वी पर उतर आया हो'--अ्रस्वागादिव हि स्वर्गो 
गां गत पुरुषोत्तमम्‌ (१०, ७२ ) | अनन्तर कालिदास लंका में उस समय घटने वाले 
अपशकुनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि रावण के मुकुटों से कुछ मर एृथिवी 
पर गिर पड़े मानों राक्षयों की लक्ष्मी अपने दुर्भाग्य पर आँसू वहा रही हो 
दशाननकिरीट भ्यस्तत्क्षण.. राक्षसश्ियः । 
सरिष्याज न पर्य सता: पुृथिव्यासश्र्‌ बिन्दवः ॥७५॥। 
 कृत्तिवास ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाकर लिखा है कि उस समय रावशा का 
मुकुट भूमि पर गिर गया तथा अन्य अपशकुनों के अतिरिक्त एक आकाशवाणी भी सुनाई 
पड़ी कि दशरथ के घर में विष्णु का जन्म हुआ है । इसपर रावरा ने विचार किया 
कि दैगव में ही उन्हें मारने में मेरा कल्याण है और उसने पता लगाने के उद्देश्य से 
शुक-सा रण को अयोध्या भेज दिया। दोनों राक्षत जाकर शिक्षु को प्रणाम करते हैं, 
भक्ति का वरदान माँगकर लंका लौटते हैं तथा रावण को आश्वासन देते है कि उसकी 
आशंका निर्मल ही है (दे० १, ४५) । 
अध्यात्म रासायरय (१, ३, १३-३५) प्राचीनतम रचना है जिसमें इसका वर्शन 
किया गया है कि शिद्ु राम जन्म लेते ही भ्रपत्ती माता के सामने अपने विष्णु-रूप में 
ए । कोशल्या ““त्ीलोत्पलदलस्थामः पीतवासाश्चतुभ जः”” बालक को देखकर 
भंगवात्त के रूप में उनकी स्तुति करने लगती हैं तथा अन्त में उनसे निवेदन करती 
हैं कि वह अपना सुकोमल शिश्ुरूप ग्रहण करें । इसवर राम झपनी माता को उनके 
पूवजन्स की तपस्या तथा वर-प्राप्ति (दे० ऊपर अनु० ३६७) का स्मरण दिलाकर 
बालक का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रसंग का आधार स्पष्टतया भागवत पुराण 
(१०, ३) है, जिसमें वालक कृष्ण द्वारा वसुदेव-देवकी के सामने विष्णु-रूप प्रदर्शन, 
वसुदेव-देवकी द्वारा उनकी स्तुति, देवकी द्वारा बालक-रूप ग्रहण करने का निवेदन 
तथा कृष्ण द्वारा पूव-जन्म में वसुदेव-देवकी की तपस्या और वर-प्राप्ति का उल्लेख 
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बहुत कुछ एक ही दब्दावली में वरणित है । अध्यात्म रामायण के अनुकरण पर परवर्ती 
रामकथाशओरों में भी प्रायः कौशल्या के सामने राम के अपने विष्णु-रूप में प्रकट हो जाने 
की कथा मिलती है; उदाहरणाथ--पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, २६६, ८० आदि);आानन्द 
रामायण (१, २, ४); रामचरितमानस (१,१९१); रामरहस्य (संग ३);भावारथ रामायण 
( १, ६ ); राववोल्लास काव्य ( सगे ४ ); तत्वसंग्रह रामाश्रण (१, १४) । 
रघुवंश की भाँति रामलिगामृत (संग २) तथा कृत्तिवान रामायण (१, ४१) के 
अनुसार राम जन्म के पूर्व ही एक स्वप्त में अपनी माता कौशल्या को विष्णु रूप में 
दिखाई पड़े । 
रामचरितमावस के अनुसार काक भुद्रुरडी तथा शिव दोनों मनुष्य का रूप धारण 
कर रामजन्ममहोंत्सव) के अवसर पर अयोध्या आये थे (दे० १, १६५, ४) | 
३७६. भगवद्गीता (अध्याय ११) के अनुसार छृष्ण ने अर्जुत को अपना विराद्‌ 
रूप दिखलाया था तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३१-३७) के अनुसार यशोदा ने 
वालक कृष्ण के मुँह में समस्त ब्रह्माणढ देखा था। कुछ श्रर्वाचीन रचनाश्रों में इस 
प्रकार की कथा राम के विषय में भी मिलती है। रामलिंगामृत ( सगे २, २४ ) तथा 
रामचरितमानस (१, २०१-२०२) में राम के अपनी माता कौशल्या को अपना विराद 
रूप दिखलाने का वतन किया गया है । पद्म पुराण के उत्तरखराड (२६६, ८०) के 
अनुसार राम ने अपना विष्णु-रूप प्रकट करते समय अपने विश्व-रूप का भी उद्घाटन 
किया था । 
ग्रन्य अ्र्वाचीन रुचनाश्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने रामायण के 
झनेक अन्य पात्रों को भी अपना दिव्य रूप दिखलाया था; उदाहरणाथं--परक्ु राम को 
(दे० अनु० ३५१); हनुमान को (दें० अनु० ५१२); भ्रुशुरडी को (दे० अ्रनु० ३८१); 
श्र/भषेक के अवसर पर अपने अतिथियों को (प्मपुराण, उत्तर खण्ड, श्रध्याय २७०, 
४२) | 
. कृष्णकथा का यह प्रभाव वाललीला की श्रन्य घटवाश्रों में भी परिलक्षित है; 
विशेषकर राम की नटखटी के वर्णन में ( दे” अनु० ३७६ ), राक्षसों के आक्रमण के 
वृत्तान्तों में (दे० अ्रनु० ३८०) तथा वनक्रीड़ा और रासलीला के प्रसंग में ( दे० अनु० 
३८७) । 
३७७. वाल्मीकि रामायरा में वसिष्ठ द्वारा नामकरण के अवसर पर राम तथा 
लक्ष्मण के नामों के विषय में कहा गया है--रामस्य लोकरामस्य (१, ९८, २६), 


१. इस जन्मोत्सव का प्राचीचतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है : 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः (दे० १, १८०, १८) । 


बालकांड रे३० 


लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धन: (१, १८, २८) तथा लक्ष्मणशों लक्षिमसंपन्‍्तों (१, १5, ३०) । 
अर्वाचीन रचनाओ्रों में चारों नामों का स्पष्टीकरण किया जाता हैं। अध्यात्म 
रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है।---रमशाद्‌ रास इत्यपि ॥ भरणाद्‌ भरतों 
नाम लक्ष्मर् लक्षरपान्वित शत्र॒ध्त शत्रुहन्तारसेव गुरुरभाषत (१, ३, ४०-४१) । पद्म- 
पुराण के पाताल खराड में ब्रह्मा स्वयं आकर जातकर्म सम्पन्न करते हैं; इस प्रसंग 
में राम की त्रिभुवनाभिरामता' तथा लक्ष्मण की रूपशोर्यादिलक्ष्मीयोग्यता' का 
उल्लेख किया गया है। दूसरे भाइयों के विपय में लिखा है---भव भारासारयतीति भरतः 
शत्रन्हस्तीति शत्रुध्नः (दे० अध्याय ११२, ३३-३४) । पद्मपुराण के उत्तरखणड (अध्याय 
२६६) के अनुसार वसिष्ठ द्वारा जातक सम्पन्न होता है; केवल राम, लक्ष्मण और 
दत्र न्न के नामों का कारण वताया गया है । राम के विषय में लिखा है : 
श्रियः कमौलवासिन्या रसणोउ्य महाप्रभुः । 
तस्माच्छी रास इत्यस्थ नाम सिद्ध पुरातनम्‌ ॥॥४७॥। 
इसके वाद लक्ष्मण को शुभलक्षर' तथा शत्र नश्न को “देवशत्रुप्रतापन” कहा 
गया है । 
कृत्तिवास ने मरत के सम्बन्ध में लिखा है : 
पृथिवीर भार सहिबन अ्रविरत । 
तेंइ हेतु तार नाम हुइल भरत ॥ (१, ४७) 
ख | बाललीला 


३७८. वाल्मीकि रामायण में एक ओर राम-लक्ष्मण और दूसरी ओर भरत- 
दत्र न्न की विशेष आत्मीयता का उल्लेख किया गया है (दे० १, १८, २६-३२) । 
प्राय: सभी परवर्ती रामकथाझ्रं में भी इसकी चर्चा मिलती है और यह भी बताया जाता 
है कि पायस का जो अंश कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे 
ओर यही राम-लक्ष्मण की घनिष्ठता का कारण है; यह भरत-दत्रुन्न पर भी लागू 
है (दे० अध्यात्म रामायण--पायसांशानुसारतः १, ३, ४२) । कत्तिवास रामायण 





१. तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के श्राधार पर लिखा है : 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा ।। 
विश्व भरत पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ।। 
जाके सुभिरन तें रिपु नासा । ताम सत्र हत बेद प्रकासा ॥। 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ।। 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥।१९६७।। 


(बालकाण्ड): 
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में इस प्रसंग को और विस्तार दिया गया है। इसके अनुसार दशरथ ने सुमित्रा की 
पेक्षा करके केवल कौशल्या तथा कैकेयी को पायस प्रदान किया था।” सुमित्रा को 
दास देखकर कौशल्या ने यहु कहकर उसको अपने पायस का आवबा भाग दिया 
था--अ्गर तुमको पत्र हुआ तो यह मेरे पृत्र के साथ रहा करेगा; जिस पर सुमित्रा 
ने प्रतिज्ञा की थी--मेरा पत्र तुम्हारे पृत्र का दास होगा। अनन्तर कैकेयी ने भी 
वही शर्ते रखकर सुमित्रा को अपने पायस का आधा भाग प्रदात किया (दे० १, ४१) । 
असमिया बालकांड (अध्याथ २३) में भी सुमित्रा को इसी शर्त पर पायस के दो भाग 
भिलते हैं । ; क्‍ 
३७४. वाल्मीकि के बाद की रचनाश्रों में राम की बाललीला के वर्णन में भाग- 
वत पुराण की कृष्ण-वाललीला का अनुकरण किया गया है । अध्यात्म रामातण में 
राम की नटखटी, मक्खन की चोरी, वरतनों का फोडना श्रादि व्शित हैं (दे० १, ३, 
४७-२८), जो स्पप्टतया भागवत पुराण पर निभर हैं (दे० दशम स्कंध, ८वाँ अध्याय) । 
यह वर्णन आनन्द रामायण (१, २) और रामरहस्य (सर्ग ३) में भी पाया जाता 
है। पद्मपुराण (पातालखशड, अ० ११२) में लिखा है कि वालक राम ने दशरथ 
पर अन्न फेक दिया--अन्न वामकरे रा गृहीत्वा राजनि विक्ष प । सत्योपाख्यान (पूर्वा ू 
आ० २५) में राम द्वारा जलपात्र में प्रतिविबित चन्द्रमा को पकड़ने की चेष्टा का 
वरशन है । 
तुलसीदास ने भी अपनी कवितावली (१, १-७) तथा गीतावली (१, ७ आदि) 
में राम की वाललीला के वन सें सूरसागर की कृप्णा-वाललीला का अनुकरण किया है। 
३८०. कई रचनाश्रों में वालक राम पर राक्षसों के आक्रमण का भी वन 
किया गया है। पद्सपुराण के पाताल खरड (अध्याय ११२, ३६-४६) के अनुसार 
एक ब्रह्मराक्षस वात्या का रूप धारण कर आता है और राम को गिराकर मूच्छित 
कर देता है | वसिष्ठ मंत्र पढ़कर राक्षस को ज्ञाप से मुक्त करते हैं । ब्रह्मराक्षस 
श्रपना परिचय देकर कहता है कि मैं वेदग्गवित ब्राह्मत था और परधन हथियाने के 
कारण ब्रह्मराक्षा वद गया था। पद्मपुराणा के गौडीय पाताल खशड (अध्याय १५) 
में बालक राम एक पुष्पनिमित धनु से एक राक्षस को मार डालता है जो शृग के रूप 
में आया था। भुशुण्डी रामायण में भी भागवत प्राण का प्रभाव स्पष्ट है । रावण 
द्वारा भेजे गये गक्षस बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, 
किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं। उनके डर से दशरथ राम को किसी गुप्त स्थाव भेजते 
१ सुमित्रा के दुभगा होने का कारण ऊपर स्पष्ट किया गया है (दे० अनु० 
३३६) । 


वालकांड ३२२७ 
सरयूयार गोपम्रदेश में गोपेंद्र सुख्बित और उनकी स्त्री मांगल्य राम का पालन पोषण 
करते हैं ।”१ कृत्तिवाप्त में ये राक्षस रामभकत बन जाते हैं (दे० अनु० ३७५)। 

३5१. काक भुशुरढी की कया का पहले-पहल योगवसिष्ठ में वर्राव किया 
गया है। इसके अनुसार काक भुथुरादी और उसके भाइयों का पिता चंड नामक काक 
(अलंबसा देवी का वाहन) है तथा उनकी माताएँ ब्राह्मी भगवती के रथ की हंसियाँ हैं । 
गिता के कहने से वे सुमेर पर्वत पर निवास करने गए जहाँ भुशुराडी के सब भाई मर गए, 
लेकिन भुशुरडी निविकार और चिरंजीव रहे (दे० निर्वाण-प्रकरण, सर्ग १४-२४) । 
योगवासिष्ठ के इस मुशुराडी-उपाख्यान में कहीं भी उसके पूवजन्म अथवा उसकी राम- 
भक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। रामचरितसमानस के उत्तरकांड में उसके 
पृर्वजन्मों की -भी कथा दी गई है; पूर्व कल्प के एक कलियुग में वह अ्रयोध्यावासी श्ूद्र 
था । गुरु का सत्कार न करने केन्कारण वह शिव-शाप से सर्प हो गया । बाद में वह 
गुरु तथा शिव की कृपा से सगुणरूप राम का उपासक ब्राह्मण वतन गया और अंत में 
लोमस-ऋषि के शाय से उसे काक-योनि प्राप्त हुई (दे० दो० ६५-११४) । 

रामवबरितमानस के अनुसार काक मुशुरुडी तथा शिव, दोचों मनुष्य के रूप में 
राम-जन्म-उत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या गए थे ( दे० १, १६५, ४ ) रुत्योपास्यान 
में रामसकत काक भुशुराडी राम को दाष्कुलि ( एक प्रकार की पूरी) खाते देखकर 
उनके नाराबरात्व पर संदेह करता है ! परीक्षा करने के उद्देश्य से वह उसे राम के हाथ 
से छीन कर भाग जाता है । लेकित राम गरुड़ पर . आरूढ़ होकर तीनों लोकों में उसका 
पीछा करते हैं। अंत में काक राम की शरण लेता है और निश्चल भक्ति का वरदान्‌ 
पाकर अपने झाश्रम लौटता है। अवन्तर शिव तथा भुशुण्डी, दोनों के ब्राह्मण के वेश 
में राम को देखने के लिए अ्रयोध्या जाने का उल्लेख है ( दे० २६वाँ अ्रध्याय ) । 

रामचरितमादस के उत्तरकारड (दो० ७५) में भ्रुशुणडी गरुड़ से कहता है कि 
मेरा इष्टदेव बालक राम है। वह प्रत्येक रामावतार में राम की वाललीला देखने जाता 
है तथा पाँच वर्ष तक वालक राम की संगति में बितादा है । झवन्तर वह अपने मोह 
की कथा सुनाता है--किसी दिन राम की बाललीला देखकर ( प्राकृत सिश्यु इब लीला 
देखि ) भ्रुधुरडी के मत में उनके नारायणदव के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ । इसपर 





१. दे० सगवती प्रसाद सिह, रामभक्िति सें रसिक सम्प्रदाय, पृष्ठ ३७। सारलादास 
कहते हैं कि परशुराम के डर से दशरथ ने अपने पत्रों को सात वर्ष की उम्र 
तक छिपाया । खोतावी रामायण के अनुसार रानी ने राम और लक्ष्मण | 
को परशुराम के झ्राक्रमण से बचाने के उद्देश्य से उनको १२ वर्ष तक भूमि 
के भ्रन्दर छिपा रखा था (दे० अनु० ३५१) । 

रा० २२ 
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राम भुशुणडी को पकड़ने आगे बढ़े और भुशुरडी भाग गया, किन्तु वह शआ्राकाश में दूर 
तक उड़ता हुआ भी राम की भ्रुजा अपने पास ही देखता रहा । अन्त में भयभीत होकर 
भ्ुशुरडी ने अपनी आँखें वतद कर लीं और अपने को अयोध्या में पाया । राम उनके 
सामने हँसते हुये खड़े थे और भ्रुशुराडी ने उनके म्रुख में प्रवेश कर राम के शरीर के 

न्दर बहुत से ब्रह्मारड देख लिये। इस प्रकार भुशुरडी का मोह दूर हुआ (दे० दो० 
७७-८३) । 

३८२. बालक राम तथा हनुमान की मित्रता की कथा का कोई प्राचीन आधार 
नहीं मिलता । रामचरितमानस के अप्रामाणिक संस्करणों के एक क्षेपक तथा विश्वाम- 
सागर (बीसवाँ संस्करण, सन्‌ १६५६ ई०, पृ० ४१८) में इसका वर्णान किया गया है। 

अर्वाचीन रचनाश्रों में यह प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार सहित वर्शित है ।" दंकर 
मदारी बन कर हनुमान को अयोध्या ले आते हैं। बालक्ल राम वन्दर को देखकर उसपर 
मुग्ध हो जाते हैं । मदारी दबन्दर को अयोब्या में छोड़तर चला जाता है | हनुमान राम 
के साथ रहकर बहुत दिनों तक उनकी सेवा तथा मनोरंजन करते हैं तथा बाद में राम 
द्वारा किष्किन्धा भेजे जाते हैं । 


ग । प्रारम्भिक कृत्य 
३८३. वाल्मीकि रामायण (१, १८, ३१) में इसका उल्लेख मात्र किया गया 
है कि जब राम मृगया खेलने जाते हैं, लक्ष्मण धनुष लेकर उनका साथ देते हैं तथा 
उनकी रक्षा करते हैं। अध्यात्म रामायण ( १, ३, ६२-६३ ) के अनुसार राम 
नित्यप्रति लक्ष्मण के साथ दुष्ट पशुश्नों को मारते के लिए वत्‌ जाते थे । रामचरितसावस 
में उन पशुओं को पवित्र कहा गया हैं तथा उतके स्व जाने का भी उल्लेख है--पावच 
मग सार्राह...जे मुग रामबान के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधार (दे० १, २०५, 
१-२) | सत्योपाख्यान में इस आखेट का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन मिलता है। राम 
और उनके भाई अनेक पशुओं को मारते हैं जो वध किये जाने पर दिव्य रूप धारण कर 
अपना परिचय देते हैं । राम का मारा महिष अपने को. नारद द्वारा द्ञापित विल्व बताता 
है (दे० पूर्वार्ड, अध्याय ४१); इसी प्रकार भरत का मारा सिंह भरद्वाज द्वारा शापित 
कलिग देश निवासी शंकर नामक ब्राह्मण (दे० अध्याय ४७) तथा शत्रुन्न का मारा हुआ 
हाथी ऋषि सुदर्शन द्वारा शापित एक 'मद्यपाननिरत ब्राह्मण था (दे अध्याय ४८) । 
इन सबों के द्ञापों को अवधि रामावतार के कारण समाप्त हो जाती है । इस 
प्रकार राम का आखेट भी घुवितिप्रद माना गया है। सत्योपाख्यान में राम द्वारा एक 


नजज 





१. दे० शान्तनुबिहारी द्विवेदी का 'भक्तराज हनुमान, पृ० १३; सत्यदेव चतुर्वेदी 
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किरात की मुक्ति का भी वृत्तान्त मिलता है । किसी दिन राम सृगया के समय एक 
नराकृति वलल्‍मीक देखते हैं, जो उनके स्पर्शमात्र से दिव्य देह धारण कर अपना परिचय 
देता है। वह डिडिर नामक किरात था जो साधुओं के सदुपदेश से तपस्या करने लगा 
था । वह रामावतार का रहस्य जानता है तथा राम द्वारा रावण-वथ को भविष्यद्‌- 
वाणी करता है। अन्त में राम उसको वैकुणठ-वास का वरदान देते हैं (दे० अध्याय 
४२) । किसी दिन चारों भाई आखेट करते हुए ऋष्यश्टुंग के आश्रम में पहुँचकर अपनी 
बहन शान्‍्ता से भी मिलते हैं (दे ० श्रध्याय ४६) ! 


कृत्तिवास रामायरा में मृगया के वर्णन में दो नए तत्व मिलते हैं। किसी दिन राम 
मारीच की देख लेते हैं जो अपने को मृग में बदलकर जनक के राज्य में शरण लेने भाग 
जाता है (दे० १, ४६) । कृत्तिवास के अनुसार ब्रह्मा ने मृगया के कारण राम-लक्ष्मण 
की थकावट देखकर इन्द्र को भेजा कि वह मृणाल में अमृत भर दें जिसे दोनों भाई 

खाने वाले हैं । इस प्रकार वनवास के समय उनको भूख नहीं लगेगी--मृणाल भितर तुमि 
राख गिया सुधा, सुधापाने रासेर ना लागिबंक क्ष्धा (दे० १, ४६)। यह इन्द्र 
द्वारा सीता को प्रदत्त हुवि का स्मरण दिलाता है (दे० अनु० ५००) । 

विश्वामित्र के आगमन के पूर्व ही राम की वीरता के विषय में बुहत्कोशल खण्ड 
'त्था पठमचरियं में कुछ सामग्री मिलती है। वृहत्कीशल खराड के अनुसार दशरथ ने 
राम को शम्बरासुर का वध करने भेजा था ( दे० अध्याय ४ ) तथा पउमचरियं के 
अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने म्लेच्छों को हरा दिया था, जो जनक के राज्य पर श्राक्रमण 
'करने की तेयारियाँ कर रहे थे (दे० पर्व २७) । 

३८४. वाल्मीकि रामायरा के अ्रयोध्याकारुड में गृह के विषय में कह्दा गया है 
कि वह राम का सखा है--तजन्न राजा गुहो नाम रामस्यथात्मसभः सखा (२, ५०, ३३) । 
सत्योपाख्यान में यह माना गया है कि राम ने वनवास के पूर्व ही गुह से मृगया की 
शिक्षा प्राप्त की थी (दे० पूर्वा्ड, अध्याय ४३) । बलरासदास रामायरण में राम शिकार 
खेलते समय अपनी सेना से अलग हो जाते हैं तथा गुह से मिलकर उनके साथ सख्य 
करते हैं। राम-गुह-सख्य का विस्तृत वर्णन कृत्तिवासीय रामायरप में मिलता है । 

. किसी दिन दशरथ अपने पुत्रों के साथ गंगा-स्ताव करने गये । गुहक चारडाल 
तीन करोड़ चाराडालों को साथ लेकर दशरथ की सेना को रोक लेता है तथा राम को 
देखने की इच्छा प्रकट करता है । दशरथ राम को रथ में छिपाकर गुहक से युद्ध करते 
हैं और गुहक को हराकर तथा उसके हाथ बाँधकर रथ पर रखवाते हैं । इसपर गुहक 
पैर के अंगूठे से वाण मारता है। राम जिज्ञासा से प्रेरित होकर यह कौतुक देखने आते 
हैं। तब गुहक राम के दर्शन पाकर उनको अपने पूव॑-जनन्‍्म की कथा सुनाता है कि उस 
जन्म में मैं वसिष्ठ का पुत्र वामदेव था। जिस दिन दशरथ ने अंध-मुनि-पुत्र सिन्धु का 
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वध किया था और अपने उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय पूछने के लिए बह वसिष्ठ से 
मिलने आये थे उस समय मेरे पिता वसिष्ठ घर पर नहीं थे; मैंने ही दशरथ को तीन 
बार राम-नाम का जप करने का परामर्श दिया। बाद में मैंने अपने पिता को यह सब 
बताया; इसपर वसिष्ठ ने क्रद्ध होकर मुझे चाएडाल बन जाने का शाप दिया--- 
४८एक रामनामे कोटि ब्रह्मह॒त्या हरे । तिन बार रामनाम बलालि राजार ॥”' अत में 
वसिष्ठ ने मुझसे कहा कि दशरथ के घर में राम का जन्म होगा; उनके चरणास्पर्श से 
तुम शाप से मुक्त होगे। मैं वही वसिष्ठ-पुत्र वामदेव हूँ और पिता के श्ञाप के कारण 
ही गृहक के रूप में उपस्थित हूँ । गुहक से यह कथा सुनकर राम दशरथ की अनुमति से 
गुहक के बंधन अपने हाथ से काटते हैं तथा लक्ष्मण की जलाई हुई अग्नि को साक्षी बना 
कर गुहक से मित्रता करते हैं (दे० १, ५३) । 

माभवदेवकृत श्रससिया बालकाण्ड (अध्याय २७) में इस वृत्तान्त का एक अन्य 
रूप मिलता है । दशरथ किसी दिन अपने चार पत्रों के साथ गंगा की तीर्थ-यात्रा करने 
गये थे । जहाँ राजकुमार स्नान करते थे वहाँ एक गुह नामक चांडाल ने भी स्वान 
करने का दुःसाहस किया था | राजा के अनुचरों ने उसे पकड़ कर राजा के सम्मुख 
उपस्थित किया । राम भी वहाँ थे और राम को देखकर गुह को अपना पूर्व जन्म याद 
आया । उसने कहा--मैं ब्राह्मण था, किन्तु गंगा की उपेक्षा करने के कारण गंगा 
ने मुझे यह शाप दिया कि अभी चांडाल बन जाओ, किन्तु बाद में राम को देखकर 
सुतक्त हो जाओगे ।”” 


३४५. योगवापिष्ठ रामायण (वैराग्य प्रकरण, सग २), आनन्द रामायरण 
(१, २, २६) तथा भावार्थ रामायण (१, ७) में विश्वामित्र के आगमन के पूव राम 
की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है। सत्योपाख्यान (पूर्वाठ, अध्याय १८) में 
इसका बरान विवाह के पश्चात्‌ ब्चात्‌ ही रखा गया है; अन्य रचनाओ्रों में रावणश-वध के बाद 
राम की तीथ्यात्रात्नों का वरंन मिलता है (दें० अनु ० ६३७) । सेरी रास के अनुसार राम 
तथा लक्ष्मण थिवाह के पृव तीन महीने तक नीलपृव नामक मुनि के यहाँ रहकर तपस्या 
करते हैं तथा उनसे जादू सीख लेते हैं । नीलपृ॒व उनको एक घनुष तथा नागस्कन्द पतील 
देव नामक तपस्वी उनको तीन बार प्रदान करते हैं । 

३८६. योगवासिष्ठ रामायण में राम के १६ वर्ष की अ्रवस्था में विरक्त हो 
जाने तथा बसिष्ठ के उपदेश के प्रभाव से फिर अपने कत्तंव्य-पालव के लिए तत्पर होने 
वा वर्णन किया गया है ( दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग ५ )। उदारराघव (सर्ग २) तथा 
भावा् रामायण (१, ८) में भी राम के इस वैराग्य का उल्लेख मिलता है। शाम- 
चन्द्रि का में रावश-वध के बाद अयोध्या में पहुंचकर राम के विरक्‍्त हो जाने की चर्चा 
है (दे० प्रकरण २४) । 
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३८७. रामलिगामृत के द्वितीय सभग में राम की बाललीला के अ्नन्तर उनकी 
वन-क्रीड़ा का भी उल्लेख किया गया है । क्ृष्णकथा का यह अनुकरण उजउड़िया नसिह 
पुराण (तृतीय रत्वाकर) और बृहत्कोशल खण्ड में और आगे बढ़ा दिया गया है तथा 
विवाह के पूर्व राम की रासलीला का विस्तृत वण न किया गया है (दे० अध्याय १-५) । 

३८८. वाल्सीक्वि रामायरा में विश्वामित्र सबाहु तथा मारीच से अपने यज्ञ की 
रक्षा के लिए राम की सहायता माँगने आते हैं (दे० १, १९) । सत्योवाख्यान के अनुसार 
विश्वामित्र ने शिव के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया था (दे० उत्तराद्ध अध्याय ४) । 
कृत्तिवास में विश्वामित्र के आगमन का कारण यह माना गया है कि राक्षसों के उत्पात 
से मिथिला-प्रदेश को यज्ञ-हीव देखकर जतक ने विश्वामित्र से निवेदन किया कि वह 
राम को ले आयें (दे० १, ५४) । राम्केतति विश्वामित्र-यज्ञ के प्रसंग से ही प्रारम्भ होता 
है । एक असुर महाकाय काक का रूप धारण कर विश्वामित्र के यज्ञ में विन्न करता है । 
इस काकनासुर' का वध कराने के लिए विश्वामित्र अयोध्या जाकर राम तथा लक्ष्मण 
को अपने यहाँ ले आते हैं । रामकियेन (अध्याय ११) में भी राम द्वारा काकनासुर के 
वध का वणन मिलता है, कितु इस रचना में स्वाहु (सुबाहु) और मारिश (मारीच) 
दोनों काकतासुर के पुत्र माने जाते हैं । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवसर पर दशरथ द्वारा विश्वामित्र को धोखा देने 
के प्रयत्वन की कथा पूष भारत में उत्पन्न हुई है तथा वहाँ से हिन्देशिया तक फैल गई है । 
वृत्तान्त कृत्तिवास॒ रामायण, सारलादास सहाभारत, बिहॉर नामक आदिवासी 
जनजातियों की रामकथा तथा सेरी राम में मिलता है । कत्तिवास रामायण (१, ५६) के 
अनुसार दशरथ ने राम तथा लक्ष्मण के. स्थान पर भरत तथा जत्रुन्न को विश्वामित्र के 
साथ भेज दिया । सरयूतठ पंर पहुँचकर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा--यहाँ से दो 
पथ हैं; पहले पथ से जाने में हमें तीन दिन लगेंगे; दूसरे पथ से हम तीसरे पहर पहुँच 
जायेगे किन्तु इस पथ पर ताड़का राक्षसी का भय रहता है । भरत ने उत्तर दिया--- 
“दूसरे पथ से हमें क्या प्रयोजन है ।”” यह सुनकर विद्वामित्र समझ लेते हैं कि दशरथ 
ने उनको धोखा दिया है और वह अयोध्या लौटकर राम को माँग लेते हैं। एक आदि- 
वासी कथा (दे० अनु० २७२) में विश्वामित्र का प्रस्ताव इस प्रकार है--पहला मार्ग 
सुगम है और सुन्दर नगर की शोर ले जाता है; दूसरा मार्ग भयंकर वन की ओर ले 
जाता है जहाँ व्यात्र, ऋक्ष आदि हिसक पद्नु रहते हैं । 
सेरी रास में महारीसी कली (सीता के पोष्य पिता) स्वयं आकर दशरथ से 
निवेदन करते हैं कि उनके पुत्र सीता के स्वयंवर' में भाग लें । दशरथ भरत तथा शत्रन्न 
को उनके साथ भेज देते हैं । कली उनको चार. मार्गों में से चुनने देते हैं, जिनमें क्रमश: 
१७, २०, २५, और ४० दिन लगेंगे। अन्तिम मार्ग निरापद है; अन्य मार्गों में क्रमशः 
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राक्षसी, गेंडे और नागिन का भय रहता है। भरत और शत्र॒न्न लम्बा मार्ग चुन कर 
अयोग्य ठहरते हैं; कली लौटकर दूसरी बार राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं; 
राम १७ दित का मार्ग चुनकर जगीन नामक राक्षसी का वध करते हैं । 

र८ढे. वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के प्रस्थान से 
लेकर मिथिला में पहुँचने तक का वृत्तान्त ३४ समगों से वशित है। इसकी अधिकांश 
सामग्री पौराणिक कथाएँ हैं, जिनका प्रायः उस प्रदेश से कोई सम्बन्ध है जिसे विश्वा- 
मित्र पार कर रहे हैं। यात्रा के पूर्वार्द् में विश्वामित्र कामदहत (सर्ग २३), ताटका (सर्म 
२४) तथा वामनावतार (सर्ग २९) की कथाएँ और मिथिला के रास्ते में विश्वामित्र- 
वंश, गंगा का स्वर्गारोहरा, शिव-उम्रा-विवाह, गंगावतरण, समुद्र-मंथव तथा अहल्या 
की कथा सुनाते हैं ([ग ३२-४८) । मिथिला में शतानन्‍्द विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने 
का वृत्तान्त सुनाते हैं (दे> सगे ५१-६५) । इन कथाओं | में से केवल अहल्या की कथा 
का रामकथा के साथ सीधा सम्बन्ध है; इसका विकास ऊपर निरूपित किया जा चुका है 
(दे० अनु० ३४४-३४८) । 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार वसिष्ठ दशरथ को समभाते हुए कहते हैं कि 
विश्वामित्र के शस्त्र कृशाश्व तथा प्रजापति दक्ष की जया तथा सुप्रभा नामक कन्याओ्रों 
के पूत्र हैं ( रा० १, २१, १३-१४ )। अगले संग में इसका उल्लेख है कि विश्वामित्र 
ने सरयू-तट पर पहुँचकर राम को बला तथा श्रतिबला नामक मंत्र प्रदान किये जिन्हें 
जप्रकर राम को श्रम, ज्वर, भूख-प्यास का श्रनुभव नहीं होगा, उनके रूप में विपयंग्र नहीं 
आग्रेगा और वह ज्ञान प्राप्त करेंगे । इस सर्ग में बला तथ अतिबला पितामह की पूत्रियाँ 
कही गयी हैं (रा० २२९, १३-१४) । बाद में विश्वामित्र द्वारा राम को विभिन्न अस्त्र 
दिए जाने का वर्णान किया गया है (सर्ग २७-२०) । कुछ परवर्ती रचनाओं में बला-अति- 
बला के स्थान पर जया-विजया का उल्लेख है (दे० भट््‌टिकाव्य २, २१ और बलरामदास 
रामायण) । असमिया बालकांड (गध्याय २७) के अनुसार दशरथ ने किसी भ्रवसर पर 
अपने चार पत्रों के साथ भारद्वाज-आराश्रम की यात्रा की थी। वहीं राम ने स्वप्न में देखा 
कि इन्द्र मेरा अभिषेक कर मन्त्र सिखलाते हैं और धनुष-वाण भी प्रदान करते हैं ॥ 
जायने पर राम ने अपने हाथों में धनुष देखा और मन में मन्त्र का उच्चारण किया । 

सिद्धाश्रम पहुँचने के पूर्व विश्वामित्र राम को सुकेतु की पृत्री, सुन्द की पत्नी 
तथा मारीच की माता ताटका की कथा सुनाते हैं। अगस्त्य ने सुन्द को मार डाला 
और मारीच को राक्षस तथा ताटका को एक विकराल नरभक्षिणी यक्षी बन जाने का 
शाप दिया। अ्रनन्तर राम द्वारा ताठका के वध का वर्णन दिया जाता है (सर्ग २५- 
२६) । आश्रम में यज्ञ-रक्षा करते समय राम सुबाहु और श्रन्य राक्षसों को मार डालते 
हैं.तथा मारीच पर मानवास्त्र चला कर उसको शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंकते 
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हैं । परवर्ती रचनाझ्रों में राम के इन प्रारम्भिक ऋत्यों में अधिक परिवतव नहीं किया 
गया है । प्रधान विकास यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के वारों से विद्ध 
ताठका भ्रूमि पर गिरकर मर जाती है किन्तु अध्यात्म रामायण (१, ४), पद्म पुराण 
(उत्तरखंड, अध्याय २६६, १२१), रामचरितमानस आदि में ताटका के दिव्य रूप 
धारण कर स्वग॒लोक के लिए प्रस्थान करने का वर्णान मिलता है । कृत्तिवास के अनु- 
सार राम द्वारा मारे हुये राक्षसों की संख्या तीन करोड़ है । सेरी राम में राम द्वारा 
जगीन (ताटका) के अतिरिक्त महाकाय गेंडे तथा सूरवागिन का वध करने का वर्णन है । 
ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि रामकेंत्ति में ताटका, सुबाहु आदि के स्थान पर 
काकनासुर के वध का वर्रान किया गया है (दे० अनु० ३८८) । 
५--राम-सीता-विवाह 

क | धनुभग * 

३६०. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा धनुभंग के पश्चात्‌ चारों 
भाइयों के विवाह का वर्णान किया गया है । महाभारत के रामोयाखूयान में, जो रामायण 
के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है, न तो धनुभंग और न राम को छोड़कर अन्य भाइयों 
के विवाह का निर्देश किया गया है (दे० ३, २६१) । शअ्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारम्भ में केवल राम-सीता-विवाह का उल्लेख मिलता था । धनुरभग तथा अन्य भाइयों 
का वृत्तान्त बाद में जोड़ दिया गया होगा । इस अ्रनुमान की पुष्टि इस बात से होती 
है कि वाल्मीकि रामायरा के अरण्यकांड में लक्ष्मण को स्पष्ट शब्दों में अविवाहित कहा 
गया है ।! 

वाल्मीकि के कथानक का विकास दिखलाने के पूर्व उन रचनाश्रों का उल्लेख 
करना है जिनमें महाभारत की भाँति धनुर्भग का प्रसंग नहीं मिलता | गुणभद्रकृत उत्त र- 
पुराख में विश्वामित्र के स्थान पर जनक ही दशरथ से राम तथा लक्ष्मण को अपने 
यज्ञ की रक्षा के लिए माँगते हैं तथा राम को पुरस्कारस्वरूप अ्रपनी दत्त क पृत्री सीता 

प्रदान करते हैं | तिब्बती रामायरा के अनुसार सीता कृषकों द्वारा पाली जाती है; इन्हीं 





१. दे० ३, १८, ३। अ्रयोध्याकाणड के एक प्रक्षिप्त अंद में लक्ष्मण-ऊमिला की 
चर्चा है ; दे० आगे अनु ० ४३१ (७) | सुन्दरकारड में इसका उल्लेख किया. 
गया है कि राम' का साथ देने के लिए लक्ष्मण ने अपूर्व सुख-सम्पदा तथा 
वरांगनाश्रों का परित्याग किया था-- प्रिया याश्च वरांगना: (दे० ५, रे८, 
५४) । भरत राम के पूर्व ही विवाह कर चुके थे, इसका निर्दश बालकांड 
में मिलता है (दे० १, ७३, ४) । अयोध्याकांड में एक स्थल पर भरत 
के विवाहित होने का उल्लेख किया गया है (दे० २, ५३, ११) । 
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कृषकों के अनुरोध से वनवासी राम अपनी तपस्या छोड़कर सीता के साथ विवाह करते 
हैं। खोतानी रामायण में वनवास के समय सीता से राम तथा लक्ष्मण, दोनों के 
विवाह का उल्लेख किया गया है । दशरथ जातक में राम वनवास के पश्चात्‌ अपनी 
सहोदरी वहन के साथ विवाह करते हैं। दोनों अन्य बौद्ध कथाओं में राम के विवाह 
का उल्लेख नहीं किया गया है ([दे० अनामक जातकम्‌ तथा दशरथ कथानकम्‌) । 

३८१. वाल्मीकि रासायण के भ्नुसार विश्वामित्र जनक के यज्ञ के अवसर पर 
राम-लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं (सर्ग ३१) और वहाँ पहुँचकर जनक से शिव- 
धनुष दिखलाने की प्रार्थना करते हैं । इस पर जनक कहते हैं कि शिव ने मेरे पूर्वज 
 देवरात को यह घनुष दे दिया था। सीता के भूमि से प्रकट होने के पश्चात्‌ जनक ने 
प्रण किया था कि जो शिव-धनप चढ़ा सक्रे, उसी को सीता पत्नीस्वरूप दी जायेंगी । 
बहुत से राजाओ्रों ने प्रमत्तन किया तथा असफल होने पर उन्होंने मिथिला का अवरोब 
किया । जनक ने देवताओं की भेजी हुई सेना से उनको पराजित किया (स्ग ६६) । 
अनन्तर राम धनप चढ़ाकर उसे तोड़ते हैं जिस पर दशरथ को बुलाया जाता है तथा 
राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत तथा शत्र॒न्न भी क्रमशः ऊमिला, मांडबी तथा श्रुतकीत्ति 
से विवाह करते हैं (लग ६७-७३) । 


राम-विवाह के इस वृत्तान्त में धनूभंग को एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । उप- 
युक्त रचनाग्रों को छोड़नर सब रामकथाञों में धनुभंग का वर्शान प्रायः वाल्मीकि के 
अनुसार किया गया है | महावीरचरित के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में ही राम- 
लक्ष्मण सीता-ऊमिला को देखकर उनकी ओर आकषित हो जाते हैं। उसी आश्रम में 
रावण एक दूत द्वारा सीता को माँगता है तथा राम द्वारा धनुभंग भी किया जाता है 
(दे० अंक १) । अनघं राघव में भी रावणदूत शौष्कल मिथिला में श्राकर रावण की शोर 
से सीता को माँगता है तथा धनुष-परीक्षा को रावण के श्रयोग्य बताता है । राम के 
धनुरभग के पश्चात्‌ चारों भाइयों के विवाह का निश्चय हो जाने पर शौष्कल रावण के 
पास लौटता है (भ्रंक ३) । सत्योपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता- 
स्वयंवर का वर्णत किया गया है, जिसमें वहुत से राजा ध्वनुष-परीक्षा में असफल होते 
हैं । लेकिन इसमें प्रहस्त के आगमन का भी उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि शिव 
के प्रति श्रद्धा रखने के कारण रावण धनुष-परीक्षा में सम्मिलित होता अ्रस्वीकार करता 
है । उस स्वयंवर के पश्चात्‌ ही वाल्मीकि के अनुसार राम द्वारा धनुर्भग का वर्णन 
मिलता है (दे० उत्तरार्ड, संग ३)। देवीभागवत पुराण में रावण सीता से कहता है 
कि मेंने तुमको जनक से माँगा तक, किन्तु उन्होंने धनुष-परीक्षा में सफलता ही विवाह 
को शर्त रखी थी । शिवचाप के भय से मैं तुम्हारे स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुमा 
(रुद्रचाप भयान्नाह सम्प्राप्तस्तु स्वयंवरे; दे० स्कन्ध ३, अध्याय २८) 
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उपर्यृवत वृत्तान्तों तथा रघुवंश आदि अधिकांश प्राचीव रामकथाओं में वाल्मीकि 
के अनुसार धनुर्भग के अवसर पर अन्य राजाश्रों की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया 
गया है तथा प्रायः चारों भाइयों के विवाह का निदंश मिलता है । 

३६८२. वाल्मीकि रामायण के बालकारड के अनुसार देवताश्रों ने देवरात को 
शिव का धनुप दे दिया था (दे० १, ३१ तथा १, ६६), किन्तु परशुराम के तेजोभंग के 
प्रसंग में कह्दा गया है कि शिव ने स्वयं ही देवरात को श्रपना धनुष दिया था (दे० ऊपर 
अनु ० ३५०) । अयोध्याकाणड में सीता अनुसूया से कहती है कि देवरात से प्रसन्न होकर 
वरुण ने उसे एक धनुप प्रदान किया था (दे० २, ११८, ३६) | भट्द-काव्य, बाल- 
रामायण (४, ५४), अध्यात्म रामायण (१, ६, ७०), आनतन्‍्द रामायण (१, ३, ५६), 
पद्सपुराण के वंगीय उत्तरखशड) तथा रामकियेन (अध्याय १२) आदि में ऐसा उल्लेख 
भी मिलता है कि शिव ने उस धनुष्ल से त्रिपुर को नष्ट किया था। 

सत्योपाख्यान (उत्तराद्ध, अध्याय २) तथा ब॒ हत्कोशलखण्ड (अध्याय ६) में शिव 
जनक को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि धनुभंग करने वाला ही सीता के साथ 
विवाह करे । ु 

अनेक रामकथाओं के अनुसार जनक ने ही उस धनुष को प्राप्त किया था। 
बद्मपुराण के पाताल खण्ड के अ्रनुसार जनक को चिन्ता होती है कि राम के साथ सीता 
का विवाह किस प्रकार निश्चित हो । वह शिव-पार्वती से प्रा्थना करते हैं और शिव 
उसे अजगव नामक धनुष प्रदान करते हैं, जिसे तोड़ने में राम ही समर्थ होंगे (दे० 
अध्याय ११२) । कृत्तिवास में भी जवक ही यह धनुष शिव से प्राप्त करते हैं । ब्रह्मा ने 
शिव से निवेदन किया था कि वह ऐसी युक्ति निकाल लें जिससे राम को छोड़कर किसी 
अन्य वर के साथ सीता का विवाह न हो। इसपर शिव ने परशुराम को अपना धनूष 
देकर आदेश दिया--मेरा यह धनुष लेकर जनक के घर में रख देना तथा जनक से कहना 
कि वही सीता के साथ विवाह करे जो इस धनुष को तोड़ सके (दे० १, ५१) । काश्मीरी 
रामायरा के अनुसार शिव ने जनक को इस झहार्त पर एक धनुष दिया था कि जो उसे 
चढ़ा सके, वही सीता के साथ . विवाह करे (दे० बालकाणड नं० ५)। सेरी राम के 
अनुसार देवताओं ने यह धनुष किसी मह॒थि की हडिडयों से बनाया था; शिव ने उसे ब्रह्मा 
को दिया और ब्रह्मा ने उसे सीता के पोष्य पिता को समपित किया था । जावा के सेरत 


१. ज० ए० सो० बं० १८४२, पृ० ११२१ | 

- शैकरदेव कृत असमिया रामविजय के अनुसार एक आकाशवाणी ने यह 
घोषित किया था कि शिव के भ्रजगव नामक धन॒ष पर शर-संधान करने 
वाला ही सीता का पति वन सकता है । 


दी 
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काण्ड में भी सीता के पोष्य विता को आकाश से गिरा हुआ एक धनुष प्राप्त होने का 
उल्लेख किया गया है। रामकेत्ति के अनुसार जनक ने सीता का श्रपूर्व सौंदर्य देखकर 
मंत्रों द्वारा एक दिव्य धनुष की सृष्टि की थी तथा यह प्रण किया था कि जो यह धनुष 
उठाने में समर्थ हो, उसी को मैं सीता को प्रदान करूँगा (सर्ग १)। 

आनन्द रामायण (१, ३, १७) तथा भावार्थ रामायण (१, १७) में कहा गया 
है कि जो शिव-धनुष जनक के पास है, उससे परशुराम ने क्षत्रियों का २१ बार नाश 
किया था। जेत पठसचरियं के अनुसार विद्याधर चंद्रगति वज्ञावत्ते नामक धनुष मिथिला 
पहुँचा देते हैं और इससे राम के बल की परीक्षा होती है (दे० सर्ग २८०) । एक श्रन्य 
वृत्तान्त के अनुसार सीता धनुष के साथ-साथ यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी (दे० आगे 
अनु० ४२४) । 

आनन्द रामायरा (१, ३, ५5८), भावार्थ रामायण (१, १७), बिहॉर रामकथा, 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ आदि बहुत-सी अर्वाचीन रामकथाश्रों) के अनुसार सीता 
के शिव-धनुष को उठा लेने के पश्चात्‌ ही जनक ने प्रण किया था कि जो उस धनुष को 
तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा । आनन्द रामायण (१, ३, ६०) में कहा गया 
है कि सीता के उस काय से जनक,ने सीता के लक्ष्मी-अ्रवतार होने का रहस्य जान लिया। 
भावाय रामायरा (१, १७) के अनुसार परशुराम ने जनक के महल में सीता को धनुष 
के साथ खेलते हुए देखा तथा जनक को यह सुझाव दिया कि जो यह धनुष भंग करने में 
समर्थ हो, वही सीता का पति बन जाये । 


१. दें० रामनरेश त्रिपाठी : कविताकौमुदी शवाँ भाग, पृ० १४६; ग्रामसाहित्य, 
भाग १, पृ० २७६। राम इकवाल सिंह राकेश कृत मैथिली लोकगीत, 
पृ० १२३ । डब्लू वार्ड, व्यू शव दि हिस्द्ी, लिटरेचर एंड मिथोलोजी 

 आँव दि हिन्दूस, भाग ३, प्ृ० १८० । शिवनन्दन सहायक्ृृत “श्री गोस्वामी 
तुलसीदास जी” में सीता के धनुष उठाने की निम्नलिखित प्रचलित कथाओं 
का उल्लेख किया गया है (१० ४०६)-- 
क. सीता ने सखियों के संग खेलते समय उठा लिया । 
ख. खेलते समय उनकी झोढ़नी में लगकर हट गया । 
ग. यह समभकर कि धनुष की पूजा के लिए पिता जी को दूर जाते कष्द, 
होता है सीताजी उसे घर उठा लाइ । 
घ. माता के सावकाश नहीं रहने से धनुष के स्थान को पूजा के निमित्त 
एक दिन लीपने गई और उसे हटा कर उन्होंने चौकोर चौका 
लगा दिया। 
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ख | सीता-स्वयंवर 


३४३. वाल्मीकि रामायरा में सीता के स्वयंवर का उल्लेख किया गया है; उस 
अवसर पर बहुत से राजा शिव-धनुप को चढ़ाने में असमर्थ ही रहे और उन्होंने बाद में 
मिथिला पर आक्रमण किया । उस घटना के बहुत काल वाद ([सुदीर्घस्य तु कालस्य) 
राम ने धनष तोड़ दिया और सीता से विवाह किया (दे० बालकांड, सग॑ ६६ तथा 
अयोध्याकांड, सर्ग ११८) । 

बाद की रामकथाओओं में सीता-स्वयंवर तथा राजाओं के आक्रमण, दोनों घटनाञ्रों 
का राम से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सीता-स्वयंवर में रावणदूत अथवा रावण 
ही के आगमन का भी प्राय: उल्लेख मिलता है । 

३४४. पठसचरिय प्राचीततम रचना है, जिसमें राम सीता-स्वयंवर में धनुष 
चढ़ाते हैं । कथा इस प्रकार है : जम ने स्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता की थी 
और जनक ने उन्हें सीता को देने की प्रतिज्ञा की थी। यहू सुनकर कि सीता तथा राम 
का विवाह निश्चित हुआ है नारद को सीता के दर्शव करने की अभिलाषा हुई । मिथिला 
जाकर नारद ने सीता के भवन में प्रवेश किया । उन्हें अचानक आते देखकर सीता 
भयभीत हुई"; वह भागकर छिप गई तथा नारद को महल से निकाला गया । प्रतिकार 
करने के उद्देश्य से नारद ने भामशडल के उद्यान में सीता का चित्र बना दिया, जिसे 
देखकर भामराडल सीता पर आसकत हुआ । बाद में नारद भामण्डल से मिलकर बताते 
हैं कि यह चित्र किसका है। भामशडल की विरहावस्था देखकर उसके पालक पिता चंद्र- 
गति ने एक विद्याधर को यह आदेश देकर मिथिला भेजा कि जनक को किसी-न-किसी 
तरह यहाँ ले आशग्नो । वह विद्याधर मायावी घोड़े का रूप धारण कर जनक को ले आया 
तथा चन्द्रगति ने जनक के सामने भामराडल तथा सीता के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। 
जनक ने उत्तर दिया कि मैं राम से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । चन्द्रगति के अनुरोध करने पर 
जनक राम-सीता-विवाह की यह शर्त स्वीकार करते हैं कि राम को पहले .वज्ञावर््तं 
धनुष चढ़ाना होगा । इसपर चन्द्रगति ने जयबक तथा धनुष, दोनों को मिथिला पहुँचा 
दिया । स्वयंवर का आयोजन हुआ तथा सभी राजाझ्रों को बुलाया गया। राम भी 
लक्ष्मण, भरत तथा शत्र॒न्न के साथ मिथिला आए और उन्होंने स्वयंवर में धनुष चढ़ा 
दिया । बाद में लक्ष्मणा ने भी ऐसा ही किया; उनका पराक्रम देखकर विद्याधर राजाश्रों 


१. स्वयंभूदेव के पडमचरिउ के अनुसार सीता ने दर्पण में नारद का प्रतिबिम्ब 
देखा था तथा मूच्छित होकर भ्रूमि पर गिर पड़ीं; उनकी सहेलियाँ चिल्लाने 
लगीं तथा नारद को बाहर निकाल दिया गया (संधि २१) । 

२. रविषेण के पद्मचरित में दो चापों की चर्चा है; राम वज्चावर्त्त को चढ़ाते 
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ने लक्ष्मणा को १८ कन्याश्रों को प्रदान किया (दे० पर्व २८) 

३६५. परवर्ती रचनाग्रों में राम प्रायः अन्य राजाओं की उपस्थिति में अर्थात्‌ 
सीता-स्वयंवर के अवसर पर धनुष चढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ--्सिह पुराण (श्रध्याय ४७); 
भागवत पुराण (६, १०); अध्यात्म रामायण (१, ६, २४); कंब रामायण (१, १२); 
दविपद रामायण (१, २८); मैथिली-कल्यारा (अंक ५); सूरसागर (६, ४६७); रामकेत्ति 
(सर्ग १) । अ्रध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जनक के पास पहुँचकर राम तथा सीता 
के अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं तथा दोनों के विवाह का आयोजन करने को कहते हैं 
(दे० १, ६, ६५); इसपर जनक सीता-स्वयंवर की घोषणा करते हैं । पद्मपुराण (पाताल 
खण्ड) में नारद के अनुरोध पर सीता-स्वयंवर का आयोजन किए जाने का वणन मिलता 
है। अपने पुत्रों का विवाह करने के उद्देश्य से दशरथ ने नावा देशों में दूतों को भेंज 
दिया । इनमें से एक शीघ्र ही लौठ कर यह समाचार ले आया कि विद (!) देश के 
राजा विदेह की पुत्री वैदेही राम के सर्वथा योग्य है। इसपर वसिष्ठ को भजा जाता है 
जो लग्न निश्चित करके अयोध्या लौटते हैं। अ्रनन्तर दशरथ विवाह-मंगल गाती हुई 
युवतियों आदि के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं; जवक उनका स्वागत करते हैं 
तथा उनको विदेह नगर के पश्चिम के एक महल में ठहराते हैं। अब नारद आ पहुँचते 
हैं और वे अगले दिन होने वाले विवाह के लिए जनक द्वारा निमंत्रित किए जाते हैं; नारद 
उत्तर देते हैं कि यह विवाह के लिए उपयुक्त मुह॒र्त नहीं है । नारद, गार्ग्य आदि के साथ 
परामर्श करने के बाद जनक दशरथ की अनुमति से सीता-स्वयंवर के लिए अन्य राजाश्रों 
को भी बुला भेजते हैं । उसी रात को जनक शिव से अरजगव नामक धनुष प्राप्त कर लेते 
हैं जिसे राम को छोड़कर कोई भी राजा चढ़ाने में अभ्रसमर्थ होगा ([दे० अध्याय ११२, 
४६-६०) । क्‍ 

३४६६. ऊपर इसका उल्लेख किया गया है कि महावीरचरित, अनर्धराघव तथा 
सत्योपाख्यान में एक रावश्ादूत की चर्चा है, जो सीता को माँगने आता है (दे० अनु० 
३६१) । निम्तलिखित रचनाओ्रों में सीता-स्वयंवर में ही रावणदूत' के आगमन तथा 
उसी अवसर पर राम द्वारा धनुभग का वर्णन मिलता है--महावाठक (१, २१-२२); 
देवीभागवत पुराण (३, २८); राम-रहस्य (४, ५८) । 

३६७. अधिकांश अर्वाचीत रचनाश्रों में राम तथा रावण दोनों सीता-स्वयंवर 

में विद्यमान हैं । प्राचीनतम रचना जिसमें उस अवसर पर रावण की उपस्थिति का 


वही. हैं तथा लक्ष्मण सागरावत्त को ( पर्व २८ ) । रामकियेन में लिखा है कि 
लक्ष्मण ने सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर धनुष चढ़ाना अस्वीकार 
किया (आअ० १२).। | 

. १, इसका नाम प्रायः झौष्कल माना जाता है । 
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उल्लेख है राजशेखर कृत बालरामाबरण है । इस नाठक के अनुसार रावण ने धनुष-परीक्षा 
को अस्वीकार किया था । 

प्रसन्‍तराघव में रावण तथा वाणासुर दोनों आकर धनुष चढ़ाने को श्रसफल 
प्रयत्व करते हैं; इसपर रावण सीता का हरण करने का संकल्प प्रकट कर चला जाता 
है । पद्मपुरारण का पातालखणड (अध्याय ११२), बलरामदास रामायण, रासचरित- 
सानस, कवितावली , जानकीमंगल, रामचन्द्रिका आदि रचनाएँ भी सीता-स्वयंवर में 
रावण तथा वाणासुर के श्रागमन का उल्लेख करती हैं । 

निम्नलिखित रामकथाश्रों में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम तथा रावण 
की उपस्थिति का निर्देश मिलता है--जावकीराधव (दे० ऊपर अनु० २३६); आनन्द 
रामायरा (१, ३, ३०); भावार्थ रामायण (१, १८); रामलिगामृत (सर्ग ३); धर्मखरड 
(अध्याय २८); तोरवे रामायण, (१, १५); गुजराती रणायज्ञ, हिकायत सेरी राम, 
पातानी रामा-कथा, जावा का सेरत काराड, ब्रह्मचक्र, रामजातक, पाश्चात्य वृतान्त नं० 
३, ४, ७, 5, १३ । आनन्द रासायरप (१, ३, ७७-८५) के अनुसार रावण ने धनुष 
उठाने का प्रयत्न किया, किन्तु धनुष उलट गया और रावण उसके. नीचे दबकर छटपटाने 
लगा । जब कोई भी धनुष नहीं उठा सका तब विश्वामित्र ने राम को रावण के 
प्राण बचाने का आदेश दिया । तोरब रामायण का वृत्तान्त इससे मिलता-जुलता है। 

बलरासदास रामायरणय के अनुसार रावरा पुष्पक में बठा हुआ राम॑ द्वारा. पनुभग 
देखकर डरता है और लंका बापस जाता है। बलरामदास तथा क्ृत्तिवास के अनुसार 
रावण ने राम के आगमन के पूर्व ही धनुष चढ़ाने का प्रयास किया था (दे० १, ५२) + 
सेरी राम में इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्रजिए भी विद्यमान है, किन्तु वह इसीलिए 
घनुष के पास नहीं जाता कि बह ॒पृत्री-कोमाल-देवी' चामक अपनी प्राणप्यारोीं सह 
धमिणी को एक सपत्नी देने के लिए तैयार नहीं है । 

३८८. अर्वाचीन रामकथाओं में बहुधा स्वयंवर के वर्णान में देवताओं की उप- 
स्थिति का भी उल्लेख हुआ है। पद्मपुराण के पाताल-खशणश्ड (अध्याय ११२, ६&६-१०३) 
के अनुसार महेन्द्र, सूर्य और वायु ने धनुष चढ़ाने का निष्फल प्रयास किया था । बलरास- 
दास रामायण में इन्द्र मात्र के असफल प्रयास का वशव किया गया है । रामकेति में भी 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, वायु, अग्नि आदि ३३ देवताओं की चर्चा है जो एक-एक करके धनुष- 
परीक्षा में प्रदृत्तीर्ण होकर चले जाते हैं । 

कुछ रचनाश्रों में अन्य राजाओों की असफलता के पश्चात्‌ .शिव राम को धनुष 
तोड़ने का आदेश देते हैं--उदाहरणा् भर्मंखणड (अध्याय २८) और तत्तवसंग्रह रामायर . 
(१, २६)। 

कम्ब रामायण (१, २१), रामलिगामृत (सर्ग ३) और रामगीतगोविन्द में भी 
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स्वयंवर के श्रवसर पर देवताश्रों की उपस्थिति का उल्लेख है । रामचरितमानस में तुलसी- 
दास देवताओ्रों के मनुष्य का रूप धारण करने की चर्चा करते हैं तथा शअन्य देवताश्रों 
के आकाश में स्थित स्वयंवर देखने का उल्लेख करते हैं: 
देखह सुर नभ चढ़ विमान (१, २४६) 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा (१, २५१) 
शेढ दे. सग्रीव द्वारा राम की परीक्षा का वृत्तान्त हिन्देशिया की रामकथाशओं 
में सीता-स्वयंवर ही के अवसर पर रखा गया है। सेरत कांड के अनुसार सीता के 
पोष्य पिता रेसिकल ने आकाश से गिरा हुआ एक धनुष प्राप्त किया और संकल्प किया 
कि जो उस धनुष के चलाये हुए वाण से सात ताल वृक्ष विद्ध कर सकता है, उसी को 
सीता पत्नीस्वरूप दी जायेंगी। रावण केवल छः वृक्षों का छेंदवब कर सकता है । 
लक्ष्मण को सहायता से राम सफलता प्राप्त करते हैं; ये सात ताल एक साँप की पीठ 
प्र चक्राकार खड़े हैँ और लक्ष्मण ने उस साँप को दवाकर उसे सीधा किया था । पातानी 
पाठ की कथा इस वृत्तान्त से मिलती-जुलती है |" 
सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावरप में ७ वृक्षों के स्थाव पर चालीस 
का उल्लेख किया गया है, जिनमें रावण केवल ३८ को छेंदने में समर्थ है। सेरी राम में 
महरीसी कली राम की एक अन्य परीक्षा भी लेते हैं। सीता को मूत्तिवत्‌ खड़ी रहने 
का आदेश देकर महरीसी कली उनको एक मन्दिर में छिपाते हैं जहाँ एक सहस्र मृत्तियाँ 
हैं। राम सीता की खोज करते हुये मन्दिर में पहुँचते हैं और मूर्तियों को गुदगुदाकर सीता 
का पता लगाते हैं । एक अन्य पाठ के अनुसार राम मृत्तियों की आँखों पर पुष्प मारकर 
सीता को खोज निकालते हैं । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में धनुष चढ़ाने के अतिरिक्त 
लक्ष्य-भेदन की भी परीक्षा होती है, जिसमें रावण के निष्फल प्रयत्न के बाद राम 
सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 
सेरी राम में सीता के पोष्य पिता विवाह के पूर्व राम से काकासुर का वध करने 
का निवेदन करते हैं । 'यह काकासुर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला दूध पीकर यज्ञों में विश्न 
डाला करता है। राम का वाण काक का पीछा करता हुआ समुद्र पार कर एक टापू 
पर पहुँच जाता है; काक भयभीत होकर प्रतिज्ञा करता है कि आगे चलकर वह महरीसी' 
कली को कष्ट नहीं देगा । राम का वार काक का यह सन्देश लेकर मिथिला वापस 
आता है । इसके बाद विवाह का झ्रायोजन होता है । 


ग। विवाहोत्सव क्‍ 
४००. वाल्मीकीय बालकारड में धनुर्भग के पश्चात्‌ दशरथ को बुलाया जाता है 


१. इस प्रसंग का मूल स्रोत भारतीय है; दे० आगे अनु ० ५१७ । 
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और वह वसिष्ठ, वाभदेव, जावालि, कश्यप, मार्कश्डेय तथा अपनी चतुरंगिणी सेता 
के साथ मिथिला आते हैं । वहाँ राम-प्तीता के अतिरिक्त अन्य तीन भाइयों के विवाह 
भी सम्पन्न किये जाते हैं। लक्ष्मणा सीता को बहन ऊमिला से तथा भरत-शत्रृन्न 
क्रमश: जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी-श्रुतकीत्ति से विवाह करते हैं (दे० 
सर्ग ७३) । प्रायः सभी रामकथाओं में ऐसा ही वर्णात मिलता है, किन्तु इस सामान्य 
नियम के अपवादों का अभाव नहीं होता | वाल्मीकि रामायरा के पश्चिमोत्तरीय पाठ 
(सर्ग १४) में जनक को राम-भरत का और कुशध्वज को लक्ष्मरा-शत्रुन्न का ससुर कहा 
गया है--- 
जनकः श्वसुरो राजा रामस्य भरतस्य च। 
कुशध्वजसुताभ्यां च सुमित्रानन्दनों पती ॥ २० ॥। 

गुणभद्र के उत्तरपुराण, तिब्वती रामायण, खोतानी रामायण तथा बौद्ध जातकों 
का उल्लेख हुआ है जिनमें सीता ही का विवाह वरित है ( दे० ऊपर अनु० ३६० )। 
निम्नलिखित रचनाओं में मी केवल राम तथा सीता के परिणय का उल्लेख हुआ है--- 
भटिटकाव्य (२, ४३); रामायण ककविन; सेरी राम; रामकेत्ति; रामकियेतृ; रामलिगामृत; 
दामोदर मिश्र द्वारा सम्पादित महानाटक | कुछ अन्य रामकथाओं में राम तथा लक्ष्मण मात्र 
के विवाह का उल्लेख है---उदाहरणाथ्थ वह्िपुराण (पृ० १८३); पद्मपुराण का गौडीय 
उत्तर खण्ड । पउमचरियं में राम के अतिरिक्त भरत के विवाह का वर्णन मिलता है। 
राम-सीता-विवाह के कारण भरत को उदास देखकर केकेयी ने भरत-सुभद्रा के विवाह 
का प्रस्ताव क्रिया; सुभद्रा” जतक के भाई कनक की कन्या है । इसपर सुभद्रा के स्वयं- 
वर का आयोजन होता है जिसमें वह भरत को चुन लेती है। अ्नन्तर राम तथा भरत 
दोनों का विवाहोत्सव मनाया जाता है (दे० पर्व २८) । 

राम के विवाह के वर्णात में कवियों ने प्रायः अपने समाज की तत्कालीन लोक- 
रीतियों का निरूपण किया है; इसका विश्लेषण रामकथा से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता । 

कम्ब रमायरा (१, १३), उदार राषव (३,१०३) और वलरामदास, धनंजय 
भंज तथा उपेंद्र भंज की उड़िया रामकथाश्रों के अनुसार दशरथ श्रपवी रानियों को भी 
मिथिला ले जाते हैं । द 

कुछ अर्वाचीन रचनाश्रों में विवाहोत्सव में देवताश्रों के श्रागममन का उल्लेख मिलता 
है । तत्त्वसंग्रह रामायण शिव तथा ब्रह्मा की उपस्थिति का उल्लेख करता है (१, ३० )। 
रामचरितमानस के अनुसार देवता विमान पर चढ़कर राम का विवाह देखने आते हैं 





१. रविषेण के पद्मचरित के अनुसार उसका नाम लोक सुन्दरी था (दे० २८, 
'रश८) । 
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(१, २३१४, ३), बाहर का रूप धारण कर विवाहोत्सव में भाग लेते हैं (१, ३१६ 
छंद) तथा होम के समय प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं (सुर प्रकटि पूजा लेहि, 
दे० १, ३२३, छन्द) । इसके अतिरिक्त उनकी स्त्रियाँ भी छम्मवेश में परछन के अवसर 
पर राम की आरती उतारती हैं : 


सची सारदा रमा भवानों । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥। 
कपट नारि बर बंष बनाई । मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥|३१८॥॥ 


कृत्तिवास॒रामायरा में राम-सीता के विवाह के अवसर पर चन्द्रमा के नृत्य 
का भी वर्णन मिलता है । देवताश्ों को आशंका थी कि यदि विवाह शुभ मूह॒त्तं पर 
सम्पादित हो सका तो राम-सीता का वियोग असंभव होगा । इसीलिए उन्होंने चन्द्रमा 
को विवाहोत्सव में भेज दिया । चन्द्रमा ने नर्तकी का रूप धारण कर अपने दृत्य से 
सबों को मंत्रमुग्ध किया था, जिससे किसी को मुदहृत्त का ध्यान नहीं रहा । अतः शुभ 
मुहर्त के बीत जाने के बाद ही विवाह सम्पन्न हुआ (दे० १, ६२) । 

४०१. विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था का संभवतः झ्रादि रामायण 

में निदेश नहीं किया गया था। प्रचलित वाल्मीकि बालकाशड में दशरथ विश्वामित्र 
से कहते हैं कि राम की उम्र १६ वर्ष से कम है (ऊनषोडश वर्ष; १, २०, २); इसी 
काणड के अन्त में (दे० १, ७७, १४) तथा प्रक्षिप्त सीता-अनसूया-संवाद के अन्तर्गत 
विवाह के समय सीता की 'पतिसंयोगसुलभ' अ्रवस्था का उल्लेख किया गया है 
(दे० २, ११८०, ३४) । वालकांड के अन्त में कहा गया है कि विवाह तथा वनवास के 
बीच में बहुत समय बीत गया (बहुन॒तुम; १, ७७, २५) | अरण्यकांड के रावण-सीता- 
संवाद के एक प्रक्षिप्त अंश के अनुसार सीता विवाह के पश्चात्‌ १२ वर्ष तक अयोध्या 
में रही थीं ( दे० ३, ४७, ४ ) तथा निर्वासन के समय राम-सीता को अ्रवस्था क्रमशः 
२५ और १८ को थी (दे० ३, ४७, १०-११) । इसका अर्थ यह है कि विवाह के समय 
राम और सीता की उम्र क्रमशः तेरह और छ: वर्ष थी । अयोध्याकांड के अन्य स्थल 
के अनुसार राम की अवस्था निर्वासत के समय १७ वर्ष को थी (दे० २, २०, ४५) । 
सुन्दरकांड में सीता-हनुमान-संवाद के अन्तर्गत सीता के १२.वष तक शअश्रयोध्या में 
निवास करने का उल्लेख हुआ है (दे० ५, ३३, १७ ) 
ल्‍ परवर्ती रचनाश्रों में भी राम-सीता की अ्रवस्था के विपय में मतैक्य का अ्रभाव 
है । अधिकांश रचनाश्रों में तथा विशेषकर काल-निर्णय रामायणों (अनु० १७७) में 
विवाह के समय राम-सीता की अवस्था क्रमश: १५ और ६ वर्ष मात्री गई है ; उदा- 
हरणार्थ स्कंद पुराण ( ब्राह्मलरड, धर्मारणयखरण्ड, भ्रध्याय ३० ) तथा पद्मपुराण का 
पातालखरड (अध्याय ३३) 

विवाह तथा वनवास के बीच १२ वष बीत गए 
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थे; इसका भी प्रायः उल्लेख 


बालकांड ३०३ 


किया गया है--दे० कालनिरणय रामायरा (श्रतु० १७६), अध्यात्म रामायण (१, १, 
३७); आनन्द रामायण (१, ५, १३१); पद्मपुराण का उत्तरखणश्ड (२६६, १८०) । 
आनन्द रामायण के अनुसार राम ने छः: वर्ष की अ्रवस्था के पूर्व ही विवाह किया था 
(दे० १, ४, २५) । 

४०२. वृलिह पुराण (अध्याय ४७) से लेकर अनेक रामकथाश्रों में सीता स्वयं- 
वर के पश्चात्‌ अन्य राजाओं के आ्राक्रमण का वर्णन किया गया है। अपने भाइयों की 
सहायता से राम उन राजाश्रों को पराजित करते हैं । पद्मपुराण के पातालखरण्ड (अ्रध्याय 
११२), तोरवे रामायण (१, १५), असमिया बालकांड (अध्याय ४१), अ्रसमिया राम- 
विजय तथा मलय के सरी राम में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है । आनन्द रामायण 

१, ४) में इस युद्ध का वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया है। जनक ने दशरथ - 
को कुठुम्व के साथ दीवाली के व्वसर पर निमंत्रित किया था। उत्सव के पश्चात्‌ 
अयोध्या के रास्ते में स्वयंवर में पराजित राजाओं ने आक्रमण किया तथा राम ने अपने 
भाइयों की सहायता से उनको हरा दिया था । 

घ । पूवानुराग 

४०३. आठवीं शती ई० से लेकर विवाह के पूर्व राम तथा सीता के पारस्परिक श्राकर्षण 
और प्रेम का उल्लेख मिलता है । महावीरचरित में विश्वामित्र सीता और ऊमिला को 
अपने आश्रम में बुलाते हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण उनको देखकर आकर्षित हो जाते हैं 
(दे० अंक १) । जानकीहरण में धनुभंग के बाद, किन्तु विवाह के पूर्व, सीता के विरह 
का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग ७) | परवर्ती रचनाश्रों में इस पूर्वानुराग के वर्णान 
में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। रामकथाश्रों का एक वर्ग है जिसमें स्वयंवर में ही राम 
को देखकर सीता के अनुरक्त हो जाने का वर्णान किया गया है। महानाठक के प्रथम अंक 
में कहा गया है कि धनुष की कठोरता तथा राम की कोमलता देखकर सीता ने अपने 
पिता की प्रतिज्ञा पर खेद प्रकट किया था और इसका भी उल्लेख है कि राम ने धनुभंग 
के पूर्व ही सीता की प्रेममय मुस्कुराहट देखी थी (स्मरस्मेर, छंद १९) । कल्कि पुराण 
(३, ३, २९) के अनुसार राम सीता के कटाक्ष से प्रेरणा लेकर धनुष चढ़ाते हैं (जनक- 
जे क्षिते रच्चितः) । आनन्द रामायण (१, ३, १११-१२०) में कहा गया है कि स्वयंवर 
के समय राम को सभा के आंगन में देखकर सीता प्रेमविन्लल हो जाती हैं; वह अपनी 
सखी से कहती हैं कि यदि पिता जी राम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से मेरे विवाह 
का आयोजन करेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकगी । तब वह देवताओं से प्रार्थना करती 
हैं कि वे राम के लिए धनुष को पुष्पवत्‌ बना दें तथा राम के सफल होने पर चौदह वर्ष 
तक वनवास करने का ब्रत लेती हैं । कृत्तिवास रामायण (१, ६०-६१) तथा बल- 
रामदास रामायण में भी -स्वयंवर के समय राम को देखकर सीता की प्रेमदशा तथा 

रा० २३ 


३५४ रामकथा का. विकास 


देवताओं से उनकी विनय का वर्णान मिलता है । 

रामकथाओं के एक अन्य वर्ग के अनुसार सीता ने राम को मिथिला में प्रवेश: 
करते देख लिया था तथा उसी क्षण उनके हृदय मैं राम के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ. था. । 
तमिल कम्ब रामायण में इस प्रकार का प्रथम वर्णव मिलता है--राम के मिथिला में: 
प्रवेश करते समय राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में प्रेम' उत्पन्न 
होता है । 

“कल्पनातीत सौन्दर्य से युक्त सीता इस प्रकार कनन्‍्याभवन पर खड़ी थी कि राम- 
लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पीछे-पीछे उसी कन्याभवन के निकट होकर गये । संयोगवश 
राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और इसी समय सीता की दृष्टि भी राम पर पड़ गई । 
फिर क्या था ? नेत्रों ने नेत्रों को ग्रस लिया । अत्यन्त सुरुचिपूर्ण होने के कारण एक 
दूसरे का रसास्वादन करने लगे । इसी के द्वारा दोनों के चित्त भी जुड़कर एक हो गये । 
तदनन्तर दोनों अपनी सुध-बुध खो, एक-दूसरे के प्रवश हो, महान व्यक्ति राम ने भी 
सीता को निहारा और उसने भी राम को निहारा” (१, १०, ३५) | 

कम्बर ने उसी दशवें पटल में सीता तथा 'राम दोनों के रात्रि में विरह का 
विस्तृत वर्णन किया है । गोविन्द रामायण में भी सीता प्रासाद की छत पर से राम को 
मिथिला में पहुँचते देखती हैं और राम-सीता में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता है । अस- 
सिया बालकाण्ड (अध्याय ३६) में इसका वर्णान किया गया है कि मिथिला में प्रवेश करते 
हुए राम को देखकर सीता मुग्ध हो गई थीं तथा उन्होंने राम के साथ ही विवाह करने 
का प्रण किया था । रामकियेन (अध्याय १२) के अनुसार राम जनक की राजधानी में 
पहुँचकर सीता को महल के भरोखे में देखते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों उसी क्षण एक 
दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं । उपेन्द्र मंज के वैदेहीश विलास तथा त्रिपुरारिदासकृत 
रामक्षष्णकेलिकलोल में भी इसका उल्लेख है। रामकियेन में कहा है कि सीता के 
प्रति राम का प्रेम जान कर लक्ष्मण धनुष चढ़ाने में समथ होते हुए इसे नहीं उठाते हैं ॥ 

राम-सीता के पूर्वानुराग के चित्र ण॒ में कुछ कवियों ने पृष्पवाटिका में राम 
और सीता के साक्षात्कार की कल्पना की है। प्रसन्नराघव (दे० श्रनु० २३७) में राम 
सीता को चंडिकायतन की ओर जाते हुये देखते हैं तथा छिपकर सीता और उनकी 
सखियों की बातचीत सुनते हैं; बाद में दोनों के एक दूसरे को देखकर श्राकषित हो जाने 
का वर्णन किया गया है।। मैथिलीकल्यारा नाटक (दे० अनु० २३६) में सीता तथा राम 
के पूर्वानुराग, दोनों के विरह-वर्णन तथा अभिसारिका सीता. का भी. चित्रण किया गया 
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बालकांड इशर 


है । प्रसन्नराघव के आधार पर रामचरितमानस तथा गीतावली में तुलसीदास ने जनकपुर 
की वाटिका में राम-सीता के पारस्परिक दर्शन का वरान किया है। सौपद्य रामायरा 
(दे० अनु० १६७), धनंजय भंज के रघुनाथ विलास तथा मंद रामायण (दे० अनु० 
२०३) में भी वाटिका-प्रसंग मिलता है। 

साहित्य दर्पण में विप्रलम्भ-पूर्वराग के दो कारण अर्थात्‌ श्रवण तथा दर्शन 
उल्लिखित हैं । काव्यश्ञास्त्र के ग्रन्थों में कई प्रकार के दर्शन माने जाते हैं---प्रत्यक्ष- 
दर्शन, स्वप्नदर्शन तथा चित्रदर्शन । राम-सीता-पूव॑राग के प्रसंग में इन सब कारणों की 
चर्चा मिल जाती है । प्रत्यक्षदर्शन-विषयक कथाओ्रों का उल्लेख ऊपर हो चुका है | राघ- 
वौल्लास काव्य के द्वादश सर्ग में स्वप्न-दर्शन को सीता के पूर्वराग का कारण माना 
गया है । “सीता सबेरे रोती-रोती जगकर रात में देखे स्वप्व को अपनी प्रिय सखी' 
को सुनाती हैं---एक सुन्दर पुरुष-रत्न स्वप्न में मुझे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल 
की माला उसके गले में थी ।... ... उसी समय जनक-पुत्री ने कोलाहल सुना । पूछा कि 
यह कैसा कोलाहल हो रहा है । शीघत्र ही पता लगाकर एक मृगनयनी ने कहा--श्ररी 
विशाल भाल वाली जनकनन्दिनी, घर के भीतर क्या छिपी हो, इधर गवाक्ष पर आकर 
देखो । एक सुन्दर पुरुष आ रहा है, उसका नाम राम है, अलौकिक सौन्दर्य समन्वित है । 
सीता सखियों के साथ राम को देखती हैं । राम की रूपमाधुरी पर म्र॒ुग्ध होकर चेतना 
शुन्‍्य हो जाती हैं ।...अन्त में किसी प्रकार सीता हौश में लाई जाती हैं । राम को देखने 
के लिए पुनः गवाक्ष पर जाना चाहती हैं, सखियों के मना करने पर उत्तर देती हैं कि 
राम के दर्शन से तो शायद प्राण निकलें, किन्तु उनके वियोग से तो मरणा निश्चित 
है--रामेक्षणं प्राणहर कदाचित्‌ पश्र्‌व॑ं मृति दास्यति तद्दियोगः ।* 

भुशुण्डी रामायण के अनुसार राम मिथिला में पहुँचकर एक पक्षी द्वारा सीता 
के पास अपना चित्र भेज देते हैं; चित्र-दर्शन से सीता उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्करिठत 
होती हैं ।३ बृहत्कोशलखण्ड में गुण-अवरा पूर्वराग का कारण माना गया है । एक 
तपस्विनी से राम के कार्यों का गुणगान सुनकर श्रष्टवर्षीय सीता विरह से व्याकुल होने 
लगती है; जिस पर महादेव जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा स्वयंवर का आयो- 
जन करने को कहते हैं (दे० अध्याय ६) । 


१. साकेत (सर्ग १) में पृष्पवाटिका के प्रसंग में लक्ष्मण-ऊमिला के पूर्वानुराग 
का भी चित्रण है । | 
२. दे० राघवप्रसाद पाण्डेय, तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य, मैथिली- 

शरण गुप्त अभिनन्दत ग्रन्थ, पु० ७०४ । 
३. दे० भगवती प्रसाद सिंह, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० ६८ । 
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डः | राम का एकपत्नोब्रत 

४०४. वाल्मीकि ने राम को सत्यपराक्रमः क्षत्रिय, आज्ञाकारी पुत्र तथा, स्व- 
दारनिरत' पति के रूप में चित्रित किया है। परवर्ती रामकथाश्रों में राम को प्रायः 
'एकपल्नीब्रत' भी माना गया है; यह वाल्मीकीय आदर्श का स्वाभाविक विकास प्रतीत 
होता है । 

प्रस्तुत विषय का विश्लेपण करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि उच्चा- 

दय मानव का चित्र अंकित करते हुए भी वाल्मीकि का दृष्टिकोश यथार्थवादी ही है; 
ग्रत: उनकी रचना में यत्र-तत्र ऐसी उरक्तियाँ भी मिल जाती हैं जो परवर्ती रामकथाश्रों 
के मर्यादावाद को आधात पहुँचा सकती हैं | श्रयोध्याकारड के एक स्थल पर राम को 
स्त्रियों' की ओर संकेत किया गया है; कैकेयी को उभाड़ती हुई मंथरा कहती है कि राम 
के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियाँ फूली नहीं समार्येगी--हृष्ठाः खलू भविष्यन्ति 
रासस्य परमाः स्त्रियः ।? समुद्र के तट पर प्रायोपवेशन के वर्खाव में अनेकथा परम 
नारियों की भरुजाश्रों से स्पृष्ठ राम की बाँह' का उल्लेख मिलता है---“भुजेः परमनारी- 
णामभिमृष्टमनेकधा ' (६, २१, ३) | यद्यपि असंख्य स्थलों पर सीता के प्रति राम 
के प्रेम की चर्चा है फिर भी कैकेयी से भरत के युवराजाभिषेक का समाचार सुनकर राम 
कहते हैं कि पिता की आज्ञा पर मैं भरत को अपना राज्य, अपनी सम्पत्ति, अपना जीवन 
तथा सीता को भी सहर्ष अपित कर सकता हूँ : 
अहं हि सीतां राज्य प्राणानिष्ठान्धनानि च । 
हृष्टो अआत्रे स्वयं दर्यां भरताय प्रचोदितः ॥७॥॥ 
(२, सर्ग १६) 
शरपाश् में बद्ध लक्ष्मण के लिए विलाप करने वाले राम की यह उक्ति' प्रसिद्ध 
ही है: 

१ दे० २, 5, १२। उदीच्य पाठ के कुशीलवों ने इस इलोकार्थ का सीधा 
अर्थ आपत्तिजनक समभकर इसे इस प्रकार बदल दिया है--ऋद्धियुक्ता 
श्रिया जुष्टा रामपत्नी भविष्यति (गौ० ७, ६; प० रा० १०, ६) । दाक्षि- 
खात्य पाठ के कुछ टीकाकार मानते हैं कि यहाँ आदर के कारण सीता ही 
के लिए बहुबचन का प्रयोग हुआ है--सीताबहुत्वमादरार्थम्‌ ( रामायण 
शिरोमणि )। अन्य टीकाकारों के अनुसार 'स्त्रिय:” का श्रर्थ है सीता की 
सखियाँ--बहुबचनेन सीता सख्यः (तिलक) 

२ अज्नि-परीक्षा के समय सीता के प्रति राम के कठोर दाब्द यहाँ अप्रासंगिक 
हैं, क्योंकि अग्नि-परीक्षा का समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६५) । 
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किनु में सीतया कार्य लब्धवा जीवितेत वा । 
शयान योउ्च पश्यामि आ्रातर यूधि निरजितम्‌ ॥५॥ 
शक्‍या सीताससा नारी मत्यंलोके विचिन्बता । 
न लक्ष्मगसमों आता सचिवः सांपरायिकः ॥॥६॥ 
(युद्धकाशड, सर्ग ४६) 
अपनी माता से राम के वनवात्त का समाचार सुनकर भरत यह आशंका प्रकट 
करते हैं--कचिन्त परदारान्वा राजपुत्रोडभिभन्यते (२, ७२, ४५) । 
उपर्यक्त उद्धरणों का उत्तरदायित्व वाल्मीकि का है अधवा रामायण के प्राचीन 
गायकों का, इसका निर्णय करना असंभव है । इस समस्या का जो भी समाधान हो किन्तु 
विवाह-संबंध के विषय में तथा सीता के प्रति राम के निश्चल प्रेम के विषय में जो 
सामग्री रामायण में मिलती है, इस पर परवर्ती रचनाश्रों के 'एकप्त्नीव्रत! का आदर्श 
आधारित है । । 
आदिकाव्य के एक स्थल पर एकप्त्नीव्रत!' की प्रशंसा की गई (दे० २, ६४, 
४३) । राम के साथ वन जाने के लिए अनुरोध करते समय सीता यह तक देती हैं 
कि धर्म-विधि के अनुसार विवाह होने पर स्त्री परलोक में भी अपने पति की होकर 
रहती है! : 
इहलोके च पितृशिया स्त्री यस्य महाबल । 
अदि्भिदंत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभाव5डपि तस्य सा ॥॥१८॥ (२, २६) 
वाल्मीकि रामायण में सीता के प्रति राम के प्रेम का बहुत से स्थलों पर चित्रण 
किया गया है; सीता से उनका वियोग तथा सीता के लिए उनका विलाप अनेक सर्गों का 
वराय-विषय है (दे० ३, ६०-६६; ३, ७५; ४, २७-२८; ४, ३०; ५, ६६; ६, ५) । सीता 
राम को स्वदारनिरत' (३, €, ६) तथा अपने प्रति “स्थिरोॉनुराग' (२, ११८, ४) 
मानती हैं तथा यह विश्वास प्रकट करती हैं कि राम का प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता 





युद्ध-कांड का १०१वाँ सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३५); इसमें राम 
कठते हैं--देशे देशे कलऋआरिण...... त॑ तु देशं न पश्यामि यत्र अआता 
सहोदरः ( दे० १०१, १४ ) | इसी प्रकार जिस सर्ग में सीता राम के 
चरित्र पर सन्देह प्रकट करती हैं (५, २८, १४), अधिक संभव है कि वह भी 
प्रक्षित है (दे० अनु० ५३०) । इसी सर्ग में सीता अपना एकपत्नीत्व व्यथ 
बताती हैं---एकपत्नीत्वमिदं निरर्थकम्‌ (इलोक १३) । 

१. वसिष्ठ की यह उक्ति भी द्रष्टव्य है--आत्मा हि दारा: सर्वषां दारसंग्रह- 
वर्तिनाम्‌ (२, ३७, २४) । 
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(५, २६, ३२६) । राम को निर्वासन दिलाने वाली केकेयी भरत की उपर्युक्त झ्राशंका 
सुनकर उत्तर देती है--न रामः परदारांश्च चक्षुभ्यामपि पश्यति (२, ७२, ४८) । 

आदिकाव्य में राम के इस चरित्र-चित्रण के श्राधार पर उत्तरकाणड के व्यासों 
ने यह माना है कि सीता-त्याग के बाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया (दे० ७, &&, 
5) । अतः एकाध अ्पवादों को छोड़कर परवर्ती रामकथाओ्रों की धारणा यह है कि 
राम एकपत्नीव्रत थे । भागवत पुराण में राम के विषय में लिखा है--एकपत्नीत्रतधरो 
राजषिचरितः शुत्ति: (६, १०, ५५) । आनन्द रामायण में राम स्वयं कहते हैं कि सीता 
को छोड़कर सभी नारियाँ उनके लिये कौशल्या के समान ही हैं : 

अन्यत्सीतां विनाइन्या स्त्री कौशल्या सहशी सम ॥ 
न क्ियते परा पत्नी मनसाइषपि च चितये ॥१३॥ 
(विलास काणड, सर्ग ७) 

आनन्द रामायरा के उसी सग में यह भी माना गया है कि रामावतार में एकपत्नी- 
त्रत रखने के फलस्वरूप क्रृष्णावतार में उनको बहुत सी पत्नियाँ मिलेंगी । राम-चरित्र के 
इस आदर्श को न स्वीकार करनेवाली प्राचीवतम रचनाएँ जेन रामायण हैं । विमलसूरि 
के पउमचरियं (अनु० ६०) तथा गुणभद्र के उत्तरपुराण (अनु० ६४) और उनपर आधा- 
रित जन रामकथाश्रों में लक्ष्मण की १६००० तथा राम की 5००० पत्नियों की चर्चा 
है । रसिक सम्प्रदाय के राम-साहित्य पर क्ृष्णलीला की गहरो छाप है; अ्रत: उसमें राम 
को बहुपत्नीक माना गया है । भ्रुशुराडी रामायरा में राम की दो पटरानियों के अ्रतिरिक्त 
सहस्नों पत्नियों का उल्लेख है (दे० अनु० १८०); वृहत्कोशलखरण्ड (दे० अनु ० १६१) में 
भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन किया गया है।? विदेश की रचनाओं में 
राम को प्रायः एकपत्नीव्रत ही माना गया है; रामजातक इसका एकमात्र अपवाद प्रतीत 
होता है (दे० अनु ० ३२२७) । एक ही रचना में अर्थात्‌ खोतानी रामायरा में सीता राम 
तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती हैं; उस देश के बहुपतित्व के श्राधार पर इस प्रकार 
की कल्पना उत्पन्न हुई होगी । 
६--सीता को जन्म-क्था 

४०५. प्रारम्भिक रामकथाश्रों में सीता के कुल-परम्परा सम्बन्धी तथ्यों के अभाव 
के कारण अनेक प्रकार की एक दूसरी से सर्वथा भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई हैं। जनक, 
रावण और दशरथ तीनों सीता के पिता माने गए हैं। ग्रत:ः रामकथा के विकास में 


१. डॉ० भगवती प्रसाद सिंह के अनुसार दृत्यराघवमिलन में राम की पटरानियों 
की संख्या ८ मानी गई तथा सिद्धान्त तत्त्वदीपिका में उनकी असंख्य विवाहित 
ज्त्रियों की चर्चा है (दे० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, १० २६०) । 
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स्रीता-जन्म के वैभिन्न की एक अलग समस्या प्रतीत होती है। इसे सुलभाने के लिए 
उन भिन्न-भिन्न रूपों की प्राचीनता और सापेक्षिक महत्त्व को ध्यान में न रखने के कारण 
अनेक विद्वानों ने बहुत चित्य प्रस्ताव किए हैं। उनके अनुसार सीता पहले दशरथ की 
पुत्री और राम की सहोदरी वहन मानी जाती थीं । इसके बाद वह रावण की पृूत्री 
बनाई गई हैं और अंत में श्रयोनिजा सीता (जनक की दत्तक पुत्री) की कल्पना कर ली 
गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में इस जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों के संक्षिप्त वर्णन के साथ- 
साथ इसके विकास की रूप-रेखा खींचने का भी प्रयत्न किया जाएगा। आरम्भ में उन 
कारणों का स्पष्टीकरण किया जायेगा जो इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि सीता 
पहले जनक की औरस पुत्री मावी जाती थीं, तदुपरानत वाल्मीकि के अनुसार भूमिजा 
सीता के भ्रलौकिक जन्म का वर्णान किया जायेगा । यह आख्यान सर्वाधिक प्रचलित तथा 
महत्त्वपूर्ण है और सीता की अर्वाचीन जन्म-कथाश्रों का भी आधार प्रमाणित हुआ है । 
वाल्मीकि से भिन्न कथाओं में एक बात प्रायः सवंत्र वरणित है और वह यह है कि मिथिला 
में परित्यक्त होने के पूव सीता का सम्बन्ध लंका से भी स्थापित किया जाता है। अंत 
में दशरथ जातक तथा हिंदेशिया की ज़न्म-कथाञ्रों का वर्णन किया जाएगा जिनमें दशरथ 
सीता के पिता माने गए हैं। इनके कम महत्त्व का प्रमाण यह है कि शताब्दियों तक 
अज्ञात होने के कारण इन कथाओं का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । 

४०६. सीता की जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिचय निम्नलिखित तालिका 
में दिया जाता है : 
- के | जनकात्मजा 

महाभारत, हरिवंश, कमेंपुराण, पठमचरियं, आदि वाल्मीकि रामायण । 
ख । भूमिजा 

(१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा अधिकांश रामकथाएँ । 

(२) दशरथ तथा मेनका की मानसी पुत्री : वाल्मीकि रामायण के उदीच्य 

पाठ .। 

(३) वेदवती अथवा लक्ष्मी के अवतार । 

गे | सीता और लंका 
(अ) रावणात्मजा 

(१) वसुदेव हिण्डि; गुणभद्रकृत उत्त रपुराण; महाभागवत पुराण । 

(२) काश्मीरी रामायरा, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १६ । 

(३) तिब्बती तथा खोतानी रामायरण । 

(४) सेरत काण्ड, सेरीराम का पातानी पाठ । 


३६० रामकथा का विकास 


(५) राम कियेन, (रामकेत्ति ?) । 
(६) रामजातक, पालकपालाम | 
(आ) पदुमजा 
(१) दशावतारचरित (११ वीं श० ई०); तोरवे रामायण । 
(२) गोविदराज का वाल्मीकि रामायण का पाठ । 
(इ) रक्तजा 
(१) अद्भुत रामायण (१५वीं श० ई०) । 
(२) सिहल द्वीप की रामकथा, विविध भारतीय वृत्तान्त । 
(ई) अग्निजा 
(१) आनन्द रामायरा (१५वीं श० ई०); भावार्थ रामायरा । 
(उ) फल अथवा हृक्ष से उत्पन्न 
(१) पाइ्चात्य वृत्तान्त न॑० १६। 
(२) पाद्चात्य वृत्तान्त नं० १। 
(३) ब्रह्मचक्र । 
घ | दशरथात्सजा 


(१) दशरथ जातक । 
(२) जावा के राम केलिग, मलय के सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावरण। 


जाओ इयम्पा। अमर, 


क | जनकात्मजा. सीता 

४०७. बहत सम्भव है कि रामकथा-सम्बन्धी प्राचीन गाथाओं में तथा आदि 
रामायण में भी सीता जनक की औरस पुत्री मावी जाती थी । महाभारत में च[र राम- 
कथाएँ पायी जाती हैं, किन्तु अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की ओर कहीं भी 
निर्देश नहीं किया गया है। सर्वत्र वह जनकात्मजा है। रामोपाख्यान के आरस्‍्भ में 
लिखा है : विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो (३, २५८, ६) | 

हरिवंश (१, ४१) की रामकथा में भी सीता की अलौकिक उत्पत्ति का तनिक 
भी उल्लेख नहीं मिलता । कूम॑पुराण (पूर्वभाग, अध्याय २१, १८) का यह अर्धश्लोक 
द्रष्टव्य है--रामस्य भार्या सुभगा जनकात्मजा शुभा । कथासरित्सागर (६, १, ६०) में 
भी सीता को जनक की आत्मजा कहा गया है--सीता तस्यथाभवद्‌ भार्या प्राणेशा 
जनकात्मजा । प्रचलित वाल्मीकि रामायण में भूमिजा सीता के जन्म का प्राचीनतम 
वर्णन पाया जाता है। प्रामारिक कांडों (२-६) में उसका उल्लेख केवल निम्नलिखित 
तीन स्थलों पर किया गया है---अनसुया-सीता-संवाद, अशोकवन में सीता को देखने पर 
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हनुमाव का विलाप तथा अग्निपरीक्षा । अनसूया-सीता-संवाद तथा अग्निपरीक्षा, ये दो 
वृत्तान्त समुचित कारणों से प्रक्षिप्त माने जाते हैं ( दे० श्रागे अनु० ४३१ और ५६५ ) । 
हनुमान का विलाप सुन्दरकांड के १६ वें सर्ग में दिया गया है। इस सर्ग में हनुमात 
१शवें सर्ग के विषय को ही दुहराते और विस्तार देते हैं, अत: इस सर्ग को बाद का 
विकास मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चार: 
उपर्यक्त विश्लेषण के अनुसार बहुत सम्भव है कि आदि रामायण में सीता 

' मिथिला की राज-कन्या और जनक की पत्री के रूप में वणित थीं। वास्तव में रामायण 
के अनेकानेक स्थलों पर") इसका उल्लेख किया गया है कि सीता जनक के कुल में 
उत्पन्न हुई थीं । जेन पठमचरियं के श्रससार जनक की पत्नी विदेहा से सीता अपने यमल 
आता भामंडल के साथ उत्पन्न हुई थीं (पर्व २६) । जन्म होते ही इस भामंडल को एक 
देवता ने उठा लिया था और किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया था । वाल्मीकि 
रामायराः में जनक के किसी पुत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, किस्तु ब्रह्माण्डपुरारा (३, 
६४, १८), विष्णुपुराण (४, ५, ३०) तथा वाय पुराण (5९६, १२) श्रादि में भानुमान 
जनक का पत्र कहा गया है। श्रत: सम्भव है कि पठमचरियं के वृत्तान्त में ऐतिहासिक 
तत्त्व विद्यमान हो । कालिका पुराण (अध्याय ३८) में ऐसा उल्लेख है कि नारद 
निस्सन्‍्ताव जनक को यज्ञ कराने का परामशं देते हए कहते हैं कि यज्ञ के प्रभाव से दशरथ 
को चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तदनुसार जनक यज्ञ के लिए क्षेत्र तैयार करते समय ए 
पुत्री के अतिरिक्त दो पुत्रों को भी प्राप्त करते हैं । 


ख | भूमिजा सीता 
४०८. सीता की अलौकिक उत्पत्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दो वार 
कुछ विस्तारपूर्वक किया गया है; कतिपय अन्य स्थलों पर भी इसके संकेत मिलते हैं ।* 


१. दे० १, १, २७; ५, १३, १४; २, २८, ३; २, ४७, ३। लोक-साहित्य 
में भी सीता को जनक की औरसी पुत्री माना गया है। उदाहरणार्थ ब्रज 
प्रदेश में एक गीत प्रचलित है जिसके अनुसार सीता भाट की बेटी थीं । 
शिकार खेलते समय राम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं तथा बाद में 
अपने पिता “जसरथु' से जनक -के पास्त पत्र लिखवाते हैं । उत्तर में जनक 
कहते हँ---*हम तो के भाट-भिखारिया और तुम राजा महाराज, हमें 
तुमें केसे होइगी सजनई'” (दे० भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३, 
पृ० ७४) । 

२. दे० १, ६६ तथा २, ११८ (वर्णान के लिए) और ५, १६; ६, ११६; ७, 
१७; ७, ६८; ७, ३७ प्र० ३, * (उल्लेख के लिए) । 
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एक दिन जब कि राजा जनक यज्ञ-भूमि तैयार करनेके लिए हल चला रहे थे, एक छोटी 
सी कन्यका मिट॒टी से निकली । उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसका नाम 
सीता रखा । सीता-जन्म का यह वृत्तान्त अधिकांश रामकथाशओं में मिलता है | विष्णु- 
'पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस यज्ञ के लिए जनक भूमि तैयार कर रहे थे वह 

पुत्रार्थभ! था । जनक की उस पुत्रकामेष्टि का उल्लेख पद्मपुराण के उत्तरखंड के वंगीय 
पाठ में भी मिलता है । उस वृत्तान्त के अनुसार भूमि में एक सुवर्ण धनुष मिला था जिसे 
खोल देने पर जनक ने एक कन्यका को देखा तथा उसे सीता का नाम देकर ग्रहरा किया । 

संभव है कि भूमिजा सीता की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक क्रृषि की 
अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो । कृषि की उस देवी से सम्बन्ध रखनेवाली 
सामग्री का वर्णन प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अ्रध्याय में किया गया है। मैं यह नहीं कहता 
'कि यह वैदिक देवी और रामायणीय सीता अभिन्न हैं। वैदिक सीता ऐतिहासिक न 
होकर सीता श्रर्थात्‌ लांगल-पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है । किन्तु यह असम्भव 
नहीं है कि किसी निश्चित कुलपरम्परा के अभाव में ऐतिहासिक राजकुमारी सीता की 
जन्म-कथा पर कृषि की अ्रधिष्ठात्री देवी सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो । 

साथ भी यह भी सवंथा सम्भव प्रतीत होता है और ऐसा मानना निश्चय ही 
अधिक स्वाभाविक भी है कि सीता” नाम के कारण ही, जिसका अर्थ ही लांगलपद्धति 
( हल से खींची हुई रेखा ) हैं, लोगों ने यह कल्पना की है कि वह लांगलपद्धति से 
निकली थी । ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किसी का नाम उसकी जन्म- 
कथा का कारण बन गया है (दे० अ्रनु० ७७६) । तेत्तिरीय ब्राह्मण की सीता सावित्री 
'की कथा से ज्ञात होता है कि प्राचीन वैदिक काल में ही कनन्‍्याओं के नामों में सोता भी 
'एक नाम था (दे० ऊपर अनु० ८) । 

४०दै.वाल्मीकि रामायण के गोडीय तथा परश्चिमोत्तरीय पाठों में उपयुक्त भूमिजा 
'सीता की जन्म-कथा का परिवर्द्धध किया गया है। तीनों पाठों में सीता स्वयं अन्नि की 
पत्नी अनसुइया को अपनी जन्म-कथा बताती हैं। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में 
यह वर्णन अधिक विस्तृत है ।? कथा इस प्रकार है : 

“राजा जनक को कोई सन्‍्तान नहीं थी । एक दिन जब वह यज्ञ की भूमि में हल 
चला रहे थे उन्होंने आकाश में लावश्यमयी अप्सरा मेवका को देखा और मन में सन्ता- 
नार्थ उसके साहचय्यं की अभिलाषा की । इस पर एक आकाशवाणी सुनाई दी जिससे 
उन्हें विश्वास दिलाया गया कि मेनका के /रा उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो सौंदय में 
अपनी माता मेनका के समकक्ष होगी । श्रागे बढ़कर जनक ने भूमि से निकली हुई सीता 


१, दे० गौ० रा० ३, ४; प० रा० ३, २। 
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को देखा । पुन: यह आकाशवाणी सुनाई दी--मेनकाया: समुत्पन्ना कन्येयं सानसी 
तब (मेनका से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है) ।' 

क्षेमेंद्रक्त रामायणमंजरी (दे० ३४४-३४६) में भी यह कथा पाई जाती है । 
इस कथा से यह आभास मिलता है कि प्राचीन काल में सीता की समुत्पत्ति के विषय में 
कोई एक वृत्तान्त सवंप्रामारिक नहीं माना जाता था । ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दियों 
से लेकर वाल्मीकि रामायरा की सीता-जन्म-कथा की शअपूर्णाता का अनुभव होने लगा 
था । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ का उपर्यक्त वृत्तान्त उस कथा को पूर्ण बनाने का 
प्राचीनतम प्रयत्न प्रतीत होता है । 

माधवकंदली कृत अश्रसमिया रामायण (३, १) में सीता की जन्म-कथा वाल्मीकि 
रामायण के गौडीय पाठ से मिलती-जुलती है, किन्तु क्ृत्तिवास ने प्रस्तुत वृत्तान्त को एक 
नया रूप दिया है। मेनका के स्थान पर जनक ने उवंशी को देख लिया था तथा काम- 
मोहित हो जाने के कारण उनका तेज भूमि पर गिर गया था, जिससे प्रथ्वी गर्भवती 
हुई । बहुत समय बाद जनक ने हल जोतते समय भ्रूमि में से एक डिस्व प्राप्त कर लिया 
था और उसमें से सीता निकली थी ।) बलरामदास (अरण्यकाणरड) लिखते हैं कि हल 
जोतते समय जनक ने मेनका को देखकर उसी के समान एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा 
प्रकट की थी । मेनका ने उनकी यह इच्छा जानकर उनको आश्वासन दिया कि मुभसे 
भी सुन्दर कन्या तुभको प्राप्त होगी । 

४१०. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकारड (सर्ग १७) में जो वेदवती की कथा 
मिलती है वह भी उस समय उत्पन्न हुई होगी । इस वृत्तान्त में सीता के पूर्व जन्म का 
वरणान किया गया है, भ्रतः उसकी उत्पत्ति के समय सीता के लक्ष्मी के अवतार होने का 
सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं था । कथा इस प्रकार है : 

“ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के उद्देश्य 
से हिमालय में तप करती है। उसके पिता की भी ऐसी ही अभिलाषा थी । किसी राजा 
को अपनी पुत्री प्रदान करने से इनकार करने पर कुशध्वज का उस राजा द्वारा वध 
किया गया था । किसी दिन रावण की दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है । उसके रूप-लावरुय 
से विमोहित होकर वह उसे उसके केशों से पकड़ता है। अपना हाथ असि के रूप में 
बदलकर वेदवती उससे अपने केशों को काटकर अपने को विम्॒ुक्त्त॒ करती है | अनन्तर 
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१. दे० १, ४० । यह प्रसंग पूर्राचन्द्र दे, पूर्णाचंद्र शील, ताराचाँद दास, वंग- 
वासी प्रेस, सुबोधचन्द्र मज़ूमदार आदि के संस्करणों में मिलता है । दिनेश- 
चन्द्र ने उसे छोड़ दिया है किन्तु उनके संस्करण में भी जनक को पृथ्वी में से 

एक डिब मिल जाने का उल्लेख है । 
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वह रावरा को शाप देकर भविष्यद्वाणी करती है कि मैं तुम्हारे नाश के लिए भ्रयोनिजा 
के रूप में पुनः जन्म ग्रहर करू गी । अन्त में वह अग्नि में प्रवेश करती है और बाद में 
जनक की यज्ञमृमि में उत्पन्न होती है।... 

श्रीमहेवीभागवत पुराण (&, १६) तथा ब्रह्मवेवर्त पुराण (प्रकृति खंड, 
अध्याय १४) में इस कथा में परिमाजन किया गया है। कुशध्वज और उसकी पत्नी 
मालवती लक्ष्मी की उपासना करते हैं ओर उनसे उतको पत्रीस्वरूप में प्राप्त करने का 
वर पाते हैं। जन्म ग्रहण करते ही लक्ष्मी वैदिक मंत्रों का गाव करती हैं: इस कारण 
उन्हें वेदवतती का नाम दिया जाता है। कुछ समय के उपरान्त वह हरि को पतिरूप में 
वरण करने के लिए तप करने लगती हैं तथा रावण द्वारा अपमादित हो जाने पर वह 
उसे शाप देती हैं कि मैं तेरे विनाश का कारण बन जाऊंगी । अचन्तर वह योग के वल 
पर अपना द्रीर त्थाग देती हैं और वाद में सीता के रूप में उत्पन्न होतीं हैं । यह स्पप्ट 
है कि सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता के विश्वास की प्रेरणा से वेदवतती की कथा को 
यह नवीन रूप दिया गया है |! 

कृतिवास रामायण (७, १७) के अनुसार कुशध्वज जिस समय वेदपाठ कर 
रहे थे उस समय उनके मँह से एक कन्या का जन्म हआ्ना जिसका नाम उन्होंने वेदवती 
ही रखा था | शंभ नामक दैत्य ने कुशध्वज को मार डाला और वेदवती तपस्या करने 
गई । रावण से अपमानित हो जाने पर वह अग्नि तैयार कर उसमें प्रवेश कर गइट 
तथा सीता के रूप में प्रकट हुई | बलरामदास रामायरण के अनुसार वेदवती सागर के तट 
पर तपस्या करती थीं; रावण के अपमान के पश्चात्‌ वह उसे शाप देती हैं तथा अपने 
तपोवल द्वारा आग उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करती हैं। कुछ दिव वाद रावरा वहाँ 
आकर देख लेता है कि वेदवरती का शरीर नहीं जला है, अत: वह उसे पुष्पक पर लाद 
कर लंका ले जाता है | घर पहुँच कर वह ॒मंदोदरी को आदेश देता है कि उसका मांस 
भोजन के लिए तैयार किया जाय । नारद के परामश से मन्दोदरी दूसरा मांस तैयार 
करती है तथा वेदवती की लाश समुद्र में बहा देती है । वरुण उसे जम्बूद्वीप में पहुँचाता 
है, जहाँ जनक उसे सीता के रूप में हल चलाते समय प्राप्त कर लेते हैं । पठमचरियं का 
वेदवती-वृत्तान्त स्पष्टतया वाल्मीकीय कथा का विस्तार मात्र है। सागरदत्त की पूृत्री 
गुणमती की सगाई धनदत्त (भावी राम) के साथ हुई थी । उसकी माता रत्नप्रभा उसे 
धनी श्रीकान्त (भावी रावरा) को देना चाहती थी । फलस्वरूप धनदत्त के भाई वसुदत्त 
(भावी लक्ष्मण) तथा श्रीकान्त इन्द्रयुद्ध में एक दूसरे का वध करते हैं। दोनों हरिण 
बन जाते हैं तथा गुणमती भी मर कर एक ही प्रदेश में हरिणी के रूप में प्रकट हो 
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१. सीता के झवतारत्व के विषय में ऊपर देख लें, अनु० ३६४-३६४५ ।. 
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जाती है । उसी के कारण दोनों फिर एक दूसरे को मार डालते हैं। अनेक जन्मों के 
बाद गुणमती पुरोहित श्रीभृति की वेदवती नामक कन्या बन जाती है ।" स्वायंस्ू वामक 
राजकुमार वेदवती को पत्नीस्वरूप चाहता है, किन्तु श्रीभृति उसे अपनी पुत्री को देना 
अस्वीकार करता है । इसपर स्वायंभ श्रीभृति की हत्या कर वेदवती के साथ बलात्कार 
करता है । वेदवती उसे शाप देकर (मैं तेरे नाश का कारण वर्नूँगी) श्राविका का जीवन 
अपनाती है; बाद में वेदवती तथा स्वायंभू क्रमश: सीता तथा दशमरुख के रूप में जन्म 
लेते हैं (पर्व १०३) । द 

माधवदेव कृत असमिया बालकांड में सीता की जन्म-कथा भूमिजा सीता 
तथा वेदवती की कथाओ्रों का मिश्चित रूप है। कथा इस प्रकार है---भगवान ने राम के 
रूप में अ्रवतार लेने की प्रतिज्ञा की थी; इसके बाद लक्ष्मी ने उनसे पूछ लिया था कि 
मैं क्या करू । उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जनक के यहाँ जन्म लो (अध्याय २२) । वाद 
में लक्ष्मी प्रथ्वी पर उतरकर एक पर्वत के शिखर पर बेठ गई । रावण उन्हें देखकर 
आसक्त हुआ और नीचे उतरकर उनके पास आ पहुँचा । लक्ष्मी ने रावण को डाँटा-- 
तुमको मारने के लिए भगवान पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुके हैं। यह कहकर वह सागर में 
कूदकर अंतर्दधान हो गई । तब सागर में सौ योजन का द्वीप ऊपर आया और लक्ष्मी 
उसपर विराजमान थीं । श्रनन्तर वसुमती ने आकर लक्ष्मी को आदरपूर्वक अपने गर्भ 
में धारण कर लिया । बाद में लोगों ने यज्ञ के लिए हल जोतते समय पृथ्वी में एक 
रक्तमय डिम्ब पाया तथा उसे द्वीप के पास के मिथिला नगर सें ले गए। राजा जनक 
ने डिम्व तोड़कर उसमें से एक कन्या को निकाला (दे० अध्याय २६) । 


ग॒ | सीता और लंका 


४११. रामायरा की अलौकिक सीता-जन्म-कथा में परिवद्ध न किया जाना 
अत्यन्त स्वाभाविक है । श्रूमि में पड़ी हुई कन्‍्यका आखिर आई कहाँ से ? वह रावण 
के नाश का कारण क्यों सिद्ध हुई ? वेदवती की कथा में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है; 
इस कथा में सीता-हरण के पूर्व ही सीता-रावण-संबंध का प्राचीचतम उल्लेख मिलता 
है । बाद की बहुत सी रामकथाझ्रों में यह संबंध अधिक निकट हो जाता है। जनक 
द्वारा प्राप्त होने के पूर्व किसी-न-किसी तरह सीता का संबंध लंका से स्थापित किया 
गया है । बलरामदास रामायण की कथा के श्रतिरिक्त ( दे० ऊपर अनु० ४१० ) यह 


१. किसी दिन वेदवती ने सुदर्शत छुनि की निन्‍्दा की थी; इससे वह अपने 
अगले जन्म में लोकापवाद का शिकार बनी । 


तह 
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संबंध चार सर्वथा भिन्न रूप धारण करता है। साहित्य में उल्लेख के काल-क्रमानुसार 
इनका यहाँ निरूपणा किया जाता है । 


(ञअ) रावणात्मजा 


४१२. सीता-जन्म की कथाओं में, जिनका हमें यहाँ पर विश्लेषण करना है, 
सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित कथा वह है जिसमें सीता को रावण की पुत्री माना गया 
है । भारत, तिब्बत, खोतान (पूर्वी तुकिस्तान), हिन्देशिया और श्याम में हमें यह कथा 
मिलती है । भारतवर्ष में इस कथा का प्राचीनतम रूप वसुदेवहिसिडि (दे० ऊपर अत्तु० 
२५३) में सुरक्षित है। इसके अनुसार विद्याधर मय ने रावण के पास जाकर उसके साथ 
अपनी पुत्री मनन्‍्दोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा । द्रीर के लक्षणों का ज्ञान रखने वालों 
ने कहा कि मन्दोदरी की पहली सन्तान अपने कुल के नाश की कारण बनने वाली है (कुल- 
क्षयहेतु) । रावण मन्दोदरी का सौंदर्य देखकर मोहित हो चुका था, श्रत: उसने उसकी 
पहली सन्‍्तान को त्याग देने का निर्णय कर उसके साथ विवाह किया । बाद में मन्दोदरी 
ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा उसे रत्नों के साथ एक मंजूषा में रखकर मन्‍्त्री को आदेश 
दिया कि उसे कहीं छोड़ दिया जाय । मन्त्री ने उसे जनक के खेत में रख दिया । बाद में 
जनक से कहा गया कि यह बालिका हल की रेखा से उत्पन्न हुई है । जनक ने उसे ग्रहण 
किया तथा महारानी धारिणी को सौंप दिया। गुणभद्गर के उत्तरपुराश की निम्नलिखित 
कथा में वेदवती वृत्तान्त तथा वसुदेवहिशिड की कथा का समन्वय किया गया है--- 
अलकापुरी के राजा अ्मितवेग की पुत्री राजकुमारी मणिमती विजयार्थ (विन्ध्य) पर्वत 
पर तप करती थी । रावरा ने उसे प्राप्त करने का, प्रयास किया । सिद्धि में विन्न उत्पन्न 
होने के कारण मणिमती ने क्रद्ू होकर निदान किया कि मैं रावण की पुत्री बनकर 
उसके नाश का कारण बन जार्ऊँगी । उस निदान के फलस्वरूप वह मन्दोदरी के गर्भ से 
उत्पन्न हुई । उसका जन्म होते ही लंका में भूकम्प आदि अनेक अपशकुन होने लगे । यह 
देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी । इसपर 
रावण ने मारीच को यह आदेश दिया कि वह उसे किसी दूर देद में छोड़ दे । मन्दोदरोी 
ने कन्या को द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ-साथ एक मंजूषा में रख दिया । मारीच 
ने उसे मिथिला देश की भूमि में गाड़ दिया जहाँ वह उसी दिन कृषकों द्वारा पाई गई । 
कृषक उसे जनक के पास ले गए । मंजूषा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्‍्यका को 
निकाल लिया तथा उसे पृत्रीवत्‌ पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप 
दिया ।! 7 





१. दे० पर्व ६८ । सोमसेन के रामचरित में पठमचरियं तथा उत्तरपुराण के 
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स्पष्ट है कि यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित है और सीता की धर्म्म- 
माता वसुधा का नाम यह भी सूचित करता है कि रचयिता वाल्मीकि की उस कथा: 
से परिचित था जिसमें सीता को पृथ्वी को पुत्री माना गया है। महाभागवत पुराण 
(अध्याय ४२; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, १६१३) में भी इसका उल्लेख है कि सीता. मन्दोदरी. 
से उत्पन्न हुई थी --- 

सीता मंदोदरीगर्भे संभूता चारुरूपिरी । 

क्ष त्रजा तनयाप्यस्य रावरास्य रघ्त्तम ॥६४॥॥ 

तेलुगु रंगनाथ रामायरण (१, ३२), रामायरा मसीही (दे० ऊपर अनु० ३०६)' 
तथा दक्षिण भारत की एक अन्य कथा (दे० पाइचात्य वृतान्त नं० १७) में भी सीता के 
एक मंजूषा में पाये जाने का उल्लेख किया गया है, यद्यपि उन रचनाओं में रावण का 
निर्देश नहीं है | स्वायंभू रामायण में मन्दोदरी के गर्भ से सीता के जन्म का वर्णान. 
किया गया है (दे० ऊपर अनु० २०४) । 

४१३. सीता की जन्म-कथाओ्ं का एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसके अनुसार 
रावण की पुत्री जन्म के पश्चात्‌ समुद्र अथवा नदी में फेंकी जाती है। काश्सीरी 
रामायण में कथा इस प्रकार है--मन्दोदरी रावण की अनुपस्थिति में एक पुत्री को 
जन्म देती है । जन्मपत्र से पता चलता है कि यह बालिका अपने पिता की मृत्यु का, 
कारण बनेगी और यदि उसका विवाह हुआ तो वह वनवासिनी बनकर लंका का नाश 
करेगी । यह सुनकर मन्दोदरी उसके गले में एक पत्थर बाँधकर उसे किसी नदी में 
फेंकवा देती है ।” एक अन्य कथा के अनुसार रावरा स्वयं उस कन्यका को मंजूषा में बन्द 
कर समुद्र में फेकने की आज्ञा देता है और जनक उसे समुद्र-तट पर प्राप्त करते हैं (दे० 
पाव्चात्य वृत्तान्त नं १६) । उपयुक्त कथा का निम्नलिखित रूप भी मिलता है---एक 
ब्राह्मण ने किसी बालिका के विषय में रावण से कहा था कि यह तुम्हारे निधन का 
कारण बनेगी । उस समय से रावण ने उसपर कड़ा पहरा लगा दिया। जब यह 
कन्यका केवल छः मास को थी, तो किसी दिन इतने जोरों की वर्षा हुई कि उसके पास के 
समस्त व्यक्ति पानी में ड्बकर मर गये किन्तु वह कन्यका मंजूषा में होने के कारण जल 
प्रवाह के द्वारा सिहलद्वीप से दूर किसी नदी के पुलिन पर पहुँच गई । कहा जाता है कि 
इस कन्या ने बाद में उस राम से विवाह कर लिया, जिसके द्वारा रावण की हत्या 





वृत्तान्तों का समन्वय किया गया है। सीता रावण और मन्दोदरी की पुत्री 
थी और मिथिला में गाड़ी गई । जिस दिन जनक की रानी से भामंडल 
उत्पन्न हुआ और एक देव द्वारा उठा लिया गया था उसी दिन एक कृषक: 
ने जनक को वह मंजूषा दे दी जिसमें सीता पड़ी थी । 
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हुई हे 

४१४. भारत के निकटवर्ती देशों की रामकथाश्रों में इससे मिलती-जुलती 
कथाएं पाई जाती हैं । तिब्बती और खोतानी रामायरों में (जो सम्भवतः नवीं शताब्दी 
के हैं) रावण की पुत्री अपनी जन्मकुंडली के कारण परित्यक्त की जाती है और उसे एक 

'पेटिका में रखकर जल में फेंक दिया जाता है । किन्तु जनक के स्थान पर तिब्बती ग्रंथ के 
अनुसार एक कृपक तथा खोतानी ग्रन्थ के अनुसार एक ऋषि उस कन्या की रक्षा 
ग्रौर भरण-पोषण करते हैं । 

४१५ जावा के सेरत कांड में भी रावण की महिषी एक पूत्री को जन्म देती 
है जो श्री का अवतार थी । माता को मालूम हुआ था कि यदि उसकी संतान पुत्री है 
तो वह भविष्य में रावण की प्रेमिका बनेगी। इस कारण माता अपत्नी पुत्री को एक 
'पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेंकवाती है । बाद में मृंतिलि निवासी कल नामक एक 
ऋषि उस शिक्षु को पाते हैं, उसे पालते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं । समुद्र में 
प्रक्षित शिशु की स्थानपूर्ति के लिए चिवीसन (विभीषणा) नामक जादूगर बादलों से एक 
शिश को खींचता है; इससे उसका नाम मेघनाद रखा जाता है । इस कथा में 'मंत्ली' 
शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि इस वृत्तान्त का संबंध 
'वाल्मीकीय सीता-जन्म-कथा से है । 

सेरी राम के पातानी पाठ के अ्रनुसार रावण की महिद्दी एक कन्यका को जन्म 
देती है जिसके मुंह का तालू काला है । इस कारण ज्योतिषी कन्या को अशुभ मानते 
हैं और वह समुद्र में फेंकी जाती है। एक मकर उसे डूबने से बचाता है और मस्तों से 
प्रार्थना करता है कि वह उसे उठा ले जायें । इस पर मरुत उसे एक ऋषि की वाटिका 
में एक पद्म पर रख देते हैं । ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पुत्रीवत्‌ पालन करते हैं । इस 
वृत्तान्त पर पद्मजा सीता की कथा का भी प्रभाव पड़ा है (दे० अनु० ४१८) । 

४१६ कम्बोदिया के रामकेत्ति के अनुसार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के 
लिए हल चलाते हुए सीता को एक बेड़े पर देखते हैं और उसे प्राप्त करके पुत्री के रूप 
में स्वीकार करते हैं । इस कथा में इसका निर्देश नहीं किया गया है कि सीता कहाँ से 
आई किन्तु एक तो रामकेत्ति की हस्तलिपियाँ अपूर्ण हैं तथा दूसरे राम कियेन में, जो 
रामकेति पर निर्भर माना जाता है, लंका का स्पप्ट उल्लेख किया गया है। अ्रतः राम- 
क्रेत्ति की कथा भी सीता-जन्म की कथाश्रों के प्रस्तुत वर्ग के अंतर्गत रखी जा 
सकती है। 

इयाम देश के राम कियेत में सीता की जन्म-कथा का विस्तार-सहित वर्णन किया 


(>> नाना" कआनेनन-+पलनन न न 


१. दे० सी० नीबुहर : वायाज अन अरावी, भाग २, पृ० २२ । 
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गया है । दह्यमरथ-यज्ञ के पायस का अ्रष्टमांश खाकर मंदोदरी एक कन्यका को जन्म 
देती है जो वास्तव में लक्ष्मी का श्रवतार है (दे० ऊपर अनु ० ३५७) । विभीषण आदि 
ज्योतिषियों से यह जानकर कि यह कन्यका मेरे वंश का नाश करेगी रावण उसे विभी- 
परण को देता है । विभीषण उसे एक घड़े में रखकर नदी में फेंकवाता है । नदी में एक 
कमल उत्पन्न होता है जो घड़े का आधार बन जाता है। लक्ष्मी की दिव्य शक्ति से यह 
घड़ा जनक के पास पहुँचता है । जनक उस समय वन में नदी के किनारे पर तप करते 
हैं । घड़ा उठाकर वह उसे वन ले जाते हैं तथा एक पेड़ के नीचे खोदकर यों प्रार्थना 
करने हैं--- यदि यह कन्या राजा के रूप में वारामणवतार को रावी वनने वाली है, तो 
इस स्थाव पर एक कमल उत्पन्न हो जो उस घड़े को ग्रहण कर सके ।” उसी क्षण एक 
कमल उत्पन्न होता है, जनक उस पर घड़ा रखकर और उसे मिटटी से ढककर पन 
तपस्या करने जाते हैं। इस तपस्मा में संतोष न पाकर जनक १६ वष के बाद अपनी 
राजधानी लौटने का निश्चय करते हैं, किन्तु ढंढ़ने पर भी वह उस घड़े को कहीं भी 

गीं पाते हैं । सेता बुलाई जाती है लेकिन सैनिक भी खीज सें असफल हैं । अंत में 
जनक हल चलाने जाते हैं और घड़ा अपने आपसे हलपद्धति में प्रकट होता है । इसमें 
एक पत्यन्त सुन्दर युवती पद्म पर बेठी हुई दिखाई पड़ती है । सीता से उत्पन्न होने के 
कारण उसका नाम सीता रखा जाता है (दे० अध्याय १०) | इस सिश्चित वृत्तान्त में 
गुणभद्रकृत उत्तर-पुराण तथा हिदेशिया की सीता-जन्म को कथाओ्रों के समन्वय का 
प्रयत्न किया गया है तथा. साथ-साथ पद्चजा सीता के वृत्तान्त का भी सहारा लिया 
गया है । 

४१७. श्याम के रामजातक तथा पालक पालाम में सीता को इंद्राणी का श्रव- 
तार मानता गया है। रामजातक के अनुसार रावण ने इंद्र का रूप धारण कर इंद्राणी 
को धोखा दिया । प्रतिकार के उद्दश्य से वह मन्दोदरी के गर्भ से जन्म लेती है | विभी- 
पण के परामश के अनुसार शिक्षु को त्यक्त किया जाता है और ऐक ऋषि उसे प्राप्त 
करके उसका पालन-पोषण करते हैं। पालक पाला में रावण इंद्र के यहाँ इन्द्रजाल की 
शिक्षा ले रहा था। इंद्राणी वे सीता के रूप में जन्म लेकर अपने पिता रावण पर 
छूरी का प्रहार किया; इस पर बालिका को वेड़े पर रखकर समुद्र में बहाया जाता है 
तथा किसी टापू पर रहने वाले ऋषि उसको पुत्रीवत्‌ पालते हैं । 


(आ) पद्मजा सीता 
४१६. क्षमेंद्र-ऊत दर्शांबतार-चरित में सीता के जन्म की एक सर्वथा भिन्न 
कथा वरशित है । रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमें स्वीकृत है, सौथ ही सीता 
झौर लक्ष्मी का भ्रभेद भी | लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम पद्मा है और इस नाम 
रा० २४ 
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ने सस्मवत: पद्मजा सीता की कथा की आधारभूमि तैयार की हो । 

रावण एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार जाता है। वह भारम्भ में वहाँ एक 
पर्बत देखता है, तत्पश्चात्‌ नगर देखता है, फिर जंगल देखता है, उसके बाद एक विस्तृत 
गडढ़ा और अंत में कमलयुक्त एक सुन्दर सरोवर | वहाँ एक लिंग स्थापित कर 
रावण सरोवर के कमलों से शिव की उपासना करता है। एक कनकपदझ पर 
उसे एक कन्यका दृष्टिगत होती है जो लक्ष्मी ही है । वह उसे पुत्री के रूप में ग्रहण 
कर लंका ले आता है और मंदोदरी को दे देता है। नारद एक दिन मंदोदरी के यह! 
पहुँचते हैं और उसकी गोद में उस कन्यका को देखकर कहते हैं कि यह कन्या बाद में 
रावण की प्रेमपात्री बनेगी (कन्या भविष्यति अभिलाबभूमि चपलेद्र स्थ) | यह सुनकर 
मंदोदरी उस कन्यका को स्वर्ण पेटिका में बंद करके किसी दूर देश में गाड़ आने का 
आदेश देती है । यज्ञ के लिए स्वर्ण हल चलाते हुए-जनक उसे प्राप्त करते हैं (दे० 
७०-१०४) । ु 

तोरव रामायण (१, १६) का निम्नलिखित वृत्तान्त संभवत: इस कथा से 
प्रभावित हुआ है । हल जोतते समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलों का एक सरोवर 
पाया तथा वहाँ एक सुवर्ख पद्म पर विराजमाव एक शिक्षु को देखा । इस अलौकिक हृश्य 
से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड़ देने की बात सोच रहे थे 
कि नारद आ पहुँचे । मुनि ने जतक को यह आदेश दिया--'सीता नाम रखकर इस 
शिश्षु का पालन करो; विष्णु भी अवतार लेने वाले हैं और सीता को पत्नीस्वरूप ग्रहण 
करेंगे । समय आने पर तुम इसके स्वयंवर का आयोजन करना तथा शिवधनुष चढ़ाने 
वाले को इसका पति घोषित करना ।” 

४१६. सीता की उत्पत्ति की यह कथा बहुत प्रचलित नहीं है । फिर भी 
सेरीराम के पातानी पाठ तथा राम क्यिन के वृत्तान्तों पर इसका प्रभाव पड़ा है । इसके 
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के टीकाकरार गोविदराज के पाठ में भी यह पाई जाती है । 
उसके अनुसार वेदवती एक पद्म में पुनः उत्पन्न होती है । रावण उसे पद्म पर बेठे हुए 
देखता है और अपने यहाँ ले जाता है । एक लक्षणाज्ञ मंत्री उसे चेतावनी देता है कि वह 
कन्या उसकी मृत्यु का कारण बनेगी । यह सुनकर रावणा उसे समुद्र में फेक देता है । 

कन्या बच जाती है श्रौर जनक द्वारा पाई जाती है |? 
(इ) रक्तजा सीता 
४२०. सीता-जन्म की अनेक अर्वाचीन कथाओ्रों में सीता ऋषियों के रक्त से 





१. दे० रामायणम्‌ । गुजराती प्रिटिग प्रेस, उत्तर कांड, सर्ग १७, श्लोक ३३ 
के बाद का प्रक्षेप । 


बॉलंकांड रे७१ 
उत्पन्न मानी जाती है। श्रद्भुत रामायण में इस कथा का. प्रथम तथा विस्तृत वर्णन 
मिलता है (दें० सर्ग 5) । ह 
रावण दिग्विजय करते-करते दंडकारणयवासी ऋषियों से राजकर लेता है । 
द्रव्य के अभाव में वे रावण को रक्त की कुछ बू दें प्रदान करते हैं जिन्हें ऋषि ग्त्समद के 
पात्र में एकत्र किया जाता है | उस पात्र में कुश का किचित्‌ रस था जिसमें गृत्समद 


के मंत्रों के फलस्वरूप लक्ष्मी विद्यमान थीं। रावण उस पात्र को लंका ले जाता है और 
 मन्दोदरी को उसे यह कह कर दे देता है : इसमें तीत्र विष भरा है ।” कुछ समय बाद 


रावण दूसरी विजययात्रा के लिए चला जाता है । यह सुवकर कि रावण परस्त्रियों के 
साथ रमण करता है मन्दोदरी श्रात्महत्या के विचार से उस रक्त का पान कर लेती है 
और गर्भवती हो जाती है । इस पर वह तीर्थयात्रा के लिए निकलती है और गर्भपात 
करके कुरुक्षेत्र में श्र णा गाड़ देती है । «बाद में जनक के यज्ञ के लिए वहाँ हल जोतते 
समय एक कन्या भूमि से निकलती है । जनक उसे पुत्रीवत ग्रहणा कर उसका नाम सीता 
रखते हैं । 

४२१. उपर्युक्त कथा का निर्देश सिंहल द्वीप की रामकथा सें भी मिलता है ॥* 
भारत में इसके भिन्न-भिन्न रूप पाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार मन्दोदरी केवल 
जिज्ञासा से प्रेरित होकर कतिपय रक्तर्बिदुओं का पान कर लेती है और फलस्वरूप बाद 
में एक कन्या को जन्म देती है । रावण के कोप की आशंका से वह उस शिशु को उसी 
रक्त पात्र में रखकर समुद्र में छोड़ देती है । जनक के राज्य में पहुँचकर कन्या कृषकों 
ड्ारा जनक के पास ले जाई जाती है ।* 

उत्तरभारत की एक अन्य कथा इस प्रकार है। जनक ने महादेव के धनुष के 
अभाव से रावण को कई बार पराजित किया था। अद्भुत रामायरा के वृत्तान्त के अनु- 
सार रावणा राजस्व के स्थान पर ऋषियों का रक्त लेता है । इस पर ऋषि शाप देते हैं 
कि इस रक्त से तुम्हारा नाश होगा । रावण उस श्ञाप की अवज्ञा करता है और उस 
रक्त को एक घड़े में रखकर उसे लंका ले जाता है । उस समय से लंका राज्य में अना- 
वृष्टि आदि अनिष्ट घटित होते हैं । शास्त्री रावण से कहते हैं कि जब तक यह रक्त 
लंका में विद्यमान है विपत्तियों का अन्त नहीं होगा । यह सुनकर रावण जनक से प्रति- 
कार लेने के उद्देश्य से उस घड़े को मिथिला में गड़वाता है । अब वहाँ भी वे ही अनिष्ट 
घटित होने लगते हैं । मन्त्री राजा को रानी के साथ जाकर हल जोतने का परामर्श 


देते हैं । ऐसा करते हुए जनक उस घड़े को प्राप्त करते हैं जिसमें ऋषिरक्त से उत्पन्न 





१. दे० इं० एं० भाग ४५, सप्लेमेंट । 
२. दे० सेक्रेड बुक्स आँव दि हिन्दूस, भाग २६, पृ० २३६। 
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सीता दिखलाई पड़ती है | इसके बाद सब अनर्थ शांत हो जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० १३) अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है कि मिथिला में रक्त गाड़ा गया था, 
कन्या नहीं । 


(ई) अग्निजा सीता 


४२२. लंका के साथ सीता के सम्बन्ध का अंतिम रूप आनन्द रामायरा में 
उपलब्ध है | सीता-जन्म का यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित प्रतीत होता 
है ॥ कठोर तपस्या के उपरान्त राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी को पृत्रीरूप में प्राप्त किया था 
और उसका नाम पद्मा रखा था। पद्मा के स्वयंवर के अवसर पर युद्ध हुआ और उसका 
पिता पद्माक्ष मारा गया । यह देखकर पद्मा ने अग्नि में प्रवेश किया । एक दिद बह 
अग्निकुड से विकलकर रावण द्वारा देखी जाती है, जिस पर वह दोत् ही श्रग्नि में प्रवेश 
करती है । किन्तु रावण अग्नि को बुझा देता हैं और उसकी राख में पांच दिव्य रत्न 
देखकर उन्हें एक पेटिका में रख देता है और लंका ले जाता है । लंका में कोई भी उस 
पेटिका को उठा नहीं सकता है । उसे खोला जाता है और उसमें एक कन्यका मिलती हैं । 
मंदोदरी के परामर्श से यह पेटिका मिथिला में गाड़ दी जाती है। वाद में उसे एक शूद्र 
पाता है जो एक ब्राह्मरा के लिए खेती कर रहा था। वह ब्राह्मण जनक को वह पेटिका 
प्रदान करता है और उसे खोलकर तथा उसमें एक कन्या को देखकर जनक उसे पुत्रीरूप 
में स्वीकार करते हैं ।* 


(उ) फल तथा हृक्ष से उत्पन्न 

४२३. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार लक्ष्मी एक फल से उत्तन्न होती 
हैं और वेदमुनि नामक एक ऋषि द्वारा उदका पालन-पोयणा होता है | उनका नाम सीता 
है और बाद में वह समुद्रतट पर तपस्या करने जाती हैं । उनके सौंदर्य के विषय में . 
श्रुनकर रावण उनके पास पहुँचता है जिस पर वह अग्नि में प्रवेश कर भस्मीभूत हो जाती 
हैं। राख को एकत्र कर वेदम्रुनि उसे एक स्वर्णयष्टि में बंद कर देता है । बाद में यह 


अर कीशरर शत मर सीकर मकान जन... कनननानन्‍नीनीक अननननतानालमनीफक-नमललनानगानााकक न, 


१. दे० सेक्रेड बुक्स शव दि हिन्दूस, वही, दूसरी कथा। बिहॉर रामकथा में 
भी उपर्युक्त कथा का निदंश मिलता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 
अनावृष्टि के निवारण के लिए हल जोतते हुए जनक को सीता मिल 
गई थीं । द 

२. दे० अ० रा० १, ३, १८८-२७५ | पाश्चात्य वृत्तान्त नं० € में भी वहीं 
कथा पाई जाती है लेकिन वह अपूर्ण रह गई। भावार्थ रामायरण की 
अग्निजा सीता विषयक कथा आनन्द रामायणा पर निर्भर है (दे० १, १५) । 


बालकांड ३७३ 


यष्टि रावण के पास पहुँच जाती है जो उसे अपने कोषागार में रख देता है | कुछ समय 
के उपरान्त उस यप्टि से आवाज सुनाई पड़ती है । उसे खोला जाता है और उसमें एक 
लघु कन्यका के रूप में परिशात सीदा दिखाई देती हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि यह कन्या 
सिहल के नाश का कारण सिद्ध होगी; इस कारण रावण उसे एक स्वरण मंजूपा में बंद 
करके समुद्र में फेंक देता है । यह मंजूपा लहरों पर तैरती हुई बंगाल की ओर बह जाती 
है और गंगा में प्रविष्ट होकर एक खेत तक पहुँच जाती है । वहाँ कृषक उसे देखते हूं 
और अपने राजा को दे देते हैं 

इस कथा में वेदवती के वृत्तान्त का प्रभाव स्पष्ट है। जिस फल से सीता का जन्म 
माना गया है वह अ्रवश्य सीताफल ही है । 

४२४. अ्रच्युतानंद के हरिवंश ( पृ० ६६०) तथा दक्षिण भारत के एक वृत्तान्द 
में द्रौपदी की उत्पत्ति की कथा का *अनुकरण किया गया है। महाभारत में द्रोपदी 
बेदी से उत्पन्न मानी गई है (दे० १, १५५, ४१, कुमारी चापि पांचाली वे दिसध्या- 
त्समुत्यिता) | वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ की जन्मकथा ऊपर (अनु० ४०६) 
दी गयी है । इसके श्रतिरिक्त यह अ्र्धश्लोक भी मिलता है---अयोनिजा समुत्पन्ता वे दी- 
मध्यात्‌ सुमध्यमा (गौ० रा० १, ७३, २१; प० रा० १, ६७, २१) । अ्रच्युतानन्द के 
अनुसार सीता जनक की पुत्रेष्टि के अग्निकुरड से उत्पन्न हुई थी । दक्षिण भारत की कथा 
इस प्रकार है । योगी का रूप धारण कर ईश्वर लंका में निवास करते हैं और उसमें 
अनेकानेक उत्पात करते हैं। बाद में वह नगर के एक फाटक पर पहरा देना स्वीकार 
करते हैँ। वहाँ वह बहुत राख एकत्र करते हैं जिसमें से एक बहुत ऊँचा पेड़ उत्पन्न होता 
है । इसके बाद योगी चले जाते हैं और रावण उस पेड़ को चार टुकड़ों में काटकर 
समुद्र में बहा देने का आदेश देता है । एक टुकड़ा जनक के राज्य में पहुँचता है । मंत्री 
उसे यज्ञ की अग्नि में जलाने का परामश देते हैं । ऐसा किये जाने पर सीता एक धनुष 
के साथ-साथ अ्रग्नि से उत्पन्न हो जाती हैं। धनुष में लिखा है--जो धनुष तोड़ेगा 
उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा (दे० पा० बु० नं० १) । 

४२५. ब्रह्मचक्त (दे०” अनु० ३२८) की कथा में भी यह माना गया है कि सीदा 
एक वृक्ष से उत्पन्न हुई थीं। रावण की वाटिका के एक वृक्ष से किसी दिन एक कन्यका 
पदा हुई । माली उसे रावण के पास ले गया । रावण को देखकर कन्या ने यक्षिसी 
का रूप धारण कर लिया । इस पर रावणा ने उसे घड़े में बन्द कर समुद्र में बहा दिया] 
वह घड़ा कन्नक नामक नगर के पास समुद्रतट पर जा पहुँचा। वहाँ के राजा को 
कोई सन्यान नहीं थी ; किसी ऋषि ने उस राजा को उस घड़े का रहस्य बता दिया । 





१. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १६, भाग १३, पृ० १३६ । 
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राजा ने जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमें से कन्या को निकालकर शअ्रपनी ही पूत्री 
की तरह उसका पालन-पोषण किया । 
(ऊ) उपसंहार 
४२६. सीता जन्म के ये समस्त विभिन्न रूप वाल्मीकि रामायरण में वरणित 
भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म की घटना को स्वीकार करते हैं। इन वृत्तान्तों पर 
वेदवती की कथा की प्रायः गहरी छाप पाई जाती है; जिनमें यह प्रभाव स्पष्ट नहीं 
है वे सीता तथा लक्ष्मी के अभेद को स्वीकार करते हैं और उनकी उत्पत्ति वाल्मीकि 
के बहुत बाद हीं सम्भव हुईं होगी । अतः वाल्मीकि रामायण में वरणणित भूमिजा सीता 
को जन्मकथा और वेदवती के वृत्तान्त को ही सबसे प्राचीन और अन्य जन्मकथाओं 
का बीज तथा आधार मानना सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है। वेदवती का वृत्तान्त 
भूमिजा सीता की जन्मकथा की एक पृूतिमात्र है। सम्भवत: सीता की कुल परम्परा- 
सम्बन्धी तथ्यों के अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से भूमिजा सीता के वृत्तान्त की सृष्टि 
की गई हो । सम्भव है कि सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के व्यक्तित्व का प्रभाव 
भूमिजा सीता के वृत्तान्त पर पड़ा है। किन्तु अधिक सम्भव यह है कि सीता के नाम के 
कारंण (उसका अर्थ लांगलपद्धति है ) भूमिजा सीता का वृत्तान्त उत्पन्न हुआ है |" 
घ | दशरथात्मजा 
४२७. दशरथ जातक में राम, लक्ष्मण और सीता दश्वरथ की महिषी की सन्‍्तान 
हैं। उस महिषी के मरते के पश्चात्‌ ही नवीन पटरावी भरत को जन्म देती है। 
सर्वप्रथम डॉ० ए० वेबर ने और उनके बाद बहुत से विद्वानों ने दशरथ जातक को 
रामकथा का प्राचीनतम रूप माना है । इस समस्या का पूरा विश्लेषण निबन्ध के छठे 
अध्याय में किया गया है । निष्कर्ष यह निकला है कि दशरथ जातक का कथानक या 
तो रामायण पर ही अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य रामकथा पर 
निर्भर है । प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट है कि सीता-जन्म-सम्बन्धी कथाएँ जो वाल्मीकि 
रामायण से भिन्न हैं और विशेष रूप से वे कथाएँ जिनमें रावरा सीता का पिता माना 
गया है इन सब कथाओं का आधार वाल्मीकि रामायरण का वेदवती का वृत्तान्त ही 
है । अतः उन विद्वानों का यह मत जिसके अनुसार सीता प्रथम दशरथ की पुत्री, बाद 
१. अंत में सिहलद्वीप की एक कथा का उल्लेख भी आवश्यक है जिसके अनु- 
सार सस्‍तान करते समय एक देवी के बस्त्र चुरा लिए गये थे; राम ने उसे 


ग्रन्य वस्त्र देकर उससे विवाह कर लिया। दे० इं० एं० भाग ४१५, 
सप्लेमेंट । 
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में रावण की पुत्री और अच्त में अयोनिजा मावी गई हैं स्था निर्मल सिद्ध 
आता हे.3 

४२८. अन्त में सीता जन्म का एक अन्य रूप भी प्रस्तुत करना है जिसमें वह 
दशरथ की पुत्री मानी गई हैं। यह रूप हिंदेशिया की निम्नलिखित रामकथाशओं में 
मिलता है : जावा का राम केलिंग, मलय का सेरी राम तथा हिकायत महाराज 
रावण । इसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है; कथा इस प्रकार है : 

दरथरथ की पटरानी मन्दोदरी के सौंदय का वर्णान सुनकर रावण दशरथ के पास 
जाता है और मंदोदरी की याचना करता है। मंदोदरी यह देखकर कि उसका पति 
उसे दे देने को सम्ुय्यत सा हो रहा है अपने भवन में जाती है और जादू के हारा एक 
दूसरी मंदोदरी उत्पन्न करती है जिसे रावण ले जाता हैं। बाद में वास्तविक मंदोदरी 
से सच वृत्तान्त सुनकर दशरथ, घबड़ाते हैं। यह नई मंदोदरी अक्षतयोनि है जिससे 
रावण को धोखे का पता चलेगा। अनन्तर दशरथ लंका जाते हैं और छिपकर उस 
नवीन मंदोदरी से मिलते हैं। बाद में रावण-मंदोदरी का विवाह मनाया जाता है और 
मंदोदरी के एक पुत्री उत्पन्न होती है। उसकी जन्मकूंडली से पता चलता है कि उसका 
पति रावणहंता सिद्ध होगा, भ्रत: उसे पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेंका जाता है । 
मर कली उसे पाते हैं श्रौर उसका पालन-पोषणा करते हैं । 

ये महषि कली जावा के सेरत कांड के ऋषिकल ही प्रतीत होते हैं, जिसको 
वहाँ मंतिलि ( मिथिला ) का निवासी बताया गया है। दशरथ की पत्नी के रूप 
में मंदोदरी का उल्लेख अन्यत्र कहीं मी नहीं मिलता । यह असम्भव नहीं है कि ऐसी 
कल्पना दशरथ जातक के कारण उत्पन्न हुई हो जिसमें सीता को दशरथ की पृत्री 
माना गया हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृत्तान्त रावण द्वारा पार्वती 
के स्थान पर मंदोदरी को प्राप्त करने की कथा का विक्ृत रूप है ( दे० आझ्रागे अनु० 
६५०) । 

इस कथा का उत्तराद्ध जावा के सेरत कांड से और उपयुक्त अन्य कथाओं से 
मिलता-जुलता है, जिनमें सीता रावण-मंदोदरी की पुत्री मानी गई हैं । 





१. दे० डब्लू ० स्ट्रुटरहाइम : राम-लेगेल्डन उंड राम-रेलिप्स इन इंडीनेजियन, 
पृ० १०५ । जे० चिलुस्की : इं० हि० क्‍्वा० भाग १५, पृ० २५९ । उड़ीसा 
में वहाँ के मुख्य इष्टदेवताश्रों के कारण सीता को सुभद्गवा से अभिन्न माना 
गया है (दे० ऊपर अ्रनु० ३६२) । इसमें दशरथ जातक का प्रभाव देखना 
अनावश्यक है । 


अध्याय १४ 
अयोध्याकाड 


१---वाल्मीकि रामायण का श्रयोध्याकांड 


४२६ के । अयोध्याकांड की कथावस्तु 


(१) राम का निर्वासन (सर्ग १-४४) 

पुनरावत्ति: भरत और शत्र॒न्न का अश्वपति के यहाँ रहना, राम की लोकप्रियता और 
गुणकथन (सर्ग १, १-३४) । 

राम के युवराज्याभिषेक की तेयारी (सर्ग १, ३५ से सर्ग ६ तक) । 

मंथरा-कैकेयी-संवाद--दो वर माँगने के विषय में मंथरा की सफलता (सर्ग ७-६) । 

दशरथ-कैकेयी-संवाद--दश रथ द्वारा दो वरों की स्वीकृति (सर्ग १०-१४) । 

दशरथ के पास राम का झ्रागमन--ददह्यरथ के सम्मुख कैकैयी का समाचार-कथन 
(सर्ग १५-१६) । 

राम-कौशल्या-संवाद--लक्ष्मण और कौशल्या द्वारा निर्वासन का विरोध । राम का 
उनको समभाना । कौशल्या द्वारा विदा और मंगलाकांक्षा (सर्ग २०-२५) । 

राम-सीता-संवाद--वन की भंयकरता से राम का सीता को भयभीत करना; अंत में 
साथ चलने की स्वीकृति देता (सर्ग २६-३०) । लक्ष्मण का आग्रह और राम द्वारा 
साथ ले चलने की स्वीकृति (सर्ग ३१) । 

प्रस्थान--दान-वितरण, राम का राजा के पास. जाना (सर्ग ३२-३४), सुमंत्र के द्वारा 
केकेयी की भर्त्सना (सर्ग ३४), दशरथ का राम के साथ सेना भेजने का प्रस्ताव; 
कैकेयी की आ्रापत्ति (सर्ग ३६) । कैकेयी द्वारा दिये हुए वल्कल का धारण करना 
(सर्ग ३७) । दशरथ द्वारा कैकेयी की भत्सना (सर्ग ३८) । सुमंत्र का रथ लाता, 
कोशल्या द्वारा सीता को शिक्षा, विदा [(सर्ग ३६-४०) | विलाप-कलाप, दशरथ 
की मूर्च्छा, कौद्ल्या का विलाप और सुमित्रा का सात्त्वना देना (सर्ग ४१-४४) 7 

(२) चित्रकूट की यात्रा (सर्ग ४२-५६) 

अयोध्यानिदासी--उनका रथ के साथ जाना, तमसा के पास रात्रि-निवास; उनके सोते 
समय तीनों का सुमंत्र के साथ प्रस्थान (सर्ग ४५-४६) । लोगों का विलाप और 
अयोध्या लौटना (सर्ग ४७-४८) । 

गुहु--वेदश्ति और गोमती के पार गृह का मिलन (सर्ग ४६-५०) । लक्ष्मण और गुह 
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का राम का गुणकथन करते हुए रात्रि व्यतीत करना (सर्ग ५१) । सुमंत्र को 
विदा करके गृह की नौका पर गंगा पार करना (सर्ग ५२)। 

भरद्वाज--राम का विलाप और लक्ष्मण की सानतवता; यझुना और गंगा के संगम पर 
भरद्वाजाश्रम में जाता; भरद्वाज की चिद्रकूट-निवात्त की मंत्रणा (सर्ग ३-५४) । 
यमुना को यार करना, चित्रकूट पहुँचना, वाल्मीकि से मिलन, लक्ष्मश द्वारा एक 
पर्णाशाला का निर्माण (सर्ग ५५-५६) । 

(३) दशरथ-मररणप (सर्ग ५७-७८) 

सुमंत्र का लौटना--सुमंत्र से राम का संदेश सुनकर दशरथ की मूर्च्छा और विलाप । 
सुमंत्र द्वारा कौशल्या को सान्‍्ट्वना (सर्ग ७-६०) । 

दशरथ-म रण--कौदल्या की भर्त्सना से दशरथ का मूच्छित होना (सर्ग ६१-६२) । 
दशरथ द्वारा अंधमुनि-पुत्र-दध की कथा, दशरथ-मरणा, विलाप (सर्ग ६३-६६) । 

भरत का राज्य श्रस्वीकृत करना--भरत का बुलाया जाता और अयोध्या-आगमन; 
कैकेयी द्वारा राज्य-ग्रहर का अनुरोध । भरत की भरत्सना और मंत्रियों के सम्मुख 
राज्य को अस्वीकृत करना तथा उनका कौशल्या को अपने निरप्राधी होने का 

.. आश्वासन (सर्ग ६७-७५) । 

दशरथ की अन्त्येष्टि--भरत द्वारा अन्त्येष्टि-क्रिया और दान-वितरण । भरत और 
शत्रन्न का विलाप, शत्र॒न्न द्वारा मंथरा की ताड़ता (सर्ग ७६-७८) । 

(४) भरत को चित्रक्ट-यात्रा (सर्ग ७६-११५) 


प्रस्थान--भरत का पुनः राज्य को अस्वीकार करना और यात्रा की श्राज्ञा देना; सभा में 
वसिष्ठ का भरत को समभाना परन्तु उनका न मानना, प्रस्थान और श्ृंगवेरपुर 
आगमन (सर्ग ७६-८३) । 

गृह और भरद्ाज--भरत द्वारा गुह का संदेह-निवारण; गृह का लक्ष्मण को वार्ता का 
उल्लेख करना तथा राम का दयन-स्थल दिखलाना (सर्ग ८४-८०); गंगा पार 
करना । भरद्वाज का तपःशक्ति से झातिथ्य-सत्कार (सर्ग 5६-६२) । 

चित्रकूट आगसन--चित्रकूट को देखकर भरत का सेना रोकता (सर्ग &३) । राम 
द्वारा चित्रकूट और मंदाकिनी की शोभा का वर्णान; सेवा को निकट आते देख 
लक्ष्मणा का आक्रोश और राम का उनको शांत करना (सर्ग &४-६७) | भरत और 
शत्रन्न का राम के निकट जाना; राम का कुशल-प्रश्व (सर्ग &८5-१००) । 

राम द्वारा प्रत्यागममन की अस्वीकृति--भरत का दशरथ-मरणा का समाचार देना और 
राम से राज्य-ग्रहणा का अनुरोध । राम का अस्वीकार करना (सर्ग १०१-१०२) । 
राम का विलाप और दशरथ के लिए जल-क्रिया करना (सर्ग १०३) । मातागश्रों 
का आना (सर्ग १०४) । सभा में भरत का अनुरोध और राम की अस्वीकृति (सर्ग 
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१०५-१०७) । जाबालि-वृत्तान्त (सर्ग १०८-१०६), वस्तिष्ठ का आग्रह, भरत द्वारा 
प्रायोपवेशन की धमकी । लौटने पर राज्यग्रहण का राम द्वारा श्राश्वासन (सर्ग 
११०-१११) । ऋषियों की झ्राकाशवाणी सुनकर भरत का पादुकाएँ लेकर वापस 
जाना (सर्ग ११२) । 
भरत का प्रत्यागमन--भरद्वाज से मिलकर भरत का जन-शुन्य अयोध्या में लौटना । 
राज्यसिहासन पर पादुकाएँ स्थापित कर भरत का नन्दिग्राम में निवास (सर्ग 
११३-११५) । 
(५) राम का चित्रक्ट से प्रस्थान 
राक्षसों के उपद्रव से तपर्वियों का चित्रकूट-त्याग और राम से भी आग्रह; राम 
का अस्वीकार करना (सर्ग ११५६)। बाद में चित्रकूट त्याग कर राम का अत्रि के आश्रम 
में जाना | सीता-अनसूया-संवाद; अनसूया का माला-वस्व्-श्राभूषणा-अंगराग प्रदान 
करना; सीता का अपना जीवन-वृत्तान्त कहता (सर्ग ११७-११८)। प्रस्थान (सर्ग 
११६)। 
ख | अयोध्याकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्‍नता 
४३०. कथानक के दृष्टिकोण से अ्रयोध्याकांड के तीन पाठों में कोई महत्त्वपूर्रा 
अन्तर नहीं पाया जाता है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य पाठ से मिलते हैं : 
(१) कैकेयी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा (सर्ग 
३५) । 
(२) प्रात: राम को न देखकर अयोध्यावासियों का विलाय (सर्ग ४७) । 
(३) वाल्मीकि से राम, सीता तथा लक्ष्मण की भेंट (सर्ग ५६, १६-१७) । 
इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ का ६८ वाँ सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता 
तथा १०६ वें सर्ग का पश्चिमोत्तरीय पाठ में श्रभाव है । 
गौडीय तथा पृश्चिमोत्तरीय पाठों में एक ब्राह्मण द्वारा केकेयी को शाप दिये 
जाने का उल्लेख है, जिसके फलस्क्‍्छप शापदोषसमोहिता कैकेयी ने मंथरा पर विश्वास 
किया था (गौ० रा० 5, ३३-३७ तथा प० रा० ११, ३७-४१) । 
केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में कैकेयी के विद्याबल प्राप्त करने की कथा मिलती 
है, जिससे वह दशरथ को बचाने में समर्थ हुई थी (प० रा० ११, ४२ आदि) । 
प्रक्षेप 
४३१. अयोध्याकांड का कोई भी महत्वपूर्ण कथांश प्रक्षिप्त नहीं है । निम्न- 
लिखित प्रक्षेप उल्लेखनीय है : 
(१) प्रथम सर्ग के प्रारस्मिक इलोक (१-३५) बालकांड के अंतिम इलोकों की 
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पुनरावृत्ति मात्र होने के कारण प्रक्षिप्त माने जाते हैं । 

(२) डॉ० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायणा में राम के प्रस्थान के अ्न- 
न्तर उनकी चित्रकूट तक की यात्रा का वर्सान किया गया था। अतः सम्भव है कि सर्ग 
४१-४६ प्रक्षिप्त हों। सर्ग ५० के प्रारम्भ से पता चलता है कि राम उस समय अयोध्या 
के निकट ही थे । 

(३) ऐसा प्रतीत होता है कि अंधमुनि-पुत्र-वध का प्रसंग आदिरामायणा के पु 
ही प्रचलित था | श्रत: वहुत संभव है कि सर्ग ६३-६४ की अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त 
हो (दे० झागे अनु ० ४३३) 

(४) दशरथ की यृत्यु से लेकर भरत के चित्रकूट में श्रागमन तक की कथा (सर्ग 
६६-६३) अपेक्षाकृत अधिक विस्तारपूर्वक वरणित है तथा इसमें बहुत पुनरावृत्तियाँ भी 
पाई जाती हैं । अतः यह स्पष्ट है कि यह अंश वाल्मीकिकृत रामायण में इतना विस्तृत 
नहीं था । 

(५) १०० वाँ सर्ग स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। इसमें राम भरत से उनके राज्य के 
विषय में वहुत से प्रश्न पूछते हैं मानो भरत दीघंकाल तक शासन कर चुके हों; अनन्तर 
१०१ वें सगग के प्रारस्भिक इ्लोक में कहा गया है कि राम प्रश्न पूछने लगे (प्रष्टुं सम्ु- 
पचक्रमे) । वास्तव में १००वें सर्ग की सामग्री महाभारत (दे० सभापवव, अध्याय ५०) 
से उद्धत की गयी है, जहाँ नारद युधिष्ठिर को संबोधित करते हैं । 

(६) जाबालि का वृत्तान्त भी निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है। राम के अयोध्या न 
लौटने के हढ़ संकल्प 

प्रवेक्षे.... दंडकारण्यमहमप्यविलम्बबन्‌_ । 

ग्राभ्यां तु सहितो वीर वंदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ (१०७, १६) 
के पश्चात्‌ भरत के प्रत्युपवेशन का प्रसंग आना चाहिए : 

एवमुक्तेन रामेश भरतः प्रत्यतन्तरस्‌ । 

उवाच विपुलोरस्कः सूत॑ परमदुसे ना: ॥१२॥ 

इह तु स्थण्डिल शीघ्र कुशानास्तर सारथे। 

श्रार्य प्रत्युपवक््यामि यावन्मे संप्रसीदति ॥१३॥ (सर्ग १११) 

प्रचलित पाठों में राम के संकल्प के पश्चात्‌ जाबालि लोकायत दर्शन का प्रति- 

पादव करने लगते हैं (सर्ग १०८) । राम जाबालि को प्रत्युत्तर देकर अपना संकल्प पुनः 
प्रकट करते हैं (सर्ग १०६, १-२६) । इसके अनन्तर राम के प्रत्युत्तर का सारांश उप- 
जाति छंदों में दोहराया जाता है (सर्ग १०६,३०-३९); इस अंश में, जो केवल दाक्षि- 
खात्य पाठ में मिलता है, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं। यह समस्त १०६ 
वाँ सगे पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता । इसके अनन्तर वसिष्ठ राम की वंशावली 
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सुनाकर राज्यभार स्वीकार करने के लिए राम से श्रनुरोध करते हैं (सर्ग ११०) । 

(७) डॉ० याकोबी के अनुसार चित्रकूट से प्रस्थान करने के पश्चात्‌ राम आदि 
के अत्रि के आश्रम में जाने का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (सर्ग ११७, ५ से कांड के झंत तक) । 
प्रामाणिक रामायण में वालकांड की घटनाग्रों का निदंश नहीं मिलता, लेकिन सीता- 
अनसूया-संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण-उमिला के विवाह का उल्लेख किया गया है, यद्यपि 
अरण्यकांड में लक्ष्मण को अविवाहित कहा गया है । इसके श्रतिरिक्त इस अंश में श्रयो- 
निजा सीता का तथा दक्ष-यज्ञ के अवसर पर वरुण के देंबरात को बनुप देने का उल्लेख 
मिलता है। अन्यत्र देवताओं द्वारा देवरात को धनुष-दाव का उल्लेख किया गया है । 

(८) उपर्यक्त प्रक्षेपों के अतिरिक्त श्रन्य स्थलों पर भी परस्पर-विरोधी बातें 
पाई जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आदि-कवि की रचना अपने मूल रूप में हमारे सामने 
नहीं है । उदाहरणार्थ, राम कौशल्या से कहते हैं कि मैं वत में मांस का सेवन नहीं करू गा: 

कन्दम्‌लफले जीवन्हित्वा मुनिवदासिषम्‌ (सर्ग २०, २६) 
लेकिन झ्रागे चलकर राम के मांस खाने का कई स्थलों पर उल्लेख किया गया है (दे० 
अयोध्या कांड ५२, १०२; ५४, १७; २१५, ३२; ६६, १-६) । 
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४३२. अश्रयोध्याकारड के कथावक का अधिक विकास नहीं हुआ है । इसकी 
प्रधान कथावस्तु राम का निर्वासन है; इससे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री तीसरे परिच्छेंद 
में रखी गई है। यहाँ पर अ्रयोध्याकारड के कुछ अ्रन्य प्रसंगों पर विकास की दृष्टि से 
विचार किया जायेगा । 


क | राम की चित्रकूट-यात्रा 

पउमचरियं को छोड़कर, जहाँ वन-अ्रमण का विस्तृत वर्णन किया गया है (पर्व 
३३-४२), राम की इस यात्रा के वर्णन में अधिक परिवर्तन नहीं मिलता । 

,(१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों के अनुसार दशरथ ने अयोध्या 
में ही राम को विदा किया था (द० रा० सर्ग ४२; गौ० रा० सर्ग ४१; प० रा० सर्ग 
४५), किन्तु वालकांड के प्रथम सर में दशरथ दूर तक राम के साथ जाते हैं--- 
पौररनुगतो दूर पिनत्रा दशरथेत च (इलोक २८) । यह अधिक मौलिक है क्योंकि 
अयोध्याकाणइ में भी इसका अवशेष मिलता है--- 

इत्येब विलपत्‌ राजा जनोघेनाशिसंब तः । 
अपस्तात इवारिष्ट प्रतिबेश पुरोत्तमम्‌ ॥ 
(बड़ौदा संस्करण ३७, १६) 
यह श्लोक गोण पाठ भरों सहित तीन पाठों. में विद्यमाव है (दा० रा० ४२, २२; गौ० 
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रा० ४१, २०; प० रा० ४५, २१) । 

(२) जावा के रामायण ककविन्‌ (३, १५) के अनुसार राम ने सुमंत्र को भी 

अन्य नागरिकों के साथ छोड़ दिया और वह लक्ष्मण तथा सीता के साथ छिपकर वन की 

श्रोर चल दिए । सेरी राम में अ्रयोध्या से राम के चले जाने के तुरन्त बाद दशरथ मर 
जाते हैं किन्तु राम उनकी अंत्येष्टि के लिए लौटना अस्वीकार करते हैं । रात में राम 
झ्पना दिव्य रथ अयोध्या वापस भेजकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की श्रोर प्रस्थान 
करते हैं। प्रात:काल जनता राम को व देखकर रथ के चिह्नों पर चलते हुये अयोध्या में 
लौदती है । 
(३) महामारत के रामोपाख्यान में गुह का उल्लेख नहीं किया गया हैं। वाल्मीकि 
रामायण के अनुसार राम चित्रकूट की यात्रा करते सम्रय अपने सखा गुह (निषादों के 
राजा) के यहाँ पहुँचकर वहाँ रात जिताते हैं | गुह लक्ष्मणा तथा सुमंत्र के साथ रात भर 
सोते हुये राम और सीता की रक्षा करता डै तथा अगले दिन नौका मंगाकर राम-सीता- 
लक्ष्मण को गंगा के उस पार पहुँचाता है । अनेक परवर्ती रचवाओ्रों में इस स्थान पर 
केवट का वृत्तान्त रखा गया है और इसी की दौका पर राम गंगा पार करते हैं । सेरी 
राम के अनुसार राम ने बहुत समय तक किकूकन तथा उनकी पत्नी माई रानी सूरी का 
आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया था । रामचरितमानस के अनुसार गृह यमुना तक राम के 
साथ चला आया था । 

राम तथा गुह की मैत्री का वरान तथा गुह के पूर्वजन्म की कथा बालकाणड के 
श्रन्तगत रखी गई है (दे० अनु० ३ ८४) | श्रध्यात्म रामायरप (६, १६, १८) तथा 
प्रवर्ती रामकथाओं में राम के अभिषेक के भ्रवसर पर गुह की उपस्थिति का उल्लेख 
मिलता है । 


(४) राम के चरण धोने का अनुरोध करने वाले केबद का प्राचीनतम उल्लेख 
सहावाठक में मित्रता है (दे० ३, २०) । उस नाटक में अहल्योद्धार का वृत्तान्त राम की 
चित्रकूट-यात्रा के वर्रान में रखा गया है तथा अहल्योद्धार के श्रनन्तर ही केबट का प्रसंग 
आ गया है । अ्रधिकांश रचनाओं में अहल्या के उद्धार की कथा बालकारड में मिलती है 
अतः कंवट का वृत्तान्त भी बहुधा उसी कारणड के अंतर्गत रखा गया है; उदा० अ्रध्यात्म 
रामायण ( १, ६) / आनन्द रामायण ( १, ३२, २४-२८ ) , रामरहस्य ( सग ४) , केत्तिवास 
रामायरा (१, ६०) । सारलादास महाभारत (समापव पृ० २१७), बलरामदास रामा- 
यरा, सूरसागर, रामचरितमानस तथा कवितावली में महानाटक के भ्रनुसार ही केवट की 
कथा चित्रकूट यात्रा के अन्तर्गत मिलती है। रामलिंगामृत में इसका वर्णान राम और 
लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज के अन्तर्गत रखा गया है (सर्ग ६) । कहा जाता है कि चान्द्र 
रामायरा में केवट के पूर्वजन्म की कथा मिलती है (दे० ऊपर अनु० २०२) 


3. ९) 
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महानाटक (१४, ५७) में सीता अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ राम का चरणस्पर्श 
नहीं करतीं; उन्हें आशंका है कि कहीं अहल्या की तरह कंकण की मणियाँ स्लियाँ तन बन 
जायें--अहल्यावच्‌ चरणस्पशशसात्रेर योषितो मा भवन्‌ । रामचरितमानस में इस 
प्रकार की कल्पना स्वयंवर के प्रसंग में आयी है--गौतम तिय गति सुरति करि नहि 
परसति पग पाति (१, २६५) । 


(५) वाल्मीकि से राम के मिलने जाने का वृत्तान्त वाल्मीकीय दाक्षिणात्य पाठ के 
एक प्रक्षेप में पाया जाता है । अध्यात्म रामायरा में वाल्मीकि इस श्रवसर पर रामनाम 
का महत्व दिखलाने के उद्देश्य से अपनी आत्मकथा सुनाते हैं (दे० २, ६, ४२-८८), 
रामचरितमानस में भी राम और वाल्मीकि की भेंट का वर्णान किया गया है । 

(६) तुलसीदास ने एक तापस की वन्दना तथा सीता के साथ ग्राम-बधूदियों का 
संवाद चित्रकूट की यात्रा के वर्णन के अन्तर्गत रखा है। इर्न दोनों प्रसंगों का उल्लेख 
प्रन्य रचनाओं में भी मिलता है । धर्मखराड (अध्याय &०) के अनुसार शिव ब्राह्मण का 
रूप धारण कर राम से मिलने आते हैं। आनन्दरामायण (१, ६, ७४) में भी इसका 
उल्लेख है कि इंद्रादि देवताश्रों ने मार्ग में राम का सत्कार किया था। महानाटक ( ३, 
१५-१६), कत्तिवास, सुरसागर, उदारराघव (८, २६) तथा बलरामदास रामायण में 
सीता तथा ग्रामवासियों के संवाद का विवरण दिया गया है। 


ख | अंधमुनि-पुत्र-वध 
४३३. बौद्ध साम-जातक में बनारस के राजा पिलियक द्वारा अनच्चे दुकूलक 
तथा पारिका के पुत्र साम के वध का वर्णन किया गया है ( दे० ऊपर अनु० ८४ )। 
इसमें दशरथ का निर्देश नहीं मिलता, जिससे प्रतीत होता है कि अंधम्ुनि-पुत्र-वध का 
वृत्तान्त रामकथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था । -बाल्मीकि रामायण (सर्ग ६३-६४) 
में दशरथ राम के निर्वासन के वाद कौशल्या को अपनी सुत्यु के कारण के विषय में 
निम्नलिखित कथा सुनाते हैं---.''मैं तुमसे विवाह करने के पूर्व किसी समय रात्रि में सरयू 
के तीर पर मृगया खेलने गया था | उस समय एक तपरवी अपने अन्धे माता-पिता के 
लिए घड़े में पाती मरने आया । उसे हाथी समझकर मैंने / उसे शब्दवेधी वाण से आहत 
किया । समीप आने पर उस तपर्वी ने अपना परिचय दिया और मुझे आश्रम का रास्ता 
बताकर विवेदन किया कि मैं उसके शरीर से वाण निकाल ल॑। मेरे वाण निकालते ही 
है मर गया । तब मैं घड़ा लेकर उसके माता-पिता के पास आया और दुर्घटना का 
समाचार सुनाया । उसके माता-पिता के अनुरोव करने पर मैं उन्हें उनके पुत्र के पास 
ले गया और उन्होंने पुत्र की उदकक्रिया को सम्पन्त किया | उसके बाद ही वह दिव्य 
. रूप धारण कर एक विमान पर दिखाई पड़ा तथा अपने माता-पिता को शीघ्र ही अपने 
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पास झाने का निमंत्रण देकर स्वर्ग चला गया । अनन्तर अन्धमृुति मुझे यह शाप देता 
हुआ अपनी पत्नी के साथ चिता की शअ्रग्नि में प्रवेश कर गया : 
पुत्रव्यसनज दुःख यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्काल करिष्यसि ॥५४॥ ( सर्ग ६४) 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में उस पुत्र के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 
अन्य पाठों, भ्रग्निपुराण, रामायणमंजरी आदि में उसका नाम यज्ञदतत रखा गया है (दे० 
गौ० रा० ६६, ६; प० रा० ७०, ६) । आगे चलकर उसके अन्य नाम भी प्रचलित हो 
गये हैं--श्रवर (आनन्द रामायण २१, १, ८८ ) ) अवशकुमार ( दे० ब्रह्मपुराण अध्याय 
१२३) अथवा श्रावण (दे० काश्मीरी रा०, भावार्थ रा० आदि); सिधू्‌ (दे० पद्मपुराण, 
गौडीय पाताल खण्ड, अध्याय १४; कृत्तिवास का रामायण; माधवदेव का असमिया वाल- 
काणड); सुरेचन; ' ताण्डव (तोरवे-रामायण) । 
वाल्मीकि रामायरा के तीनों पाठों के अनुसार उसकी माता शुद्रा है; केवल गौडीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ उसके पिता को ब्राह्मग मानते हैं---ब्राह्म णे न त्वहं जातः श॒द्रायां 
(गौ० रा० ६५, ४३) । दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार इसका पिता वैश्य ही माना गया 
है--शुद्रायां वैश्येत जातो नरवराधिप (दा० रा० ६३, ५१) । 
आगे चलकर इसका प्रायः उल्लेख किया गया है कि वह ब्राह्मण नहीं है : 
हिजेतरतपस्विसुत (रघुबंश &, ७६)। 
न ब्रह्महा त्वं (उदारराघव सर्ग १) । 
ब्रह्महत्या स्पृशेनन त्वां वे श्यो5ह॑ तपसि स्थितः (अ्रध्यात्म रा० २, ७, २७) । 
आनन्द रामायरा में भी उसे वैश्य माता गया है (दे० १, १, ८5) । 
परवर्ती वृत्तान्तों में इस कथा को अनेक प्रकार से विस्तार दिया गया है। रघुवंश 
के अनुसार दशरथ ने विवाह के पद्चात्‌ सुनिपुत्र को मारा था और क्योंकि उसे उस समय 
तक पुत्र प्राप्त नहीं हो सका, उसने मुनि से कहा कि मैं आपका शाप वरदान ही समभता 
हैं--शापोष्प्यहृष्टतनयाननपशशोभे सानुग्रहों भगवता सयि पातितोध्यम्‌ (६, ८०) । 
रगनाथ रासायण (२,२२) में यज्ञदत्त विमाव पर से अपने पिता से निवेदन करता है कि 
वह दशरथ पर क्रोध न करें | असमिया बालकाण्ड (अध्याय १५) में अंघकमुति ऋष्यश्युं ग 
को बुलाकर पृत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करने का परामर्श दशरथ को देते हैं । इसके 
अतिरिक्त वह दशरथ को एक श्रीफल प्रदाव करते हुये कहते हैं कि इसे खाकर उनकी 
रानियाँ गर्भवती हो जायेंगी । दशरथ ने घर पहुँचकर यह श्रीफल कौशल्या को दे दिया 





१, दे० कम्बरामायण २, ७६ । सुरेचन के - तीन पूर्वजन्मों का भी उल्लेख है, 
जिनमें उसका नाम क्रमशः काश्यप, वृत्रेश और चलभोज था ।. 
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और उसने सुमित्रा तथा कैकेयी के साथ उस फल को खा लिया | तोरवे रामायण 
(२, ५) के अनुसार अंधम्ुुनि-पुत्र एक तारडव नामक वैश्य था जो कंघे पर बाँस लगाकर 
अपने श्रंधे माता-पिता को सभी तीथंस्थानों में ले जाता था । जब दशरथ ने उसका वध' 
किया था, तब केवल काशी-तीर्थ में जावा शेष था। आनंद रामायण (१, ११, उ८) 
के अनुसार भी श्रवण उनको काशी ले जा रहा था । 

एक श्रवण रामायश का उल्लेख मिलता है जिसके जिपय में कहा गया है कि 
इसमें श्रवणक्रमार की मातृ-वितृ-भक्ति, श्वरा-विवाह तथा श्रवश-वथ का वर्णाव मिलता 
है (दे० अनु० २०८) । 

हिन्देशिया के सेरीराम में अंब्ुति-पुत्र के वध का निम्वश्िखित रूप पाया 
जाता हैं । 

एक वृद्ध तपस्वी बर्मादेव (ब्रह्मदेव) ने दशरथ से कहा था कि एक सहस्न हाथियों 
का वध करने के पश्चात्‌ तुम्हारे चार पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होगी। इस कारण 
दशरथ निरन्तर आखेट करते हैं और १०००वें हाथी के स्थान पर श्वूल से एक अ्रंघे 
ब्राह्मण के पुत्र का वध करते हैं । 

इयाम की लागम्रो भाषा के पंचतंत्र में विता विचार किए कार्य करने के दृष्टान्त. 
के रूप में दशरथ की कथा पाई जाती है (दे० ऊपर अनु० ३२७) । कथा इस प्रकार 
है--मृगया खेलते हुए दशरथ एक आश्नम में पहुँचते हैं जहाँ एक पुत्र अपने अंधे माता- 
पिता की सेवा में अपना जीवन बिताता है। दशरथ से प्रार्थना की जाती है कि वह 
हानिकर हायियों से आश्रम की रक्षा करें। एक वृक्ष पर वैठकर दशरथ दिव-रात . 
हाथियों को मारते हैं । किसी रात वहु सो जाते हैं और वृक्ष के वीचे को झावाज से 
जाग जाते हैं । पत्र उस समय जल लेने जा रहा है। हाथी समझकर दशरथ उसे वाण 
से मारते हैं। अपने पुत्र को सृत्यु सुनकर दोनों वृद्ध शोक के कारण मर जाते हैं । 

कृत्तिदास रामायण के अनुप्तार सिन्धु ने अपने पूर्वजन्स में एक कपोत मार 
डाला था और कयोती ने उसे शाप दिया था। उसी शाप के फलस्वरूप वह अ्रव 
इस जन्म में दशरथ द्वारा मारा जाता है (दे० १, ३०) | क्ृत्तिवास ने अ्रन्धक सुवि की 
विपत्ति का भी कारण दिया है । अ्ंधक स्वयं दशरथ से कहते हैं कि मुनि त्रिजट के धुल- 
धूसरित चरणों को देखकर मुझे घृणा हुई थी । उनकी . चरणा-रज लेते समय मैंने अपनी 
आँखें बन्द कर ली थीं जिससे मैं श्रब॒ अंधा बन गया हूँ। श्रन्त में अन्धक दशरथ को 
ऋष्यश्ंग द्वारा यज्ञ कराने का आदेश देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि दशरथ के घर 
में हरि का जन्म होगा (दे० १, ३१)। 
गे। भरत की चित्रकूट-यात्रा 

४३४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ का मरण, भरत का अयोध्या आकर 
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राज्य अश्रस्वीकृत करता), दशरथ की अन्त्येष्टि तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा विस्तार- 
पूर्वक वर्णित है (सर्ग ५७-११५) | परवर्ती रामकथाश्रों में इस सामग्री में अपेक्षाकृत 
कम परिवर्तत किया गया है । वाल्मीकि रामाबण के अनुसार शत्रुन्न मंथरा को पीठते 
हैं; किन्तु आनन्द रामायण (१, ६, ६६) तथा भावाथ रामायण (२, ११) में भरत यह 
कार्य स्वयं करते हैं । भावार्थ रामायण के अनुसार भरत ने दशरथ की शअन्त्येष्टि के बाद 
राम की पादुकाओं को भ्षिहातत पर रख कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया | चित्रकूट 
पहुँच कर भरत तथा लक्ष्मण के युद्ध तथा राम द्वारा दोनों को अलग करने का भी 
वर्णान मिलता है (सावार्थ रामायण २, १५) | वाल्मीकि रामायण में भी भरत के 
आगमन पर भरत और केक्रेयी का वध करने के लिए लक्ष्मण उद्यत ६६,२३- 
२६) । भावाथ रामायण के प्रनुसार भरत तभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं 
जब वाल्मीकि आकर पूरा रामायण सुनते हैं, जिसके अनुसार भरत का अ्रयोध्या लौटना 
राम की महिमा के लिए आवश्यक है (दे० २,१७) । रामचन्द्रिका (१०,३२६) में मं दाकिनी 
स्ली का रूप धारण कर भरत को समभाती हैं । कंबरामायश (२, १२, १३१) में एक 
झाकाशवाशी मरत को उनके कतंव्य के विषय में उपदेश देती है 

महावीरचरित में भरत मिथिला में ही राम की पादुकाएं ग्रहरणा करते हैं और 
राम वहीं से वन के लिए प्रस्थान करते हैं; बाद में भरत की किसी वन-यात्रा का 
उल्लेख नहीं मिलता । कृत्तिवास रामायण (२, १६) में केकेयी भरत से इतना डरती 
हैं कि वह मंथरा के साथ अयोध्या में ही रह जाती हैं। रामचरितमानस में जनक के 
चित्रकूट में आ्रगमन का विस्तृत वर्णव किया गया है । कहा जाता है कि श्रवण रामायण 
(दे० ऊपर अनु० २०८) के अनुसार भी जनक चित्रकूट गये थे । इस प्रसंग का अन्यत्र 
उल्लेख नहीं मिलता । 

सेरी राम में भरत का आगमन वालिवध के पश्चात वर्ित है। एक पाठ के 
अनुसार राम-लक्ष्मण की माता सीताहरण का समाचार सुनकर मर जाती है | अन्त्येष्टि 
के वाद भरत-शरत्र॒न्न किष्किन्धा आकर राम से राज्य संभालने का अनुरोध करते हैं । 





१. वाल्मीकि ने भरत को “निःस्वाथ' की शमुत्ति के रूप में प्रस्तुत किया है । 
उसी कारण से बाद में भरत को दास्य भक्ति का श्ादर्श माना गया है; यह 
विशेष रूप से तुलसीदास के भरत के विपय में कहा जा सकता है । फिर भी 
वाल्मीकि के यथार्थवादी दृष्टिकोश के कारण आदिकाव्य के एकाथ स्थलों 
पर राम के मन में भरत के प्रति सन्देह होने का उल्लेख किया गया है 
उदाहरणाथ राम सीता से कद्ठते हैं कि भरत के सामने तुम मेरी कभी भी 
प्रशंसा न करो (२, २६, २४) । 
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राम के अस्वीकार करने पर वे उनकी पाढुकाएँ माँग कर तथा उनको श्रपने घुकुट पर 
धारण कर राजधानी लौठते हैं । दूसरे पाठ के अनुसार दशरथ के देहान्त के पश्चात 
भरत-शत्र॒क्न राम को राज्य अ्रपित करने के लिए किष्किन्धा श्नाते हैं । 

४३४५. वाल्मीकि रामायण में कौशल्या दशरथ के लिए राम द्वारा अ्रवित इंगुदी 
की खली का पिण्डदान देखकर विलाप करने लगती हैं (दे० २, १०४) । परवर्ती रच- 
नाञ्रों में राम अथवा सीता द्वारा पिशडदान का विभिन्न अवसरों पर उल्लेख किया 
गया है। 

ब्रह्मपुराण (अध्याय १२३) के अनुसार दशरथ अपने निर्वासित पुत्रों को दर्शन 
देकर ब्रह्महत्या के कारण अपनी नरक-यातना का वर्णान करते हैं और उनसे गौतमी- 
तट पर प्ण्डदान करने का निवेदन करते हैं। अ्रनन्तर राम द्वारा पिशडदान का उल्लेख 
है जिसके फलस्वरूप दशरथ नरक से मुक्ति प्राप्त करते हैं। काश्मीरी रामायरय का 
वृत्तान्त ब्रह्मपुराण पर निर्भर प्रतीत होता है; दशरथ से उत्की नरक-यातना के विषय 
में सुनकर राम यमलोक जाते हैं और तक्षक का वध करके दशरथ को पितृलोक में 
पहुँचाते हैं (अ्रयोध्या कांड, न० ११५) । स्करद-पुराण के प्रभास-क्षेत्र-माहात्म्य में 
दद्मरथ राम को स्वप्न में दिखाई देते हैं और राम ब्राह्मणों से परामर्श कर उनके द्वारा 
पिरएडदान की धर्मक्रिया करवाते हैं (अध्याय १११)। पद्स पुराण के सृष्टिखंड 
(अध्याय २८, ४८-६०) में भी वनवास के समय राम के इसी स्वप्न-दर्शन तथा फलस्व- 
रूप श्राद्ध के आयोजन का वर्णन मिलता है | गरुड पुराण (दे० अ्रध्याय १४३) के 
अनुसार राम अयोध्या में लौट आने के पश्चात्‌ पितू-कर्म के लिए गयाशिर जाते हैं ॥ 
प्रतिमानाटक में दशरथ का श्राद्ध योग्य रीति से सम्पन्न करने की राम की चिन्ता का. 
उल्लेख मिलता है (दे अ्नु० ४६५) । 

अनेक श्रपेक्षाकृत श्रर्वाचॉंच रामकथाझ्रों में राम के स्थान पर सीता द्वारा 
पिण्डदान होने का वर्राव किया गया है | शिव महापुराण (ज्ञान संहिता, अध्याय ३०) 
में राम और लक्ष्मण दशरथ के श्राद्ध की साम्रग्री ले आने के लिए गाँव जाते हैं। विलम्ब 
होने पर सीता, श्राद्धकाल की किचित्‌ अ्रवधि शेष समभकर स्वयं श्राद्ध की क्रिया करती 
हैं । अनन्तर दशरथ प्रकट होकर कहते हैं--मैं दशरथ हूँ, तुम्हारे सफल श्राद्ध से मैं तृत्त 
हुआ । बाद में राम के अपंण करने पर दशरथ उनसे कहते हैं--किसर्थ हूयते पुत्र 
हानया तपिता वयस्‌ । 

आनन्द रामायरा में गरुड़ पुराण की तरह राम अपने अभिषेक के बाद सीता 
के साथ तीथंयात्रा करते हुये गया पहुँचते हैं । सीता फल्गु में स्ताव करने जाती हैं तथा 
महेश्वरी की पूजा करने के उद्देश्य से १०८ बालुपिण्ड तैयार करती हैं। इस अवसर पर 
घरती में से दशरथ का हाथ प्रकट हो जाता है और सीता एक-एक करके १०८ पिरुड 
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दशरथ के हाथ में रख देती हैं। सीता भयभीत होकर यह॒वृत्तान्त छिपा रखती हैं । 
वाद में राम पिशड चढ़ाने जाते हैं किन्तु दशरथ का हाथ प्रकट नहीं होता जिससे सब 
को आश्चर्य होता है । तब सीता अपना रहस्य प्रकट कर कहती हैं कि दशरथ मुझसे 
पिणड ग्रहण कर चुके हैं । राम साक्षी चाहते हैं; इस पर सीता एक-एक करके आम 
वृक्ष, फल्गु नदी, ब्राह्मणों, विड्ाल, गाय तथा अश्वत्थ से अपने पक्ष में साक्ष्य देने का 
निवेदन करती हैं । सब अस्वीकार करते हैं और सीता से अ्भिशगप्त हो जाते हैं।) अन्त 
में सूय सीता का समर्थन करते हैं, जिस पर दशरथ विमान पर आ पहुँचते हैं तथा राम 
को आध्वासन देंदे हैं--प्राह त्वया तारितो5ह॑ नरकादतिदुस्तरात्‌ मेथिल्या: पिडदानेन 
जाता में तृप्तिरुत्तमा (यात्रा काशड सर्ग ६, १११) । 

सारलादास के महाभारत तथा कृत्तिवास के रामायण में जो वृत्तान्त मिलता है, 
वह आनन्द रामायण की कथा से, अधिक भिन्न नहीं है, किन्तु इन दोनों रचनाश्रों में 
माता गया है कि यह घटना वनवास के समय की है । सारलादास के अनुसार चित्रकूट 
निवास के समय राम अनेक तीर्थ यात्राएँ करते हैं। किसी दिन वह “'रामगया” पहुँचते 
हैं तथा पितृकर्म के लिए गेंडा आवश्यक समभकर वह लक्ष्मण के साथ उसी की खोज में 
शिकार खेलने जाते हैं । सीता ब्रह्मा के पुत्र फल्गु नदी के संरक्षण में रामगया में रह गई; 
राम को समय पर न आते देखकर सीता ने राम के पूवजों को सात वालू-पिशड सम- 
पित किए । दशरथ का हाथ प्रकट हुआझा जिससे सीता को मालुम हुआ कि दशरथ का 
देहान्त हो चुका है । सीता ने फल्गु से निवेदद किया कि वह इस घटना को राम 
से छिपा रखें । इस पर फल्गु ने सीता से अ्रनुचित प्रस्ताव किया और ठंकराये जाने पर 
ब्राह्मगों से कहा कि सीता ने पिशडदान किया है। ब्राह्मण दक्षिणा के लिए अनुरोध 
करने लगे तथा राम के प्रत्यागमन तक प्रतीक्षा करना अस्वीकार किया | इस पर सीता 
ने अपने कपड़े दे दिये तथा पदमपत्रों से अपना शरीर ढक लिया.। वापस आकर सारा 
वृत्तान्त जान लेने पर राम ने फल्गु तथा गया के ब्राह्मणों को द्ञाप दिया ।* कृत्तिवास 
(२, २२) के अनुसार दशरथ की सुत्यु के एक वर्ष बाद उनका श्राद्ध उचित रीति से 
संपन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण अंगूठी बेचने चले जाते हैं। इतने में सीता फल्गु 


१. उस शाप के फलस्वरूप आम वृक्ष फलहीन, फल्मु अ्रधोमुखी (अन्त:सलिला), 
विडाल की पूंछ श्रस्पृश्य, गाय का मुख अपवित्न तथा अश्वत्थ अ्रचलद॒ल' 
बन गया । सीता ने ब्राह्मणों से कहा--युष्माक॑ नाऊत्र संतृप्ति: कदा द्वव्ये- 
भंविष्यति ।॥१०३॥। द्रव्या्थ सकलान्‌ देशान्‌ भ्रमध्व॑ं दीनरूपिण: । 

२. दे० कृष्णचरण साहु, रामकथा इन सारला महाभारत । जनल श्रॉव हिस्टो- 
रिकल रिसर्च, भाग १, अ्रंक २, पृ० ५६ | 
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के किनारे खेलती हैं और दशरथ दर्शन देकर कहते हैं-भूख की पीड़ा असह्य हो उठी है; 
रेत का विशड देकर मेरो भूख शान्‍्त कर दो । वाद में ब्राह्मण, तुलसो और फल्गु सीता 
के पक्ष में साक्ष्य देवा अस्वीकार करते हैं जिससे सीता उनको ज्ञाप देती हैं। वटवृक्ष 
मात्र सीता का समर्थन करता है और राम तथा सीता दोनों से ग्राश्ञीर्वाद प्राप्त कर 
लेता है | 

दर्गावरकृत अ्समिया गीतिरामायण में भी इस प्रसंग का वर्णन मिलता है । 
इसमें सीता चन्द्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, फल्गु तथा ब्राह्मणों को ज्ञाप देती हैं। बलराम- ' 
दास रामायरा का तद्विषयक वृत्तान्त आनन्द रामायणा की उपर्यक्त कथा से मिलता- 
जुलता है किन्तु राम स्वयं फल्गु नदी को अंतःसलिला” बन जाने का ज्ञाप देते हैं; फल्गु 
के अनुनय करने पर सीता उसे यह वरदान देती हैं कि तुम वर्षा ऋतु में अवश्य प्रकट 
होगी । ब्राह्मणों ने जब दक्षिणा के लिए अनुरोव किया, तव राम ने यह ज्ञाप दिया 
कि जो कोई गया में मर जायेगा वह अपने अगले जन्म में गधा बन जायेगा (अररय- 
कारण) । | ु 
४३६. राम की पाइकाश्रों का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में 
कुछ भिन्न है, जिससे यह आभास मिलता है कि यह प्रसंग सम्भवतः बाद में जोड़ दिया 
गया हो । 

दाक्षिणात्य पाठ में भरत राम की हेमभूषित पादुकाएँ ले जाने की राम से 
प्रार्थना करते हैं (दे० दा० रा० २, ११२, २१) ।-गौडीय पाठ में भरत के प्रस्थान के 
समय दरभंग राम को कुशपादुकाशों का एक जोड़ा भेज देते हैं, और वसिष्ठ के अनु- 
रोथ से राम भरत को इन्हें प्रदाव करते हैं। माधवकंदली तथा बलरामदास के रामा- 
यण्ों में भी कुशपादुकाशों की चर्चा है । 

पश्चिमोत्तरी पाठ में व तो शरभंग का और न कुशपादुकाश्रों का उल्लेख हुआ 
है, लेकिन वसिष्ठ के कहने पर राम भरत को अपनी पादुकाएं देते हैं । 

दशरथ जानक में कहा जाता है कि अमात्य राम की इन पादुकाओं के सामने 
राजकार्य करते हैं । अन्याय होते ही पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती हैं तथा ठीक 
निर्णय होने पर वे शान्त रहती हैं । 
घ | राम का चित्रकूट में निवास 

४३७. दाक्षिणात्य पाठ में चित्रकूट की केवल एक पर्णाशाला का उल्लेख है (दे० 
५६, २०), लेकिन गौडीय (दे० ५६, २०) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० ६०, २०) में 


अंकल 


बिक का 


१. राम कहते हैं--ग्रमर अक्षय हो | सीता कहती हँ---शीतकाल में उष्णा, 
ग्रीष्मकाल में दीतल तथा सर्वदा पत्रों से विभूषित बने रहो । 


अकाल 
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लक्ष्मण द्वारा दो पर्णशालाओं का निर्माण हुआ था, ऐसा उल्लेख है । 

'४३८. जावा के सेरी रास के अनुसार राम घास से सात लड़कियों तथा पाँच 
लड़कों की सृष्टि करते हैं, जिससे राम, सीता लक्ष्मण तीनों निश्चित होकर एकाग्रता 
से साधना कर सकते हैं । 

४३४. सुन्दरकांड में सीता अ्रभिन्नान-स्वरूप हनुमान को काक-बृत्तान्त सुताती 
हैं । किसी दिन राम सीता की गोद में सो रहे थे; उस समय एक मांसलोभी काक 
(इंद्र का पुत्र) सीता के स्तनों पर आाधात करने लगा। जागकर राम ने ब्रह्मास्त्र पर 
दर्भ रखकर उसे काक पर चलाया । कहीं भी शरण न पाकर काक राम के पास) लोटा 
और एक आँख ब्रह्मस्त्र को देकर बच गया (दे० रा० ५, ३०) । हनुमान राम के पास 
लौट कर इसी वृत्तान्त को दोहराते हैं (दे० रा० ५, ६७) । े 

इस वृत्तान्त का आदिरौमायरा के अयोध्याकांड में उल्लेख नहीं था । दाक्षिणात्य 
पाठ के संस्करणों में सम ६५ के बाद एक प्रक्षिपति संग रखा जाता है, जिसमें काक- 
वृत्तान्त का किचित्‌ भिन्न रूप से वर्णान किया गया है। भोजन के वाद सीता कौबों को 
खिला रही थीं, कि एक काक उन्हें कष्ट देने लगा । इस पर राम ने ईएीकास्त्र चलाकर 
काक को भगाया। अन्त में काक ने राम की शरण ली और अस्त्र को एक आँख सम- 
पित कर बच गया । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में यह संग प्रक्षिप्त वहीं माना 
गया है, इसकी गणाना अच्य सर्गों के साथ-साथ हुई है (दे० गौ० रा० २, १०५ 
पृ० रा० २, १०६) । इस संग में राम हारा सीता के ललादठ पर तिलक लगाने तथा 
वाद में सीमकाय वानर को देखने से भयविह्चला सीता द्वारां इस तिलक के राम के 
वक्षस्थल पर अंकित हो जाने का वर्णान भी मिलता है । 

वाल्मीकि रामायण में यह सर्ग भरत के चित्रकूट में आगमन के पूर्व रखा गया 
है; कालिदास ने काक-वृत्तान्त का वर्णन भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ किया है (दे० रघु- 
वंश, सर्ग १२) । फलस्वरूप बहुत सी रामकथाओं में इस घटना का उल्लेख कालिदास 
के क्रमानुसार किया जाता है, उदाहरणाथ्थ हइृसिहपुराण, संध्याकरनन्दिकृत रामचरित 
रामायण मंजरी, पद्मपुराण ( उत्तरकांड अध्याय २६६ ), रामचरितमाद्स, काश्मीरी 
रामायण । 

जयच्त स्थूलसिर के ज्ञाप के कारण काक बन गया था, ऐसा कथन पद्चपराण के 
उत्तरकांड के गौडीय पाठ में मिलता है ।* कन्नड़ तोरवे रामायण के अनुसार अन्रि 
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यच्त को काक बन जाने का शाप देते हुए उसे आश्वासन दिया धा कि के चरण 


कित | है 


१. रामचरितमावस में नारद जयंत को राम के पास भेज देते हैं (दे० ३, २, ५) । 
२. दे० जबल एसियाटिक सोसाइटी आँव बंगाल १८६४२, पृ० ११२० । 
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स्पश से शाप से मुक्ति मिलेगी (दे० अ्योध्याकांड, संधि ७) | देव-रामायण में जयंत के 
काक के रूप में परिवर्तत की कथा का विशेष वर्णन किया गया है (दे० ऊपर अनु० 
२०७) । भावार्थ रामायण (२, १४) के अनुसार काक एक सुदसुव नामक गंधर्व है । 

अध्यात्मरामायरणा के अनुसार काक ने सीता के पैर के अंगूठे को फाड़ डाला था 
(सत्पादांगुष्ठईमारक्‍्त विददारासिषाशया, दे० ५, ३, ५४) । आनन्द रामायण 
(१, ६, ८५६), रामगीतगोविद (सर्ग ४) तथा रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन है। 

हिन्देशिया के सेरी राम तथा सेरत काण्ड में काक-वृत्तान्त का एक परिवर्तित 
रूप मिलता है (दे० अनु० ३६६) । रामकेत्ति तथा रामकियेन में विश्वामित्र यज्ञ के 
प्रसंग में राम द्वारा काकासुर-वध का वर्रान किया गया है (दे० अनु० ३८८) । इसके 
अतिरिक्त सीताहरण के ठीक पहले राम एक अन्य काकासुर का वध करते हैं (दे० 
अनु ० ४६२) । 

४४०. रपिक सम्प्रदाय की रचनाओं में चित्रकूट में राम की रासलीला का 
विस्तृत वर्णाव किया गया है (दे० ऊपर अनु० १८० और १५८१) । दुर्गावर कृत असमिया 
गीतिरामायरा में वतवास के समय चैत्र चतुर्दशी के अवसर पर एक मायामय अयोध्या 
की सृष्टि का वर्णान किया गया है। राम,सीता और लक्ष्मण पिचकारी हाथ में लिए 
अयोध्यावासियों के साथ मदनोत्सब? मनाते हुए चित्रित किये गये हैं। इस रचना में 
राम और सीता का चौसर खेलना भी वर्णित है । 

४४१. वाल्मीकि दामायशणा में राम के चित्रकूट से प्रस्थान करने के दो काररश 
बताये गये हैं : 
इह में भरतो हृष्टो मातरश्च सनागराः। 
सा च में स्मृतिरन्च ती तान्नित्यमनुशोचतः ॥॥२॥। 
स्कंधावःरनिवशेन तेन तस्य महात्मनः । 
हयहस्तिकरीबेश्च उपमर्द: कृतो भुशम्‌ ॥३॥ (२,११७) 

एक तो चित्रकूट को देखकर भरत आदि का स्मरण श्राता है और दूसरे, भरत 
की सेना ने उस स्थान को मैला कर दिया है। महाभारत के रामोयाख्यान में जो कारण 
दिया गया है, उसका आगे चलकर वहुत उल्लेख है । राम इसलिए चित्रकूट को छोड़ देते 
हैं कि जनता उनके प्रास न आ सके (पुनराशक्य पौरजानपदागसम्‌ दे० ३, २६१, ३६)। 
अध्यात्मरामायण, आनंद रामायण तथा रामचरितमानस में यही कारण दिया गया.-है। 
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१, डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी ने अपनी प्राचीन सारत के कलात्मक विनोद! 
नामक पुस्तक (बस्वई १६५२) में इस उत्सव का वर्शान किया है (दे० 
पृ० १०८5-१११) । | 
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३--शाम का निर्वासन 
४४२. अयोध्याकांड की प्रधान घटना राम का नतिर्वासन है। केवल दो राम- 
कथाओं में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । गुणभद्रकृत जेन उत्तर पुराण में रावण 
राजधानी के निकट के अशोकवन से सीता को हर लेता है, तथा अनाम की रामकथा में 
दशानन सेना सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करके सीता को अपने साथ ले 
जाता है । 
शेष रामकथाओं में वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के निर्वासत का वर्णन 
किया गया है । फिर भी राम के वनवास के भिन्न-भिन्न कारणों की कल्पना कर ली गई 
हैं। इसके अतिरिक्त कैकेयी की वरप्राप्ति की अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई हैं, तथा 
कैकेयी के दोप-निवारण के लिए भी अनेक उपायों का सहारा लिया गया है । इन बातों 
से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री पर अलग विचार किया जायगा । इसके पहले यहाँ पर 
गौण परिवतनों की ओर निदेश किया जाता है । 
४४३. महानाटक के अनुसार निर्वासन के समय भरत अयोध्या में थे (अ्रंक 
३,५), तथा प्रतिमानाटक में भरत शत्रध्न के विना अपने तनिहाल गए थे (झ्रंक ३) । 
अनामकम्‌ जातकम्‌ तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ६ और ६ में केवल राम और सीता के 
वनवास का उल्लेख है तथा दशरथ कथानम्‌ भें केवल शाम और लक्ष्मण वन के लिए 
प्रस्थान करते हैं। सिहली रामकथा तथा तिव्वती रामायण में राभ अकेले ही वन 
जाते हैं । वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्राय: सभी रामकथाएँ वनवास की अवधि 
१४ वर्ष की मानती हैं। दशरथ जातक में वनवास का स्थान हिमालय-प्रदेश है तथा 
इसकी अवधि १२ वर्ष की है। इसी तरह दह्दरथकथानम्‌, संघदास की वसुदेवहिशिड, 
पाइ्चात्य वृत्तान्त १, २, ३, ७, १३ आदि वनवास बारह वर्ष का मानते हैं। स्वयंभूदेव के 
पुउमचरिउ (२३, &) में राम लक्ष्मण को १६ वर्ष तक वनवास करने का निमन्त्रण 
देते हैं। महाभारत के रामोपाख्यान, .पठमचरियम्‌ तथा अ्नामकम्‌ जातकम्‌ में वनवास 
की किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है । 
वाल्मीकि के अनुसार दशरथ ने राम के युवराज्याभिषेक के सम्बन्ध में पहले अपने 
मन्त्रियों के साथ परामर्श किया (रा० २, १, ४२) और अनन्तर राजपरिषद की अनुमति 
ली (रा० २, २, १७)। प्रचलित रामायण (२, २, १८) में जनता की स्वीकृति का 
भी उल्लेख है। किन्तु बड़ौदा के संस्करण में तत्सम्बन्धी श्लोक प्रक्षिप्त माना गया है । 
यज्ञफल नाटक में दशरथ राम-विवाह से पहले ही अपनी तीनों पत्तियों से उनके 
अभिषेक की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं । 
अध्यात्म रामायण तथा उसके परवर्ती अनेक रामकथाश्रों में चश्द के आगमन 
का उल्लेख किया गया है, जो राज्य अस्वीक्ृत करने के लिए राम से अनुरोध करते हैं 
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तथा उनको अवतार के उद्देश्य का स्मरण दिलाते हैं (दे” २, १ और आनन्द रामायण, 
१, ६; काश्मीरी रामायण; रामरहस्यथ, अध्याय ६; तत्त्वसंग्रहरामायण, २, ४; राम- 
चरितमानस के अनेक संस्करणों का क्षेपक) । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के साथ वन जाने के लिये श्रनुरोध करते 
हुए सीता आत्महत्या की धमकी देती हैं (र० २, ३०, १६) और यह भी कहती हैं, 
ब्राह्मणों ने मेरा वनवास अनिवार्य बताया है (वस्तव्यं किल में बने दे० सर्म २९, ८; 
और अध्यात्म रा० २, ४, ७६) । आगे चलकर सीता यह भी कहती हैं कि मैंने जितने 
रामायण सुने हैं, उन सब में सीता राम के साथ वन जाती हैं (अध्यात्म रामायण २, 
४; आनन्द रामायरा १, ६; उदारराघव सगे ५) । इसके अ्रतिरिक्त आनन्द रामायण 
में सीता एक तीसरा तक॑ देकर कहती हैं--मैंने स्वयंवर के समय राम को पतिस्वरूप 
प्राप्त करने के लिये १४ वर्ष तक वनवास का ब्त किया था। वाल्मीकि रामायण में 
राम के वनवास के कई अन्य परोक्ष कारणों का उल्लेख किया गया है--दशरथ द्वारा 
प्राशियों का वध (२, ३६, ४) और अंधसुनि-पुत्र-वध (दे० २, ६३, ११), पूर्व जन्म में 
दल्या द्वारा गायों के स्तवों का काटना (दे० २, ४३, १७) तथा स्त्रियों को पुत्रहीव 
करना (दे० २, ५३, १६) । 
प्रचलित रामायण में एक इलोक मिलता है, जो बड़ौदा संस्करण में प्रक्षिप्त 
माना गया है । इस में दशरथ अपने मंत्रियों से अयोध्या में होने वाले अ्रपक्षकु्नों का 
उल्लेख करते हैं और इसलिए अनुरोध करते हैं कि राम को अभिषेक दिया जाये-दिव्य- 
स्तरिक्षे भूमो च घोरमृत्पाततं भयम्‌ (२, १, ४२) । महानाटक में भी अपशकुनों को 
चर्चा है, किन्तु वहाँ सीता पर इनका दोप लगाया जाता हैं (दे० झागे अनु ० ४४४) । 
तोरवे रामायण में राम अभिषेक के दिन वसिष्ठ से कहते हैं, “मैंने स्वप्न देखा कि 
में सीता के साथ बन में भटक रहा था ।” 
राजशेखर के बालरासायण (अंक ६, छन्द २५) में वनवास के प्रसंग में पहले 
पहल ऊमिला की श्रोर संकेत किया गया है । उद्धरण इस प्रकार है--- 
दयितमनुसरन्ती मेथिलीम्‌ इक्षमाना 
गहिशमनुयियासुर्‌ जानकी सा कनिष्ठा । 
गुरुग रुजनलज्जा-नम्रववत्नाम्ब जे न 
अ कुटिपुटनिबन्धाद बारिता लक्ष्मरपे न ॥॥ 


क | वनवास के भिन्न-भिन्न कारण 


४४४. वाल्मीकि रामायण के अनुसार केकेयी ने अ्रपने दो वरों के बल पर भरत 
के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्ष का वनवास दशरथ से माँग लिया था.। अतः 
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राम के निर्वासत॒ का यह कारण सब से प्राचीन और बाद में सब से प्रचलित और 
प्रामाणिक माना गया है। रामकेंत्ति (सर्ग १) में कैकैयी राम और लक्ष्मण दोनों के 
लिये १४ वर्ष का वनवास माँगती है । यह सुनकर लक्ष्मण केकेयी का वध करना चाहते 
हैं, किन्तु राम उनको शान्‍्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण (सर्ग २१) के अनुसार भी 
लक्ष्मण ने दशरथ को मार डालने का प्रस्ताव किया था और कौशल्या ने लक्ष्मण के इस 
प्रस्ताव का समर्थन किया था। सभी रामकथाशओरं में राम इस परीक्षण में खरे उतर 
कर अपने पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ रहते हैं । 

उदारराघव में दशरथ स्वयं लक्ष्मण से अनुरोध करते हैं कि वह विद्रोह कर 
राम को वलपूर्वक राजा वनायें--बीरोडसि समौले: सह लक्ष्मण त्वं राम प्रतिष्ठापय 
राज्यपीठ (४, १०५) । 

नाटक में केकेयी दशरथ से कहती है कि सीता अमंगली वध्चृ” है, क्योंकि 
“अस्या आगमनसातेर महोत्पयाताः सम्भवन्ति” और इच उत्पातों की शांति के लिए 
राम को सीता के साथ वन भेजना चाहिए (३,३)। भटिटिकाव्य (३, ६), महावींर- 
चरित (४, ४१) तथा अनघराघव (४, ६६) में कैकेयी राम, लक्ष्मण तथा सीता का 
वनवास माँगती हैं । 

४४५. दशरथ जातक तथा दशरथ कथानम्‌ में भरत की माता के केवल एक 
वर का उल्लेख है, जिसके बल पर वह भरत के लिए राज्य माँग लेती है। बाद में 
भरत की माता के षड्यंत्रों के भय से दशरथ अपने दो पुत्रों (राम और लक्ष्मण) को 
वन भेज देते हैं, और बारह वर्ष के पश्चात्‌ लौटने को कहते हैं । श्रत: इन बौद्ध कथाश्रों 
के अ्रनुसार सौतेली माँ के षड्यन्त्रों का भय निर्वासत का कारण माना जाता है । 

४४६. रामकथाओ्ं का एक तीसरा वर्ग मिलता है, जिंसमें राम स्वेच्छा से वन 
के लिए प्रस्थान करते हैं । इसी प्रकार के प्राचीनतम वृत्तान्त बौद्ध तथा जेन साहित्य में 
पाये जाते हैं 

अनामक जातक में कथा इस प्रकार है। अपने मामा के आक्रमण को तैयारियों 
के विषय में सुन कर राजा (राम) संघर्ष के निवारण के लिए स्वेच्छा से रानी के साथ 
पहाड़ी वन में जाकर निवास करने लगे । 

पउमचरिय तथा अन्य जेन रामकथाश्नों के अनुसार दशरथ को वैराग्य हुआ और 
भरत को राज्य दिया गया । यह सुनकर राम स्वेच्छा से सीता तथा लक्ष्मण के साथ 
दक्षिण की शोर प्रस्थान करते हैं । 

लिब्बती रामायण के अनुसार दोचों पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने 
पिता की इस प्रकार की किकत्तंव्यविमृढ़ता के विषय में सुनकर राम स्वेच्छा मे किसी 
आश्रम सें जाकर तपस्या करने लगते हैं । 
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हिदेशिया के सेरी राम्त में मंथरा को पीठने के कारण राम की बदनामी हो 
चुकी थी । सीता-स्वयंवर के समय भरत को राज्य दिये जाने का समाचार सुनकर राम 
राजधानी न लौटकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ सीधे वन के लिए प्रस्थान करते हैं । 

सेरी रास के एक अन्य पाठ के अनुसार राम स्वयंवर के पश्चात्‌ घर जाते हैं । 
बाद में, किसी परिचारिका के अनुरोध से भरत-शत्रुन्न की माता दशरथ से अपने पुत्रों 
के लिए राज्य साँग लेती है । दशरथ के सोते समय वह राम को बुलाती है, और उनको 
राज्य से वंचित होने का समाचार सुनाती है । यह सुनकर राम बहुत प्रसन्न होते हैं और 
ऋषि बनने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन में तपस्या करने जाते हैं । 

सिहली रामकथा में शनि की अशुभ दशा के दुष्परिणाम से बचने के* उद्देश्य से 
राम सीता को राजधानी में छोड़ कर सात वर्ष तक वन में रहते हैं । 

पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार राम ब्राड़का-वध के प्रायश्चित्त के लिए 
तपस्या करने जाते हैं । दशरथ उनसे बारह वर्ष के पश्चात्‌ लौटने की प्रार्थना करते हैं । 
नागरिक राम के पीछे हो लेते हैं, लेकिन राम उनको लौटने का श्रादेश देकर सीता और 
लक्ष्मण के साथ ही वन में प्रवेश करते हैं । 

पाश्चात्य वृत्तान्च नं० १२ में कहा गया है कि राम १५ वर्ष की अ्रवस्था में 
सीता तथा लक्ष्मण के साथ तपस्या करने गये थे । 

पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १४ के अनुसार राम को एक ब्राह्मण ने शाप दिया था 
जिसके फलस्वरूप उनका ईश्वरीय ज्ञान लुप्त हो गया था। बाद में कैकेयी की प्रार्थना 

स्वीकार कर राम स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वनवास के परोक्ष कारणों 
. का ऊपर उल्लेख हो चुका है (अनु० ४४३) । 
हि 

ख | ककेयी की वराप्राप्ति 


४४७. कैकेयी के वरों की संख्या तथा उनको प्राप्त करने के ढंग के विषय में भी 
पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है । 

दो वर । वाल्मीकि रामायरा के अनुसार देवासुर-युद्ध में दशरथ, इन्द्र के लिए, 
दम्बासुर के विरुद्ध युद्ध करते हैं तथा आहत होकर केकेयी द्वारा रणसशूम से हटाये जाते 
हैं । इसके लिए कैकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है और बाद में इन दोनों वरों के 
बल पर भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए वनवास माँग लेती है (दे० रा० २, 
६, १५-१७) । उदीच्य पाठों (गौ० रा० २, 5, १५; प० रा० २, ११, १५) के अनु- 
सार कैकेयी ने अपने 'शत्रुपरिक्षत” पति को रणभूमि से हटाकर उसकी चिकित्सा की 
थी--बणसं रोहरां चास्य तत्न देवि त्वया कृतम । 

पश्चिमोत्त रीय पाठ में कैकेयी के सामथ्यं का कारण भी बताया गया है। 
उसने एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया था और पुरस्कारस्वरूप उनसे विद्याबल पाया 
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था, जिसके द्वारा वह अयने पति को बचाने में समर्थ हुई | तेलुगु द्विषद रामायण (२, 
२) में कहा गया है कि दम्बर ने दशरथ से युद्ध करते हुए माया का सहारा लिया था, 
लेकिन धवलंग से सीखी हुई माया द्वारा कैकेयी ने शम्ब्रर की माया का प्रभाव नष्ट 
करके दशरथ को बचाया था । 

बहुत से ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं, जिनके अश्रनुसार कैकेयी ने देवासुर युद्ध में 
दद्वरथ के रथ का अक्ष टूटा हुआ देखकर उसमें श्रपता हाथ रख दिया था (दे० ब्रह्म 
पुराण, अध्याय १२३; पद्मपुराण); अध्यात्म रामायण २, १, ६६; आनन्द रामायरा 
१, १, ८5५; रामकिय्रेन, अध्याय १४) | आवन्द रामायण (१, १५ ८३) के अनुसार 
एक मुनि ने वालिका कैकेयी की सेवा से संतुष्ट होकर उसे यह वरदान दिया था कि 
समय पड़ने पर तुम्हारा हाय वद्लनकठिन वन जाएगा । 

भावार्थ रामायण (१, १) के अनुतार अंबम्तुनि के शाप के फलस्वरूप दशरथ 
के राज्य में अनावृष्टि हुईं । दशरथ कैकेयी को साथ ले जाकर इन्द्र के विरुद्ध युद्ध 


करने गये । बुद्ध में श॒क्र ने अक्ष तोड़ा किन्तु कैकेयी ने अपने भ्रुजा से रथ सम्हाला 


जिससे इन्द्र की पराजय हुई । 

बाद में केक्रेयी के दो वरों के लिए दो भिन्न घटनाश्रों का उल्लेख किया गया है । 
कृत्तिवात रामाबण (१, ३३-३४) तथा झसमिया वालकाणड (अध्याय १६) में शम्बर- 
युद्ध के अवसर पर कैक्रेम्ी को एक वर मिला था और दूसरा वर उसे दशरथ के बरस की 
पीव चूबने के लिए मिला था।* पाइ्चात्य वृत्तात्त नं० १३ के अनुसार कैकरेयी ने 
विच्छू से डसे हुए दशरथ को स्वस्थ कर अपना दूसरा वर प्राप्त किया था । सेरी राम 
में भरत और शत्रुन्न की माता वल्यादारी दशरथ को कमर के फोड़े की पीब्र चुधकर 
दशरथ से यह आश्वासन पाती हैं कि उनके पुत्रों को राज्य मिलने वाला है ।* प्रथम 
बार उनको यह आश्वासन दशरथ तथा मंदृदारी के विवाहोत्सव के श्रवसर पर मिला 
था। उस समय उसने उन दोनों की पालकी संभाली थी (दे० अनु० ३४०) । 

संघदास की वसुदेवहिण्डि में कैकेयी की वरप्राप्ति का वर्शाव मौलिक है । प्रथम 
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१. दे० उत्तरकाराड, बंगीय पाठ, जर्नल एप्रियाटिक सोमाइटी, १८४२, पु० 
0008 
२. पाश्चात्य वृतान्त नं० ३ में भी कैक्रेयी द्वारा दशरथ के अंगूठे की चिकित्सा 
करने का उल्लेख है। लोकगीतों में कैकेयी दशरथ के पैर से कांठा निकाल कर 
वर प्राप्त करती हैं (दे० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित ग्राम साहित्य, 
हला भाग, प० २१७ तथा कविता कौसुदी, ५ वाँ भाग, पृ० १०३) । 
३. हिंकायत महाराज रावण में इससे मिलती-जुलत़ी कथा पायी जाती है । 
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वर उनको कामशास्त्र में निपुणता के कारण दिया जाता है (राया केकईए सयणोवया- 
रवियक्खरशएए तोसिश्रो--राजा केकेय्या शयनोपचारविचक्षणया तोषितः) | दूसरे 
वर की कथा इस प्रकार है। किसी दिन एक सीमावर्ती राजा ने दशरथ को युद्ध में 
केदी बना लिया था | यह सुनकर कैकेयी ने सेना का नेतृत्व लेकर विरोधी राजा को 
हराया तथा दशरथ को मुक्त किया था । 

४४८. एक बर। महाभारत ( दे० ३, २६१, २१ ), रामकियेन तथा पद्म- 
पुराण के उत्तर कार्ड के गौडीय पाठ में ( प० ११२२ ) कैकेयी के केवल एक वर का 
उल्लेख किया गया है लेकिन इसी एक वर के बल पर वह भरत के लिये राज्य तथा 
राम के लिये बनवास माँग लेती है । 

पृठमचरियं के अनुसार कैकेयी ने अपने स्वयंवर के बाद दशरथ का रथ हक 
कर भ्रन्य राजाप्रों के विरुद्ध दशरथ की सहायता की थी और इस प्रकार एक वर त्राद्त 
किया था (दे० ऊपर अनु० ३३८५) । 

दशरथ जातक॑ तथा दशरथकथानम्‌ दोनों में सरत कीं माता के केवल एक वर 
का उल्लेख है, जिसके बल पर वह भरत को राज्य दिलवाती है । दशरथ जातक में 
कहा गया हैं कि भरत के जन्म के अवसर पर दशरथ ने इस वर को दिया था । 

४४८. तीन वर | ब्रह्मपुराण में देवासुर-युद्ध में केकेयी ने अपने हाथ से दशरथ 
के रथ का टूटा हुआ शअ्रक्ष संभाला था। दशरथ केवल वापसी में देखते हैं कि केकेयी 
क्या कर रही हैं । इस पर प्रसत्च होकर दशरथ उनको तीव वर प्रदान करते हैं 
(दे० अध्याय १२३) । 


ग। कैकेयी का दोष-निवारण 


४५०. आदिकवि वाल्मीकि ने केैक्रेयी की दुष्टता और कुटिलता का स्पष्ट 
शब्दों में चित्रण किया है | चित्रकूट की यात्रा करते समय राम श्रात्वंका करते हैं कि 
कैकेयी कहीं भरत को राज्य दिलाने के लिए ददरथ के प्राण व लें तथा कौशल्या- 
सुमित्रा को विष न खिला दें ( सर्म ५३ ): 

सा हि देवी महाराज ककेयी राज्यकारणात्‌ । 

अ्रपि न च्यावयेत्प्रार्पान्दृष्टवा भरतमागतस्‌ ॥॥७॥ 

परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गर॑ते सम मसातरस्‌ ॥१५॥। 
सीता भी केकेयी को कलहशीला कहकर उनकी निन्‍दा करती हैं : 





१, सुमन्त्र द्वारा कैक्रेयी को निन्‍दा तथा उनकी माता के त्यक्त किए जाने की 
कथा केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलती है (दे० अनु० ४३०) । 
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कुलमुत्सादित सर्वे त्वया कलहशीलया (६, ३२, ४) । 
४४१. वाल्मीकि रामायरा ही में कैकेयी के दोष-निवारण का प्रयत्त किया गया 
है । भरद्वाज राम से कहते हैं कि कैकेबी को दोप नहीं देवा चाहिए क्योंकि राम का 
निर्वासन सबों के हित का कारण सिद्ध होगा : 
देवानां दानवानां च ऋषीरां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव.. भ्विष्यद्धि. रामप्रताजनादिह ॥३१॥ (सर्ग 6२) 
चित्रकूट में जब भरत कैकेयी की भत्सना करते हैं, राम स्वयं केकेयी का पक्ष 
लेकर भरत को स्मरण दिलाते हैं कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर कैकेयी के पुत्र को 


राज्य देने की प्रतिज्ञा को था : 
पुरा आतः पिता नः स मातर ते समुद्वहन्‌ । 
मातामहे समाश्रौषी द्राज्यशुल्कमन्‌ त्तमम्‌ ॥३॥ (रा० २, १०७) 
कैकेयी को निर्दोष ठहराने के लिये दशरथ की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त गमौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों में ब्राह्मग-शाप का उल्लेख किया गया है (अनु० ४३०) । कैकेयी 
ने किसी ब्राह्मण की दिनदा की थी और ब्राह्मण ने कैकेयी को शाप दिया था कि तुम्हारी 
भी निन्‍्दा की जायेगी। इस कारण शापदोषसोॉहिता' केकेयी मंथरा के जाल में 
फेस गई थी । इस श्ञाव का उल्लेख रामायणमंजरी और कइृत्तिवास तथा बलरामदास 
के रामाबणों में भी मिलता है । 

४५२. विमलसूरि के अनुसार कैकेयी ने भरत का वैराग्य दूर करने के उद्देश्य 
से उनके लिये राज्य माँगा था; उन्होंने राम के वनवात्त के विषय में कुछ नहीं कहा था । 
सीता और लक्ष्मण के साथ जब राम स्वेच्छा से चले जाते हैं तब कैकेयी अपनी सपत्नियों 
को शोकातुर देखकर भरत को भेज देती है कि वह राम को वापस ले आयें । भरत 
के प्रस्थाव के बाद वह स्वयं राम के पास जाकर क्षमा माँगती है तथा लौटने के लिये 
राम से अनुरोध करती है । राम अस्वीकार करते हैं तथा भरत को राज्याभिषेक देकर 
श्रयोध्या भेजते हैं (सर्ग ३२) । वसुदेबहिण्डि में भी कैक्रेयी के पश्चात्ताप का वर्णाव है । 
धर्संखण्ड (अध्याय ३०) तथा तत््वसंग्रहरामायण (२, ११) के अनुसार कैकेयी अ्रयोध्या- 
वासियों का दुःख देखकर द्रवित हो जाती हैं । वह राम के पास जाकर उनकी आराधना 
करती हैं तथा क्षमा माँगती हुई वापस आने के लिये अनुरोध करती हैं। राम उनको 
यह कहते हुये क्षमा प्रदान करते हैं--देवकृते कोल्पराथ: । त्वं मे सात सभा देदि त्वयि 
में नास्ति ढुर्म चः । 

. जानकीहरखण (१, ४२) में कैकेयी की प्रशंसा इसीलिए की गई है कि उनके 
दा ५ के कारण राक्षसों का नाश हुआ था---यस्था दोबोदपि भुजनत्रवस्य रक्षोभयनाशाय 
तुबंभव । 


३ 


यी्‌ 
के 
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प्रतिमानाटक में कैकेयी के दोष-निवारण के लिए एक अन्य सार्ग अपनाया गया 
है । ऋषि-शाप के फलस्वरूप पृत्रवियोग के कारण दशरथ का मरण अनिवार्य जानकर 
कैकेयी ने उस श्ञाप की रक्षा करने के लिए तथा राम को किसी और विकट विपत्ति से 
बचाने के लिए वसिष्ठ, वामदेव आदि से परामश करने के पश्चात्‌, राम को वन भिज- 
वाया था । यह सुनकर भरत उनसे पूछते हैं कि आपने १४ वर्ष का निर्वासन क्‍यों 
दिलाया है । इस पर कैकेयी उत्तर देती है कि भूल से “१७ दिन! के स्थान पर १४ 
वर्ष' मुंह से निकला था । 

भवभूति के महावीरचरित तथा घुरारिकृत अनर्घराघव में कैकेयी के किसी दोष 
का प्रश्न नहीं उठता है । स्वयंवर के समय शूपंणाखा मंथरा के वेष में मिथिला पहुँचकर 
दशरथ को कैकेयी का एक जाली पत्र देती है जिसमें वर के बल पर राम का निर्वासन 
माँगा गया था । फलस्वरूप राम, भरत को अपनी पाहुकाएँ देकर, मिथिला ही से वन 
के लिए प्रस्थान करते हैं (दे० अंक ४) । 

बालरामायण में महावीरचरित के वृत्तान्त का किचित्‌ विकसित रूप पाया जाता 
है । दशरथ कैकेयी के साथ इन्द्र से मिलने गये थे । इन दोनों को अनुपस्थिति का सुञ्रव- 
सर पाकर मायामय, शूपंणाखा तथा एक परिचारिका क्रमानुसार दशरथ, कैकेयी तथा 
मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं और राम निर्वासन दिलाने का सफल प्रयत्न करते हैं 
(दे० अंक ६)। 

श्रध्यात्म रामायण (२, २, ४४-४६) में मंथरा तथा कैकेयी दोनों को मोहित 
करने के उद्देश्य से सरस्वती को अयोध्या भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। श्रानन्द 
रामायण (दे० ८, २, ५६), रामचरितमानस आदि में भी कैकेयी का दोष सरस्वती पर 
लगाया गया है । बलरामदास रामायरा के अनुसार दुर्बल नामक देवता दशरथ में तथा 
खल नामक देवता कैकेयी में प्रवेश करते हैं । रामलिगामृत (सर्ग १२) में कैकेयी राम से 
कहती है कि देवेंद्र से प्रेरित होकर मैंने रावण का वध करने लिए आपको वन भेज 
दिया था । 

४५३. वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट में केकेयी मौन रहती है। 
आगे चलकर संभवत: पठसचरियं के अनुकरण पर अध्यात्म रामायण (२, ६, ५५- 
६०), आनन्द रामायण (१, ६, ११२), तोरबे रामायण (२, ६), रामलिंगामृत (सर्ग 
१२) तथा रामचरितमानस में केकेयी के इस अवसर पर पश्चात्ताप प्रकट करने तथा 
क्षमा माँगने का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार उस समय राम ने 
कैकेयी से कहा था कि (निर्वासत के लिए अनुरोध करने वाली) वाणी मुभसे प्रेरित 
होकर आपके मु हु से निकली थी । 


मयव प्रेरिता वाणी तब वक्‍त्राद्विनिगंता । (२, ६, ६३) 
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घ।मंथरा 


४५४, मंथरा द्वारा ठैकेयी के भड़काये जाने का वाल्मीकि रामायण के दाक्षि- 
खात्य पाठ में कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है । अन्य वृत्तान्तों में इसके लिए भिन्न- 
भिन्न कारणों की कल्पना की गई है । 

(१) महाभारत के रामोपाख्यान (दे० ३, २६०, १०) में जब राम की सहा- 
यता करने के लिए देवताओं द्वारा ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र 
उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है, गंधर्वी दुंदुभी के मंथरा के रूप में 
प्रकट होने की चर्चा मिलती है । पद्मपुराण के पाताल खण्ड के गौडीय पाठ 
(अध्याय १५), आनन्द रामायरा (दे* १, २, २), कृत्तिवास रामायण 
(२, ४), वसुदेवक्ृत रामकथा श्रादि में भी इसका निर्देश किया गया है । 
तोरवे रामायण में मंथरा को विष्ण माया का अवतार माना गया है। 
वलरामदास के अनुसार मंथरा वास्तव में गोमाता सुरभि है जिसे देंवताश्रों 
ने पृथ्वी पर भेजा था । 

(२) बाद के श्रनेक वृत्तान्तों में मंथरा को मोहित करने के लिए सरस्वती के 
भेजे जाने का वर्णन मिलता है (दे० अ्रध्यात्म रामायण २, २, ४४; आनंद 
रामायण १, ६, ४१, रामचरितमानस, काश्मीरी रामायण) । भावार्थ 
रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने मंथरा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने के उद्देश्य 
से विकल्प को भेजा था । 

(३) वाल्मीकि रामायण में झन्रृन्न राम के निर्वासतन॒ के कारण मंथरा को पीठते 
हैं (दे० २, ७८) । बाद में राम द्वारा मंथरा का उत्पीड़न वनवास का. 
कारण बताया गया है : 

पादों गृहीत्वा रामेरा कषिता साउपराधतः । 
तेन बररण सा राम वनवास च कांक्षति ॥ ८॥। 
(अग्निपुराण, अध्याय २) 

(४) वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ की कुछ हस्तलिपियों में मंथरा के पूर्व- 
वैर का उल्लेख इस प्रकार है- 

रासे सा निश्चिता पाया पूर्ववेरमनुस्भरन्‌ । 
कस्मसिश्चिदपराध हि क्षिप्ता राभमेश सा पुरा। 
चरणंरण क्षिति प्राप्ता तस्माहँरमसनुत्त मम्‌ 
(दे० बड़ौदा संस्करण, अयोध्याकांड, सर्ग ७, & की पाद टिप्पणी) 
रामायणजमंजरी में भी राम के प्रति मंथरा के वैर का कारण उल्लिखित है : 


४०० रामकथा का विकास 


शैशव किल रासमेण पुरा प्रणयकोपतः । 
चरण नाहता तत्र चिर कोपमुबवाह सा ॥ (१, ६६७) 
बलरामदास के अनुमार मंथरा ने विवाह के अवसर पर राम का उपहास किया ' 
था और राम ने उसे पीटा था। कंबरामायण (२, २, ४१; ५, 5, ३२) में इसका 
उल्लेख मिलता है कि लड़कपन में राम ने मिट्टी के ढेलों को अपने धनुष पर चढ़ाकर 
मंथरा के कूबर पर मारा था । 
तेलुगु रंगनाथ रामायण (१, १४; २, २) के अनुसार राम ने बचपन में मंथरा 
की एक टांग को तोड़ दिया था; सेरी राम और रामकियेव (अध्याय १४) के अनुसार 
राम ने उसके कुब्ज में वाण चलाया था। तेलुगु भास्कर रामायण में माना गया है कि 
राम ने मंथरा को लात सारी थी । 

(५) सत्योवाख्याव (अ्रध्याय १०-१४) के अनुसार मन्थरा ने पूर्व-जन्म के वैर 
के कारण राम को वनवास दिलाया था ] वह दैत्य विरोचन की पुत्री थी 
और दैत्य-देवता-युद्ध में उसने पाशों से देवताश्रों के विभान और वाहन 
बाँधे थे । इसपर विष्णु की थाज्ञा से इन्द्र ने उसे वज्र द्वारा मारा था 
(दे० अध्याय १०-१४) । 

मनन्‍्थरा के अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। आनन्द रामायण के अनु- 

सार वह #ष्णावतार के समय पृतना के रूप में प्रकट होगी और कृष्ण द्वारा मार डाली 
जायगी (दे० &, ५, ३५), लेकित इसी रचना के एक अन्य स्थल पर कहा गया है 
कि वह कंस के यहाँ कुब्जा के रूप में अवतार लेगी (दे० १, २, ३) । 


अध्याय १६ 
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(१) दण्डकारण्य-प्रवेश (सर्ग १-१६) 

विराध--दं ढका रएय-निवासी ऋषियों का स्वागत (सर्ग १); विराध द्वारा सीता- 
अपहरण तथा राम-लक्ष्मण का उसे परास्त करना (सर्ग २-४) । 

शरभंग--राम को देख इद्र का आश्रम से प्रस्थान | शरभंग का राम को सुतीक्षण 
के आश्रम भेजना । राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा 
(सर्ग ५-६) । 

सुतीक्षण--सुतीक्षण के आश्रम में रात्रि व्यतीत कर प्रस्थान (सर्ग ७-८) । सीता द्वारा 
अहिसा का आग्रह; राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता करने की प्रतिज्ञा 
का उल्लेख (सर्ग &-१०) । 

अगस्त्य--पं चाप्सर-तड़ाग पर झागमन । राम का तड़ाग के चारों ओर के आश्रमों 
में दस वर्ष तक निवास । सुतीक्षण से अगस्त्य-आश्रम का मार्ग पूछना । 
ग्गस्त्य द्वारा इल्वल और वाताधि के वध की कथा का राम द्वारा उल्लेख । 
अगस्त्य का स्वागत और विष्णु-धनुष प्रदान, फिर गोदावरी-तठ पर स्थित 
पंचवटी का पथ-प्रदर्शन (सर्ग ११-१३) । 

जटाय--दशरथ के मित्र और सम्पाति के भाई का जटायु से मिलना (सर्ग १४) । 
पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा पर्णा-कुटी-निर्माण । लक्ष्मण का कैकेयी को दोष 
देना । राम का उन्हें रोक कर भरत-गुणा-कथन के लिएआग्रह (सर्ग १५-१६) । 

(२) शूर्प णखा (सर्ग १७-३४) 

शूपं रखा का विरूपीकरण--राम और लक्ष्मण से प्रवंचित होकर शर्पंणखा का सीता 
की ओर भपटठना । लक्ष्मण का उसके नाक-काव काठना (सर्ग १७- 
१८) । खर के भेजे हुए १४ राक्षसों का राम द्वारा वध (सर्ग १६-२०) । 

खर-वध---खर के १४००० की सेना लेकर पहुँचने पर सीता और लक्ष्मण का गुफा में 
जाना (सर्ग २१-२४) । राम द्वारा राक्षसों तथा दूषण, त्रिशिर और खर 
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का वध (सर्ग २५-३०) । अ्रकंपन का रावण को समाचार देने और सीता- 
हरण के लिए प्रोत्साहित करना, मारीच से मन्त्रणा (सर्ग ३१) । 

शर्प खखा-रावर-संवाद--आूरपंणखा का लंका जाकर रावण की भत्सेना करता और 
सीता के सौंदर्य का वर्णन करना, रावण का सीताहरण का निशचय (संर्ग 
३२-३४) । 

(३) सीताहरण (सर्ग ३५-५६) 

रावसप-मारीच-संवाद---रावरा का मारीच के सम्मुख सीता-हरण का प्रस्ताव रखना । 
मारीच का सप्तकाना; बाद में चेतावती देकर स्वीकार करना (सर्ग ३५-४१) । 

कनक-सुग--मा रीच के कतक-मृग-रूप को देखकर सीता का उसके लिए प्रार्थना करना । 
सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर राम का मृग के लिए जाना | दूर 
जाने पर राम का मारीच को मारना । मरते समय उसका राक्षस रूप में 
'सीता-लक्ष्मण'” दब्द करना; सीता की लांछना से लक्ष्मण का प्रस्थान (सर्ग 
४२-४५) । 

सीता-हरण--परिव्राजक के रूप में रावण का सीता से जीवन-वृत्तान्त सुनना । प्रकट 
होकर रावण का वलपूर्वक सीता को अपने रथ पर ले चलना । सीता 
द्वारा पुकारे जाने पर जठायु का युद्ध करना और आहत होना (४६-५१) । 
सीता के आभूषणों का गिरना; पाँच बन्दरों की ओर सोता का आभूषण 
फेकना; लंका में सीता का अ्रशोकवन में राक्षसियों के नियंत्रण में रहना 
(सर्ग २-५६) । (एक प्रक्षिप्त संग: इन्द्र का सीता के लिए हवि ले आना) । 

(४) सीता को खोज (सर्ग ५७-७५) 

शून्य पर शाला--लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना और शझांकाकुल होकर 
लक्ष्मण को दोष देना (सर्ग ५७-५६) । शून्य कुटी देखकर राम का विलाप 
और लक्ष्मण की सान्त्वता । गोदावरी तट पर खोज । पुष्प तथा आभृपरों 
का मिलना, जठांयु-युद्ध के चिह्न दिखाई देना (सर्ग ६०-६४), लक्ष्मण की 
सान्‍्त्वना (स्ग ६५-६६) । 

जटायु--मरण के पूर्व जटायु का रावण द्वारा सीता-हरुण तथा दक्षिण की ओर 
प्रस्थान का उल्लेख (सर्ग ६७-६८) । 

कब ध--लक्ष्मण का अ्रयोमुखी को विरूप करना । कबंध का बाहुविच्छेद; उसके विषय 
में स्थुल॒शिर तथा इन्द्र के शाप का उल्लेख, चिता के प्रज्वलित होने पर कबंध 
का दिव्य रूप में सुग्रीव के पास जाने की मन्त्रणा देना (सर्ग ६६-७३) । 

शबरी--पम्पासर स्थित आश्रम में शबरी का स्वागत. और उसका स्वर्गारोहरा । पंपा- 
वर्णान और राम का विलाप (सर्ग ७४-७५) । 
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ख | अरण्यकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्‍नता 

४५६. दाक्षिणात्य पाठ के कई पूरे सर्ग अन्य पाठों में नहीं मिलते हैं । 

सर्ग ३१. अकंपन रावणा के पास जाकर राम द्वारा खर के वध का समाचार 
सुनाता है, और सीता के सौंदर्य की प्रशंसा कर उनको हर लेने का परामर्श देता है । 
इसपर रावण मारीच के पास जाकर उससे सहायता माँगता है, लेकिन मारीच राम की 
वीरता का वर्गात कर रावण को सीताहरण करने से रोकता है। यह सर्ग न तो गौडीय 
पाठ में मिलता है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में, इन दोनों में शुपणखा पहले-पहल 
रावण को खरवबध का समाचार सुवाती है । 

सर्ग ६०. सीता को खोज करते हुए राम वृक्षों तथा पथ्ुओं को सम्बोधित करते 
हैं । यह सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता । 

सर्ग ६९ और ६३. इन दो सर्गों में राम-विलाव तथा सर्ग ६० की पुनरावृत्ति 
मात्र मिलती है । दोनों सर्ग केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाये जाते हैं । 

इसके अ्रतिरिक्‍त दाक्षिणात्य पाठ में लक्ष्मण द्वारा राक्षसी अयोमुखी के वध का 
जो उत्तान्त दिया गया है (दे० सर्ग ६६, ११-१८) वह अन्य पाठों में नहीं मिलता है । 
दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के परचात्‌ एक प्रक्षितत सर्ग मिलता है, जिसमें इंद्र द्वारा 
सीता के पास पायस ले आने का वर्णाव किया गया है । यह सर्ग अन्य पाठों में प्रक्षिप्त 
नहीं माना गया है (दे० आगे अनु० ५००) । तीनों पाठों की शेष विभिन्नताएँ गौणा हैं । 
प्रक्षेप 

४५७. एच० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायश में चित्रकूट से प्रस्थान 
करने के वाद अरण्यकांड के ग्यारहवें सर्ग का प्रारम्भ (इलोक १-५) मिलता था : 

अग्रतः प्रययो राम: सीता सध्ये सुशो भना । 
पृष्ठतस्तु धनुष्पारिलेंक्ष्मरोइनुजगास हु ॥ १॥। 

अनन्तर पंचवटी में आगमन का वर्णाव था (सर्ग १५) । इसके अनुसार विराध-वध, 
शरभंग-सुतीक्ष्ण-अगस्त्य के आश्रमों में गमन तथा सीताहरण से पहले जदाययु से भेंठ, 
ये सब वृत्तान्त वाल्मीकिकृत काव्य में नहीं पाए जाते थे । इनका आधिकारिक कथावस्तु 
के दृष्टिकोण से कोई महत्त्व भी नहीं है। भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ शूपंणखा के 
आगसन तक की ११-१२ वर्ष की अवधि का कुछ वर्णाव करने के उद्देश्य से उपर्युक्त 
वृत्तान्त यहाँ रखे गए होंगे । एच० याकोबी का यह अनुमान न्‍यायसंगत प्रतीत होता 
है । वास्तव में अनेक ऐसी रामकथाएँ भी मिलती हैं, जिनमें राम केवल सीताहरण के 
पश्चात्‌ जटायु से मिलते हैं तथा रामायण से भी ऐसी ही ध्वनि निकलती है (दे० आगे 
अनु० ४७०) । 
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इसके अतिरिक्त परस्पर विरोधी बातों से पता चलता है कि अ्ररणयकांड का 
मूलरूप हमार सामने नहीं है। स्ीता-रावण-संवाद में स्लीता अपनी कथा सुनादों हुई 
कहती हैं, कि मैंते १२ वर्ष अयोध्या में बिताये हैं, और राम के निर्वासव के समय मेरी 
अवस्था १८ वर्ष की थी। इसके अ्रनुसार विवाह के समव सीता की अ्रवस्था ६ वर्ष की 


७, 


] 


वैजाम' किक... सामना 


थी (सर्ग ४७). । कित्तु रामायण के कई अन्य स्थलों पर विवाह के समय सीता के उस 
समय पतिसंयोगसुलभ वयस का उल्लेख किया गया है । 

जटायु राम से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया 
है (सर्ग ६८), लेकिव आगे चलकर राम सीता के अपहर्ता के वाम से अनस्ि्ञ हैं । 

झ्रधिक संभव है कि अरणयकारड के दो महत्वपूर्ण वृत्तान्त श्रादिरामायण में 
विद्यमान नहीं थे, अर्थात्‌ शूरपणखा का विरूपण (दे० आगे अनु० ४८३) तथा कनकमृग 
(दे० अनु ० ४६०) । 
२--अ्ररख्यककाड का विकास 

४४५८. अरणयकांड की मुख्य कथा-वस्तु सीताहरण है; इसके विकास की रूप- 
रेखा अगले परिच्छेंद में प्रस्तुत की जायेगी । शेष सामग्री में कोई विशेष परिवतंव अथवा 
परिवर्धन नहीं किया गया है । वाल्मीकि के कथावक के क्रमानुसार कुछ गौरा वातों की 
शोर निर्देश करना है। 
के | दण्डका रण्य-प्रवेश (सर्ग १-१६) 

पहले परिच्छेद में इतका उल्लेख किया गया है कि इस भ्रंश की अ्रविकांश सामग्री 
संभवत: वाल्मीकिक्ृत रचना में नहीं पाई जाती थी । 

दाक्षिणात्य पाठ में विराध के वध के बाद उसके दिव्य रूप धारण करने का 
उल्लेख नहीं किया गया है । यह प्रसंग गौडीय और पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० गौ० रा० 
३, 5; प० रा० ३, ५) में तथा आगे चलकर भी प्रायः सव रामकथाश्रों में मिलता 
है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण में विराध राम से भक्ति की याचना करता है 
(दे० ३, १, ३६) । वाल्मीकि रामायण (३, ४, १६) में वह एक तुम्बुरु नामक गन्धर्व 
है जो रंभा के कारण कुवेर का झापभाजन वन गया था। अध्यात्म रामायण (३, १, 
३२८) तथा आनन्द रामायण (१, ७, १६) इसको दुर्वासा द्वारा शापित विद्याधर मानते 
हैं। रंगनाथ रामायण (दे० ३,३) में वह अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरी 
माता शतहृद और मेरे पिता जय हैं । 

हिन्देशिया के सेरीराम में विराध के स्थात पर एक पुर्वा ईता' नामक राक्षस की 

चर्चा है जो रावण का कपापात्र वनने के उद्देश्य से सीता का हरण करने का निष्फल प्रयत्न 
करता है । जेनी रामायरणों में विराधित नामक विद्याधर को पर्याप्त महत्व दिया गया 
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है | बढ़ खरदपणा की सेना हराने में लक्ष सहायता करता है; उसके सेवक सीता 
की जोज करते हैं तत्रा लंका के युद्ध में उप्तकी सेता भी राम का साथ देती है (दे 
पउठसचरियं पर्व ४५४ तथा ५४, ३६) | हेमचनद्र ( ६, ४५ ) उसे विराध हा कह 
कर पुकारता हैं; पठमचरियं ( ६, २२ ) के अनुसार वह चब्द्रोदर तथा अनुरातरा का 
पुत्र है । 

४४८. रास के भिन्न-भिन्न आश्षज्नों में जाकर तदस्वियों ये मिलने के बुलान्तों 
का इतता ही विक्रास हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में रास का सत्कार केवल आार्तोड 
के रूप में क्रिया जाता है, लेकित अर्वाचीन रचनाओं में विष्णु के रूप में राम की स्तू्ति 
की जाती है । इस प्रकार दे विकास के दो उदाहरण यहाँ पर्यात होंगे । शरभंग क 
गाश्रम के निकट पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण इंनच्र का रथ स्वग की ओर प्रस्थान 
करते हये देखते हैं । उस समय इंद्र शरभंग से यह कहकर चले जा रहे थे कि राम 
(रावस्य प्र) विजय पाने के वाद ही मुझे देखने के योग्य बनेंगे । अनन्‍्तर रामादि 
ग्राश्षम में प्रवेश कर गरभंग के पैरों का स्पश करते हैं : 

तस्थ पादो च सग हा रामः सीता च लक्ष्मशाः । 
निषंदुस्तदनुज्ञाता लब्धबासा निमंत्रिता: ॥२६ 

राम के प्रश्न का उत्तर देते हुये शरभंग कहते हैं कि इन्द्र मुझे क्रह्मलोक ले जाने 
के लिए आए थे किन्तु आप जेसे प्रिय अतिथि को देखे विना मैं ब्रह्मतोक नहीं जाना 
चाहता था : 


अह ज्ञात्वा नरव्यात्र वर्समानमद्रतः 
ब्रह्मलोक न गच्छामि त्वामदृष्ट वा प्रियातिथिम्‌ ॥२८ै।॥। 
कंब रामायरण (३, २) के अनुसार इंद्र शरभंग को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए 


उनके आश्रम आए थे कितु शरभंग मोक्ष ही चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इंद्र के साथ 
जादा अस्वीकार किया । राम को जाते देखकर इंद्र नेः परत्रह्म तथा विष्णु अवतार के 
रूए में राम की स्तृति की और अनन्तर वे स्वर्ग सिधारे । राम, लक्ष्मणा तथा सीता का 
स्वानत करने के पश्चात्‌ शरमभंग ने चिता जलाई तथा उसमें अपनी छी के साथ प्रवेद्ष 
कर मसील्ष प्रात कर लिया । 

अध्यात्म रामायण में शरभंग राम को देखकर सहला उठ खड़े हुए. (संझमाडु- 
त्थित: दे० ३, २, २) और आगे बढ़कर उन्होंने उदक्ली भली ऊझाँति पूजा की । राम ने 


१. दे० ३, ५, २२-२३। रंगनाथ रामायण (३, ४) में इसके विपय में लिखा 
है---/इंद्र भी बहुत दुःखी होकर, वनवास से खिन्न आपको न देख सकते 


के कारण यहाँ से चले गये हैं ।”” 
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शरभंग के पैर छुए, ऐसा कोई उल्लेख अध्यात्म रामायण में वहीं मिलता । चिता पर 
चढ़ कर वह राम से यह प्रार्थना करते हैं--मिेरे हृदय में सर्वदा अयोभव्यायति राम 
विराजमान रहें |!" 
पद्मपुराण के उत्तरकारड, वलरामदास रामायण तथा अन्य अर्वाचीन रचनाश्रों 
के अनुसार राम ने दरइकारणयवासी ऋषियों को आश्वासन दिया कि वे कृष्णावतार के 
समय गोपियाँ बन जायेंगे (दे० आगे अनु० ७८७) 
४६०. श्रगस्त्य के पास पहुँच कर राम ने उनके पैर छुए, इसका उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण में किया गया है : 
जग्राह्मपततस्तस्य पादौ च्‌ रघुनन्दन: ॥९४॥  (सर्ग १२) 
अनन्तर अगस्त्य महान्‌ धर्मचारी और प्रभावशाली राजा तथा पूृजनीय अ्रतिथि 
के रूप में राम का स्वागत करते हैं : ५ 
राजा सर्वस्य लोकस्यथ धर्मचारी महारथः । 
पुजनीयश्च सान्यश्च भवास्प्राप्तः प्रियातिथिः ॥॥३०॥॥ 
अध्यात्म रामायण के अनुसार अ्रगस्त्य* राम का आगमन सुनकर झोीत्र ही 
उठकर राम के पास पहुँचे (स्वयसुत्थाय सुनिभिः सहितो द्तस्‌ दें” ३,३,११) और 





१. दे० अ० रा० ३, २, १०। वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११) में इसका 
उल्लेख है कि राम अगस्त्य से मिलने के पूव पंचाप्सर-सरोवर के तट पर 
पहुँचे थे । माण्डकरि मुनि ने तपोवल से इसका निर्माण किया था और 
अपनी तपस्या को छोड़कर उसमें देवताश्रों द्वारा भेजी हुई पाँच अप्सराध्रों 
के साथ निवास करते थे । झचन्द रामायर्ा (विवाहकारड, सर्ग १-७) 
के अनुसार कथा इस प्रकार है--पाँच गंधवंकन्याएँ और सात नागकन्याएँ 
उस सरोवर में जल-क्रीड़ा किया करती थीं । एक तपस्वी ने उनको कई 
दार मतवा किया किन्तु तपस्वी की य्ाधना में राधा उपस्थित करने के 
विचार से इन्द्र ने उन कन्यात्रों को वहाँ जाते रहने के लिए उभ्ाझ । 
अन्त में तपस्वी ने जलदेविथों से निवेदत किया कि वे उन कब्याश्रों को 
अपने यहाँ कैदी बना लें। तपस्या समाप्त कर ऋषि तो स्वर्ग चले गये 
किन्तु जलदेवियों ने उत्तर कन्याओं को अपने पास रोक लिया । रावरा-वध 
के बहुत समय बाद राम ने उनको घुक्त किया तथा उनके विवाह का भी 
प्रबन्ध किया । । 

२. कंब रामायरा (३, ३) में अगस्त्य को मधुर तमिल भाषा का प्रवरत्तक 
माना गया है। 
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उनकी पूजा की (सम्पूज्य पूुजया बहुविस्तरम्‌ दें० वही, इलोक १६) । राम की विस्तृत 
स्तुति करने के उपरान्त अगस्त्य प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति सवंदा 
बनी रहे और आपके भक्तों का सत्संग मुझे प्राप्त हो : 

तस्माद्राघव सदभक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षरा ॥॥४१॥ 

सदा भूयाद्धरे संगस्त्वद्भक्तेष्‌ विशेषतः । 

वाल्मीकि रामाग्रण के कई स्थलों पर तथा परवर्ती रामकथाश्रों में भी उन 

आयुधों की चर्चा है जिन्हें अ्रगस्त्य ने राम को प्रदाव किया था। इन्द्र ने उन्हें पू्वकाल में 
अगस्त्थ को दिया था । वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी सूची इस प्रकार है--- 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव चाप, ब्रह्मा का दिया हुआ अ्मोघ दर, अक्षय-वारों से 
भरे दो तरकश तथा एक हेमविभृषित खंग (दे० ३, १२, ३२-३४) । रामकियेत (श्रध्याय 
१६) के अनुसार ईव्वर ने द्राम के लिये अगस्त्य के यहाँ अ्रपना कबच छोड़ 
दिया था, जिसे पहनकर उन्होंने जिपुर को हराया था। तच्चसंग्रह रामायरा (३, ६) 
में पृथ्वी देदी प्रकट होकर सीता को जड़ाऊ पादुकाश्रों का एक जोड़ा देती हैं, जिसे पहन 
कर राम पादपीडा तथा क्षुधा का अनुभव नहीं करेगे । 


ख | लक्ष्मण का संयम 


४६१. अध्यात्म रामायण में संभवत: लक्ष्मण के उपवास तथा जागरण का 
प्राचीनतम उल्लेख किया गया है । इच्द्रजित्‌ के विषय में विभीषण राम से कहते हैं कि 
जिसने वारह वर्ष तक आहार और निद्रा” को छोड दिया हो उसी के हाथ से ब्रह्मा 
ने इन्द्रजित्‌ की मृत्यु निश्चित की हैः 

यस्तु द्वादश वर्षाशि निद्राहारविवर्जितः ॥६४॥। 
तेतेव मृत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मन: । 

(युद्धकारड, सर्ग ८) 
निम्नलिखित रचनाश्रों में भी लक्ष्मण के इस संयम की चर्चा है : 
आनन्दरामायण (१, ११, १७६), कंबरामायरा, द्विपद रामायरा, तोरवे रामायण, 

भावार्थ रामायण (६, ३६), त्रिहोंर रामकथा, रामकेंत्ति, पाइ्चात्य वृत्तान्त न॑ं० १ श्रौर 
५। कुछ अन्य रचताञ्रों में अन्न तथा निद्रा के अतिरिक्त स्त्री का त्याग भी उल्लिखित है; 
उदाहरणार्थ क्ृत्तिवांस रामायण, वलरामदास रामायण, रामचन्द्रिका (बारह वर्ष छुधा, 
न्रिया, निद्रा, जीते होइ$ दे० १८, ३१), सेरीराम, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३।॥ 

१. अध्यात्म रामायण के अश्ररण्यकारड में भी लक्ष्मण के जागरण की ओर 

संकेत किया गया है; दे० ३, ४, १२-१३ । 
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५, 


कृत्तिवास रामायर के उत्तरकारड में प्रस्तुत प्रसंग का विस्तृत वर्णात किया गया है 
(दे० ७, २) | अ्रगल्य राम मे कहते हैं कि इन्द्रजित्‌ के समान त्रिश्वुवन में कोई भी वीर 
नहीं था; वही उसका वध करने में समर्थ था, जिसने चौदह वर्ष तक विद्रा और आहार 
छोड़ दिया हो तथा उस अवधि में स्त्री का मुख भी नहीं देखा हो । यह सुनकर राम 
को आश्चय होता है और वह लक्ष्मण को बुला भेजते हैं । अगस्त्यथ का कथन सुनकर 
लक्ष्मण स्वीकार करते हैं कि मु में ये शर्ते विद्यमान थीं। श्रीचरणों को छोड़कर मैंने 
सीता की ओर हृष्टिपात नहीं किया था और इसलिए मैं नूपुरों के अतिरिक्त उनके 
आभरणों को पहचानने में असमर्थ था (दे० अगला अनु०) । आपकी और माता जानको 
की रखवाली करते समय जब निद्रा पहले-पहल मेरी आँखों पर छा जाना चाहती थी 
तब मैंने क्रोध करके उसे बाण से छेदित किया तथा १४ वर्ष तक मेरे पास न आते का 
उसे आदेश दिया । फल देते समय आपने खाने की आज्ञा नहीं दी थी, सो मैं अपना 
अंश भोपड़ी में रख कर उपवास करता रहा । इस पर हनुमान को फल ले आने के 
लिए भेजा जाता है; वह फलों से भरा हुआ तरकश देखते तो हैं किन्तु अहंकार हो जाने 
के कारण वह उसे उठाने में श्रसमथ हैं। बाद में लक्ष्मणा जाते हैं और बायें हाथ से 
तरकद धारण कर उसे राम के सामने रख देते हैं। गिनने पर पता चलता है कि सात 
दिन के फल नहीं हैं किन्तु लक्ष्मण अपनी सफाई देते हुए राम को स्मरण दिलाते हैं कि 
किस-किस दिन वे फल बटोरने नहीं गये थे । अन्त में लक्ष्मण विश्वामित्र की मंत्रदीक्षा 
का उल्लेख करते हैं जिसके बल पर वह चौदह वर्ष तक अ्रन्न का त्याग कर सके ।* 

इस वृत्तान्त में लक्ष्मण के उपवास का जो कारण दिया गया है वह गौणा परि- 
वत्तनों के साथ अन्यत्र भी मिलता है। बिहॉर रामकथा के अनुसार लक्ष्मण को अन्न 
देते समय सीता कहती थीं---“लो, यह तुम्हारा हिस्सा है ।”” वहु इसे खाने के लिए 
नहीं कहती; इसीलिए लक्ष्मण केवल मिट॒टी खाते रहे । तोरबे रामायण (६, ४५) में 
भी लक्ष्मण के १४ वर्ष के उपवास, ब्रह्मचय तथा जागरण का उल्लेख किया गया है । 

कम्ब रामायण तथा द्विपद रामायरा में लक्ष्मणा के जागरण की कथा में निद्रा 
देवी का मानवीकरण किया गया है । कम्ब रामायण (२, ६, ५१) के अनुसार लक्ष्मण 
शूंगवेरपुर में राम को रक्षा करते हुए रात भर जागते रहे । निद्रा देवी उनके सामने 
प्रकद हुई और लक्ष्मण ने उनसे कहा--जब हम अयोध्या लौटकर आयेंगे, तब तुम 
मेरे पास आता । उसपर निद्रा देवी लक्ष्मण को प्रणाम करके चली गई। हिपद 
रामायण के दो स्थलों पर इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। कम्ब रामायण 
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१. क्ृत्तिवास ने बालकारड में भी लिखा था कि इस मन्‍्त्रदीक्षा के फलस्वरूप , 
लक्ष्मण उपवास कर सकेंगे तथा इन्द्रजित्‌ का वध करेंगे (दे० १, ५७) । 
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की कथा के अनुसार श्ृंगवेरपुर में निद्रा देवी लक्ष्मणा से मिलने आई थीं और 
इसी अवसर पर लक्ष्मण ने उनसे कहा--' तुम दिन रात ऊमिला को अपना 
गरण लो। (१४ वर्ष की ) अवधि समाप्त होने पर मैं तुमको फिर ग्रहण 
करूँगा” (२, १८) । परिणशाम यह हुआ कि लक्ष्मण के लौठने तक ऊमिला 
सोती ही रही । अयोध्या में राम के राजतिलक के पश्चात्‌ राजसभा के वरणान के अन्त- 
गत निद्रादेवी के विपय में निम्नलिखित कथा मिलती है (६, १६०८) । उस्त समय निद्रा 
देवी लक्ष्मण को अपने वह् में कर लेने का उपक्रम करने लगीं | लक्ष्मण यह देखकर 
ग्रचवानक सभा में जोर में हलने लगे ! सभावदों ने लक्ष्मण का व्यवहार अपमान-जनक 
समझा और राम ने लक्ष्मण से हँसी का का रण पूछा । इसपर लक्ष्मण ने कहा--' वन 
में निद्रा मुझपर प्रभाव डालने आई थी। मैंने उनसे कहा कि तुम चौंदह वष मुझ से 
दूर रहो । मेरी बातें सुतकर वह चली गई । झव वह फिर मेरे पास आई । यह देखकर 
मुझे हंसी आई ।” लक्ष्मण का यह ल्पष्टोकरण सुनकर सवबों की शंका दूर हुई।" 
रामकेति में निद्रा' वामक लक्ष्मण की एक हिरतैषिणी की चर्चा है जो उसे नींद देने 
आया करती थी । ग्रह के मिलन के वाद दल में प्रवेश करने के पूव लक्ष्मरा ने उसे 
बुलाकर कहा--“शआ्राज से लेकर १४ वर्ष तक तुम्हें मुझे नींद नहीं दिलानी चाहिए । 
इस अवधि में मैं भोजन भी नहीं करूगा श्रत: तुम क्षुवा को मुभसे दूर हटाकर मुझे 
स्वस्थ और सबल बनाए रखो ।” निद्रा ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी (सर्ग १) । 
उसी रचना में इसका भी वरान किया गया है कि सीताहरण के पूर्व लक्ष्मण राम की 
आज्ञा लेकर अकेले ही तपस्या करने गये थे (सग ३) । सेरीराम में लक्ष्मण के-संयम 
की कथा इस प्रकार है | सीताहरण के पश्चात्‌ राम मृच्छित होकर सीता के पलंक पर 
गिर जाते हैं। लक्ष्मण चालीस दिन तक निद्रा, श्रत्न तथा स्क्री-प्रसंग का त्याग करते 
हुए राम का सिर गोद में लेकर निश्चल बंठे रहते हैं। एक आकाशदाणी लक्ष्मण के 
४स संबम की प्रशंसा करती है तथा यह भी प्रकट करती है कि राम-सीता-वियोग 
१२ वर्ष के वाद समाप्त होगा । 

४६२. वाल्मीकि के आदिकाव्य में सीता-लक्ष्मरण के संबंध का कोई विशेष 
ध्याद नहों रखा गया था । लक्ष्मण राम तथा सीता, दोनों की सेवा करते हुए सीता के 
साथ निस्संकोच बातचीत तथा व्यवद्वर करते थे । एक स्थल पर इसका उल्लेख किया 
गया है कि लक्ष्मण ने राम तथा सीता के पैर धोये थे (दे० २, ५०, ४६ )। गंगा पार 

१. दे० चा० सूर्यनारायण मूत्ति, ऊर्मिला की नींद । हिन्दी श्रनुशीलन, वर्ष 

११, अंक २, पृ० ३७ । उस लेख में एक तेलुगु लोकगीत का विश्लेषण 
किया गया है । कथावस्तु द्विषद रामायण पर आधारित है । 
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करने के अवस्तर पर राम लक्ष्मण को आजा देते हैं कि वह सीता को उठाकर नाव पर 
रख दें--सीतां चारोपयास्वक्ष परिगुह्या सनस्वितीम्‌ दे० २, ५२, ७५);सीतां चारो- 
पय शनेः परिरमभ्य तपस्विनीं (गौ० रा० २, १२, ६) | वाद में यह अनुचित जान पड़ा 
और कई उदीच्य हस्तलिपियों में इसके बदले में यह मिलता है--श्रध्यारोहतां तां 
(नाव) तु सीतया सह राघवौ ( दे० बड़ौदा संस्करण २, ४९, ६४; पादटिप्पणी 
१०९४) । चित्रकूट (दे० २, ५६, २०) तथा पंचवटी (दे० ३, १५, २१) में पहुँच कर 
लक्ष्मण के एक ही पर्णाशाला बनाने का उल्लेख मिलता है, जिसमें तीनों साथ ही निवास 
करते थे । हरण के ठीक पहले राम की आत्तवाणी सुनकर तथा अपने पति की सुरक्षा 
के विपय में चिंतित होकर सीता उत्तेजित हो जाती हैं तथा अपने देवर पर यह भ्रारोप 
लगाती हैं कि वह अपनी भागी पर अनुरक्त हैं और इसीलिए राम के साथ वन में चले 
आए---सुदृष्टस्त्वं बने राममेको5नुगच्छूसि मस हेतो: (दे० ३, ४०, २४) और यह भी 
कहती हैं कि राम से बिछुड़ने पर मैं अ्रवश्य आत्महत्या कर लेगी । महाभारत के राभो- 
पाख्यान (३, २६२, २७) में भी सीता की इस धमकी का उल्लेख है । संभवतः सीता 
की इस लांछना के आधार पर स्कंद पुराख के नागर खरड (अध्याय २०) में लक्ष्मण के 
स्वामिद्रोह के वृत्तान्‍्त की कल्पना कर ली गई है । पितृकूषिकातीर्थ में पहुँचकर राम 
दशरथ के श्राद्ध का श्रायोजन करते हैं । सीता कहीं छिप जाती हैं और लक्ष्मण को विप्रों 
की सेवा करनी पड़ती है। श्राद्ध के बाद सीता फिर दिखाई देती हैं, जिससे लक्ष्मण 
को इतना क्रोध आ जाता है कि यह साँथरी के लिए पत्ते तथा पैर घोने के लिए पावी 
ले आंवा अस्वीकार करते हैं। वाद में 'कोपरक्तलोचन' लक्ष्मण दूर से राम को सोते 
हुए देखते हैं तथा उतके मन्र में राम का वध करने तथा सीता को अपनी पत्नी बनाने 
का विचार उठता है : 
हत्वैन॑ राघव सुप्तं सीतां पत्नों विधाय च॑ । 
कि गच्छामि निज स्थानें विदेश वापि दृरतः ॥४४५॥। 

प्रात: राम तथा सीता दक्षिण के लिए प्रस्थान करते हैं; लक्ष्मण राम-वध का अवसर 
ढुंढ़ते हुए दिन भर उनका पीछा करते हैं : 

। लक्ष्मणो5पि धनु: सज्य कृत्वा संधाय सायकम्‌ । 

अ्रनुच जति पृष्ठस्थस्तस्थ छिंद्रं विलोकयन्‌ ॥४८।। 

शाम को गोकर्रा पहुँचकर लक्ष्मण राम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करते हैं 
तथा राम से क्षमा पाते हैं । लक्ष्मण श्रात्मशुद्धि के उद्देश्य से राम के हाथ से मृत्यु चाहते 
हैं; नहीं तो वह अग्नि में प्रवेश करने की सोच रहे हैं । माकंशडेय उस समय आ पहुँचते 
हैं तथा स्वामिद्रोह के प्रायश्वित्त के लिए वालमण्डन-तीर्थ में स्वाव करने का परामर्श 
देते हैं । पद्मपुराण के सृष्टि खंड (अध्याय २०, १२६-१६०) में भी लक्ष्मण का विद्रोह 
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(नाहूँ राम सर्व काल दासभाव करोमि ते; इलोक १२७) तथा बाद में उनका पश्चात्ताप 
वर्णित है; किन्तु पद्मपुराण में सीता के प्रति आसक्ति का उल्लेख नहीं है । 
ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि खोतानी रामायरा में, सीता को राम तथा 
लक्ष्मण, दोनों की पत्नी माना गया है (दे० अनु० ३१२) । इस-प्रकार की कल्पना वहाँ 
की वहुपति-प्रथा के आधार पर ही संभव हो सकी । प्राचीन काल से राम-साहित्य में 
लक्ष्मण के संयम की प्रशंसा मिलती है तथा सीता-लक्ष्मण संबंध के चित्रण में मर्यादा- 
वाद का ध्यान रखा गया है । प्रचलित वाल्मीकि रामायण के गौडीय (२, ५६, २०) 
तथा परश्चिमोत्तरीय पाठ (२, ६०, २०) में लिखा है कि लक्ष्मण ने चित्रकूट में दो 
परणतज्ञालाओं का निर्माण किया था तथा परवर्ती रामकथाओ्रों -में भी प्राय: दो झोपड़ियों 
की चर्चा है |! दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में जो अन्य पाठों में नहीं मिलता लक्ष्मण 
कदलते ढेँ कि वह सीता के आनृुपण्णों में से केवल तूपुर ही पहचाव सकते हैं : 
नाहं जानामि केयर वाह जानामि कुण्डले ॥॥२॥। 
नूपुरे त्वभिजानासि लित्य पाद्भिवन्‍्दनात्‌ ।। 
(किप्किन्धा काणड, से ६) 
सीतात्याग के समय भी लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि मैंने चरणों को छो 
आपकी ओर आँख उठाकर कभी नहीं देखा है--हृष्टपूर्व न ते रूप पादो हृष्टो तवानघ 
(दे० ७, ४८, २१) | लक्ष्मण की यह वक्ति प्रक्षित्त है क्योंकि वह अच्य पाठों में नहीं 
मिलती । फिर भी उपयुक्त उद्धरणों से तथा परवर्ती रामकथाश्रों में उनकी व्यापकता 
से पता चलता है कि जेनी रामायणों को छोड़कर रामकथा-साहित्य में लक्ष्मण को 
जताब्दियों से संबमी के रूप में देखा गया है । इसके विषय में यहाँ पर दो कथाओं का 
उल्लेख करना है । भावार्थ रामायण के अरण्यकांड ( अ्रध्याय 5० ) के अनुसार राम 
किसी दिन सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़चर वाहर गये थे । सीता को नींद झाई 
थी और उस नींद में उनके कपड़े श्रस्त-व्यस्त हो गये थे जिससे उनका शरीर अनावृत्त 
ी गया था। लक्ष्मणा ने साधना में लीव रहकर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । 
राम ने वापस आकर लक्ष्मण से पूछा कि स्त्री का रूप देखकर किसका मन स्थिर रह 
सकता है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया--राम-भक्त का ही मन इससे प्रभावित नहीं होता । 
एक आदिवासी कथा (दे० अनु० २७५) के अनुसार लक्ष्मण ने किसी मन्दिर में रह 
१. अध्यात्म रामायण (२,६, ६०) के अनुसार वाल्मीकि के शिष्य एक 
सुविस्तीण शाला बनाते हैं जिसमें दो मन्दिर हैं; तुलसीदास ने माना है 
कि देवता स्वयं “मंजू दुइ साला एक ललित लघु एक बिसाला” वनाने 
आये थे (दे० २, १३३) 
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१२ वष तक राम तथा सीता को नहीं देखा था । अन्त में वह जेधपुर में दोनों से मिलने 
जाते हैं । सीता उनसे कहती हैं कि “स्वप्त में मैंने तुमको कलसापुर के राजा के साथ द्‌ 
रते देखा ओर उसमें तुम्हारी जीत हुई थी ।” लक्ष्मण इस स्वप्न के इत्य को प-ोक्षा 

लेने के लिए कलसापुर की ओर प्रस्थान करते हैं । सीता सोजती हैं कि मैंने लक्ष्मण 
को मृत्यु की जोखिम में डाल दिया हैं । वह महल छोड़कर लक्ष्मण को रोकूते का प्रयत्त 
करने जायी हं। वह क्रमश: लोसड़ी, श्रंजीर का पेड़ तथा जलस्रोत बच जाती हैं आए 
लक्ष्मण का स्पर्श पाकर अयना ही रूप धारण कर लेती हैं दथा लक्ष्मण की परोक्षा 
लेती हैं । लक्ष्मण उनकी ओर ध्यान न देकर कलसापुर की ओर अगे बढ़ते हैं ओर 
सीता निराग होकर घर जाती हूं । वाद में सीता स्वप्न में देखती हैं कि कलसापर में 
लक्ष्मण का वध हुश्रा; सीता से यह जाब कर राम वहाँ जाते हैं तथा लक्ष्मण को 
जिलाते हैं । 
ग | शूपणखा 

४६३. शपणखा के विपय में वाल्मीकीय उत्तरकांड में लिखा है कि रावरा ने 
कालकेन्द्र दानवेंद्र विद्य ज्जिद्न के साथ अपनी वहन शुपणख्ा का विवाह कराया था (दे० 
७, १२, २) । वाद में रावण रसातल की दिग्विजय के अवसर पर अश्मवगर में विद्य - 
ज्जि्न की सेना हराकर अपने बहनचोई का भी वध करता है (दे० ७, २३, १७-१८) । 
शूपंणखा लंका पहुँचकर रावण की भत्संना करती है तथा रावण उसको दराडकारर्य 
में भेज देता है, जहाँ वह खर को १४००० राक्षसों का नायक नियुक्त करता है (दे० ७, 
सर्ग २४) । इस वृत्तान्त में खर को शूर्पणखा का मौसेरा भाई (मातृष्वसेय, श्लोक ३७) 
माना गया है तथा दृषण को खर का सेनापति। अ्रयोध्याकांड में खर को रावण का 
अनुज (रावशावरजः २, ११६, ११) कहा गया है तथा अरशयकाणड में भी खर-शुप- 
णखा का सम्बन्ध आता-भगिदी का है (दे० १८, २५; १६, १ और २३; २०, २५; २२, 
६ और २३) । शूरपणखा एक अन्य स्थल पर खर और दृषण दोगयों को अपना भाई 
मावती है (जातरों खरदृषस्थों; ३, १७, २३) । 'अन्यत्र दूधण को खर का सेनापति 
माना है (३, २२, ७) । सारलादास के महाभारत में शूपणखा के पति का नाम केशी है । 

सेरी राम में डिद्युज्जिक्न का दाम वर्गासोंगा है । किसी यात्रा से लौटकर रावण 
'लंका को चारों ओर से वर्गासींगा की जीभ" से घिरा हुआ पाता है, जिससे वह शहर 





१. विद्यज्जिल्न तामक राक्षत की चर्चा युद्ध कारड में भी मिलती है। दे० 
अनु० अ“ैफरे । 

२. वहुत संभव है कि यह प्रसंग उत्तरकाएड के इस श्रर्धश्लोक पर निर्भर है 
जिसमें कहा गया है कि जब रावण ने विद्यज्जिल्न को मारा था, तो उस 
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की रक्षा करता है; अतः रावण श्रपनी तहवार से उसे काट कर अनजाने अपने 
बहनोई का वध करता है। उस्त समय सूरा पंदाकी (शुपंणखा) गर्भवती थी; बाद में वह 
दर्सांयींगा को प्रसव करती है जो अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की शक्ति प्राप्त 
करने के लिए तपस्वा करने जाता है । घुर्गगाखा के इस पुत्र की कथा पठ्मचरियं पर 
श्राधारित है । इस रचना के अनुसार खरदृपण्ा एक विद्याधर-वंशी राजकुमार हैं जिसका 
विवाह चन्द्रणखा (शुर्पगाज़ा) के साथ हुआ है; उनका पुत्र शम्बूक लक्ष्मण दारा वध किया 
जाता है (दे० अनु० ६३२१-६३२) । 

सेरी राम की राफल्स हस्तलिपि में लक्ष्मण शूप राखा के पुत्र का वध करने के 
बाद उसके साथ विवाह करते हैं (दे० ऊपर अनु० ३१९) | इस कल्पना का आधार 
भारतीय कथाश्रों में देखा जा सकता है। पठमचरिय के अनुसार लक्ष्मण चन्द्रनखा का 
रूप देखकर अनुरक्त हुए थे और उन्होंने किसी बहाने से राम को छोड़कर वन में उसकी 
खोज की थी, किन्तु उसे न पाकर लौटे (दे० ४३, ४८५) । पद्सचरित में लक्ष्मरा के इस 
विरह तथा खोज का उल्लेख मिलता है--पुनरालोकनाकांक्षो विरहादाकुलोइभवत्‌ ॥| 
अठवीं पादपद्माध्यां बच्रामान्वषरपातुरः: (दे० ४३, ११४-११५) । उद्दारराघव (&, 
९९) में लक्ष्मण शूपंणखा से कहते हैं कि यदि तुम सचमुच चाहती हो, तो चौदह वर्ष 
के बाद अयोध्या आग्रो और मैं स्वजनों की आज्ञा लेकर तुम से विवाह करूगा। 
आश्चर्य च डामरिं7 (१, ६) में भी लक्ष्मण शुर्पणखा का सौन्दर्य देख कर विकारग्रस्त हो 
जाते हैं। सारलादास के महाभारत (वनपव) में सीता सखी पाने की इच्छा से चाहती 
हैं कि लक्ष्मण शूपंणाखा से विवाह करें 'और राम भी इसके लिए अनुरोध करते हैं, 
किन्तु लक्ष्मण अस्वीकार करते हैं। बाद में वह उसके कान और .नाक काठते हैं । 

४६४. शपंणखा के इस विरूपीकरस्ण को कथा का अधिक विकास नहीं हुआ 
है । इसकी प्रामारिकता के विषय में आगे विचार किया जायेगा (दे० अ्रनु० ४८३) । 
वाल्मीकि रामायरय के अनुसार शुपंणखा राम के पास आकर प्रस्ताव करती है कि 
वह सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके उनकी पत्नी वन जाये (सर्ग १७) । राम 
उसको अविवाहित लक्ष्मण के पास भेज देते हैं; किन्तु लक्ष्मण आ्रापत्ति करते हैं कि मैं राम 
का दास हूँ और उसको राम के पास वापस भेजते हैं। राम की अस्वीक्षति सुनकर 
शुपंणखा सीता पर श्राक्रमण करने पर है, किन्तु राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तलवार 
से उसके काद और नाक काटते हैं (सर्ग १८) । दाक्षिणात्य पाठ में राम के सौन्दर्य 
तथा शूपंणखा की कुरूपता को विशेष महत्व दिया गया है; गौडीय पाठ में इसका स्पष्ट 


समय विद्य ज्जिह्न एक राक्षस को जीभ से चाट रहा था--जिहृया संलि- 
हन्त च राक्षस समरे तदा (७, २३, २८) । 
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दाब्दों में उल्लेख मिलता है कि राम के पास जाने के पूर्व शुपंणखा ने मोहक रूप धारणा 
कर लिया था (दे० ३, २३, १८-२५) । बहुत सी परवर्ती रचनाश्रों में भी ऐसा कहा 
गया है । 
निम्नलिखित रचनाश्रों में राम द्वारा शूर्पणखा के विरूपणा का उल्लेख मिलता 
है--भागवत पुराण (६, १०, ६); गरड़ पुराण (अध्याय १४३); पद्मपुराण (पाताल 
खरड, अध्याय ३६; उत्तर खण्ड, अध्याय २६९); देवी भागवत पुराण (३, २८) | 
न॒सिह पुराण (अ्रध्याय ४६) में पहले-पहल राम के एक पत्र को चर्चा है। उस रचना 
में शुपंगखा राम को प्रलोभन देती हुई कहती है---अतीब निपुणा चाह रतिकर्मरिण ।* 
राम द्वारा टुकराए जाने तथा लक्ष्मण के पास भेजे जाने पर वह लक्ष्मण के नाम पत्र 
माँगती है; राम उस पत्र में उसकी नासिका काटने का आ्रादेश देते हैं। भावाथे रामायर 
(३, ८), सेरी राम तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ ; (प्रध्याय ४) में भी राम के पत्र 
का उल्लेख मिलता है। सेरी राम के अ्रनुसार सूरापंदाकी (शूपंणखा) अनुमान करती 
है कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र का वध किया था; वह अपने रिश्तेदार राक्षस राजा दर- 
कालहसीन (खरदूषण) के पास जाकर कहती है कि मैंने लक्ष्मण का प्रेमप्रस्ताव अस्वी- 
कार किया था; इसीलिए उसने मेरे पूत्र का वध किया है। मन्त्री के परामश के 
अनुसार सूरापंदाकी सुन्दर रूप धारण कर राम को आकर्षित करने का प्रयत्त करती 
है; राम उसे साधना में लीव लक्ष्मण के पास भेजते हैं, किन्तु लक्ष्मण उसकी शोर 
टृष्टिपात भी नहीं करते । राम के पास लौटकर सूरापंदाकी राम तथा सीता का अपमान 
करती है । तब राम उसकी पीठ पर पत्र लिखकर उसे लक्ष्मण के पास लौटने को 
कहते हैं | पत्र में लिखा है कि लक्ष्मण उसकी नाक तथा हाथ काठ दें। लक्ष्मण ऐसा 
ही करना चाहते हैं कि वह अ्रपना राक्षसी रूप धारण कर लक्ष्मण को आकाश में ले 
जाती है। लक्ष्मण राम की आज्ञा पूरी करके राक्षसी के साथ भूमि पर गिर जाते हैं, 
किन्तु देवताश्रों की रक्षा के फलस्वरूप चोट से बच जाते हैं । 
दपंणाखा के विरूपीकरण के विषय में अन्य गोण विभिन्नताएँ भी पायी जाती 
हैं। भट्ट काव्य (४, ३१), महानाटक (मधुसूदन के संस्करण ३, ५३), चस्पू रामायण 
(३, १६), बालरामायण (५,७८) तथा प्रसन्नराघव (५, ३४) के अनुसार लक्ष्मण 
उसकी नाक मात्र काठते हैं किन्तु महावीर चरित (५, १२), अनर्घधराघव (५, ५) तथा 
' उदारराघव (६, १०६) में लक्ष्मण कान तथा नाक के अतिरिक्त उसके होंठ भी काठटते हैं । 
कई रामकथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने शुपणखा के स्तन भी काठ दिये थे 
१, बलरामदास रामायण में भी शपणखा अपनी इस निपुणाता का उल्लेख 
करती है। 
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उदाहरणार्थ कंब रामायण (३, ५); आनन्द रामायण (१, ७, ५५), वासुदेव कृत राम- 
काया तथा मलयालम अध्यात्म रामायरा, पराश्चात्य वुसान्त २? और २०। सेरो राम 
को भाँति पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ? में भी घूपंणखा के लक्ष्मणा को ऊपर उठाने का 
उल्लेख है: उस वृत्तान्त में लक्ष्मण नाक और कान के अतिरिक्त उसके स्तन तथा उसके 
वाल भी काट लेते हैं तथा यह भी लिखा है कि उसके स्तनों के रक्‍त से जोंक उत्पन्न हु 
थीं (दे० पृ० ८०) । रामकियेन (अध्याय १०) के अनुसार लक्ष्मण ने उसके कान, ताक, 
हाथ और पैर भी काट दिए थे । 

बालरामायरण (अभ्रंक ५) के अनुसार शुप णुखा वनवास के पूर्व ही अयोध्या के निकट: 
राम तथा लक्ष्मण द्वारा करायी तथा विरूपित की गईं थी । वह रावणा के पास जाकर 
कहती है कि मैंसे सीता को आपके योग्य समभकर उनका अपहरण करना चाहा जिससे 
राम-लक्ष्मणश ने मेरी यह दर्गंति कर दी है । इस पर रावणशा उत्तर देता है : 

दाशरथिविनाशाय कारणद्वेयी सम्पन्तना सीता शूपं रखा च । 

४६५. जेनी रामायणों में लक्ष्मण अथवा राम द्वारा शूपणखा के विरूपण की 
कथा नहीं मिलती; गुणशभद्र के उत्त रपुराण में इसका नितान्त अभाव है, किन्तु पठसचरिय 
(प्व ४४) में इस विरूपणा की प्रतिध्वनि अ्रव्य विद्यमान है। चन्द्रमखा अपने पूत्र 
शम्बूक (दे० अनु० ६३१) के लिए विलाप करती हुईं वन में घूमती थी । राम तथा. 
लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हुई तथा दोनों द्वारा ठ्ुकराये जाने पर वह अपने महल 
लौटी । वह अपने नाखूनों से अपना दरीर विक्षत कर, अपने बाल बिखेर कर तथा 
घूल से धूसरित होकर अपने भवन में विलाप करने लगी । उसके पति खरदूषणा के 

पूछने पर उसने शम्बकू-वध का समाचार सुनाया तथा यह भी कहा कि शम्बूक के हत्यारे 
ने मेरा आलिगन किया तथा मुभसे बलात्कार करना चाहा कितु मैं किसी न किसी तरह 
से अपने को छुड़ाने में समर्थ हुई । 

ब्रह्मचक्र के अनुसार शूपणखा अपनी दो पुत्रियों के साथ लंका-किष्किन्धा के 
सीमान्तों की रखवाली करती थी । किसी दिन वे राम-सीता-लक्ष्मणा को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं । लक्ष्मण शूपंणाखा की दोतों पुत्रियों को मार डालते हैं तथा 
राम शूपणखा को भाग जाने के लिए वाध्य करते हैं । 

४६६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार शपणखा, विरूपित हो जाने के बाद, 
जनस्थान में अपने भाई खर के पास पहुँचकर विलाप करती है | खर राम-लक्ष्मण का 
वध करने के लिए शूपंणखा के साथ १४ राक्षसों को भेज देता है | राम सबों को मार 
डालते हैं तथ शुपंणखा खर के पास लौटती है ( दे० सर्ग १६-२१) । खर अब अपने 
सेनापति दूषण को १४००० राक्षसों को एकत्र करने का आदेश देकर उन सबों के साथ 
राम के पास जाता है । राक्षसों की सेना आते देखकर राम आदेश देते हैं कि सीता तथा, 


१६ रामकथा का विकास 


लक्ष्मण पहाड़ की किसी गुफा में छिप जाएँ (सर्ग २२-२४) । अवन्तर राम अकेले ही 
राक्षसों का सामवा करते हैं; दूषण तथा उत्तकी समस्त सेना को मार कर राम शअन्‍्त 
में त्रि्षित का तथा इसके बाद खर का वध करते हैं ।) शूर्वणखा अब रावण के पास 
जाती है (सर्ग ३२) । राम अकेले ही इतने राक्षसों को हराने में समर्थ हुए, इसका 
कारण गौडीय पाठ के श्रनुसार यह है कि गांधर्वास्त्र के प्रभाव से राक्षस अपने साथियों 
में राम का रूप देखकर एक-दूसरे को मारते थे (दें० गौ० रा० ३१, ४६-४७) । रघुवंत् 
(१२, ४५) तथा आनन्द रामायण (१, ७, ६२) में माता गया है कि खर-सेना में 
जितने राक्षस थे राम ने उतने रूप धारण कर लिये। 

अध्यात्म रामायण तथा अन्य परवर्ती रामकथाश्रों में केवल एक ही युद्ध का 
वर्णन है जिसमें १४००० राक्षस मार डाले जाते हैं (दे० ३, ५) | ब्रह्मवैवरत्त पुराण 
(कृष्ण जन्मखशड ६२, ४७) में लक्ष्मण द्वारा खरूदूषण के वध का उल्लेख मिलता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि पठमचरियं में पहले-पहल लक्ष्मण को युद्ध का नायक माना 
गया है । उस रचना के अनुसार विराधित (दें० अनु० ४४०) की सेना की सहायता 
से लक्ष्मण खरदूषण को हराने में समर्थ हुए । वाद में राम तथा लक्ष्मण खरदृषरा के 
राजमहल में ठहरते हैं (दे० पर्व ४५) ।. 

भट्ट ठकाव्य (४, ४१), सारलादास महाभारत (वनपव), रामायण ककविन 
(४, ७१) तथा सेरी राम के अनुसार राम तथा लक्ष्मण दोनों मिलकर राक्षसों का 
सामना करते हैं। सेरी राम में लक्ष्मण ही राक्षत राजा दरकालहसीन (खरदूषण) ' 
का वध करते हैं; युद्ध के, बाद राजा का पुत्र* रावण के पास जाता है तथा सेमंदारीसीना 
नामक मन्त्री को राज्याभिषेक दिया जाता है । 

४६७. रामनाटकों के अनुसार शूपंणखा मंथरा अभ्रथवा कैकेयी का रूप धारण 
कर राम को निर्वासित कराने का सफल प्रयत्न करती है (दे० अ्रनु० ४५२) । कत्तिवास 
(दे० अनु० ५००) तथा भावार्थ रामायण (५, १०) के अनुसार शुपरणाखा अशोकवन 
में सीता से मिलने आई थी । भावाथ रामायण में वह सीता से रावण की पत्नी बनने 
का अनुरोध करती है। 





१. दे० सर्ग २५-३० । दाक्षिणात्य पाठ में यहाँ पर भ्रकम्पन का वृत्तान्त मिलता 
है जो रावण को जनस्थाव की घटनाओं से अवगत कराता है (दे० ऊपर 
अनु० ४५६) । 

२. पृठसचरियं के अनुसार भी खरदृषणा का पुत्र सुन्द खरदूपणा-वध के बाद 
अपनी माता चर््रनखा तथा अपनी सेना के साथ लंकापुरी जाता है. (दें० 
पर्व ४५) । 
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४६८. गुणभद्र के उत्तरपुराण में रावण सीता-हरण के पूर्व सीता के सतीत्त्व 
की परीक्षए लेने के लिए शूर्पणखा को वाराणसी भेज देता है (दे० अनु० ६४) । कुछ 
विदेणी कथाओं में शुपणखा स्वयं कनकमृग वनकरसीता-हरुण में अपने भाई रावण 
की सहायता करती है; जेसे स्थाम देश का ब्रह्मवक्र (दे० आगे अनु० ४६३) तथा 
वर्मा के राम-नाटक (दे० अ्रनु० ४६३ टि०) में । अनेक राम-नाटकों में शपंणखा 
छुदमब ध में सीताहरण में सहायक है; आाश्चय चूड़ामणिथ में वह सीता बच जाती 
(दे० अनु० ४६४) तथा हइत्यारावरण में वह पहले गौतमी तथा बाद में सीता का रूप 
धारण कर लेती है (दे० अनु० ४६६) । जावको परिणय (दे० ऊपर शअनु० २४४) में 
छद्मवेी शूर्यशखा रावशण-वध के पश्चात्‌ हनुमान से पहले अयोध्या पहुँचती है और 

रत तथा ब॒त्रन्न को राम-वध का करूठा समाचार देती है | ब्रह्मचक्त में गुपणखा सीता 
को रावश का चित्र बनाने के लिए प्रेरित करके सीता-त्याग का कारण बन जाती है 
(दे० अनु० ७२४) । 

४६४. ब्रह्मवेवर्त पुराण (क्ृष्णाजन्म खरशड, अध्याय ६२) में शूपंणख्रा के 
अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। राम से ठुकराये जाने पर वह उनको शाप 
देती है (म्म शायात्था रामो हृतभायों भविष्यति, इलोक ४४) तथा विरूपण के 
पद्चात्‌ वह रावण को उसकी सूचना देकर पुष्कर में तपस्या करने जाती है । इसके 
फलस्वरूप वह ब्रह्मा से यह वरदान पाती है कि वह अपने अगले जन्म में राम को पति- 
स्वरूप प्राप्त करेगी, इसके वाद वह अपना दारीर अग्नि में जलाकर कुब्जा के रूप में 
ग्वतार लेती है । 

नीलगिरि में शूपंशखा की अव तक पूजा की जाती है? तथा मलयाली नत्तु 
नामक जाति की स्त्रियाँ शुपंणखा की सन्तानव मानी जाती हैं ।* 

घ। जटायु 

४७०. प्रचलित रामायण के तीन पाठों में सीताहरण के पूर्व ही जठायु से भेंट 
का तथा सीता की रक्षा करने की उसकी -प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। सीताहरण 
के समय जटायु की निष्क्रिता का कारण गौडीय पाठ में यह माना गया है कि कनक- 
मृग के आगमन के पूर्व वह अपने सम्वन्धियों से मिलने की आज्ञा लेकर तथा जीजघ् ही 
वापस श्राने की प्रतिज्ञा करके चला गया था (दे० गौ० रा० २३, ३-१०) | अन्य पाठों 
के अनुसार राम सीता को लक्ष्मण तथा जटायु की रक्षा में छोड़तर कनकमृग का वध 
करने गए थे । दाक्षिणात्य पाठ में ही इसका उल्लेख मिलता है कि हरण के बाद सीता 

१. दे० ओवर्ट, जर्मन एथनॉलॉजिकल जर्नल, भाग ३७, पृ० ७३४ । 

'२. अनन्त कृष्ण अय्यर, कोचिन ट्राइब्स एंड कस्टम्स, भाग १, पृ० २६ । 
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ने सोते हुये जटायु को जगाकर उसको राम तथा लक्ष्मण के लिए एक सन्देश दिया था 
(दे० ४९६, ३६-४०) । वास्तव में आदि रामायण में राम केवल सीताहरण के वाद ही 
जटायु से मिले थे । उपर्युक्त पाठ-वैभिन्‍्य के अतिरिक्त इसका प्रमाण यह है कि सीता 
की खोज करते समय राम जटायु को देखकर उसे गृघत्र का रूप धारण करते वाला 
कोई राक्षस समभते हैं जिसने सीता का भक्षण किया है : 

अनेन सीता वंदेही भक्षिता नातन्न संशयः । 

गृ ध्ररूपसिद व्यक्त रक्षो भ्रमति काननम्‌ ॥११॥ (सर्ग६७) 
महाभारत (३, २६३), भटिटकाव्य (सर्ग ५), रामायण ककविन (संग ५) और 
उदारराघव (सर्ग 5) के श्रनुसार भी सीताहरण के पश्चात्‌ ही जठायु का उल्लेख किया 
गया है । 

रावण-जठदायु-युद्ध के वरांन में वाल्मीकि रामायरप के तीन पाठों में कोई 

उल्लेखनीय श्रन्तर नहीं मिलता । जटायु रावण को देखकर सीताहरण के कारण उसकी 
निन्‍दा करता है तथा युद्ध के लिए चुनौती देता है (सर्ग ५०) । इस युद्ध में जटायु अपने 
नखों से रावण को आहत करता है तथा उसके दो घनुप छीव कर नष्ट करता है । वह 
रथ के खरों का वध करके रथ तोड़ देता है, रथ में बेठे हुए राक्षसों को गिरा देता है 
तथा सारथि को भी मार डालता है जिससे रावण सीता के साथ भूमि पर गिर जाता है : 

स भग्नधन्वा विरथों हताश्वो हतसारथिः। 

अंकेनादाय बेदेहीं पपषात भूथि रावरपः ॥१६॥ (सर्ग ५१) 
अब रावण के पास केवल उसकी तलवार रह गई है । वह फिर उठकर आकाश में सीता 
को ले जाता है | जठायु उसकी बाई भुजाओं को काट लेता है किन्तु वे फिर उत्पन्न हो 
जाती हैं | अन्त में रावण सीता को छोड़ देता है तथा जठायु के अंग काट कर भ्रूमि 
प्र गिरा देता है : पक्षों पादों च पाश्वोंच खंगमद्ध त्य सो5च्छिनत्‌ (५१, ४२)। 
सीता जटायु के पास जाकर विलाप करती हैं किन्तु रावण उन्हें केशों से पकड़ कर 
किशेषु जग्राह; सर्ग ५२, ८५) आकाश के मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता है। 
अर्वाचीन रामकथाशं में इस युद्ध के वर्णान में गौण परिवर्द्धध किए गए हैं । 

काश्मीरी रामायण में सीता यह देखकर कि रावण जटायु को खंग से मारने- 

वाला है, रावण से कहती है---उसे रक्त से सने पत्थर खिलाइए, वह उन्हें खाकर गिर 
जाएगा ।” रावण ऐसा ही करता है और जटायु प्रथ्वी पर गिर पड़ता है । इससे मिलते- 
जुलते अनेक वृत्तान्त पाये जाते हैं। खोतानी तथा तिब्बती रामायरों में रावण जटायु 
को रक्त से सने धातुओं के टुकड़े खिलाकर उसे मार डालता है। दक्षिण भारत की एक 


रामकथा में रावरश जटायु को अ्रपवी जाँघ के रक्त से सना पत्थर खिलाता है (दे० 
पास्वात्य वृत्तान्त नं० ३) । 
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हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार रावण-जटायु-प्रुद्ध का वणन इस प्रकार हैं । 
सात दिन युद्ध करने के बाद दोनों एक-दूसरे को श्रपता सर्मस्थान बताते हैं। रावण 
धोखा देकर अपने पैर का अंगूठा बताता है। इतने में सीता पक्षियों की बोली में जटायु 
से मर्मस्थाव न कहने के लिए अनुरोध करती हैं । लकिन जटायु सीता की वात टाल कर 
उसे (पंख का अग्रभाग) प्रकट करता है और रावशा से मारा जाता है। जटायु के गिरने 
के पहले सीता अपनी अंगूठी उसके मूँह में रख देती हैं। रावण और जटायु के मर्मस्थलों 
का उल्लेख भारतीय कथाञ्रों में भी मिलता है | भावदर्थ रामायण (३, १७), तच्त्वसंग्रह 
रामायण (३, १५) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार जठायु रावणा के धोखे में 
आकर अपना म्मस्थान (पंख का अ्रग्रभाग) प्रकट करता है और हार जाता है । रावण 
मूठ बोलते हुए कहता है. कि मेरा मर्मस्थान पैर का अंगूठा है (तत्वसंग्रह रामायण) 
श्रथवा दाहिनी पिडली (पाश्चात्य'वृत्तान्त न॑ं० १) | तोरब रामायण (३, १०) में भी 
इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है । 

रामकेत्ति, रामकियेन ओर रामजातक के अनुसार रावण ने सीता की अंगूठी 
छीनकर इससे जटायु को मारा था और वह आहत होकर श्रूमि पर गिर गया था । 

४७१. महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार राम और लक्ष्मण कनकमसुग- 
वध के बाद वापस आते हुये जटायु से भेंट करते हैं जो उनसे कहता है कि रावण सीता 
का अपहरण कर दक्षिण की ओर भाग गया है। वाल्मीकि रामायण में दोनों पहले 
भोपड़ी को खाली पाते हैं; वाद में सीता को खोजते समय वे रावण-जटायु युद्ध के 
चिह्न (टूटा हुआ रथ, मारे हुये खर और सारथि आदि) देखकर राक्षसों द्वारा सीतावध 
अथवा हरण की आशंका करते हैं (सर्ग ६४) | आगे बढ़कर वे मरणासन्न जटायु से 
जान लेते हैं कि रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है । जटायु राम- 
लक्ष्मण के सामने ही अपने प्राण छोड़ देता है। राम तथा लक्ष्मण 'विधिवत्‌ उसकी 
अंत्येष्टि तथा उदकक्रिया पूर्णा करते हैं और सीता की खोज में दक्षिण की ओर भागे 
बढ़ते हैं। उदात्तराघव में मरणासच्च जटायु रक्त से सनी हुई चोंच से पत्ते पर पत्र 
लिखकर रावण को मारने के लिए राम से अनुरोध करता है तथा किसी ऋषि के हाथ 
से पत्र भेज देता है | सेरी राम के अनुसार राम सीता की खोज करते समय किसी नदी 
का जल पीते हैं तथा उसके स्वाद के बिगड़ने का कारण खोजते हैं । इस तरह जठायु 
का पता चलता है जो आहत होकर नदी के किनारे पड़ा हुआ है । वह राम-लक्ष्मण 
को अपने भाई दसमपाती (सम्पाति) का परिचय देकर कहता है कि वह गंदारवानम्‌' 
नामक पहाड पर तपस्या करता है और मैं उसको पन्द्रह-पनच्धह दिन पर भोजन देने 
जाता हूँ । 

बालरामायरण (६, ५६ आदि) के अनुसार मरणासन्न जदायु ने रत्नशिखंड द्वारा 
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३, 
अन्न 


सीताहरण का समाचार अपने सखा दशरथ के पास भेज दिया, जिसे सुनकर दशरथ ने 
आत्महत्या करने का विचार प्रकट किया । 

वाल्मीकि रामायण में राम मृत जटायु के प्रति घुभकामना प्रकट करते हुए कहते 
हैं--मया त्वं समनुज्ञातों गच्छ लोकाननुतच्तमानू (६८, ३०) । परवर्ती रचनाश्रों में 
जठायु के दिव्य रूप धारण कर राम की स्तुति गाने तथा स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान 
करने का उल्लेख मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण ३, ८) । 

पउठमचरिय के अनुसार जटायु अपने अपवित्र शरीर का परित्याग करके पुण्यो- 
दय के कारण देवता बन गया (सुरो जाओ; ४४, १५) । 

४७२. वाल्मीकि रामायरप के अनुसार जटायु दशरथ का सखा तथा सम्पाति 
का भाई है | विनता-पुत्र अरुण के दो पृत्र थे---गरुड तथा अरुण । दाक्षिख्ात्य (१४, 
३३) तथा पश्चिमोचरीय (१६, ५५) पाठों के अर्चुसार सम्पाति तथा जटायु दोनों 
अरुण के पृत्र थे; गौड़ीय पाठ (२०, ३४) उनको गरुड की सनन्‍्तान मानता है। कत्ति- 
वास तथा बलरामदास के रामायखों में भी सम्पाति तथा जठायु, दोनों गरुड के पुत्र हैं । 
दोनों किसी समय सूर्य के पास पहुँच गये थे; सम्पाति ने अपने अ्रनुज को सूर्य की किरणों 
से व्याकुल देखकर उसे अपने पंखों से ढक लिया था। इस प्रकार जटायु तो वच गया 
किन्तु सम्पाति के पंख जल गये और वह निस्सहाय होकर विध्य पर्वत पर गिर गया 
था ।) सीताहरण के समय जठायु को अवस्था ६०००० वष की थी (द्वे०३, ५०, २०) 

सेरीराम के अनुसार कोसुब्रीसु नामक तपस्वी ने ३०० वर्ष तक तप करने के 
वाद विष्णु के तीन वाहनों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, श्रर्थात्‌ गरुड, दसमपानी 
(सम्पाति) तथा जटायु । 

महाभारत के रामोपाख्यान तथा वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर जठायु 
को दशरथ का सखा कहां गया है ।* परद्मपुराण के पातालखशड के गौडीय पाठ53 

असमिया बालकांड (अध्याय १२) और कृत्तिवास रामायण में दशरथ-जटायु की इस 


१. दें० ४, २८, ४-७॥१ इस वृत्तान्त का किचित परिवतित रूप ४, ६१ 
मिलता है । 

२. दें० महाभारत ३, २६३, १; रामायण ३, १४, ३-४; ३, ६७, २७; ४, 
४५, २९२; ४, ४७, ९ । 
दे० अध्याय १२। स्कंद पुराण (नागर खंड, आ्र० ६६), पद्मपुराण के 
उत्तरखण्ड (अध्याय ३४) तथा बलरामदास रामायरा में भी शनि से 
दशरथ की वरप्राप्ति का वरान किया गया है किन्तु इसमें जठायु का 
उल्लेख नहीं होता । 


न अमन +-+ 


ग्रररायकां ड ४२१ 


मित्रता के विपय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। किसी समय अयोध्या में अनावृष्टि 
हुई थी । नारद से इसका कारण रोहिणी नक्षत्र पर दनि का दृष्टिषात जावकर दशरथ 
दाति से युद्ध करने गये । शनि की हृप्टि मात्र से दशरथ का रथ टूट गया किस्तु जटायु 


ने उसे सैभाला, जिससे दशरथ को विजय हुई । इसके फलस्वरूप दोनों ने अग्नि को 
साक्षी ददाकर मित्रता की थी---उभये मित्रता करें अ्रग्ति करि साक्षी (दे० कृत्तिवास 
2, २७) । 


पउमचरियं में जदाय तथा दण्डक की अभिन्नता का प्रतिपादनत किया गया है । 
वात्यीकि रामायटा के उत्तर काणाड" में अ्रगस्त्य दसशडकारगय के विपय में कहते हैं कि 
इक्ष्वाक्र के १०० पत्रों में से सवसे छोटा मुख था, और अपने भाइयों का आदर नहीं 
करता था। उसे दंडनीय समझकर इक्ष्याकु ने उसका नाम दंड ही रखा तथा उसे विन्ध्य 
आर दौवाल के वीच का देश प्रदाव किया था। दंड ने क्रिसी दिन अपने गुरु सागव 

(उच्चना) के आश्रम में पहुँचकर तथा उनकी पूृत्री अरजा को झकेली पाकर उसके साथ 

बलात्कार किया । भागंव के जाप से इन्द्र ने राज्य के समस्त प्राणियों सहिय दंड को 

भस्म कर दिया | इस प्रकार दंडकारणय उत्पन्न हुआ | पठसचरिय (पद ४१) के 
अ्नसार एक गीध ने सुगुप्ति मुति की शरण ली थी तथा झुनि ने उसके पूृब-जन्म की 
यह कथा राम को सुनायी । दंडक राजा एक श्रमणा-का पेय देखकर अपनी राजधानी 
में श्रमणों को बुलाकर उनको विशेष आदर देने लगा था। इसपर एक पापी परि- 
ब्राजक ने निगम्न॑र्थ मुनि का वेष धारणकर दंडक के अन्‍्तः:पुरर में अनधिकार प्रवेश 

१. दे० ७, सर्ग ७६-८१ । परिचंमोत्तरीय पाठ में दराडकारशय की कथा 
अरण्यकाण्ड के अन्तर्गत रखी गई है; दे० ३, १७ । 

२. आनंद रामायरा (७, १०, १००) के अनुसार मुनि ने कन्या की प्रार्थना 
स्वीकार कर शाप का अंत निर्धारित किया । अगस्त्य के आगमन पर 
वह देंश फिर सजल होगा । 

३. पउमचरियं के अनुसार दंडक की पत्नी साध्वी तथा जेन धर्मावलंविनी है 
(दे० ४१, २०) । पच्मचरित (४१, ६१ और ४७२) में बह दुष्टा तथा 
परिव्राजकों की भक्तिन मानी जाती है । पठमचरिउ (३५, ७-१०) के 
अनुसार वह अपने पृत्र की सहायता से जेन घुनियों पर राजकीय कोप 
की चोरी का भूठा आरोप लगाती है; बाद में पठमचरिय॑ के अनुसार जेनी 
अमरा का रूप धारणकर दंडक के अन्तःपुर में किसी के अ्रनधिकार 
प्रवेश की कथा भी दीगई है। हेमचन्द्र के जेन पुराण (५, ३३६ 
आदि) के अनुसार दंडक कुंभकारकुटनामक नगर का राजा था | उनका 
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किया जिससे राजा ने क्रोव में आकर सव श्रमणों को यंत्रों में पेरने का आदेश दिया । 
एक ही श्रमण टस समय राजधानी में वहीं थे; लौटकर उन्होंने अपनी क्रोधारिव से 
समबत दाहर को जला दिया और वह स्थात श्रव दंडकारणय के नाम से प्रश्चिद्ध है । 
दंदक चिरकाल तक प्रृथ्वी पर भटक कर मर गया तथा वाद में इस गीध के रूप में 
प्रकट हुआ । अंत में घुति ने गीध को सदुपदेण दिया जिससे वह श्रावक थर्म में सम्मिलित 
हुआ तथा मुति ते सीता से निवेदन किया कि वह उसकी रक्षा करें; राम ने उसके सिर 
की जटाएँ देखकर उसका नाम जठायु ही रखा । 
डः | सीता की खोज 

४७३. बाल्सीकि रामायर के अ्रणयकाणड के श्रन्तिम १६ सर्गों की कथावस्तु 
इन प्रकार है । कतकृमुग-बब के बाद राम लौटकर अपशकुन देखते हैं. तथा आशंका 
. करने बगते हैं। गस्ते में ही लक्ष्मण को पाकर राम सीता को अकेली छोड़ देने के 
कारण उनकी भन्सना करते हैं तथा झोपड़ी के पास पहुँचकर और कहीं भी सीता को 
न देखकर वह उन्मत्त द्वोकर वृक्षों तथा पश्ुओ्रों को सम्बोधित करते हुए सीता का समाचार 
पूछते हैं ।* राम द्वारा सम्बोधित हरिण दक्षिण की ओर प्रस्थाव करते हैं जिससे 
राम-लक्ष्मण भी उसी दिशा में खोज करने जाते हैं। इस खोज में वे क्रमश: जटायु, 


पालक नामक मन्‍्त्री स्कंबक मुनि से द्वेंघ रखता था, उसने स्कंधक के 
निवासस्थान पर अ्रस्र॒ छिपाकर उनपर भूठा अभियोग लगाया जिससे 
राजा ने पालक को स्कंधक तथा उनके ५०० साथियों को दंड देने को 
ग्राज्ञा दी। पालक ने सबों को यंत्र में पेरने का आदेश दिया । स्कंधक 
ने तब वह्निकुमार के रूप में प्रकट होकर सब निवासियों के साथ दंडक 
का राज्य भस्मीभूृत कर दिया और इस प्रकार दंडकारण्य उत्पन्न हुप्ना । 
इस कथा में दंडक की रावी जन ग्ुनियों का पक्ष लेती है । 

१. इस कथा के बावजूद अगले सग में लिखा है कि दंडकगिरि के शिखर पर 
दंडक नाम का एक महानाग था जिससे यह प्रान्त दंडकारणय के नाम से 
विख्यात है (दे? ४२, १४) । 

२. इस प्रसंग पर उन्मत्तराधव वामक नाटक (झनु० २४१-२४२) तथा 
विक्रमोव शीय का चतुर्थ भ्रंक निर्भर प्रतीत होता है; अगले अनुच्छेद (४७४) 
की सामग्री भी इसका स्वाभाविक विकास माना जा सकता है। सगे ६४ में 
गोदावरी से निवेदन किया जाता है कि वह सीता का समाचार बता दे किन्तु 
वह मौन ही रहती है (भयात्त नदी न शशंस); इसी के श्राधार पर प्रसन्न- 
राघव में नदियों के मानवीकरण की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु ०२३७) । 
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झयोपुखी, कबंध तथा शवरी से मिलकर अन्त में पम्पा सरोवर के तट पर पहुँचते हैं । 
बीच-बीच में राम का विलाप तथा लक्ष्मगा की साल्‍लवता विस्तार सहित वर्खित है (स्य 
५७-७५) । सेशीराम के अनुसार राम-लक्ष्मण ने सीता-हररखा के पश्चात्‌ परिचरों को 
ददि० अनु० ४३८) महरीपीकली के यहाँ भेज दिया, जिन्‍होंने दक्षरथ की राजधानी 
जाकर सीताहरण का समाचार सुताया था । 
जठायु (दे० अनु० ४७०-४७२) तथा शबरी (दे० अनु ० ४७७-४८१) विषयक 
सामग्री का अलग विश्लेषण किया गया है। अपोभुखी का वृत्तान्त केवल दाक्षिखणात्य 
पाठ में मिलता है; वास्तव में बढ़ जुए्णखा की कथा की आवृत्ति मात्र प्रतीत होती है । 
लक्ष्मण उप टाजसी का प्रेम-प्रस्ताव अ्स्दीकार करते हुए उसके कान, नाक तथा स्तन 
अपनी तलवार से काउते हैँ और वह भाग जाती है (दे० सर्ग० ६६, ११-१०) । 
वबंध का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भ्रपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वरणित 
हैँ (सग ६९-७३) । राम-लक्ष्मण हारा स्‍भ्ुुजाएं कट जाने के बाद कबंध निस्सहाय 
होकर घृनि पर गिर गया। अनन्तर कबंध ने अपने विपय में दो भिन्न श्ञा्यों का उल्लेख 
किया । "थम थाप को कथा इस प्रकार हैं।? कवंध डरावता रूप धारण कर ऋषियों 
को सताया करता था । इसी रूप में उसने स्थुलशिरा पर आक्रमण किया था, जिससे 
मुनि ने यह द्ाप दिया कि तुम यह भयंकर रूप धारण किये रहो। उसके अनुनय 
करने पर स्थूलशिरा ने कहा--“जब राम तुम्हारी ध्ुजाएँ काटकर तुम्हारा शरीर जला 
देंगे तभी तुम अपना झुभ रूप फिर ग्रहण करोगे ।” दूसरी कथा के अनुसार वह दलनु 
का सुन्दर" पुत्र था, जिसने उम्र तप करके ब्रह्मा से दीर्घायु होने का वर प्राप्त किया था 
१. दे० ७१, २-७ । यह अंश स्पष्टतया प्रक्षिप्त है; इसी कारणा से गोरेसियो 
ने उसे अपने संस्करण में स्थान नहीं दिया । 
२. दे० ७१, ७; बाद में उसका नाम दनु ही माना गया है (दे० ७१, २०); 
एक पाठान्तर के अनुसार यहाँ पर भी दनु ही होना चाहिए। मूल के 
'श्रिया विराजितम्‌' काञर्थ सौंदर्ययकत” न मानकर टीकाकार श्री नामक 
दनु का पुत्र! अर्थ भी देते हैं । इसी कारण से भदिटकाव्य (६, ४८) तथा 
रामायण ककविन (६, ७५ आदि) में कबंध को श्री का पृत्र साना गया _ 
है, जो किसी दिन मद्य के प्रभाव से एक मुनि का अनादर करके शाप का 
शिकार बन गया था । महावीरचरित में कबंध राम को अपना परिचय 
प्रकार देता है-- 
दतुनसि श्ियः पुत्र: शापाद्राक्षसतां गतः । 
इन्द्रास्त्र-कत-काबन्ध्यः पुतो5स्मि भवदाश्रयात्‌ ।॥ (५, ३४) 
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और इस वर के वल पर इन्द्र को चुनौती दी थी । इन्द्र ने उसके हाथ पैर काट दिये 
तथा सिर पर वज्र मारा जिससे उसका सिर उदर में धँस गया था। ब्रह्मा के वरदान 
को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन्द्र ने उसे एक योजन की लम्बी भुजाएँ देकर तथा 
उसके उदर में मुँह बनाकर आश्वासन दिया कि राम-लक्ष्मण द्वारा श्ुजाएँ कट जाने 
पर तुम स्व प्राप्त करोगे । अनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका शरीर जला दिया और 
चिता में से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में एक विमान पर विराजमान 
होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया और पस्पा सरोवर तथा ऋष्यशूक 
का मार्ग बताकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया । 

महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६३, २५-४३) के अनुसार भ्रुजाएँ कट जाने 
प्र कबंध भूमि पर गिर गया तथा उसके शरीर से तत्काल एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ 
जिसने आकाश में स्थित होकर अ्रपता परिचय इस प्रकार दिया--मैं विश्वावमु नामक 
गंधर्व हूँ जो ब्रह्मा श्रथवा किसी ब्राह्मण के शाप) से राक्षस बद गया था। अन्तर 
उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है तथा राम को सुग्रीव के पास जाने 
का परामर्श दिया । 

अध्यात्म रामायरप (३, १) तथा आनंद रामायरण (१, ७, १५१-१६१) के 
अनुसार कवंध 'रूपयौवनर्दपित' गंघवराज था, जिसने ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त 
किया था । बाद में उसने अष्टावक्र* नामक मुनि का उपहास किया और उनसे शापित 
होकर राक्षस वन गया । इस कथा के अनुसार कबंध के राक्षस बनने के पश्चात्‌ ही इन्द्र 
ने उसके सिर पर वच्ध मारा था जिससे उसके सिर तथा पैर उदर में घुस गए थे । उसके 
दरीर के जल जाने के बाद उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकठ हुआ, जो राम को. स्वुक्ति.. 
करने लगा । राम ने उसकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर उसे अपने परमधाम को भेज दिया। 

न्‍्त में कबंध ने राम को शबरी के यहाँ जाने का परामशश दिया तथा विमान पर चढ़- 

क्र विष्णुलोक के लिए प्रस्थाव किया (३, १०, १-३) । कृत्तिवास रामायण (३, 
२८) में भी यही कथा है, किन्तु यहाँ वह गंधवराज न होकर कुबेरनामक देत्य बताया 
जाता है । 

रामचरितमानस (३, ३) में माना गया है कि दुर्वासा ने कबन्ध को शाप 


१. 'ब्रह्मानुशञापेन!; ब्राह्मणशापेन' पाठान्तर भी मिलता है । 

२. महाभारत (३, १३२) के अनुसार अष्टावक्र कुहोड नामक मुनि का पुत्र था; 
कुहोड ने उसे गर्भावस्‍था में ही यह श्राप दिया था--बक्को भवितास्यष्ट- 
कृत्वः । समंगा नदी में नहाकर श्रष्टावक्र के सीधे हो जाने की कथा पूना 
संस्करण के अनुसार प्रक्षित है (दे० ३, १३४, रे८ टि०) । 


अरगरणयक्कांड डर 


दिया था और राम के चरणों के दर्शव से वह ज्ापमुक्त हो गया। राम ने कबन्ध को 
ब्राह्मणों की सेवा का महत्व समभाकर उसे परमपद प्रदान किया । रामचन्द्रिका (१२, 
३३-३७) के अनुसार वह पहले इन्द्र के शाप के कारण गंध से राक्षस बन गया था 
तथा दाद में इन्द्र से उसका युद्ध हुआ था । इन्द्र ने उससे कहा था कि राम द्वारा इसका 
उद्धार हो सकेगा । 

सेरी राम में कवन्ध का उल्लेख नद्ीं मिलता, किन्तु सुप्रीव से मिलने के पूर्व 
राम-लक्ष्मणा एक मत्स्य-भक्षी व्यामवर्णा दाती जंग्गाल नामक राक्षस से भेंट करते हैं 
जिसकी लाल जटाएँ सात धनु लम्दी हैं । वह राम का रंग देखकर उन्हें विष्णु का अब- 
तार मानता है तथा राम-लक्ष्मणा को मार्ग बताता है । 

४७४. खोतानी शामायरा तथा सेरी राम में राम और लक्ष्मण सुग्रीव से 
मिलने के पूर्व १२ वर्ष तक सीता की खोज करते हैं | इस खोज के वर्णान के अंतर्गत 
सेरी राम में दो पक्षियों की कथा मिलती है, जिनमें से एक राम का उपहास करता 
है और दूसरा राम का सहायक वन जाता है। प्रथम पक्षी की चार मादाएँ हैं; वह 
विरही राम को देखकर उनका यह कद्दकर उपहास करता है कि राम अपनी एक ही 
पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाये | इसपर राम उसे अन्धा बना देते हैं, जिससे उसकी 
- रो मादाएँ उसे छोड़कर चली जाती हैं । एक अन्य पक्षी राम को बताता है कि शवर 
हैं सीता का अपहरण किया है। वर पाकर वह एक लम्बी ग्रीव माँग लेता है, जिससे 
' बह सुगमता से अपना भोजन प्राप्त कर सके । बाद में एक लड़का उसे फँँसाकर बाजार 
ले जाता है । राम अपनी अंगूठी देकर उसे खरीद लेते हैं तथा लम्बी ग्रीव के स्थात्‌ पर 
उसे चार मादाओओं को प्रदान करते हैं, जो उसके लिए भोजन ले आती रहेंगी । 

इस प्रकार की कथाश्रों का मूलमत्रोत भारतीय ही है क्योंकि वे सारलादासक्ृत 
महाभारत (गदापव), बलरामदास रामायण, दुर्गावर कृत असमिया रामायण तथा 
आदिवासी वृत्तान्तों में भी पाई जाती हैं । बाण की कादस्बरी (कथामुख २०) में पंप- 
सरोवर-वरान के अंतर्गत राम द्वारा अभिशप्त चक्रवाक-मिथुनों का उल्लेख मात्र मिलता है । 

कृतिवासरामायण (३, २५) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है । सीताहरण 
के बाद आहत जटायु से मिलते के पूर्व ही एक चक्रवाक से राम-लक्ष्मण की भेंट हुई । 
राम ने चक्रवाक से पूछा कि जनकनंदिती को कौन ले गया है किन्तु चक्रवाक ने परि- 
स्थिति समभने के वाद राम का इस प्रकार उपहास किया--“तुम दो मनुष्य होते हुए 
भी एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाये ? मैं अकेला पक्षी हूँ, फिर भी दो मादाश्रों को रख 
लेता हूँ । तुम लोगों ने स्त्री को खो दिया और अब इधर-उथर भटक कर उसके विपय 
में पूछते हो; क्षत्रिय समाज तुमको क्या समभेगा !”! 

राम ने क्रोध में आकर उसको यह शाप दिया कि आज से तुम रति-सुख से 
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बंचित रहोगे; रात में श्राहदर खीजते-खोजते तुमको मादा से अलग रहना पडेगा। इस 
पर चक्रवाक पतित-पावन भक्तदत्सल नारायण के रूप में राम की स्तुति करते हुए अनु- 
नय-विनय करने लगा अंत में राम ने तरस खाकर कहा कि दापर में व्याध तुम्हें जाल 
में फेसाए्गा; तक तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाझोगे । 
बलरामसवबास रामायण के अनुसार राम और लक्ष्मण ने पम्पा सरोवर के निकट 
पहुँचकर चक्रवा-चकवी के एक जोड़े को क्रीड़ा करते हुए देखा । राम ने पास जाकर 
उनसे पूछा कि सीता कहाँ हैं । चक्रवाक से राम की निन्‍्दा करते हुए कहा कि क्या तुम 
यह भी नहीं जावते कि इस समय वाधा डालना अनुचित है। इस पर राम ने यह 
अभिशाप दिया कि तुम दोनों का मिलन फिर कभी नहीं होगा, किन्तु जब वे राम को 
भगवात जानकर उनकी आराधना करने लगे तव राम ने अपना शाप बदलकर कहा 
कि केवल दिन में ही ठम्हारा मिलन हो सकेगा । वाद में किसी व्याथ ने दोनों को फेंसा- 
कर एक टोकरी में बन्द कर दिया; वे आयस में कहने लगे कि हमारे साथ रहने से राम 
का कथन अरुत्य ही सिद्ध होगा किन्तु रात के पूष ही टोकरी अपने झाप से खुल गई 
और दोनों अलग हो गए । उपयंक्त प्रसंग अरणयकांड में वशित है; इसके अतिरिक्त 
क्रिष्किन्धा में वक तथा कुक्कुट के विषय में भी निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं| वर्षाऋतु 
के अन्त में जब लक्ष्मण किष्किन्धा चले गये थे और राम अकेले ही माल्यवन्त पर्वत पर 
रह गए थे तब एक बगुले ने उनका विरह देखकर कहा--“तुम कैसे महात्मा हो ! मूर्ख 
ही रोते हैं; तुम क्यों रोते हो ?” उत्तर में राम ने श्रपती हरण की गई पत्नी का 
समाचार पूछा । बगुले ने राम को आश्वासन दिया--'लंका का रावण सीता को ले 
गया है। मैंने उन्हें रोते देखा था । उनका अश्वजल मुझपर गिर गया था और में सफेद 
हो गया । दर्गा तुम पर प्रसन्न होंगी और तुमको सीता फिर मिल जायेंगी |” राम से 
वर पाकर बगुले ने कहा-- वर्षा में भोजन एकत्र करते में कठिनाई होती है । मुझे 
यहाँ बेठे हुए आहार मिलना चाहिए ।” इसपर राम ने उत्तर दिया-- तुम्हारी मादा 
तुमको बरसात में खाना ला देंगी ।” बगुले ने आपत्ति की--“वह मुझसे छोटी है; 
उसका जूठा खाकर मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा ।” राम ने इसका खणश्डन करते 
हुए कहा--- पति-पत्नी एक हैं; कोई बड़ा-छोटा है ही नहीं ।” अन्त में राम ने कहा 
कि कातिक छुक्ला दशमी से पूरिमा तक कोई भी आमिष का सेवन नहीं करेगा और. 
तुम्हारे आदर में इस व्रत का नाम बकपंचक रखा जायगा । बाद में एक कुक्कट ने भी 
सहानुभूति प्रकट करते हुए राम से कहा कि तुम क्यों रोते हो और यहाँ पर अकेले क्‍यों 
हते हो । राम ने उत्तर में अपना परिचय दिया तथा वनवास, सीताहरण आदि की 
अपनी संपूर्ण कथा सुनाई । तब मुरगे ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया है। 
राम ने यह कहकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे सिर पर सप्ततआखा लाल सुकुठ रहेगा 
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पर को मारेगा बह मेरा शत्र होगा । 

प्रसमिया गीतिरामायरा में राम द्वारा तगूले तथा पीपल वृक्ष से सीता का समा- 

चार पूछे जाने का वृत्तान्त पाया जाता है । 
संताल (दे० अनु० २७१), शिहॉर (दे० अनु० २७२) तथा घुगडा (दे० अनु० 
२७३) नामक जातियों में सीता की खोज के वर्शान में बगुले, गिलहरी तथा बेर वृक्ष की 
कथा का वर्शात किया गया है | राम ने एक बसुले से सीता का पता पुछा था। बगुले ने 
उनकी श्रवज्ञा करके उत्तर दिया--- सुझे जीता से क्‍या; झेवल पेट की चिन्ता हैं ।” इस 
पर लक्ष्मग ने उसकी ग्रीव को एकइ कर जींच लिया और उस दिन से वगुले की लम्बी 
प्रीव होती है ।* सन्‍्ताली गासमकथा के अनुसार राम ने किसी वृक्ष की डालियों पर फूद- 
झूद कर रोतोी हुई गिलडणं से सीता का समाचार पूछा था । मिलहरी ने उत्तर दिया--- 
नहीं के लिए तो मैं रो रही हैँ । रावण ने सीता का हरुख किया है । वह इसी रास्ते 
से नकल गया है |”! ने उम्तकी थप्यपाकर कहा--““कितनी भी ऊंची जगह 
से क्यों वे गिरो, लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगेगी।” घ्रुराडा तथा विहॉर जातियों को 
कथाग्रों में गलहरी के रोने की चर्चा नहीं है, किन्तु उनमें रास के उसकी पीठ पर तीन 
रेखाएं खींचने का उल्लेख किया गया हैं 3 संताली रामकथा के अचुसार राव ते बेर 
वृक्ष में एक चिथड़ लटका हुआ देखा ते राम से कहा--- रावण इसी रास्ते से 
सीता को ले गया है । मैंने सीता को छुड़ाने का प्रयत्व किया था, किन्तु मुझे उनकी 
के इस चिथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका ।” “राम ने बेर को आशी- 
आद्वासन दिया-- तुमको कितना ही क्‍यों न काटा जाय कित्तु कोई भी 

तुम्हारा नाश नहीं कर सकेगा ।”! 

मुण्डा तथा विहार जातियों की कथा के अनुसार बेर ने सीता को छुड़ाने का 
प्रयत्त नहीं किया किन्तु उसने राम को सीता का मार्ग बताया, उनकी साड़ी का चिथड़ा 





१. संभवत: इसी कथा के कारण उड़ीसा में कुककठ रामपक्षी कहकर पुकारा 
जाता है । 

 बंगुले की कथा असुरों के यहाँ भी मिलती है (दे० अनु० २७४) । सेरी- . 
राम की कथा में लंबी ग्रीव पुरस्कार के रूप में मिलती हैं; यह पुरस्कार 
अधिक सार्थक प्रत्तत होता है। महाभारत (१२९, ११६, ६) में एक 
ऊंट की कथा है, जिसने भारी तपस्या के बल पर ब्रह्मा से एक 'शत- 
योजन!' लम्बी गरदत प्राप्त की थी । 

३. अन्य रामकथाग्रों में सेतुबन्ध के समय गिलहरी की कथा मिलती है । दे० 

अचु० #७99॥ 
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दे दिया तथा श्रमरत्व का वरदान प्राप्त किया । 
४७४. सीता का "रूप धारण कर सती द्वारा विरही राम की परीक्षा का 
प्रथम वृत्तान्त शिव महापुराण (दें० ऊपर अनु० १६७) में मिलता है। बाद में आरन्द 
रामायण (१, ७, १४३), भावार्थ रामायश (३, २०) तथा रामचरितमानस की भूमिका 
में भी इसका वर्णान किया गया है । 
४७६. पंपा-सरोवर के तट पर विरही राम से नारद के मिलने और भक्ति 
का वरदान प्राप्त करने का वृत्तान्त व तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और व 
अध्यात्म रामायण में । इसका वर्णाव रामबीतगोविन्द (४, ७) तथा रामचरितमानस 
के अरण्यकाशड के अन्त में किया गया है । वालि-बध के बाद भी नारद अथवा अगस्त्य 
के विरही राम से मेंट करने आने की कथा मिलती है (दे० आगे अनु० ५२३) । तोरवे 
रामायण (३, २) के अनुसार जावालि ने राम के वववास से भरत को दुःखी देखकर 
राम के पास जाने की प्रतिज्ञा की । उधर राम भी अयोध्या से कोई समाचार न पाने 
के कारण रो रहे थे जब जावालि उनके पास पहुँचे । जावालि ने राम को सान्‍्त्वना देते 
हुए नल और हरिइ्चन्द्र की कथाएँ मुनाई और वाद में अ्रयोध्या लौटे । 
च। शबरी | 
४७७. शत्ररी-प्रसंग का वाल्मीकीय आधिकारिक कथावस्तु से कोई सीचा 
सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता है। यह प्रसंग महाभारत के रामोपाख्यान में नहीं मिलता श्रौर 
अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि आदि रामायण में भी शबरी का उल्लेख नहीं था | 
परवर्ती राम-साहित्य में श़वरी की कथा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है; अतः इसकी 
रूपरेखा यहाँ श्रंकित करना अपेक्षित है ।' 
वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में जो सामग्री समान रूप से मिलती है, उमरमें 
दबरी की कथा इस प्रकार है । कबन्ध राम को मतंगांश्रम का मार्ग बताकर शबरी का 
भी इस प्रकार परिचय देता है । मतंगाश्रम के ऋषि तो चले गये किन्तु उनकी परि- 
चारिणी अमरपी शबरी' अब तक वहाँ विद्यमान है और देवोपम राम के दर्शन करने 
के पश्चात्‌ वह स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान करेगी (दे० सर्ग ७३, २६-२७) । राम शबरी 
१. आधुनिक काल तक हिन्दी साहित्यकारों ने शबरी को अपनी रचनाश्रों की 
नायिका बना दिया है। दे० गोविन्ददाय कृत शबरी (दिल्ली १६६०), 
शंभुप्रसाद बहुगुना का जवरीमंगल, पृ० ३-४ (मानस संध्र, राम वन, 
१९५०) तथा आचार्य सीताराम चतुर्बेदी कृत 'शवरी” (सं० २००६) । 
आनन्द रामायण (मनोहर कांड, सर्ग १२) में जिस शवरी से राम की 
भेंट का वर्णान किया गया है, वह दूसरी है । 
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के आश्रम पहुँचकर तथा उसका आतिथ्य-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपरश्चर्या के विषय 
प्रथन करते हैं। इस पर दवरी उत्तर देती हैं कि जिस समय राम चित्रकूट पहुँचे, 
यहाँ के ऋषि, जिनकी सेवा मैं करती थी, स्वग॑ चले गये । जाते समय ऋषियों ने 
कहा था कि लक्ष्मण के साथ राम अतिथि के रूप में यहाँ पधारंगे; उनके दशन करने के 
परचात्‌ दाबरी भी स्वर्ग जा सकेगी । शवरी राम से यह भी निवेदन करती है कि मैंने 
अपके लिए वन के विविध कन्दमूल एक कर रतखे हैं--मभया तु संचितं वन्य विविध 
पुरुषर्ष भ (७८, २७) । तब वह अपने गुरुओं का गुणंगाव करती हुई राम-लक्ष्मण को 
मतंगवन के दर्शन कराती है । अंत में वह उत ऋषियों के पास जाने की इच्छा . प्रकट 
कर्दो है तथा राम की ब्लाज्ञा लेकर अभम्ति में प्रवेश करती है । तदनन्तर वह दिव्य रूप 
धारण कर उममें से प्रकट हो जाती है और बविद्यत्‌ सा प्रकाश फैलाती हुई (बिद्वत्‌ 
सोदामसिनी यथा; ७४, ३४) अपने: गरुरु-महपियों के पास पहुँच जाती है । दबरी-कथा 
के इस प्रथम रूप में मुरुभक्ति तथा तपस्या की महिमा प्र विशेष वल दिया गया है। 
बरजंग (झ्रनु० ४०६) तथा अगस्त्य (अनु० ४६०) के प्रसंगों की भाँति यहाँ पर भी 
राम को एक महान्‌ श्रतिथि के रूप में देखा गया है ।) भ्रद्धिटकाव्य (स्ग ६, ५६-७१) 
में भी शवरी-कथा का यही रूप मिलता है । राम शवरी की साधना के विषय में प्रश्न 
पूछते हैं तथा शवरी छऋादरपूवक उत्का आतिथ्य-सत्कार करके क्षत्रिय* के रूप में राम 
की वन्दना करती है तथा यह आइ्वासव देकर अंतर्दान हो जाती है कि सुग्रीव की 
सहायता से मैथिली के दर्शन झीत्र ही प्राप्त होंगे । 
महावीरचरित (५, २७) के अनुसार दशवबरी मतंग-श्राश्रम में रहनेवाली 
तयस्विनी है, जो राम के पास आकर उन्हें विभीपणा का पत्र देती है। विभीषण ने 
खरदूषण आदि के वध का समाचार सुन कर अपने भाई को छोड़ दिया और अब बह 
अपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहता है। 
४७८. अध्यात्म रामायण (३, १०, १-४४ ) में शबरी-प्रसंग इस प्रकार है । 
कबंब शवरी की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा राम को आश्वासन देता है कि 


है ४ 


१. दाक्षिशात्य पाठ में गवरी राम को दिववर” की उपाधि देती है (संग ७४, 
१२) भर उनकी क्ृपाहष्टि के फलस्वरूप अपने को “पता” मानती है 
(७४, १३); राम भी अपने प्रति उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं 
( गोविन्द पाठ ७४, ३१ )। अन्य पाठों में इस प्रकार के उल्लेख नहीं 
मिलते । 

९. सर्वत्रा5रूयदनामयम्‌ ” (६, ७०)। मनु के अनुसा र-- क्षत्रबंधुमनाम- 
यम? (२, १२७) । 
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दशवरी उनको सीता के विषय में सब बातें बदा देगी ।) शबरी भक्तिपूर्वक राम-लक्ष्मश 
का आतिथ्य-सत्कार करती है तथा उनको अपने इकटठ किए हुए दिव्य फल अ्रपित 
करती है | श्रनन्तर यह बताती है कि इस आश्रम में पहले उसके जो गुरु निवास करते 
हैं, उनके आदेशानसार वह राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रही । अन्त 
में वह राम से पूछती है कि मैं मृढ़ स्त्री हीन जाति में उत्पन्न होते हुए भी आपके दर्शनों 
के योग्य क्यों ठहरी । इसपर राम कहते हैं कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व, जाति, नाम, आ्राश्रम 
आदि का कोई महत्त्व नहीं है, भक्ति ही सर्वोपरि है । अनन्तर राम शवरी को नवधा 
भक्ति की शिक्षा देकर कहते हैं कि उन साधनों द्वारा प्रेमलक्षणा भक्ति का आविर्भाव 
होता है, जिससे इसी जन्म में मुक्ति मिलती है । अन्त में राम सीता के विषय में पृछते 
हैं---“*सीता कमललोचना कुत्रास्त केन वा नीता । शबरी राम को उनकी सवज्ञता 
का स्मरण दिलाकर कहती है कि आप लोकाचार कः अनुसरण करते हुए सीता का पता 
पूछते हैं। तब वह ॒ प्रकट करती है कि सीता लंका में हैं और राम को सुग्रीव के पास 
जाने का परामर्श देती है। अन्त में वह अग्नि में प्रवेश करती है तथा राम के प्रसाद से 
मोक्ष प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अ्रध्यात्म रामायण के रचयिता ने 
दबरी-कथा को रामभक्ति के गुणगान में परिणत कर दिया है। शबरी की हीन जाति को 
अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि रामभक्ति भेद-भाव से ऊपर 
उठकर सब को मुक्ति प्रदान करती है ( भक्तिम क्तिविधायिनी भगवतः श्रीराम- 
चंद्रस्य; छत्द ४४) । 

परवर्ती रामकथा-साहित्य में शबरी-कथा का रूप प्रायः अध्यात्म रामायण के 
अनुसार ही है, उदाहरणा्थ--आनन्‍्द रामायण (१, ७, १६०-१६६), पद्म-पुराण (६. 
२६६, २६५-२६८), मंजुल रामायण (दे० अनु० १६६), रामचरितमानस (३, ३४- 
३६), रामगीतावली (१७, १-८), रामचन्द्रिका (१२, ४३-४६) | तत्त्व-संग्रह-रामायर 
(२, १७) में शबरी की महत्ता के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। गोदावरी 
ने राम को उत्तर देना अस्वीकार किया था तथा राम ने उसे यह शाप दिया था-कि जो 
कोई तुभमें नहा लेगा वह चाणडाल बन जायेगा। बाद में ब्रह्मादि देवताओं ने राम से 
निवेदन किया था कि वह गोदावरी को पुनः पवित्रता प्रदान करें। इसपर राम ने अपने 
चाप से पृथ्वी पर रेखा खींच कर गोदावरी की धारा को उस कूप से मिला दिया जह| 
शबरोी नित्यप्रति नहाया करती थी । 

सूरदास ने शबरी के फलों के विषय में पहले-पहल लिखा है कि ये जूठे ही थे 


१. वाल्मीकि रामायरा में शबरी की कथा प्रक्षिप्त है । कबंध राम को सीता- 
खोज की सहायता के लिए सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दे चुका था 
श्रत: शबरी-प्रसंग में सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
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(दे० सभा संस्करण, ५११) । बलरामदास के वृत्तान्त की विशेषता यह है कि शबरी' 
अपने पति के साथ राम-लक्ष्मणा से भेंट करती है तथा इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है कि राम वे फल नहीं खाते हैं जिनमें शवरी के दाँतों के दिद्याव नहीं थे । आनंद- 
तदय कृत मराठी द्वावर्याख्यान (१८ वीं ग०) में भी शवरी के ज्ूठ फलों की चर्चा है । 
४७४. भकक्‍तमाल की प्रियादासकृत दीका (१८वीं द ० ई०) प्राचीनतम रचना 
है जिसमें दवरी की पवित्रता सिद्ध करने वाली निम्नलिखित कथा पाई जाती है | शवबरी 
ऋषियों की सेवा करने की उत्कट अभिलापषा से प्रेरित होकर रात के पिछले पहर को 
उनके आश्रम में प्रवेश किया करती थी; वह ऋषियों के स्नान करने जाने का माग झाड़- 
बहार कर साफ़ करती थी तथा उनके लिए लकड़ियाँ भी लाया करती थी । मतंग के 
मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कौन यह सव करता रहता है; श्रतः उनके शिष्यों 
ने रात में जगकर शबरीं को मतंग के सामने उपस्थित किया; उन्होंने शबरोीं को राम- 
भक्ति की दीक्षा देकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। बाद में परलोक जाने 
के पूर्व मतंग ने शवरी को आ्राश्वासन दिया कि वह॒राम के दर्शन करेगी । किसी दिन 
शबरी ने अवजाने ही किसी ऋषि का स्पर्श किया और ऋषि ने उस पर अपमा क्रोध 
प्रकट किया । फलस्वरूप जब वह ऋषि सस्‍्नाव करने के लिए सरोवर के पास पहुँचा तो 
उसने देखा कि वह रक्त तथा कृमियों से भरा हुभ्रा है । 
बहुत दिन बीत जाने पर राम वहाँ पहुँचे तथा शबरी के यहाँ जाकर आतिथ्य- 
सत्कार ग्रहण किया तथा उसके जूठे फल खाये । ऋषि आकर राम से सरोवर को स्वच्छ 
रने का निवेदत करने लगे । इसपर राम ने सरोवर के अ्पवित्र हो जाने का रहस्य 
प्रकट किया और यह भी बताया कि वह शबरी के स्पर्श से फिर स्वच्छ हो जायेगा 
(पद &) । रघुराजसिंह की रामरसिकावली में वही कथा मिलती है" किन्तु सरोवर 
को स्वच्छ करने की कथा इस प्रकार है कि राम पहले उसका स्पर्श करते हैं जिससे 
८“ भयो दून शोरित सर बारी 8 तव राम प्रकट करते हैं कि शबरी ही उसे पवित्रता. 
प्रदान कर सकती है । मुनियों के निवेदव करने पर : 
शबरी सकुचि सलिल पण डारी । 
तुरतहि भो निर्मेल सर बारी ॥ 


०. शबरी की कथा आदिवासियों में अ्रपेक्षाकत लोकप्रिय है । मध्य भारत 
के कोल अपने को शबरी के वंशज मानते हैं । उनमें प्रचलित दन्‍्तकथा इस प्रकार है ।* 


१. दे० पृ० १२२-१२३ । बंबई (सं० २०१३) का संस्करण । 
२. डब्ल्यू० जी० ग्रिफित्स : दि कोल ट्राइव ऑफ़ सेंट्रल इण्डिया (कलकत्ता, 
१६४६), पए० २०७ । 
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वनवास के समय किसी दिव शवरी से राम-सीता-लक्ष्मण की भेंट हुई । तीनों भूले थे 
आर दवरी ने उतको जंगली बेर खिलाकर तृप्त किया । इसके बाद वह प्रतिदिन अपने 
अतिथियों के लिये बेर बटोरने जाती थी । एक दिन उसने अन्यमनस्क होकर भ्रत्येक 
फल का थोड़ा सा अंश खाकर अ्रयत्ती टोकरी में रख लिया। घर पहुँचकर उसे पता 
चला कि मैंने क्या किया है और वह राम को ज़ूठ बेर देने में हिचकती थी । राम ने 
अनुरोध किया और वह सीता के साथ वे फल खाने लगे । लक्ष्मरा ने एक आदिवासी का 
जूठा भोजन स्पर्श करना अस्वीकार किया । इस पर एक बाण ने लक्ष्मण को आहत कर 
दिया; और वह तब तक अस्वस्थ रहे, जब तक उन्होंने अपना मन नहीं वदल दिया। 
दवरी के घर से प्रस्थान करते समय राम ने उस्चको वर-स्वरूप राज्य अथवा परिवार 
चुनने को कहा । शवरी ने परिवार छुन लिया और राम ने उसको आश्वासन दिया कि 
उसके असंख्य वंशजों को कभी भी भोजन अथवा कपछड़े का प्रभाव नहीं होगा । 

४८१. विदेश में दबरी के पूर्वचरित के विपय में दो कथाश्रों का पता चला 
है । रामायण ककविन के अनुसार उसने विप्णु-अवतार वाराह की लाश खाई थी जिससे 
उसका मुंह काला वन गया था तथा राम ने उसका घुख पोंछ कर शुद्ध कर दिया (दे० 
ऊपर अनु ० ३१४) । रामकियेन (अध्याय १६) के अनुसार शबरी वास्तव में एक 
अप्सरा थी; ईश्वर की सेवा में असावधान हो जाने के कारण उसे शाप दिया गया था 
कि वह एक जलते हुए जंगल के पास तब तक निवास करें, जब तक राम उसे आकर न 
बुझा दें । शवरी ने अ्रपने अतिथि राम से विवेदन किया कि वह ऐसा करें और कृपालु 
राम ने उस आग को बुझा दिया, जिससे दावरी ने फिर अप्सरा के रूप में स्वर्ग के लिए 
प्रस्थाव किया । 

रघुराज सिह की रामरसिकावली (१० ११८) में शबरी एक मुनि की पत्नी थी, 
जो अपने पति के साथ बन में निवास करती थी । किसी भ्रवसतर पर उसका पति वन 
में साधना करके घर लौटा और शबरी ने उसके चरण धोए, बाद में मुनि को पता चला 
कि उसी दिन शबरी को पुत्र उत्पन्न हुआ । इसपर उसने अपनी पत्नी शबरी को वन में 
भेजते हुए यह शाप दिया--“अरी झशौच न मोहि बतायो । कस पुजन भोजन कर- 
वायो । शबरी होसि महावन जाई ।” पत्नी का विलाप सुन कर मुनि ने उसे सानन्‍्त्वना 
देकर कहा--“करिहै संतन की सेवा, ऐहैं तुव घर रघुकुल देवा ।”” एक श्रन्य दन्त- 


१. यह कथा शवरी के पति के विषय में मौन है । कोल-जाति में ऋषियों 
के सरोवर के अशुद्ध हो जाने का वृत्तान्त भी प्रचलित है (दे० ग्रिफित्स, 
वही, १० ६) । 
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कथा" इस प्रकार है--शबरी का जन्म एक उच्च तथा सम्पन्न परिवार में हुआ था, 
किन्तु प्रतन्त्रता के कारण उसे सत्संग तथा साधना के लिए अवकाश नहीं मिलता था । 
अतः उसने प्रार्थना की थी कि उसका श्रगला जन्म किसी नीच जाति में हो जिससे उसकी 
भक्ति-साथना में बाधा न पड़े । फलस्वरूप वह भीलों के यहाँ उत्पन्न हुई थीं। विवाह- 
योग्य हो जाने पर उसने देखा कि घर में सैकड़ों बकरे-भेंसे इकटठे किये जा रहे हैं । 
पूछने पर उसे पता चला कि उसके विवाह के अवसर पर इन सब का बलिदान किया 
जायेगा । यह सुनकर वह बहुत घबराई तथा सव जाचवरों को मुक्त कर वह जंगल में 
चली गई तथा पंपासरोवर के निकट झोपड़ी बनाकर ऋषियों की सेवा करने लगी । 


३---सीताहर रप 

४८२. बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक और दशरथ कथानम्‌ में सीताहरण 
का उल्लेख नहीं किया गया है | वधिसत्व राम द्वारा रावण का वध किया जाना बौद्ध 
आदश के प्रतिकूल था; श्रत: सीताहरण का और फलस्वरूप रावण का अभाव स्वाभा- 
विक प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त दशरथ जातक के प्रसंग के अनुसार इसका उल्लेख 
अनावश्यक भी था (दे० ऊपर अनु० 5१) । महाभारत के शाँतिपरव की रामकथा में भी 
सीताहरण का वर्णान नहीं किया गया है | इस अत्यन्त संक्षिप्त वृत्तान्त का प्रसंग है कि 
महान्‌ राजा भी मर जाते हैं । अतः इस रामकथा में राम तथा उतकी महिमा का ही 
वर्शान किया गया है, फिर भी १४ वर्ष के वनवास का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट 
है कि लेखक पूणा रामकथा से परिचित था । 

इन तीनों को छोड़कर सीताहरण तथा फलस्वरूप राम-रावरणा-युद्ध अन्य सभी 
रामकथाशं को मुख्य भश्राधिकारिक कथावस्तु ही है। इसके वर्णान में पर्याप्त मात्रा में 
विभिन्नता आ गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में पहले सीताहरण के विभिन्न कारण दिये 
गए हैं | अनन्तर इस घटना के विभिन्न रूपों का निरूपण किया गया है, और अंत में 
माया-सीता के विकास की रूपरेखा श्रंकित की गई है ! 


क्‌ | सीताहरण के कारण 

४८३. प्रचलिति वाल्मीकि रामायरा में शूपं रखा के विरूपरा को सीताहरण का 
मूल कारण माना गया है । विरूपित शूपंणखा खर-सेना की पराजय, देखकर लंका के 
लिए प्रस्थाव करती है तथा रावश को जनस्थान के विनाश तथा सेना-सहित खरदूषरा 


०9333. पनन-न++नन+++»+-3++3५4न--+“4-+ लत ०१५५५ ++न+नन-+-ननननननननन नानी न न++ जनम ना कनत--न«»--०--. 
"तीन पायलन्‍्य-क | 


१. दे० भागवत हिवेदी कृत “भक्त शवरी” (मानस संघ, रामवन, सं० 
१६६२) 7० ४ तथा जी० ग्रियसेन, ज० राॉ० ए० सो० १६१०, पृ० २७५ । 
श्‌० २८ 
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के वध का समाचार सनाती है |" अ्नन्तर वह राम की वीरता तथा सीता के सौंदर्य 
का वर्णान करके कहती है. कि सीता आपके योग्य हैं; उनको आप के पास ले आने के 
प्रयत्त में मुझे विछूपित किया गया है (भार्या्थ तु तवानेतुमुग्यताहं बराननां विरूपिता- 
स्मि; ३४, २१) । अन्त में बह रावण को सीता का हरण करने का सुझाव देती है 
(दे० सर्ग ३२-३४) । 

अधिक संभव यहीं प्रतीत होता है कि आदि रामायण में शुपंणखा के विरूपण 
की कथा विद्यमान नहीं थी । युद्धकांड के दो स्थल इस अनुमान के आधार हैं । रावण 
की सभा (सर्ग ९) में विभीषण ने सीताहरण के कारण के विषय में केवल खर का ही 
उल्लेख किया' है | विभीषण ने कहा--राम ने रावण का क्या बिगाड़ा था कि उसने 
उनकी भार्या का अपहरण किया । खर ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया था (श्रति- 
व॒त्त:) और इसीलिए वह राम से मारा गया; (यह स्वाभाविक था क्योंकि) हर प्राणी 
को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा श्रवश्य करनी चाहिए । 


कि च राक्षसराजस्यथ रामेणापक्ृत पुरा। 
ग्राजहार जनस्थानाइस्य भार्या. यशस्विनः ॥१३॥। 
खरो यद्यतिव॒ृत्तस्तु स रामेश हतो रणे। 
अवश्य प्रारियना प्राणा रक्षितव्या यथाबलस्‌ ॥॥१४॥॥ 

युद्धकांड के अन्त में (सर्ग १२६) हनुमान द्वारा जो संक्षित रामचरित सुनाया 
जाता है, उसमें पहले दशडकारण्य के तपस्वियों की रक्षा के निमित्त राम द्वारा खर-दूषण- 
त्रिशरा आदि राक्षसों के वध का वर्णाव मिलता हैं और केवल बाद में शपंणालखा 
के विरूपण का उल्लेख होता है । अतः यह संभव नहीं. कहा जा सकता है कि राक्षसों 
के वध के कारण ही रावण का विरोध उत्पन्न हुआ था । बाद में शूप॑ राखा के विरूपरण 
की कथा प्रचलित होने लगी । परवर्ती रामकथाग्रों में सीताहरण का यह कारण व्यापक 
रूप से प्रामारिकक माना गया है । फिर भी, अन्य कारणों की भी कल्पना कर ली गई 
है; इतका निरूपण नीचे किया जा रहा है । 

४८४. विमलसूरिकृत पउमचरियं में लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखा के पुत्र शम्बक का 
वध सीताहरण का कारण माना गया है। यह कथा तेलुगु रंगताथ रामायण, सारला- 
दास के उड़िया महाभारत, कन्नड तोरवे रामायण, हिन्देशिया की अर्वाचीन रामकथा 

प्रात के रामकियेत, आनन्द रामायण तथा मराठी भावार्थ रामायण में भी मिलती है 


नल»  ननभणजिभओओ 


१. ऊपर (अनु० ४५६) इसका उल्लेख हो चुका है कि दाक्षिणात्य पाठ का 
३१वाँ संग प्रक्षित्त है। इसके अनुसार अ्रकम्पत ने सबसे पहले रावण को 
खर-वध का समाचार सुनाया था।. 
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(दे० आगे अनु० ६११-६३२) । श्याम देश की एक रामकथा में शुपंणखा की दो 
पुत्रियों का उल्लेख है, जिनका लक्ष्मण ने वध किया था (दे० नीचे अनु० ४६३) । 

४८५. महावीरचरित से लेकर अनेक राम नाटकों तथा श्रन्य रामकथाओओं में 
रावण सीतास्वयंबर के समय से ही सीता को पत्नीस्वरूप चाहता हैं। वद्द दूत को 
भेजता है, अथवा स्वयं सीता के स्वयंवर में आता है ( दें० ऊपर अनु० ३६६ )। इन 
रामकथाश्रों में प्रायः शूपंणखा के विरूपण की कथा भी मिलती है, लेकिव ऐसे अवेक 
वृत्तान्त मिलते हैं जहाँ स्वयंवर का ही उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ--अ्रवर्धराघव, 
बाल-रामायग, महानाटक, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७ और ८। राजशेखर के बाल- 
रामायरा में रावण का विरह प्रधान वरुय विषय बन गया है। आनन्द रामायण में 
उपर्यृकतत तीनों कारणों का उल्लेख है । 

४८६. गुराभद्रक्ृत उत्तरपुराश की रामकथा में न तो शुपंणखा के विरूपण का 
और न सीतास्वयंवर के श्रवसर पर रावण का उल्लेख किया गया है । राम-सीता-विवाह 
के पश्चात्‌ नारद रावण के पास जाकर सीता के श्रद्धितीय सौंदर्य का वर्णान करते हैं 
जिससे रावण सीता को हर लाने का संकल्प करता है । 

रामलिंगामृत में शूपंणला के विरूपण के बाद ही नारद रावण से सीता के 
सौंदर्य की प्रसंशा करता है (दे० सर्ग ६) । 

४८७. १८वीं शताब्दी के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता और लक्ष्मण के साथ 
चित्रकूट में पहुँचकर राम ने अपने बहुत से शिष्यों को पुनजन्म का सिद्धान्त सिखाया 
था । उन्होंने सहलद्वीप में भी अपने सिर्दधांत का प्रचार करना चाहा, लेकिन रावण 
ने इसका विरोध किया और राम को पराजित कर सीता को उनसे छीन लिया । बाद 
में विभीषण की सहायता से राम ने ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई सेना से रावशा को जीत लिया 
(दे० पाइचात्य वृत्तान्त वं० १२) । 

४८८. राम-भक्ति के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ सीताहरण का एक और कारण 
दिया गया है। दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकारड के ३७वें सर्ग के बाद जो प्रक्षिप्त सर्ग 
मिलते हैं, उनमें सीताहरण के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा दी गई है । रावण 
किसी दिन सनत्कुमार से मिलकर उनसे जान लेता है कि जो दैत्य, दानव, राक्षस आदि 
हरि द्वारा मार डाले जाते हैं वे उनका पद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका क्रोध भी 
वरदान का रूप धारण कर लेता है--कोधो5पि देवस्थ बरेण तुल्यः (सर्ग २, २२)। 
इसपर रावण विचार करने लगा कि मेरा तथा हरि का संघर्ष किस प्रकार छिड़ सकता 
है । तब मुनि ने उसको समझाया कि बेतायुग में नारायण राम का रूप धारण कर 
लेंगे तथा अपने पिता की आज्ञा से वह लक्ष्मी-रूपी सीता के साथ वन में निवास करेंगे । 
अतः रावरा विष्णु के हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही सीता का अपहरण करता 
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है--अपहृता सीता त्वत्तो मरणकांक्षया ( सर्ग ५, ४३ ) । साथ-साथ यह भी माना 
गया है कि रावण ने सीता को लंका ले जाकर माता के समान उतकी रक्षा की थी- 
लंकामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता (सर्ग ५, ५४) । यह सामग्री केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलती है किन्तु अ्रन्य पाठों में रावश-कंभकरण संवाद के अन्तर्गत (जो दाक्षि- 
खात्य पाठ में विद्यमाव नहीं है) रावण कहता है कि मैं विष्णु के हाथ से मरकर म॒क्ति 
प्राप्त करना चाहता हूँ---निह॒तो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णों:ः परम पदस्‌ (गो० रा० ६, 
४१, २५; प० रा० ६, ४२, २४) । 

परवर्ती राम-साहित्य में प्रायः सनत्कुमार-रावरा का उपयुक्त संवाद उद्धत 
किया जाता है । अथवा यह माना गया है कि भोक्षप्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने सीता 
का अपहरण किया था; उदाहरणार्थ--रामतापनीय उपनिषद्‌ ( ४, १७ ), अध्यात्म 
रामायण (३, ५, ६०; ७, ३, ४०; ७, ४, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २४४; 
१, १३, १२०-१२६), पद्मपुराण (६, २६६, २५५), रामचरितमानस (३, २३, ४), 
भावाथ रामायरा (६, २३), वलरामदास रामायण, प्रेमानन्द कृत रख-यज्ञ । शिवपुराणा 
के अनुसार रावशा ने पाताल में विष्णु से प्राथंना की थी कि तुम्हारे हाथ से मेरी मृत्यु 
हो--त्वद्धस्ताद्‌ भगवन्‌ मृत्युममास्तु । 

४८८. सीताहरण के कई परोक्ष कारणों" का भी उल्लेख मिलता है। रामा- 
वतार के कारणों के प्रसंग में विष्ण_ को दिए हुए भूगु, ब॒न्दा और नारद के शापों 
की चर्चा हो चुकी है; उन शापों के फलस्वरूप विष्णु को मनुष्य बनकर पत्नी-वियोग 
का दुख उठाना पड़ा, अतः ये शाप सीताहरण के परोक्ष कारण माने जा सकते हैं 
(दे० ऊपर क्रमश: अनु० ३७०,२७२, २७३) । लक्ष्मी के प्रति नारद के शाप का भी 
उल्लेख मिलता है ( दे० अनु० ३७३ ) । वह्विपुराण ( पृ० १७४ ) में लक्ष्मी के प्रति 
पृथ्वी के शाप की कथा इस प्रकार है--किसी दिन ब्रह्मा तथा पृथ्वी विष्णुलोक गये 
थे उनके आगमन के समय विष्णु लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे, जिससे लक्ष्मी ने 
उनका सत्कार नहीं किया । इस पर पृथ्वी ने लक्ष्मी को यह कहकर शाप दिया कि पति 
से तुम्हारा वियोग होगा । 
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१. दे० शिवपुराण, गणापतिक्ृष्ण जी प्रेस, धर्मसंहिता, अध्याय १३। रावण 
की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में दे० आगे अनु० ५६६ । 

२. इसी तरह सीतात्याग के विषय में भी विभिन्न-परोक्ष कारणों की कल्पना 
कर ली गई है । दे० अनु० ७२५-७२६ । 

३. इसी श्रेणी में देवताओं को प्रदत्त महादेव का यह वरदान रखा जा सकता 
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इसके अ्रतिरिक्त रामकथा से सीधा संबंध रखने वाले तीन अन्य कारणों का 
भी उल्लेख मिलता है । इनमें से सबसे व्यापक सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप हैं । 
इसका मूलख्रोत वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित लक्ष्मण की इस उवित में देखवा 
चाहिए--आ्राज विनप्ट होने वाली तुम्हें घिक्‍करार है, क्योंकि तुम मुक पर शंका कर 
रही हो; घिक्त्वामद्य विनश्यंतीं यन्मासेव विशंकसे (३,४५, २०) । भदिटकाव्य में 
जाप को रूप इस प्रकार है--शन्रुहस्तं त्वं यास्यसि ( दें० सर्ग ५, ६० ) | लक्ष्मण 
के इस शाप का निर्देश रामायण ककविन (सर्ग ५), देवीसागवत पुराण (३, २८, ४६), 
ग्रध्यात्म रामायण (३, ७, ३६), बलरामदास रामायरा शभ्रादि में भी मिलता है । 

ब्रह्मवैवत्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) के अनुसार शूप॑ रखा न राम 
से टरुकराये जाने पर उनको यह श्ञाप दिया कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा । 

कृत्तिवास के रामायण में राम-सीता-विवाह के अवसर पर चन्द्रसा का नृत्य 
वबशणित है । इस दृत्य के कारण मुहूत्ते का ध्याव नहीं रखा गया था, जिससे बाद में 
सीताहरण संभव हो सका (दें० ऊपर अनु ० ४००) । 
ख | सीताहरण का मूलरूप 

४६०. चिन्तामरि विनायक वैद्य का अनुमान हैं कि वल्मीकिकृत श्रादि- 
रामायण में सीताहरण के वृत्तान्त में कनक-छृग का कोई उल्लेख नहीं था । यह वृत्तान्त 
अदभुत रस की लोकप्रियता के कारण बाद में रामायण में रखा गया है । उनका तक 
यह हैं कि यदि कवकमृग की घटना का वर्शाव सचमुच आदि रामायण में था तो सीता- 
रावण-संवाद अस्वाभाविक प्रतीत होता है । यदि सीता राम के विषय में इतनी 
चिन्तित थीं कि उन्होंने लक्ष्मण को अत्यन्त कट्ठु शब्द सुनाकर उन्हें राम की सहायता 
के लिए भेजा था, तो उन्होंने राम के विषय में अपनी आ्राशंका का उल्लेख रावण से 
क्यों वहीं किया था ? यदि उत्तर दिया जाय कि उनको रावण पर विश्वास नहीं था, 
इसका प्रत्युत्तर यह है कि यदि सीता रावण पर विश्वास नहीं करती थीं, तो उन्होंने 
अपनी श्रात्मकथा विस्तारपूर्वक क्यों सुनाई होती ।? वास्तव में सीता-रादगा-संवाद के 
अन्तर्गत यह॒स्तष्ट शब्दों में कहा गया है कि सीता राम की प्रतीक्षा कर रही थीं, 
ज़ो लक्ष्मरा के साथ मृगया खेलने गये थे--ततः सुबेष म्ृगयागत पति प्रतीक्षमारणा 
सहलक्ष्मरप तदा (३, ४६, ३२८) । इसके अतिरिक्त सीता रावख से कद्ठती हैं कि मेरे 
पति मृग, वराह आदि मारकर बहुत मांस लिये लौटनेवाले हैं : 

हैं---“उत्पत्स्यति हितार्थ वो नारी रक्षःक्षयावहा' । राक्षसियों के बिलाव 
के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है (दे० रामायरा ६, ६४, ३५) । 
१. दे० सी० वी० वैद्य : दि रिडल आँव दि रामायण, पृ० १४४ । 


डेप रामकथा का विकास 


आगमभिष्यति मे भर्ता वन्‍्यभादाय पुष्कलम्‌ । 
रुरून्गोधान्व राह श्व ह॒त्वाउड्दायासिषं बहु ॥२३॥ . (सर्ग ४७) 
किष्किंधा काणड में लक्ष्मण हनुमान से राम की कथा सुनाते हुए सीताहरण के 
विषय में इतना ही कहते हैं कि एक कामरूपी राक्षस ने आश्रम से राम की भार्या का 
अपहरण किया--रक्षसापहता भार्या रहिते कामरूपिशा (४, ४, १४) ! गोौडीय पाठ 
में इस स्थाव पर लिखा है--रक्षसापहता भार्या छलेनास्य महाद्रृतेः (४, ४, १३) । 
श्री वैद्य के तकों की पृष्टि के लिये इन थोड़ी सी रामकथाओ्रों का भी सहारा 
लिया जा सकता है, जिनमें कनक-मृग का उल्लेख नहीं क्रिया गया है । अनाम्क 
जातकम्‌ (३ री श० ई०) में ऐसी कथा मिलती है कि जब राजा फल लेने चले गये 
थे, तब एक दुष्ट नाग ने रावी का अपहरण किया था । पठसचरिय (४थी श० ई० ) 
के अनुसार खरदूपणा अपनी पत्नी चन्रनखा से आपने पुत्र का वध सुनकर वन में उसे 
देखने गया तथा घर लौटकर इसका समाचार रावण के पास भेज दिया । रावण के 
विलंब करने पर उसने १४००० योद्धाओ्रों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया | यह 
सेना आते देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा--“'मेरे रहते श्रापको लड़ता उचित नहीं 
है । आप यहाँ सीता की रक्षा करे । जिस समय मैं शत्रुओं से घिर कर सिंहनाद करूँ, 
उस समय आप अवश्य ही जल्दी आना ।” लक्ष्मण राक्षसों की सेना का सामना कर 
रहे थे कि रावश पुष्पक पर आा पहुँचा तथा सीता को देखकर उन पर आसकत हुआ । 
अवलोकन” नामक विद्या से उसने तुरन्त सीता, राम और लक्ष्मण को जाव लिया 
तथा सिहनाद वाली बात भी उसने जाव ली। अतः रावण ने घिहनाद किया जिसे 
सुनकर राम उनकी सहायता करने चले गये । रावण ने सीता को पुष्पक पर रख 
दिया तथा जटायु को भूमि पर गिराकर लंका की ओर प्रस्थान किया । इतने में राम 
लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा वापस भेजे जाते हैं। राम लौटकर तथा 
भोपड़ी को खाली पाकर मुर्च्छा खाते हैं (दे० पर्व ४४) । कर्म पुराण (वीं श० ई०) 
में भी रावण द्वारा अकेली वन में टहलती हुई सीता के अपहरण का उल्लेख 
मिलता है : 
चरतीं वबिजने बने... सीतां गृहीत्वा 

(उत्तर विभाग, अध्याय ३४) 
उपयुक्त भ्रपेक्षाक्ृत प्राचीन वत्तान्तों के श्रतिरिक्त अनेक विदेशी तथा पाश्चात्य 
वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें कनक-मृग का निर्देश नहीं पाया जाता है । सिहली रामकथा 
के अ्रनुम्नार राम की अनुपस्थिति में सीता का हरण राजधानी से ही होता है । श्रनाम 
के राम-चरित में दशानन सेना-सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करता है, और 

विजयी होकर सीता को अपने साथ ले जाता है । 


अरणयकाॉड ४२६ 


पाइ्चात्य वृत्तान्तों नं० ६, ६, ११ तथा १५ में भी कनक-मृग का उल्लेख नहीं 
मिलता । वृत्तान्त नं० ११ के अनुसार राम एक पक्षी का शिकार करने गये थे और 
देर होने पर सीता ने लक्ष्मण को उनकी खोज में भज दिया था । वृत्तान्त नं० १५ में 
कहा गया है कि जव राम अपने किसी उपद्रवी सामन्‍्त से युद्ध करने गए थे तब भिखारी 
का रूप धारण कर रावरा के नौकर ने सीता को अपने मालिक के लिए हर लिया 
था । कथासरित्सागर (६, १, ६२) में इतना ही लिखा है कि रावण ने माया द्वारा 
अर्थात्‌ छल से सोता का अपहरण किया था--अश्रहरत्‌ सीतां मायया रावणः । 

४८१. महाभारत के रामोपाख्यान में सीताहरण के समय रावण के रथ का 
निर्देश नहीं मिलता । वाल्मीकिक्ृृत रामायण के एक स्थल से भी यह आभास मिलता 
है कि सम्भवतः मल-कथा में रथ का उल्लेख नहीं था। किष्किन्धा कांड में सम्पाति 
अपने पृत्र सुपाश्व॑ का वृत्तान्त हनुमाव आदि वानरों को सुनाता है। इसके अनुसार 
सुपाश्व महेन्द्र की घाटी को रोकते हुए (भहेंद्रस्थ गिरंदॉरिमावुत्य दे” रा० ४, ५६, 
१२) नीचे के मार्ग पर पहरा दे रहा था। उस समय उसने किसी को देखा जो एक 
सुन्दर स्त्री को लिए जा रहा था। सुपाश्व ने उन दोनों को अपने पिता को देने का 
_ निरचय किया लेकिन उस मनुष्य ने विनीत भाव से मार्ग माँगा और सुपाइ्व ने उसे 
जाने दिया : द 

तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सुर्योदयसमप्र भास । 
स्त्रियमा दाय गच्छन्वे भिन्‍नांजनचयोपमः ॥१४॥ 
सो5हमभ्यवहारार्थ तौ हृष्टवा कृतनिश्चयः । 
तेन साम्ना विनीतेन पंथानमनुयाचितः ॥१५॥ 
गे। कनक संग 
. ४६२. प्रचलित वाल्मीकि रामायरा में कनक-मृग का वृत्तान्त इस प्रकार है 
( दे० सर्ग ३५-४६ ) । विरूपित शूपणाखा से खर-वध का समाचार तथा सीता के 
सौंदय की प्रशंसा सुनकर रावण मारीच' के पास जाता है तथा उससे निवेदन करता 
है कि वह कनकमृग का रूप धारण कर सीताहरणा में सहायक बने | मारीच इस 
प्रस्ताव को राम के पराक्रम के कारण ही अस्वीकार करता है। वह इस पराक्रम के 
विषय में दो आप-बीती घटनाओं का वर्णान भी करता है। विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा 
करते समय राम ने वाण मार कर उसे शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया था 
(दे० अनु ० ३८९) । बाद में मारीच ने दो राक्षसों के साथ मृग का रूप धारण कर 


१. शूपणखा के श्रागमन के पूर्व मारीच से रावण की भेंट का प्रक्षिप्त वर्णन 
'दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है (दे० अनु० ४५६) । 


रामकथा का विकास 


दण्डका रण्य में प्रवेश किया था तथा वहाँ विचरकर तपस्वियों का मांस खा जाता था । 
शाम ने बाण मारकर उसके दो साथियों का वध किया जिससे मारीच भयभीत होकर 
भाग गया और श्रव तपस्वी का जीवन बिताता है। मारीच रावण को स्पष्ट शब्दों में 
चेतावनी देता है कि यदि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहा तो लंका का सत्यावाश होगा । 
रावण उसका सत्परामर्श ठुकराकर मारीच को पुरस्कार स्वरूप अपना आधा राज्य 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है और अन्त में यह भी धमकी देता है--यदि तुम 
स्वीकार नहीं करते, तो मैं तुम्हारा वध करूँगा । इसपर मारीच यह जानकर कि मैं 
किसी भी प्रकार नहीं वच सकता झ्त्रु के हाथ से वीरोचित मरण चुन लेता है : 
अनेन कृतकृत्योइस्मि ज्िये चाप्यरिणा हतः । 

मारीच की स्वीकृति के तुरन्त बाद रावण उसे अपने रथ पर विठाकर जन- 
स्थाद की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ पहुँचकर म[रीच कनकमृग का रूप धारण कर 
लेता है तथा सीता का ध्यान अपनी ओर श्राकृष्ट करता है । राम तथा लक्ष्मण को 
बुलाकर सीता कनकमृग को दिखाती हैं तथा उसे पाने के लिये अनुरोध करने लगती 
है ।* इस पर राम सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़लर कनकमृग का शिकार करने 
जाते हैं। मारीच राम को दूर ले जाता है तथा शचन्‍्त में राम-वाण से श्राहत होकर 
अपना ही रूप धारण कर लेता है तथा पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार राम की वाणी 





१. दे० रा० ३, ४१, १७। मारीच की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में नीचे अनु० 
४९६६९ देखें। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में रावण-मारीच-संवाद 
संबंधी दो श्रतिरिक्त सर्ग मिलते हैं किन्तु उनमें नवीन सामग्री नहीं है 
(दे० गौ० रा०, सर्ग ४६-४७; प० रा०, सर्ग ४५-४६) । 

- दाक्षिणात्य (सर्ग ४३) तथा गौडीय (सर्ग ४९) पाठों के अनुसार लक्ष्मण 
ने इस अवसर पर यह आशंका प्रकट की थी कि यह मृग मारीच तो नहीं है। 
पश्चिमोत्तरीय पाठ का समानान्तर सर्ग इसका उल्लेख नहीं करता (सर्म 
४८) । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में राम मारीच के मरणा पर लक्ष्मण की इस 
आशंका की ओर निदंश करते हैं ( सर्ग ४४ ) । मृग की पुकार सुनकर 
लक्ष्मणा सीता को समझते हुए कहते हैं कि यह मृग कोई राक्षस होगा, 
दें० दाक्षिणात्य (४५, १७) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ ( ५०, १५ ) । यह 
उल्लेख गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग (५१) में नहीं मिलता । पाठों की 
यह विभिन्नता इस बात का प्रमाण है कि आदि रामायरा लक्ष्मण की इस 
आशंका के विषय में मौन था । श्रांदि पुराण के अनुसार राम ने. इस प्रकार 
की आशंका प्रकट की थी (दे० ऊपर अनु ० १७३) । 


ल्‍प्ज 
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का अनुकरण करते हुए चिल्लाता है--हा सीते लक्ष्मण | राम मायावी राक्षस को 
मृत छोड़कर आशंका करते हुए छीघ्रता से लौटते हैं । 
उधर सीता मारीच की पुकार सुनकर तथा राम को संकट में समझकर 
लक्ष्मण से अ्रनुरोध करने लगती हैं कि वह अपने भाई की सहायता करने जाये । 
लक्ष्मण पहले अस्वीकार करते हैं किन्तु सीता के कट्टू शब्द (दे० ऊपर ब्ननु० ४६२) तथा 
आत्महत्या की धमकी सुनकर वह चले जाते हैं ।) भव रावण परिव्राजक के रूप में 
सीता के पास पहुँचकर उनसे आ्ातिथ्य-सत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपना परिचय 
देता है तथा सीता के सामने लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव रख देता है। सीता 
का कटु उत्तर सुनकर वह अपने राक्षस-रूप में प्रकट हो जाता है तथा उनको अपने 
रथ प्र रखकर लंका को ओर प्रस्थान करता है । 
सीताहरण का यह रूप न्‌ केवल भारतीय रामकथा-साहित्य में सबसे अधिक 
व्यापक है किन्तु विदेशों में भी मिलता है । तिव्वत, खोतान, हिन्देशिया, स्थाम और वर्मा 
में कनक-मृग की कथा प्रचलित है । 
महानाटक ( दमोदर, ३, २७ ) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण कनकमृग का 
शिकार करने के लिये साथ-साथ चले जाते हैं। उदासराघव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है। लक्ष्मण कतक-मृग को मारने चले जाते हैं तथा रावण आश्रम के कुल- 
पति का रूप धारण कर राम और सीता के पास पहुँचता तथा राम की निनन्‍्दा करता 
है क्योंकि उन्होंने तरुण लक्ष्मणा को भेज दिया है। उसी समय एक अन्य छद्म-वेषी 
राक्षस झ्राकर यह समाचार देता है कि कनकमृग राक्षस में बदलकर लक्ष्मण को ले जा 
रहा है । इसपर राम सीता को रावण की रक्षा में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता करने 
जाते हैं । 
१. लक्ष्मण के शाप के विषय में अनु० ४८६ देखें । 
२. जन रामकथाम्रों में पहले-पहल सीताहरण के समय पुष्पक का उल्लेख है 
(दे० अनु० ४६०) । भरत के प्रति हनुमाव द्वारा कथित राम-चरित में 
दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार पृष्कक की चर्चा है ( दे” ६, १२६, २६ ), 
किन्तु अ्रन्य पाठों के समावान्तर सर्मों (गौ० रा० सर्ग ११०; प० रा० 
संग १०७) में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। बहुत सी परवर्ती रामकथाश्ं में 
सीताहरण के प्रसंग में पृष्पक का उल्लेख है । उदाहरणार्थ न्सिह पुराण 
(अनु ० ४६४) । बलरामदास रामायर में रावण रथ के टूट जाने के वाद 
पृष्पक का स्मरण करता है । तब वह आता है और रावण उस पर सीता 
को लंका ले जाता है । 
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सेरीराम के अनुसार सीताहरण के ठीक पहले राम अलौकिक शक्ति प्राप्त करने 
के उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं। इस समय गागकनासिर नामक राक्षस काक बनकर राम 
का यज्ञ भंग करने आता है और राम द्वारा वध किया जाता है । तब रावण गागकना- 
सिर के दो पुत्रों को मुग का रूप धारण करने का आदेश देता है (एक सुवर्ण और एक 
रजत) । 

४६३. ब्रह्मचक्त (दें० अनु० ३२८) में सीताहरण का एक सर्वथा नवीन रूप 
मिलता है । रावण की वहन शूपराखा अपनी दो पुत्रियों के साथ लंका तथा किष्किन्धा 
की सीमा की रखवाली करती है । किसी दिन वे राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं । लक्ष्मण शपंणखा की दोतों पुत्रियों का वध करते हैं तथा 
राम शपंणखा को हटने को विवश करते हैं। शूर्पणखा लंका जाती है तथा स्वयं कनक- 
मुग बनकर सीताहरणा में रावण की सहायता करती है। राम कनक-सग का शिकार 
करने जाते हैं । लक्ष्मण मृग की पुकार सुनकर तथा राम को जोखिम में समककर सीता 
को नंगथोरानी (पृथ्वी) को सौंप देते हैं और चले जाते हैं। रावण सीता को ले जाने 
का प्रयत्न करता है किन्तु प्रथ्वी देवी सीता के पैर पकड़ कर रोक लेती हैं, जिससे 
रावण कुछ नहीं कर सकता है । राम, लक्ष्मण को देखकर सीता के विषय में चिन्ता 
प्रकट करते हैं किन्तु लक्ष्मण उनको आश्वासन देते हैं कि मैंने उन्तको पृथ्वी देवी की 
रक्षा में छोड़ दिया है। इसपर राम कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर विश्वास नहीं करता । 
राम के इन शब्दों के विषय में जानकर प्रथ्वी देवी सीता को छोड़ देती हैं और रावण 
'उनको लंका ले जाता है । 


४६४. कनकमुग का एक परिवर्तित रूप इस प्रकार है---राम और लक्ष्मण के 
चले जाने के बाद रावण आकर सीता को विश्वास दिलाता है कि अरब अयोध्या जाना है । 
इसपर विश्वास करके सीता अपने आप रथ पर चढ़ती हैं । कथा का यह रूप नसिह 


१. बर्मा में गाम्बी (शूपंणखा) कतक-सृग का रूप धारण कर लेती है | सी० 
कोलमैन (दि मिथॉलॉजी ग्रॉँव दि हिन्दूस पृ० २४) ने एक कथा सुनी थी 
जिसके अनुसार रावण स्वयं कनकसृग बन गया था। सेरीराम का भी 
एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार रावण स्वयं कतकमृग बन 
जाता है और राम को उनके राजमहल से दूर ले जाता है और तब सीता 
के पास लौटकर उनको अपने साथ भाग निकलने के लिए राजी करता है । 
बाद में उसको पता चलता है कि सीता मेरी पुत्री है वह उनको अपने 
महल में सुरक्षित रखता है । अंत में हनुमाव सीता को फिर राम के पास 
पहुँचाते हैं । दे० ज० रा० ए० सो० स्ट्र ट्स ब्रंच, भाग ५५, पृ० १-२४ | 
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पुराण, वृहद्धमप्राण, गुणभद्रकृत उत्तरपुराणा, आइचर्य-चुड़ामरिग नाटक तथा दक्षिण 
भारत के एक वृत्तान्त में पाया जाता है । 

न॒सिह पुराण के अनुसार रावण संन्यासी के रूप में आकर सीता से कहता 
है--भरत आ गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। राम भी मृग 
को फँसाकर अयोध्या जा रहे हैं । यह सुनकर सीता विमाव पर चढ़ती हैं । इस वृत्तान्त में 
पाठक का ध्यान इस बात की ओर अ्राकृष्ट किया गया है कि रावण ने सीता का स्पर्श 
नहीं किया (दे० अध्याय ४६) | बहद्धर्मपुराण में रावण भिक्षु के रूप में सीता के 
पास आकर कहता है कि कौदल्या आपको देखने के लिए उत्सुक हैं (दे० पूब॑खंड, 
अ्रध्याय १६) । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त (१६०६ ई०) में रावश ऋषि के 
वेप में एक रथ के साथ सीता के पास आता है । इस रथ प्र अ्रयोध्या के नागरिकों का 
रूप धारण करने वाले राक्षस बेठने हैं । रावण कहता है, हम भरत की ओर से आए 
हैं । राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम ने स्वयं अ्रयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया है (दे० पाश्चत्य वृत्तान्त वं० १, पु० ८५) । आश्चयं-च ड्रामरिंग नाटक में राम 
झर लक्ष्मण के चले जाने के बाद रावश और उसका सारथि क्रमश: राम और लक्ष्मण 
का रूप धारण कर सीता के पास पहुँचते हैं। रथ को दिखलाकर लक्ष्मण (सारथि) 
राम (रावण) से कहता है--भरत का राज्य संकट में है । उनकी सहायता करने के 
लिए तपस्वियों ने यह रथ भेजा है ।” अनन्तर तीनों रथ पर चले जाते हैं। उधर 
गपणखा, सीता के वेष में, राम के साथ बातचीत कर रही है तथा मारीच, राम के वेष 
में, लक्ष्मण के साथ । गुणभद्रकृत जन उत्तरपुराण में वनवास का उल्लेख नहीं मिलता । 
राम सीता के साथ बनारस में निवास करते हैं। नगर के पास ही चित्रकूट नामक उपं- 
वन से सीता का हरण होता है । इस वृत्तात्त की एक और विशेषता यह है कि इसमें 
लक्ष्मण का उल्लेख नहीं किया गया है | मृग को मारने के लिए राम के चले जाने के 
बाद रावण राम के रूप में सीता के पास आकर कहता है--'मैंने मृग को फेंसाया है 
ओर उसे बनारस भेजा है । अब घर जाने का समय आ गया है।” यह सुनकर सीता 
रावण के पृष्पक पर बेठ जाती हैं (सीता को धोखा देने के लिए पुष्पक ने सीता की 
पालकी का रूप धारण कर लिया था) । 


१. परिव्राजक (भिक्षु, संच्यासी, ऋषि आदि) तथा राम के रूप के अ्रतिरिक्त 
रावण के और छद्मरूप मिलते हैं। तिब्बती रामायण में रावरा पहले हाथी 
का और इसके बाद घोड़े का रूप धारण कर लेता है। हिंदेशिया के एक 
वृत्तान्त में रावण पहले एक सुवर्ण अ्रज के रूप में आता है | दे० ज० रो० 
ए० सो०, स्ट्रंट्स ब्रच० १६१०, पृ० १५। 
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४७५. भासकृत प्रतिमानाठक में एक सवथा नवीन कथानक पाया जाता है । 
दशरथ के वापिक श्राद्ध के एक दिन पूर्व राम और सीता सोच रहे थे कि श्राद्ध कैसे 
योग्य रीति से मनाया जाए। इस पर रावण प्रिव्राजक का रूप धारणा कर श्राता है 
और अपना परिचय देकर भिन्न-भिन्न शास्त्रों का उल्लेख करता है जिनका उसने श्रध्ययन 
किया है । इनमें से एक है प्राजेतर्स श्राद्धकल्पस्‌ । राम श्राद्ध के विषय में जिज्ञासा 
प्रकट करते हैं । तब रावण कहता है कि हिमालय में रहने वाले कांचतपाश्व सृग से यित 
विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण मारीच इस प्रकार का सृग वनकर दिखाई 
देता है । लक्ष्मण उस समय आश्रम के कुलपति का स्वागत करने गए थे । अत: सीता 
को रावण के पास छोड़कर राम मृंग के पीछे चले जाते हैं। तब रावण अपना रूप 
धारण कर सीता को लंका ले जाता है (दे० अंक ५) । 

४४६. कृत्याराबण में सीताहरण का जो रूप मिलता है, उसका प्रधान उद्देश्य 
यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण पर ऋूठा अभियोग लगाने के दोष से सीता को बचाया 
जाय । कनकमृग के पीछे राम के चले जाने के बाद शुर्पणखा तपस्विनी गौतमी का रूप 
धारण कर सीता को कहीं दूर ले जाती है । तब वह सीता के रूप में लक्ष्मण के पास 
लौटकर उनको अपने कट शब्दों द्वारा राम की सहायता करने जाने के लिए बाध्य करती 
है (अंक १) | इतने में रावण सीता के पास आकर उनको यह कहकर पुष्पक पर 
चढ़ने के लिए विवश कर देता है--यदि तुम स्वेच्छा से पुष्पक पर नहीं चढ़ोगी तो मैं 
आश्रम के सब तपस्वियों का सिर काट दंगा (अंक २ ) । 

४६७. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में सीताहरण का वर्णन इस प्रकार है--- 
रावण स्वयं दो सिर वाले प्रुग का रूप धारण कर लेता है। सीता उसे देखकर उसके 
चमड़े के लिए इच्छा प्रकट करती हैं । राम यृथ के पीछे दूर तक निकलकर अंत में उसे 
मार डालते हैं । उसी क्षण रावण का जीव एक साधू के शरीर में प्रवेश करता है । वह 
साधू पर्णाशाला के पास आकर लक्ष्मण से कहता है तुम्हारा भाई वैरियों से घिरा हुआ 
है, उसकी सहायता करने जाझो” । सीता के अनुरोध करने पर लक्ष्मण जाते हैं और 
रावण सीता को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करता है (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं ० ३ 
ओर ४) । 

४६८. वाल्मीकि रामायण में सीता को लक्ष्मण तथा जटायु की रक्षा में 
छोड़कर राम गमृंग को मारने जाते हैं। ऊपर इप्तका उल्लेख किया गया है कि आदि 
रामायण में सीताहरण के पूर्व संभवतः जटायु से भेंट नहीं हुई थी। आगे चलकर 
जटायु के अ्रतिरिक्‍त सीता की रक्षा के प्रबन्ध के विषय में कुछ नवीन सामग्री रामकथाश्रों 
में आ गयी है । 

वाल्मीकि रामायरा में माना गया है लक्ष्मण सीता के कट्टु शब्द सुन कर (दे० 
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ऊपर अनु ० ४६२) राम की सहायता करने गये । वहुत-सी परवर्त्ती रचनाश्रों में लक्ष्मण 
प्रस्वान करने से पहले सीता को रक्षा के लिये कुटी के चारों और धनुष से रेखा खींचते 
हैं, और देवताश्रों की शपथ खाकर कहते हैं कि जो कोई इसके भीतर घुसेगा उसका सिर 
फट जायेगा । बाद में छुझवेषी रावण के अनुरोध करने पर सीता उसे भोजन देने के 
लिये हाथ रेखा के वाहर वढ़ाती हैं और रावणश उनको खींच लेता है। इस प्रकार की 
कथा खोतानी रामायण, सेरीराम, द्विकायत महाराज रावण, स्थाम तथा बर्मा की 
रामकथा (तीन रखायें), मधुसूदन' द्वारा स्म्पादित महानाठक (अंक ३, ६५), तेलुगु 
द्विपद रामायण (३, १८; सात रेखायें), कृत्तिवास रामायण, आनन्द रामायण (१, 
९८), भावाथ रामायण ( ), सूरसागर (नवाँ स्कन्‍्ध, पद ५०३ नागरी प्रचारिणी 
सभा संस्करण), रामचरितमानस (६, ३६, २), असिमया गीतिरामायण, रामचन्द्रिका 
(१२, १८) तथा पाश्चात्य वृत्तान्तों (नं० ३, ४ और १३) में पाई जाती है । पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १३ में कहा गया है कि जब रावण रेखा को पार करना चाहता है, अ्रग्ति 
की लपट उठकर उसको भीतर घुसने से रोकती हैं। सारलादास के उड़िया महाभारत 
के अनुसार ये तीच रेखायें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव (के प्रतीक) हैं । 

मधुसूदन के महानाटक (३, ६६-७२) में रावण सीता को तुलसी देता चाहता 
है किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करना अ्स्वीकार करती हैं, इस पर रावण रेखा पार 
कर सीता को ले जाता है। सेरीराम के पातादी पाठ के अनुसार सीता रावणशा को एक 
पुष्प अपित करने के लिये अपना हाथ रेखा के बाहर बढ़ाती हैं। धर्मखणड (अध्याय 
5२१) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) में सीता अपने पति के कुशलक्षेम के विषय में 
चिन्तित हैं किन्तु रावण उनकी हस्तरेखा देखकर ही उचको उत्तर देने की प्रतिज्ञा 
करता है । 

बिहॉर नामक आदिवासी जाति की रामकथा में लक्ष्मण जाने के पहले यह कह- 
कर सीता को अभिमंत्रित राई के दाने देते हैं--यदि कोई आए तो उस पर दाने फेंकना । 
एक दाना फेंकने से बहु एक घराटा तक मूच्छित रहेगा। दो दाने फेंकने से वह दो 
घण्टे तक मृच्छित रहेगा, इत्यादि । रावण के आने पर सीता ने एक दावा फेंक दिया 
और वह एक घरटे तक मृच्छित रहा । इसके बाद सीता ने पुनः: कई बार एक दाना 
फेंका । श्रन्त में रावण ने कहा---इतना कष्ट क्‍यों करती हो । सब दाने एक साथ फेंक 
दो जिससे मैं मर जाऊँ।” सीता ने ऐसा ही किया ओर रावण भस्मीभृत हो गया। 
लेकिन भस्म से उठकर रावण सीता के वालों को पकड़ कर उनको ले गया । 
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१. दामोदर के संस्करण (३, २७) में राम स्वयं यह रेखा खींचते हैं किन्तु 
एक अन्य स्थल (४, ३) पर वह लक्ष्मण द्वारा खींची हुई मानी जाती है । 


४४६ रामकथा का विकास 


४६६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार मारीच मरणा के पूर्व अपना राक्षस रूप 
धारण कर लेता है । राम-भक्ति की प्रेरणा से लिखित परवर्ती राम साहित्य में मारीच 
की साथुज्य-मुक्ति की प्राप्ति का प्रायः उल्लेख मिलता है। श्रध्यात्म रामायण के 
अनुसार मारीच के दशरोर से निकला हुआ तेज सब के देखते-देखते राम ही में समा गया 
ददि० ३, ७, २०) । श्रीमदेवीभागवत पुराण में मारीच को वैकुरठ के दोनों द्वारपालों 
का किकर माना गया है; राम द्वारा वध किए जाने के बाद वह वैकुणठ लौटता है 
(दे० ६, १६, ४०) | 

५००. सीता का हरण करने के बाद रावण को जटायु का सामना करना पड़ा । 
लंका की शेष यात्रा में एक ही घटना उल्लेखनीय है। किसी मिरिश्छृंग पर (सुग्रीवादि) 
पाँच वानरों को देखकर सीता ने रावण की आँख बचाकर अपना उत्तरीय तथा अपने 
आभूषण उनके मध्य फेंक दिए ।* 

लंका पहुँचकर रावण ने सीता को अपने अन्‍न्त:पुर में राक्षसियों को रक्षा में छोड़ 
दिया तथा आठ गुप्तचरों को जनस्थान भेज दिया कि वे राम का पता लगाकर उनकी 
हत्या करने का प्रयत्न करें (सर्ग ५४) । बाद में रावण ने सीता का मन विचलित 
करते के उदेश्य से उनको लंका का वैभव दिखाया । सीता के हढ़ रहते पर रांवणा ने 

उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया; यदि वह इस अवधि के अ्रन्त में स्वेच्छा से रावण के 
पास नहीं आएंगी तो रावण उनको खा जायेगा। तब उसने भयंकर राक्षसियों को 
बुलाकर सीता को अशोकवन में ले जाने का आदेश दिया (सग ५५-५६) । 

काश्मीरी रामायण (३, २४) का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण ने सीता को 
एक वाटिका में रखकर उनकी रक्षा का भार मंदोदरी को सौंप दिया । मंदोदरी आकर 


१. दे० ऊपर अनु० ४७० । माधव कंदली कृत अ्समिया रामायण (४, २५), 
असमिया गीति रामायण तथा कृत्तिवास (३, २१) के अनुसार विन्ध्याचल 
प्र रहने वाले सुपाश्व ने रावण को रोकना चाहा किन्तु रावण ने निवेदन 
किया--प्ठुके जाने दीजिये । आपसे कोई वैर नहीं है। जिसने मेरी बहन 
का अपमान किया है, उसी की पत्नी को ले जा रहा हूँ (दे० अनु० ४६१)। 

२. दे० ३, ५४, १-२ । किष्किन्धा काणड (सर्ग ६) में सुग्रीव राम को ये आशृ- 
षरणा दिखाते हैं। तत्वसंग्रह रामायण (२, १५) के अनुसार कुछ वानरियाँ 
सीता की विवशता देखकर उनकी हंसी करती थीं; इस पर सीता ने उनको 
यह शाप दिया कि उनकी छाती सदा अ्ननाच्छादित रहेगी । 

३. आनंद रामायण (१, ७, १३०) में इनकी संख्या १६ है; वे कबंध द्वारा 
खाये जाते हैं । 
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अपनी पुत्री को पहचानती है जिसे उसने जन्म के वाद ही नदी में फेंकवा दिया था” 
(दे० ऊपर अनु ० ४१३) । सीता अपनी माता को अपना जीवन-वृत्त सुनाती हैं और 
दोनों मिलकर विलाप करती हैं । 
पउमचरिय के अनुसार रावण ने सीता को पहले देवरमरा उद्यान (४६९, १५) 
और बाद में समन्त-कुसुम उद्याव (४६,-६६) में रख दिया था। गुणभद्र के अनुसार 
सीता को नन्दनवन (६८, ३०७) में रखा गया था। पाश्चात्य वृत्तान्त चं० १ में यह 
माना गया है कि सीता चारों ओर से अग्नि से घिरी हुई थी; इसी कारण से रावण 
उनको अपने महल में नहीं रख सकता था। क्ृत्तिवास (३, २२) के अनुसार शुपंणखा 
ने अशोकवन में सीता के पास आकर उनको मार डालने की धमकी दी थी किन्तु रावण 
के डर से वह कुछ कर न सकी । 
हरण के पश्चात्‌ सीता के प्रति रावण का व्यवहार समभने के लिए परवर्ती 
साहित्य में कई मार्ग अपनाये गये हैं । एक के अनुसार रावरा को यह श्ञाप दिया गया 
कि अनासक्त पर-स्त्री के साथ संभोग करने से उसका सिर फट जाएगा (दे० अचु० 
६५४) । जेनी रामायरों में यह माना गया है कि रावण ने विरक्त पर-वारी के साथ 
रमण न करने का ब्रत" लिया था। पउमचरियं (पं ४६) के अनुसार रावण मन्दोदरी 
के सामने स्वीकार करता है कि मैंने सीता का हरण किया है तथा यह भी कहता है कि 
यदि सीता मेरा तिरस्कार करती रहेगी तो मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे । मन्दोदरी 
वलप्रयोग का परामर्श देती है जिस पर रावण उत्तर देता है कि यह मेरे व्रत के कारण 
असंभव है । अनन्तर मन्दोदरी स्वयं जाकर रावण की वात मानने के लिये सीता से 
अनुरोध करती है । बाद में रावण माया की सहायता से सीता को हाथी, सिंह, बाघ, 
राक्षस, बेताल और सर्पों से डराता है किन्तु यह सब होते हुये भी सीता रावण की 
दरणा नहीं लेतीं । गुणभद्द के उत्तर प्राण के अनुसार रावण ने हरण के समय भी सीता 
का स्पश इसीलिए नहीं किया था कि पतिक्ता स्त्री के स्पर्श से उसकी आकाशगामिनी 
विद्या शीत्र नप्ट हो जाएगी (दे० ६८०, २१३) । रावण द्वारा सीता का स्पर्श न होने 
के श्रन्य कारणों का भी उल्लेख मिलता हैं (दे० अनु० ५०२)। सेरी राम में माना 
गया है कि रावण को लंका में सीता से ४० थनु दूर रहना पड़ता था [दें० अनु ० ५२४)। 
१. पठमचरियं के अनेक स्थलों पर इस ब्रत का निर्देश मिलता है; उदाहरणार्थ 
पव १४, १५३; ४४, ४४५; ४६, ३३; गुराभद्र के उत्तर पुराण में क्त इस 
प्रकार है-नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामि!(६८, ४८६) । बाद में रावण ने सीता 
को विचलित करने की जिन युक्तियों का सहारा लिया है उनका वर्णान श्रागे 
किया जाएगा--(दे० अनु ० ५४२ और ५८३) । 


'ड४प रामकथा का विकास 


सुन्दरकाराड की घटनाश्रों के पूर्व सीता के लंका-निवास के विषय में वाल्मीकि 
रामायण के एक ग्रक्षित्त सर्ग में निम्नलिखित कथा मिलती है |) सीताहररणा के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने इन्द्र को बुला कर उनको आदेश दिया कि सीता के पास अन्न ले जाकर उनके 
प्राण बचा लें । इसपर इन्द्र और निद्रा लंका चले गए । निद्रा ने राक्षसों को सम्मोहित 
किया जिससे इन्द्र सीता के पास जा सके। इन्द्र ने सीता को राम के आगमन का 
श्राश्वासन देकर उनको क्षधा-तृषा मिटानेवाला पायस खिलाया । यह वृत्तान्त गौण 
परिवर्तनों के साथ वृहद्धर्म पुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय १६), श्रीमदवीभागवत पुराण 
(३, ३०), आनन्द रामायण (१, ७), कृत्तिवास रामायण (३, २३), काश्मीरी रामा- 
यरण (३, २३) आदि में भी मिलता है । श्रीमहेवीभागवत तथा काश्मीरी रामायरा के 
अनुसार इन्द्र ने सीता को अमृत पिलाया था । 
इस कथा की प्रक्षिप्तता अ्रसंदिग्ध है । सुन्दरकाण्ड में सीता को 'उपवासहझशा' 
(५, १८) कहा गया है । जेनी रामायणों के अनुसार सीता ने यह प्रण किया था कि 
जव तक पति की कुशल वार्ता न मिल जाए, मैं भोजन नहीं करूगी (पठमचरियं ४६, 
१४; गुरणाभद्र कृत उत्तरपुराण ६०, २२४) । 


घ | माया-सीता 
५०१. वाल्मीकि रामायरप में सीताहरण का जो चित्र खींचा जाता है वह 
किचित्‌ वीभत्स कहा जा सकता है। रावण एक हाथ से सीता के बाल प्रौर दूसरे हाथ 
से उनकी जंघाशों को पकड़ कर उवको अपने रथ पर रख देता है : 
ग्रभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । 
जग्राह रावणः सीतां बंध: खे. रोहिणीमसिव ।।१६॥। 
वामेन सीता पद्माक्षीं सर्धजेघ कररा सः । 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाशिता ॥१७॥ 
(अरण्यकांड, सर्ग ४६) 
इस वर्णान की उमग्रता का निवारण करने के लिए रामकथा-साहित्य में दो मार्ग 
अ्रपनाए गए हैं । सीताहरण के वृत्तान्तों का एक ऐसा समृह मिलता है जिसमें रावण 
सीता का हरण करते हुए भी उनका स्पर्श नहीं करता । दूसरा मार्ग यह है कि रावण 
वास्तविक सीता का हरण न कर सीता की एक छाया मात्र लंका ले जाता है । 





१. यह संग दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के अन्तर रखा गया है; अन्य पाठों 
में इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है (दे० गौ० रा० तथा प० रा० सग ६३)। 
दाक्षिणात्य के किप्किधाकारड के ६४ वें सग में प्रस्तुत- कथा का उल्लेख 
है, किन्तु वह सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३०) । 
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५०२. नर्सिह पुराण तथा गुणभद्र के उत्तरपुराण में सीता के स्पर्श से बचने के 
लिए रावण ने एक ऐसा उपाय निकाला है, जिससे सीता अपने आप विमान पर चढ़ती 
हैं (दे० अनु ० ४६४) । 

कई अन्य वृत्तान्तों में सीता को रावण के स्पर्श से बचाने के लिए अलौकिकता 
का सहारा लिया गया है । तिब्बती रामायग्ग (नवीं शताब्दी), कम्ब रामायरा, श्रध्यात्म 
रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) आदि में रावरा प्रथ्वी को खोद कर सीता को 
भभाग के साथ-साथ ले जाता है 

तमिल रामायण (३, 5) के अनुसार रावरा ने प्रथ्वी को एक योजद की गह- 
राई तक खोद कर सीता तथा झोपड़ी को अपने रथ पर रख दिया । यह इसलिए हआा 
कि उद्यकों यों ज्ञाय दिया गया था, परर्रीी स्पर्श करने से तम मर जाश्ोगे' 

अध्यात्म रामायण में रावश केवल एक मसाया-सीता का हरण करता है । फिर 
भी यह प्रथ्वी को रखों से खोह कर उस सीता का भी स्पत् नहीं करता : 

ततो बिदाये धरणीं नखसेरुद्धृत्य बाहुनिः ॥५१॥॥ 
तोलजित्या रथे छ्िप्त्दा ययो क्षिप्र बिहायसा । 
(अररण्यकांड, सर्ग ७) 
प्रसन्‍नराघव (१४वीं श०) में गोदावरी अन्य नदियों तथा सागर को सीताहरण 
का वृत्तान्त सुनाती है । सागर पूछता है--“अपि नाम सम बधूदिका स्पृष्ठा निशा- 
चरेश' । इस पर गोदावरी उत्तर देती है--“न स्पृष्ठां और कहती है कि जब 
रावण ने सीता पर हाथ डालना चाहा तब अनसूया का दिया हुआ अंगराग अग्नि के 
रूप में सीता का आवरण बन गया था, तब रावण ने वरुणमंत्र द्वारा बादल को 
बुलाया और उस बादलरूपी आ्रांचल से सीता को ढक कर उसे ले गया (अंक ५) । 
दक्षिण भारत के एक नृसिह पुराण से मिलते-जुलते वृत्तान्त में लिखा है कि रावण 
के रथ में तथा लंका'में भी भ्रग्नि सीता की रक्षा करती थी । इस कारण रावण न तो 
सीता का स्पर्श कर पाता था और न उनको महल के भीतर ले जा सकता था (दे० 
पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १) । इसका उल्लेख सेरीराम के पातानी पाठ में भी हुआ है । 

५०३. इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न युक्तितयों से सीता को रावण 
के स्पर्श से बचाया गया है | फिर भी सीता रावण के यद्द में हई हो यह विचार भक्ति 
भावना के लिए श्रसह्य और असम्भव सा प्रतीत हुआ । अतः एक सायाभयी सीता को 
वास्तविक सीता का स्थान लेना पड़ा । रामकथा के इस महत्वपूर्ण परिवतव की उत्पत्ति 
गौर विकास पर प्रकाश डालना श्रपेक्षित है । 

उस बृत्तान्त में दो तत्त्व आ जाते हैं। पहले, एक माया-सीता का हरण होता 
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है और दूसरे, वास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती हैं । इत दोनों का सूत्रपात 
हम वाल्मीकि रामायरा में देख सकते हैं । 

लंकाकांड में सीता को विद्युज्जि्न द्वारा निर्मित राम का एक मायामय सिर 
दिखलाया जाता है (सर्ग ३२) और बाद में इच्द्रजित्‌ वावर-सेवा के सामने एक माया- 
मयी सीता का सिर काटता है (सर्मग ६१), आगे चल कर रामकथा-साहित्य में इस प्रयो- 
जन का और स्थलों पर भी सहारा लिया जाता है। राजशेखर के बालरामायर में 
सीता और उनकी थात्रेबिका (दूध-बहन) सिंदूरिका की सुतियाँ वनवाकर और उनके 
मेँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान्‌ विरही रावण का मन बहलाने का प्रयत्न 
करता है (अंक ५) | इसी नाटक में सेतुबंध के समय राम को निरुत्साह करने के लिए 
सीता का एक सायामय सिर समुद्र के तट पर फेका जाता है। भ्रतः माया-सीता की 
कल्पना प्राचीन काल से चली आ रही है ।! इसके अतिरिक्त सम्भव है कि बाल्मीकि 
रामायण की निम्नलिखित उपमा भी माया-सीता की कल्पना के लिए सहायक हो सकी 
हो, रावण ने सीता को लंका में रख दिया मानों मय ने अपने महल में आसुरी 
साया को! : 

लिदधे रावण: सीतां समयो मायासिवासुरीस्‌ । (३, ५४, १४) 

टीकाका रों ने इस उपमा में मायासीता के वृत्तान्त का निर्देश देखा है । रामायण 

तिलक में लिखा है--मायासिवासुरीसित्यनेन सायारूपेबंषा सीता या लंकामागतेति 


ध्वनितम्‌ । 
इस मायासीता के हरण के पहले वास्तविक सीता श्रग्नि में निवास करने जाती 


हैं। रामकथा के विकास की पृष्ठभूमि पर यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है । 
वाल्मीकि रामायण में अग्निपरीक्षा के श्रवसर पर अग्नि सीता की रक्षा कर और 
उनके पातित्रत्य का साक्ष्य देकर अन्य देवताशओ्रों से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान लेते हैं । श्रागे 
चलकर सीताहरणा के प्रसंग में भी अ्रग्नि का उल्लेख होने लगा । 

श्रीमहेवी भागवतम्‌ में सीता रावण का प्रस्ताव सुनकर गाहंपत्य (अर्थात्‌ 


१. यह भी असंभव नहीं है कि महाभागवत पुराण (प्रध्याय ११, १६) में जो 
'. छाया-सती की कथा मिलती है वह छाया-सीता की कल्पवा में सहायक 
हुई हो । अदभुत रामायरा में वास्तविक हरण को अ्रवास्तविक सिद्ध करने 
का तक दिया जाता है। हनुमान्‌ राम को सान्‍्त्वना देते हुए कहते हैं, 
जिस तरह विश्व आभास है उसी तरह सीताहरण भी आभास मात्र है।. 
तव भार्या महाभाग रावरोेन हतेति यत्‌ । 
: विश्व यथेदमाभाति तथेद॑ प्रतिभाति मे ।|३॥। (सर्ग १६) 
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'मोपड़ी में स्थापित अग्नि) की ओर शरण के लिए भाग जाती हैं (स्कंथ ३, अध्याय 
२६) । 

रंगनाथकृत तेलुगु दिवषद रामायण ( ३, १८ ) में लक्ष्मण अम्निदेव से प्रार्थना 
कर और सीता को उनकी रक्षा में सौंपफकर राम की सहायता करने जाते हैं। दक्षिरा 
भारत के उपरयक्त वृत्तान्त के अ्नुप्तार भी अ्रग्ति सीता की रक्षा' करती है और उनको 
रावगा के स्पञ्ग से बचाती हैं । इस वृत्तान्त के एक अ्रन्य स्थल पर सीता अग्नि की पत्री 
मानी गई हैं (द० पाश्चात्य वृत्तान्त चं० १, पृ० १००) । 

५०४. माया-सीता के हरण का वृत्तान्‍्त पहले पहल कमेंपुराण के पतिब्रतो- 
पाख्याव में मिलता है (७वीं श०) । विजन बन में टहलती हुईं सीता से रावण को आते 
देखकर और उसका अभिप्राय समककर घर को अग्नि की शरण ली (जगाम शरखं 
वह्तिमावसथ्यम्‌) तथा वह्गुयप्टक का जप किया (वह्लुचष्टकं जप्त्वा) । 

इसपर आवसध्य से प्रकट होकर अ्रग्ति ने एक मायामयी सीता को वनाया और 
(सीतामादाय रामेष्टां पावकोषन्तरधीयत) वास्तविक सीता को ग्रहशा कर उसको छिपा 
दिया । तब रावण मावामयी सीता को लंका ले गया । रावणवध के बाद राम ने उस 
सायासीता पर बंका की । फलस्वहूप वह अग्नि में प्रवेश कर जल गई । तब अग्नि ने 
प्रकट होकर वास्तविक सीता को दिखलाया और राम ने नतमस्तक होकर अग्नि को 
'संतुष्ट कर दिया । इसपर अग्नि ने मायामयी सीता का रहस्य खोलकर राम से निष्क- 
लंक सीता को ग्रहण करने का अनुरोध किया तथा उनको उनके नारायरात्व का स्मरण 
पददिलाया : 

गृहारा चेतां विमलां जानकों वचनात्मस। 
पश्य नारायरं देव स्वात्सानं प्रभवाव्ययम्‌ ॥) 

इस वृत्तान्त के अ्रनुसार राम केवल अग्निपरीक्षा के समय जान जाते हैं कि 
वास्तविक सीता का हरण नहीं हुझ्ना था । ब्रह्मबे व्त पुराण के रचयिता ने इसमें किचित्‌ 
परिवर्तन किया है । सीताहरण के पूर्व ही अ्रग्निदेव, ब्राह्मण के वेश में, राम के पास 
आकर कहते हैं--सीताहरण का समय आ गया। घुझे सीता को देंकर उसकी छाया 
अपने पास रख लो । अ्रग्निपरीक्षा के अवसर पर में उसे लौटा दंगा। देवताश्रों ने घ॒मे 
भेजा है। मैं ब्राह्मण न होकर अग्नि हूँ ।! यह सुनकर राम सहमत हो गये और अग्नि ने 
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१. दें० कूमप्राण, उत्तरविभाग, अध्याय ३४ (कलकत्ता संस्करणा, पृ० इृश्८ 
श्रादि) । नरहरिकृत तोरवे रामायण (१५०० ई०) में लक्ष्मण के चले जाने. 
के बाद अग्नि और अन्य देवता सीता को अ्रग्ति के गढ़ में रखकर उनका 
एक अंश मात्र पर्णाशाला में छोड़ देते हैं (दे० श्ररणयकांड, संधि ६) । 
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छक मायामयी सीता बनाकर उसे राम को दे दिया । तब इस रहस्य को किसी से 
भी न प्रकट करने का आदेश देकर अग्नि वास्तविक सीता के साथ चले गये। अग्नि- 
परीक्षा के समय जब अग्नि ने वास्तविक सीता को लौटा दिया, तब माया-सीता ने पूछा 
कि मैं झ्रभी क्या करूँ । इसपर अग्नि ने उसको पृष्कर भेज दिया । वहाँ तीन लाख वर्ष 
तक तपस्या करके मायामयी सीता भी लक्ष्मीपद प्राप्त कर सकी और बाद में द्रौपदी 
के रूप में प्रकट हुई (प्रकृति खण्ड, १४, ४८-५५) । श्रीमद्दबी भागवत पुराण में भी 

अग्ति राम के पास जाकर उनको एक छाया-सीता देते हैं श्रौर वास्तविक सीता को 
अग्नि-परीक्षा के समय तक अपने साथ रखते हैं |) 

ग्रध्यात्म रामायरा में हमें मायामयी सीता के वृत्तान्त का विकसित रूप मिलता 
है । लेखक ने राम की सर्वज्ञता पूरा रूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्व किया है तथा सारे 
वत्तान्त में अग्विदेव को जो प्रधावता मिली थी उसे राम और सीता को दे दिया है 
कथा इस प्रकार है (अररयकांड, सगे ७) 

रावणश और मारीच का षडयन्त्र जानकर राम ने एकान्‍्त में सीता से कहा-- 
रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आवेगा, इसलिए तुम अपनी छाया को 
कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाब्नो और मेरी आज्ञा से वहाँ अहृश्य रूप से ए 
वर्ष रहो । सीता ने वैसा ही किया | मायामयी सीता को छोड़कर वह स्वयं श्रम्ति में 
अंतर्दान हो गई (माया-सीतां बहिः स्थाप्य स्बयमन्तर्द धेउइनले ) । रावणश-वध के पश्चात्‌ 
मायासीता अमित में प्रवेश करती है (युद्धकांड, सर्ग १९) तथा अ्रग्नि राम को वास्तविक. 
सीता प्रदाव करते हैं (सग १३) । महाभागवत पुराण में भी सीता अपनी छाया छोड़कर 
अन्तर्द्धान हो जाती हैं (अध्याय ११, १०८) । 

५४०४५. अध्यात्म रामायरा में जो मायासीता का वृत्तान्त मिलता है, वह हिन्दी 
राम-साहित्य में प्रामाणिक माना गया है; उदाहरणार्थ रामचरितमानस (३, २४), राम- 
चन्द्रिका (१२, १२) | श्रर्वाचीन रामकथा साहित्य में भी सीताहरण का यही रूप गौण 
परिवर्दनों सहित पाया जाता है। उदाहरणार्थ महेश्वरदास का टीका रामायण तथा. 
घनंजय भंजकृत रघुनाथ विलास । 

भावार्थ रामायण (३, १६) के भनुसार देवताशों को आशंका थी कि सीता का 
स्पर्श करते हीं रावण भस्मीभूत हो जायेगा; वे चाहते थे कि लंका-युद्ध में सभी राक्षसों 
का नाश हो । अतः जब रावशणा ब्राह्मण के रूप में सीता के पास आया और सीता भिक्षा 
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१. दे० ब्रह्मवैवत्तप्‌राण, प्रकृति खशड, अध्याय १४ | श्रीमदेवीभागवत, स्कंध 
&६, अध्याय १६। दोनों रचनाओ्रों में यह भी कहा गया है कि बह माया- 
सीता आगे चलकर द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई । 
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लाने के लिये पर्णक्रुटी के अन्दर चली गई तब देवताग्नरों ने सीता को आदेश दिया कि 
बह स्वयं रावण को भिक्षा न दें और देवताओं द्वारा निर्मित एक सायामयी सीता को 
भेज दें । इसपर सीता ने उत्तर दिया कि माया-सीता का निर्माण आप लोगों की शक्ति 
के बाहर है। मैं स्वयं अपनी छाया भेजकर देवताशों का काय सम्पन्न करूगी । 


बलरामदास रामायण (उत्तरकांड) में यह मात्रा गया है कि लक्ष्मण के चले 
जाने के बाद सीता ने नारद की पूर्व-शिक्षा के अनुसार अपना माया-रूप छोड़कर अग्नि 
में प्रवेश किया था । अग्निपरीक्षा के समय वास्तविक सीता फिर प्रकट हुईं थीं । 

धर्मण्ड (अध्याय १३०) तथा तच्चसंग्रह रामायण (३, १३) के अनुसार 
नारद ने वनवास के श्रन्त में राम को उनके कर्तव्य (अर्थात्‌ रावण-वध) का स्मरण 
दिलाया । राम ने उत्तर दिया कि रावण आरा रहा है। तब राम ने लक्ष्मण के अनजान 
में माया-सीता का निर्माण कर सृत्युं देवी से निविदय किया कि वह सीता के रूप में लंका 
में प्रवेश करे । राम ने वास्तविक सीता को अपनी छाती में छिपा लिया। लंकायुद्ध के 
डोक पहले राम ने सीता से कहा कि तुम्हारे रहते युद्ध में जाना दुष्कर है। इसपर 
सीता अपनी माता पृथ्वी की शरण में चली गई (तत्त्वसंग्रह रामायण ६, १४) तथा 
अग्नि-परीक्षा के समय लौटीं (वही ६, ३४-३५) । 

काश्मीरी रामायण में अग्निपरीक्षा के समय माया-सीता के प्रवेश करने के बाद 
अग्नि १४ दिनों तक जलती रहती है, तत्पश्चात्‌ वास्तविक सीता उसमें से निकलती हैं 
(६, ५४) । 

५०६. आनन्दरामायण में माया-सीता के वृत्तान्त का एक परिवर्तित रूप 
मिलता है | खरादि-वध के पश्चात्‌ राम सीता को तीन रूपों में विभक्त हो जाने का 
आदेश देते है---रजोरूप से वह अग्नि में वास करेंगी, सत्वरूप से राम के वासांग में 
झोर तमोरूप से वन में : 


सीते त्वं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा बसानले ॥६७॥। 
वामांग में सत्वरूपा वस छाया तमोमयी । 
पंचवदयां दशास्यस्य मोहनार्थ बासातन्र वे ॥६८॥ (सारकांड, सर्ग ७) 


उपर्यक्त वृत्तान्त आनन्द रामायण को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता । जिस 

तरह अन्य वृत्तान्तों में वास्तविक सीता का हरण नहीं होता उसी तरह इसमें सात्विक 

तथा रजोमयी सीता दोनों की रक्षा होती है और रावण केवल एक तमोमयी छाया 
हर लेता है । 


५०७. रसिक सम्प्रदाय में भी सीताहरण को अवास्तविक माना गया है। 
“वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न॒स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस 
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के वध के लिए धनुष-वाण ही धारण किया था ।”१ उस सम्प्रदाय में चित्रकूट का 
अत्यधिक महत्व है; राम “ब्रह्महूप में अपनी आह्वादिनी शक्ति सीता जी के साथ 
चित्रकूट में विहार करते रहे ।......-इस विहारलीला में केंकयं और व्यवस्था लक्ष्मण 
जी करते थे, जो जीव-तत्व के प्रतिनिधि थे । चित्रकूट के आगे लक्ष्मी, नारायण और 
शेष उनके वेष में गए थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण का वध 
कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया ।”* बाद में तीनों चित्रकूट लौटे । 

०८. मायासीता के इन सब दृत्तान्तों का अभिप्राय स्पष्ट है। उपास्य देवी 
की मर्यादा की रक्षा करने के लिए भक्ति-भावना ने सीता की एक छाया मात्र का 
हरण स्वीकार किया और साथ-साथ राम की सर्वज्ञता को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित 
रखने का प्रयत्वन किया । 

अंत में युतानी साहित्य. के एक समान विकास की ओर निर्देश करना है ।3 
होमर के काव्य में हेलेत पतिता वतकर अपने अपहर्ता पैरिस के साथ स्वेच्छा से भाग 
निकलती है और युद्ध के बाद अपने पति मेनेलोस को पुनः ब्राप्त होती है । यूनानी 
घामिक विकास में वही हेलेन बाद में देवी मानती गई | फलस्वरूप भक्तों ने होमर 
का वृत्तान्त इष्टदेवी की मर्यादा के प्रतिकूल समभकर उसे इस तरह बदल दिया कि 
पैरिस हेलेत को एक छाया ( ऐडोलोन ८ मायामयी मूरति, छाया ) अपने साथ ले जाता 
है । इसी तरह भक्ति-भावना ने दोनों देशों में एक ही उपाय का सहारा लिया है। फिर 
भी हेलेन तथा सीता की कथाश्रों में किचित्‌ भी पारस्परिक प्रभाव मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार इन दोनों कथाओ्रों का स्वतंत्र रूप से समानानन्‍्तर 
विकास हुआ है । 


१. दे० रामभक्त में रसिक सम्प्रदाय, पृ० २८२ । 

२. दे० वही, पृ० २६७ । 

३- दे० डब्लू० प्रिट्ज़ : हेलेत उरड सीता (याकोबी मेमोरियल वाल्युम; पु० 
१०३-११३) । 


अध्याय १७ 
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१---वाल्मीकि रामावरा का क्रिष्किधाक/ड 


५०६ क | किष्किधाकांड की कथावस्तु 


(१) सुग्रीव से सेत्री (सर्ग १-१२) 

हनुमानू--पंपासर देखकर राम की विरह-व्यथा । सुग्रीव का हनुमान को भेजना । 
हनुमान का उनको सुग्रीव के पास ले जाना (सर्ग १-४) । 

सुप्रीव--सुग्रीव का स्वागत तथा अपनी कथा बताना। राम द्वारा वालिवध को 
प्रतिज्ञा । सुग्रीव का राम को सहायता का वचन देना तथा सीता के आभरण 
दिखलाना ( सर्ग ५-६ ) । सुग्रीव का पुत्र: सहायता के लिए वचन देना तथा 
अपनी कथा सुनाना (सर्ग ७-१०) । 

राम की परीक्षा--सुग्रीव द्वारा वालि की शक्ति का वर्णन । राम द्वारा ददुभि के 
अस्थि-कंकाल का फेंक्रा जाना, अनन्तर राम से सात ताड़ तरुओ्रों के एक वाण 
द्वारा भेदे जाने पर सुग्रीव का विश्वस्त होना। किष्किवा जाकर सुग्रोव का 
वालि से प्रथम इन्द्र-युद्ध | राम कासुग्रीव को न पहचानना । ऋथ्यमृक में 
लौटना (सर्ग ११-१२) । 

(२) वालिवध (सर्ग १३-२८) 

वालि का आहत होना--छ्वितीय बार सुग्रीव का वालि को द्वव्द्युद्ध के लिए ललकारना 
(संग १३-१४) । तारा द्वारा रोके जाने पर भी बालि का युद्ध के. लिये जाना 
तथा राम के वाण से आहत होना (सर्ग १५-१६) । 

वालि की भत्संना--इन्द्रमाला के कारण वालि का जीवित रहना तथा राम को 
भत्सना देना; राम का प्रत्युत्तर (सर्ग १७-१८) । 

तारा-विलाप--समाचार पाकर तारा का श्राना और विलाव करता (सर्ग १६-२०) । 
हनुमान का तारा को सान्‍्त्वना देता (सर्ग २१) । 

वालि-मरण --वालि क्रा सुग्रीव के हाथ अंगद को सौंपना । सुग्रीव के इन्द्र-माला 
उतार लेने पर उसका मरण, बानरों और तारा का विलाप [सर्ग २२-२३) । 
सुग्रीव का पश्चात्ताप और राम का सास्त्वना देना (सर्ग २४-२५)। 
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वर्षा-छऋत्‌--राम का प्रसव पत्रत की एक गुफा में वर्षा-निवास । सुग्रीव का अश्िपेक्र 
तथा अंगद का युवराज होना; राम द्वारा वर्ष-वर्राव तथा उनका बिलाव (सर्ग 
२६-२८) | 

(३) वानरों का प्रेषण (सर्ग २६-४४) । 

शरद-ऋत्‌--पुप्रीव का वानरसेना बुलाना, राम का शरद-ऋतु वर्शान तथा खुग्नीव 
की कृतध्नता का उल्लेख, क्रद्ध होकर लक्ष्मण का सुग्रीव के पास जाना (सर्ग 
२९-३२) ! 

लक्ष्मण-सुग्रीव-भेंट--तारा का लक्ष्मण को शांत करना । लक्ष्मण का सुग्रीव की 
भत्संचा करना | तारा तथा सुग्रीव की क्षमा-प्रार्थना । सुग्रीव की श्राज्ञा से 
सेता का आगभन (सर्ग ३३-३७) । 

दिगरां न--पुप्रीव का सेना के साथ राम के पास पहुँचना (सर्ग ३८-३९) । दिशाझ्रों 
का वर्णाव करते हुए सुग्रीव का वानरसेता को चतुरदिक भेजना (सर्ग ४०-४३) । 
विश्वास-पात्र दनुमान्‌ का दक्षिण दिशा में भेजा जाना तथा राम का उन्हें अभि- 
ज्ञान रूप में अंगूठी देना (सर्ग ४४) । 

(४) बानरों की खोज (सर्ग ४५-६७) 

अ्रसफलता--वानरों का प्रस्थात तथा पूर्व, पश्चिम और उत्तर से वानरों का निराश 
लौटना (सर्ग ४५-४७) । हनुमान और उनके साथियों की विध्यपर्वत में व्यथ 
खोज (संग ४८-४६) । 

स्वयं प्रभा--उतका कंदरा में प्रवेश; स्वयंप्रभा हरा सत्कार तथा आँखें बंद करवाकर 
उनको गुफा के बाहर ले जाना (सर्ग ४०-५२) । 

झ्गद की निराशा--कंदरा से निकल कर विध्य-्तल के सागर-तट पर उनका पहुँचना । 

अझंगद का प्रायोपवेशन के लिये प्रस्ताव । अंगद का सुग्रीव से भयभीत होना, 

सभी का दुःखी और विराश होता (सर्ग ३-५५) । 

संपाति--संपाति के संमृख अंगद द्वारा जटायु-समुत्यु का उल्लेख । संपाति का वृत्तान्त 
पूछना और लंका की स्थिति वतलावा ( सर्ग ५६-५८ ) । उसका अपने पूत्र 
सुपार्ख द्वारा रावण को सीता ले जाते देखने का उल्लेख करना । ऋषि निद्याकर 
के कथनानुतार संयवाति के पंखों का फिर से उग आना (सर्ग ५६-६३) । 


सागर का तट--स्तागर के तठ पर पहुँचकर अंगद की निराशा । जाम्बवातु द्वारा 
हनुमान की कथा तथा सामथ्यं-वर्रान । हनुमात्‌ का महेंद्र पर्वत पर चढ़कर 
कूदने के लिए तत्पर होना (सर्ग ६४-६७) । 
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ख | किप्किधाकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्‍नता । 
। ५१०. किप्किवा्कांड की आधिकारिक कथावस्तु, श्र्थात्‌ सुग्रीव से मैत्री, 
वालिवध और बानरों के प्रेप्रण तथा खोज में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है । 
दाक्षिखात्य पाठ की निम्नलिखित सामग्री अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलती : 
सर्ग ३, २८-३८ । राम द्वारा इनुमान्‌ की घुद्ध भाषा और व्याकरण के अध्ययन 
का उल्लेख । 

सर्ग २८४ । वालिवब के पर्चात्‌ चुग्रीव का पश्चात्ताप तथा राम द्वारा तारा 

को सानत्वना । 

सर्ग २७, ५-३० । प्रस्नववणागिरि का वर्सान। 

सर्ग २८, १४-५२ । वर्षाऋतु का त्रिष्द्रम में वरान । 

सर्ग ३०, २८-५७ । शरत्‌ का त्रिष्टुम में वरान । 

संग ३२, २५-६२ । तारा-लक्ष्मण-संवाद । क्रुद लक्ष्मण को आते देखकर 

सुग्रीव उनको शान्त करने के लिए तारा को भेजते हैं । 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २१ वाँ सर्ग ( हनुमान द्वारा तारा को सानन्‍्त्वना ) 
तथा ३६वाँ सर्ग ( वानर सेना का आगमन ) पश्चिमोत्तरीय पाठ में चहीं मिलते, यद्यपि 
दोनों गौडीय पाठ में विद्यमान हैं (दे० गौ० रा० ४, सर्ग २३ और ३६) । 

द गौडीय तथा पश्चिमो तरीय पाठों में तीन वृत्तान्त मिलते हैं, जिनका दाक्षिणात्य 
“पाठ में अभाव है : 

(१)राम के प्रति तारा का शाप । तारा का विलाप उदीच्य पाठों में अ्पेक्षा- 
कृत विस्तृत है; इसमें तारा राम को शाप देकर कहती है कि सीता थोड़े समय तक 
तुम्हारे साथ रहकर भ्रृतल में प्रवेश करेंगी (गौ० २०, १५-१६; प० १६, ३६-४०) । 

(२) मम्पाति का अपने पुत्र सुपाश्व को बुलाना जो अंगद को अपनी पीठ पर 
समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव करता है ( गौ० रा० ४, ६२ तथा प० रा० 
४, १५ ) | 

(३) केसरी द्वारा दिग्गज धवल का वध, जिसके लिये उसने वरस्वरूप 'मुरुत- 
विक्रम! पुत्र हनुमान्‌ को प्राप्त क्रिया था (दे० गौ० रा० ५, ३ तथा प० रा० ४, #७) 
प्रक्षेप । 

५११. किध्किन्धाकाराड की निम्नलिखित सामग्री प्रक्षिप्त है : 

(१) राम का दोषनिवारण । सर्ग १७-१८ | परवर्ती साहित्य में वालिवध 
के दोष से राम को बचाने के लिए जो मार्ग अपनाया गया है, उसका वर्णान आगे किया 
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जाएगा (दे० अनु० ५२२) । प्राचीनकाल से रामायण के गायकों ने राम के इस 
कार्य को नन्‍्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्त किया है और महाभारत की रीति के 
अनुसार उन्होंने अभियोग (सर्ग १७) तथा प्रत्युत्तर (सर्ग १८) को शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत 
किया है ।? इस प्रसंग में मनुस्मृति के दो इलोकों का भी उद्धरण दिया गया है ।* 

वास्तव में वाल्मीकि ने राम को आदर्श क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत किया था 
और आदि रामायण के अनुसार राम ने वालि को छल से नहीं, दल्कि युद्ध में मारा था । 
यह प्रचलित रामायण की श्रंतरंग परीक्षा से प्रतीत होता है (दे० आगे अनु० ५१५) 
इसके अतिरिक्त अधिक संभव यह है कि आदि रामाथरा में राम की बल-परीक्षा 
की कोई भी चरचा नहीं मिलती थी (दे० आगे अनु० ५१७) । 

(२) दिग्वर्श न । सर्ग ४० में पूर्व दिशा का वणव; सर्ग ४१-४३३४५-४७ । 
वानरों के प्रेषण के विषय में ४४वाँ सर्ग सबसे प्राचीन है, इसमें हनुमान राम की 
अंगूठी लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थाव करते हैं। अ्रवन्‍्तर ४5वाँ सग॑ रहा होगा 
जिसमें हनुमान और उनके साथियों का बिच्ध्य में सीता की असफल खोज करने का 
वर्णान किया गया है। बाद में बावरों के प्रेषण के पहले भिन्न-भिन्न दिश्ञाश्रों का जो 
विस्तृत वन किया गया है, उसका केंद्र किष्किन्धा में व होकर उत्तर भारत में है ।९ 
दक्षिण दिशा के वर्णन में ( सर्ग ४१ ) हनुमान आदि का प्रेयगा भी वर्णित है यद्यपि 
इसका ४४वें सग में पुनः वर्णन मिलता है| इससे स्पष्ट है कि यह दिग्वर्णान प्रक्षिप्त 
है । महाभारत के रामोपाख्यात में भी इस प्रकार का कोई वर्णात नहीं किया गया 
है । सर्ग ४५ में सभी दिशाग्रों में वानरों के प्रस्थान का वर्णात किया गया है: सर्गे 
४६ में सर्ग £-१० की पुनरावृत्ति मात्र है तथा सर्ग ४७ में दक्षिण को छोड़कर भन्य 
दिश्ञाओ्रं में भेजे हुये वानरों का प्रत्यागमय वर्शित है। यह भी संभव है कि मूल 
रामायण में हनुमान को अकेला ही सीता का अन्वेषण करने दक्षिण भेजा गया था (दे० 
आगे अनु ० १२४) । 

(३) सर्ग ३१,३२, ३५, ३७, ३६ । डॉ० याकोत्री ने अरणयकांड के एक विस्तृत 
अंश का प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया है, भर्थात्‌ ३२०, ६१ से लेकर ४४, १५ तक | 

परिणाम यह हुआ कि ६०० इलोकों में से लगभग १५० इलोक मात्र प्रामाणिक सिद्ध 


१. दे० डब्ल्यू० हाप्किस; दिग्नेट एपिक झ्रॉव इश्डिया, पृ० १६ । एच० याकोबी, 
डस रामायरा, पृ० १२८। 

२. दे० रा० ४, १८, ३१-३२ और मनुस्मृति 5, ३१०, ३१६। 

३. दे० एच० याकोबी, वही, १० ३७ । 

४. दे० जमंतर श्ोरियेन्टल जनेल, भाग ५१ पृ० ६०५ । 
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हुए । उपर्यक्त दिग्वर्गत के अतिरिक्त सर्ग ३१-३२ (लक्ष्मण के किष्किन्धा-प्रवेश का 
प्रथम वर्णान), सर्ग ३५ (तारा द्वारा सुग्रीव का दोष-निवारण), सर्ग ३७ (वानर-सेना 
का किष्किन्धा में आगमल ) और सर्ग ३६ ( राम के पास वानर-प्ेना का आगमन ) 
>-ये सभी सर्ग डॉ० याकोबी के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। ३६ वाँ सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ 
में नहीं मिलता । 

(४) ऋषि निशाकर और सम्पाति की कथा। सर्ग ६०-६३ | सर्ग ५६-५६ 
में सम्पाति से वानरों की भेंट का वर्शाव हुआ है; सम्पाति ने बावरों को अपनी कथा 
तथा लंकरेश रावण द्वारा सीताहरण का समाचार भी सुताया । सर्ग ६४ में वानर 
सागर के तट पर पहुँच कर उसे पार करने के विपष॑थ् में चिन्ता करने लगते हैं । बीच 
के सर्गों में सम्पाति पुतः अपनी कथा अ्रवावश्यक विस्तार के साथ दोहराते हैं। सर्ग 
६२ में इन्द्र द्वारा सीता के पास पायस के ले आने का उल्लेख है (दे० अनु० ५००), 
जिससे उस सर्ग की प्रक्षित्तता की पुष्टि होती है । 

(५) हनुमान्‌ की जन्यकथा । सर्ग ६६ । आदिरामाय्रण हनुमान की जन्म- 
कथा के विषय में मौन था, इसके प्रमाण बाद में दिए जाएँगे (दे० अनु० ६५६-६६१); 
अतः सर्ग ६६, जिसका वरा्य-विपय हनुमान्‌ की यह जन्मकथा है, निश्चित रूप से 
वाल्मीकिकृृत नहीं है । 

(६) किष्किन्धा के अन्य सर्गों में मी परस्पर विरोधी उल्लेखों का श्रभाव नहीं 
है जिनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि जसे प्रतिभाशाली महाकवि पर नहीं लादा जा सकता 
है । अनेक स्थलों पर कहा गया है कि राम अथवा वानर सीता क्े अपहर्ता के नाम 
से अनभिज्ञ हैं (दे० ४, १४; ७, २; ५६, ३) । यह -होते हुए भी रावण का नाम 
(७, १९; १७, ५०; २६, १७ आदि ) तथा उनकी राजधानी लंका (३५, १५ ) 
का वारंबार उल्लेख किया गया है। सर्ग ५८ में सम्पाति का कहना है कि मैंने स्त्री 
का भ्रपहरण करते हुए रावण को आकाश में देखा था (इलोक १५) किन्तु अगले सर्ग 
में वही सम्पाति कहता है कि मैंने अपने पुत्र सुपादब से सीता के अपहरण के विषय 
में सुवा था (दे० ५९, ६) । अतः यह स्पष्ट है कि किध्किन्धाकारड में उपर्यक्त प्रक्षिप्त 
सर्गों के अतिरिक्त और बहुत से गौणा प्रक्षेप भी मिलते हैं । 
२--किष्किधाकारड का विकास 
क । हनुमान्‌-सुग्रीव से भेंट 

५१२. वाल्मीकीय रामायरः के अनुसार सुग्रीव राम-लक्ष्मण को देखकर तथा 
उनको वालि का गुप्तचवर समभकर भयभीत हुआ और उसने पता लगाने के लिए 
हनुमान्‌ को भेजा। हनुमान भिक्ष का रूप धारण कर राम-लक्ष्मणा के पास आया 
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और उसने अपना परिचय देकर कहा कि सुग्रीव आपकी मित्रता चाहता है। राम ने 
सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की । बाद में हनुमान ने लक्ष्मण से सीताहरण की 
कथा सुनकर सुग्रीव की सहायता का आइ्वासव दिया और अपने वानर रूप में प्रकट 
होकर" तथा राम-लक्ष्मणा को अपने कन्घे पर चढ़ाकर दोनों को पर्वत के शिखर पर 
सुग्रीव के पास पहुँचा दिया (सर्ग २-४) । 

परवर्ती साहित्य में इस वृत्तान्त में युद्ध का भी प्रसंग आ गया है । 

बंगाली रामकथाओं में 'शिव-रामेर युद्ध का वर्णन किया गया है जिसके 
अनुसार लक्ष्मणा शिव की वाटिका में फल तोड़ने जाते हैं और द्वारपाल हनुमान से युद्ध 
करते हैं। देर होने पर राम स्वयं शअ्ाते हैं; इतने में शिव भी पहुँचे और राम से युद्ध 
करने लगते हैं| युद्ध के श्रन्त में शिव राम को अपने द्वारपाल हनुमान को समपित करते 
हैं और उस समय से हनुमान शिव की सेवा छोड़कर रामभक्‍त हो गए ।* उत्तर भारत 
के एक वृत्तान्त में लक्ष्मण राम के लिए फल तोड़ते समय रुद्रावतार हनुमान से युद्ध 
करते हैं । पराजित होकर और यह ॒ सुनकर कि लक्ष्मण राम के भाई हैं, हनुमान्‌ राम 
की शरण लेते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं (दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १३, पृ० ३३७) । 

भावार्थ रामायण (४, १) के प्रनुसार हनुमान्‌ राम की शक्ति की परीक्षा लेने 
के उद्देश्य से साल वृक्ष हाथ में लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्होंने धमकी देकर 
पूछा कि तुम लोग कौन हो । राम ने हनुमात्र पर बाण चला कर उसे परास्त कर 
दिया । तब हनुमान ने वायु का सुझाव मानकर राम से क्षमा माँग ली । 

संताली रामकथा (दे० अनु० २७१) के अनुसार हनुमान तरबूजों की रघ्षवाली 
करता था । लक्ष्मण इनमें से कुछ लेना चाहते थे जिससे लक्ष्मण और हनुमान में 
भिड़न्त हुईं । अंत में हनुमान ने राम तथा लक्ष्मण दोनों को तरबूज खिलाया । 

कुछ श्रन्य रामकथाञ्रों में युद्ध के साथ-साथ हनुमान्‌ के आभूषरणों का भी 
उल्लेख होता है। सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ राम का पुत्र है (दे० शआ्रागे भनु ६७५); 

जन्म से ही उनके कान कुरडलों से अलंकृत थे; एक आकाशवाणी ने अंजना को आदेश 

दिया कि बालक का नाम हनुमात्‌ रखा जाय और यह भी कहा कि जो व्यक्ति बालक 
के कुसडल देख सकेगा, वही उसका पिता है ।. १२ वर्ष की अवस्था में हतुमानत्‌ को यह 
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१. सिक्षुरूप परित्यज्य बानर रूपसास्थितः (४, ३४); अगले सर्ग में सुग्रीव 
के पास पहुँचने के वाद इसका पुनः उल्लेख है-- ततो हनुमान्संत्यज्य भिक्षु- 
रूपसरिन्दमः (५, १३)। 

२. दे० दि० चं० सेत : दि बंगाली रामायन्स, पृ० ४७ । 
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रहस्य. बताया गया; उस समय से वह तपस्वी वनकर अपनो माता की देख-रेख 
करने लगा । बाद में अंजना के पितामह संगपरदान ने हनुमाच को बालि के दरबार में 
जाने का परामद् दिया तथा दोहराया कि कुसइलों को पहचानने वाला उसका पिता है । 
वालि के यहाँ जाते समय हनुमान को भूख लगी और वह किसी पेड़ पर चढ़कर उसके 
फल खाने लगा । पेड़ के वीचे उसने लक्ष्मण की योद में सिर डाले राम को सोते हुये 
देखा । लक्ष्मगा का ध्यान आाकपित करने के लिए हनुमाव उनपर पत्ते और फल फेंकने 
लगा तथा अम्त में दीचे उतरकर उसने लक्ष्मण को हराया दथा राम के तीन वाण 
छीनकर फिर पेड के पत्तों में छिप गया। इसपर लक्ष्मण ने राम को जगादा तथा 
हतमाल को देखने में श्रपने को असमर्थ पाकर प्रार्थता द्वारा पेड़ को छोटा बना दिया 
जिससे हनुमान दृष्टिगोचर हुआ । राम ने उस सफेद वानर के कुरइलों को देखकर उसे 
अपने पृत्र के रूप में स्वीकार किया तथा उसे उसके मामा दालि के पास भेज दिया। 
सेरीराम के पातादी पाठ में हनुमान राम से शुद्ध करता है तथा अन्त में राम को 
पहुचानकर उनका सहावक बन जाता है । रासकेति (सम ५) के अनुसार हनुमान वायु 
का पुत्र है तथा सग्रीव द्वारा भेजा जाता है; वह लक्ष्मण को हराता है और राम उसके 
कशडल पहचानते हैं | अंजना ने उससे कहा था--जो हठुम्हारे कुरगडल देख सके, बही 
तुम्हारे स्वामी हैं । इसके दाद हनुमान सुग्रीव को समाचार देने जाता है। रासकियेन 
का वृत्तान्त रामकेत्ति पर निर्भर होते हुये भी वाल्मीकीय कथा के अ्रधिक निकट है--- 
लक्ष्मण को हराने के पश्चात्‌ हतुमाव अपनी माता के दिये हुये संकेत से राम को नारायण 
जानकर अपने को राम की सेवा में समर्पित करते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव कें 
पास ले जाते हैं (अध्याय ७ और १६) । 

हनुमान के कुराडलों का प्रसंग भारतीय कथाओ्रों पर निर्भर है । रंगनाथ रामायरप 
(४, ३) के अनुसार हनुमान्‌ ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा से वर पाकर पूछा था--इस प्रथ्वी 
प्र मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का आधार तथा मेरा आराध्य कौन होगा । 
ब्रह्मा ने उत्तर दिया-- नो तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेगा, वही तुम्हारा 
स्वामी और प्रभ्नु होगा ।” पदमपुरारण (पाताल खंड ११२, १३५) में लिखा है कि जब 
राम लक्ष्मण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे उन्होंने एक “मसण्पिकूंडर्ल 
हेसपिगल वानरम्‌”” को देखा था । कंब रामायण (४, २, ३५), वलरामदास रामायरा 
तथा पास्चात्य वृत्तान्तों १ और २० में भी कुरडलों की चर्चा है | वृत्तान्त २० के अनु- 
सार राम्म को देखने पर हनुमात्‌ ने अनुभब किया कि मेरे कानों में कुशडल झा गए हैं 
तथा बृत्तान्त १ के अनुसार हनुमान ने देखा कि उसके राम-लक्ष्मण के पास पहुँचने पर 
दोनों के कानों में कुरडल प्रकट हो रहे हैं। भावार्थ रामायरप ( ४, १ ) के अनुसार 
अंजना ने हनुमात से कहा था क्ति जो तुम्हारी लंगोटी देख सकेगा वही तुम्हारा, 
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स्वामी है (इस रामायरा में यह माना गया है कि हनुमान लंगोटी पहनकर उत्पन्न हुआ था)। 

बिहॉर-रामकथा (दें० अनु० २७२) के अनुसार सीताहरण के वाद राम-लक्ष्मण 
बन में खोज कर रहे थे कि हनुमान भ्रपती माता के गर्भ में से उनको पहचानकर चिल्ला 
उठा-दादा, रु किये; मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ । इस पर उसने जन्म लिया तथा 
'राम-लक्ष्मण के साथ चला गया । 

अध्यात्म रामायण (४, १, १३-१६) के अनुसार हलुमान्‌ से भेंट के अभ्रवसर 
पर राम की आराजना की थी तथा अद्भुत रामायण (सर्ग १०) में उस प्रथम मिलन के 

न्‍्त में राम द्वारा हनुमान को अपना विष्णु रूप दिखलाने का वर्शव किया गया है। 

कंब रामायण (४, २, ३४) के अनुसार प्रथम भेंट के अवसर पर हनुमाव ने अपना 
दरीर बढ़ाकर राम को अपदी शक्ति का प्रमाण दिया था । 

गुगाभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार वारद ने हनुमान और सुझ्रीव को राम के 
पास भेज दिया; दोनों साथ-साथ उनके पास पहुँचे थे*(६४, २८६) । 

श्रन्त में कुछ वृत्तान्तों का उल्लेख करना है जिनमें हनुमान के प्रस्थान करने के 
वाद सुग्रीव से राम की भेंट का एक सवंथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है। सेरी- 
रास के एक पाठ के अनुसार लक्ष्मण राम के लिए पानी लाये और राम ने पीकर 
उसे ( सुग्रीव के आँसुओं से ) तमकीत पाया । कारण का पता लगाने पर सुग्रीव से 
भेंट हो जाती है। यही कथा रा्मकैत्ति ( सर्ग ५ ) में भी मिलती है | सेरीराम के 
देलाबेर पाठ के अनुसार राम लक्ष्मण द्वारा लाये हुए पानी को पीने के वाद उसकी 
गोद में सिर रखकर चार दिन और रात तक एक पेड़ के नीचे सोते रहे । सुग्रीव पेड़ 
प्र से लक्ष्मण का यह भ्रातृ-प्रेम देखकर रोने लगा। सुग्रीव के एक आँसू ने राम की 
छाती पर गिरकर उन्हें जगाया। राम ने इसे लक्ष्मण का आँसू सममकर उनको घर 
लौटने का आदेश दिया; इस पर लक्ष्मण की प्रा्थता के फलस्वरूप पेड़ के पत्ते छोटे बन 
गए और सुग्रीव दिखाई दिया । अवन्तर राम-सुग्रीव की मैत्री का वर्णन किया गया 
है । सेरत काण्ड तथा हिकायत महाराज रावश के अनुसार वालि ने सुग्रीव को दूर वन 
में फेंक दिया था जिससे वह अधमरा होकर एक वृक्ष की शाखाओं पर गिर गया था। 
राम ने उसी वृक्ष के नीचे विश्वाम किया और सुग्रीव के आँसू राम पर गिर पड़े | इन 
हिदेशियाई कयाम्रों का मुलख्रोत भारतीय है क्योंकि महेश्वरदास के दीका रामायरा में 
भी राम-सुग्रीव-भेंट के प्रसंग में राम की प्यास का उल्लेख है किन्तु सुग्रीव के आ्राँसूशओं 
के स्थान पर उसकी लार की चरचा है । 


ख । वालि-सुग्रीव-चरित 
५१३. प्रामाशिक वाल्मीकिक्त श्रादिरामायण में वालि-सुग्रीव की जन्मकथा 
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का कोई उल्लेख नहीं था। प्रचलित वाल्मीकि रामायरा के दाक्षिणात्य बालकाशड 
(१७, १०) में वालि तथा सुग्रीव को क्रमश: इच्र तथा सूर्य का पुत्र माना गया है। 
उनकी जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सगे में मिलती है; जिसके अनुसार 
अगस्त्य नारद से सुनी हुई कथा राम को सुताते हैं |! अन्य पाठों में यह कथा युद्ध कांड 
(सग ४) में रखी गई है; शुक उसे रावशश को युतवाते हैं । 

दालिणात्य पाठ की कथा इस प्रकार मेरु यबत के शिखर पर योगाम्यास 
करते हुए दह्मा की आँखों ने आँमू निकले । ब्रह्मा के हाथ से पोंछे जाने पर ये आँसू 
भ्ृृप्ति पर भिर और उनमें से ऋक्षरजा नामक वानर उत्पन्न हुआ जो पवत पर रहने 
लगा और प्रति दिन संध्या समय ब्रह्मा के पास आकर उनको फल-फूल चढ़ाया करता 
था । किसी दिन ऋनरजा ने भेरु पवत के सरोवर में से पानी पोना चाहा और उससे 
भ्ुुककर जल में अपना प्रतिविम्व देखा । वह उसे अपना घत्र समभकर सरोवर में कूद 
पृद्द और एक अत्यन्त लावश्यमय भारी के रूप में उसमें से निकला । इंच्र तथा सूय 
संयोग से उस समय आ पहुँचे और उसे देखकर दोनों आसक्त हुये । इन्द्र का तेज उसके 
वालों पर गिरा और उससे वालि उत्पन्न हुआ; सूर्थ का तेज उसकी ग्रीवा पर पड़ा और 
उससे सुग्रीव उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपने पुत्र को एक शअ्रक्षय सुवर्ण माला दे दी तथा 
सूर्य ने अपने पुत्र की सेवा में हमुमान्र को नियुक्त किया । अगले दिन सूर्योदय होते ही 
ऋक्षरजा ने पुत: अपना वानर रूप प्राप्त किया और अपने पूत्रों के साथ ब्रह्मा के पास 
गया। ब्रह्मा ने ऋजरजा के साथ एक देवदूत को विश्वकर्मा-निमित किथ्किन्धा भेज दिया । 
वहाँ पहुँचकर देवदूत ने ऋक्षरजा को वानर-राजा के पद पर अभिषिक्‍त किया ।”! 

अन्य पाठों की कथा अस्पष्ट है; उसमें न तो ऋक्षरजा का नाम आया है और 
न वालि-सुग्रीव के वावर होने का कारण दिया गया है | किसी दिन प्रजापति की बाई 
आँख में एक रजकशा पड़ गया था। उन्होंने उसे बायें हाथ से दूर फेंक दिया था और 
उसमें से एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री उत्पन्न हुईं | बाद में सूर्य ने उसका आलिगन किया तथा 
उसे यह कहकर वरदान दिया कि तुम्हें एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा । एक अन्य अवसर 
पर इन्द्र उस देखकर आकापित हुए और अपने हाथ से उसका स्पर्श करके उसे आशीर्वाद 
दिया कि तुम से वालि-सपुग्नीव नामक दो कामरूपी यमल वानर उत्पन्न होंगे जो 
किप्किन्ता में राज्य करेंगे और उनमें से एक राम के साथ सख्य करेगा । 

अध्यात्म रामायण (७, ३, १-२४) तथा आनन्द रामायरण (१, १३, १४०- 


१. दे० उत्तरकारइ, सग॑ ३७ के बाद प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग । प्रचलित रामायण 
के कुछ अन्य प्रक्षिप्त स्थलों पर ऋणरजा को वालि तथा सुग्नीव का पिता 
माना गया है । उदाहरणाथ---३, ७२, २०; ४, ५७, ५; ७, ३६, ३६। 
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१५२) में वाल्मीकीय दाक्षिणात्य रामायरा के अनुसार वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का 
वर्णाव किया गया है। भावार्थ रामायण (७, ३७) में ऋक्षरजा के स्त्री-रूप का कारण 
पार्वती का शाप माना गया है । किसी दिन कैलाश के एक सरोवर में शिवपार्वती की 
जलक्रीड़ा के समय वहाँ कुछ मुनि अचातक झा गये थे, जिससे शिव तथा पार्वती को 
अन्तर्द्धाव हो जाता पड़ा था । पार्वती ने शाप दिया था कि जो कोई पुरुष इसमें स्नान 
करेगा वह नारी के रूप में उसमें से निकलेगा । ऋक्षरजा ने उस शाप से अनभिज्ञ होकर 
उस सरोवर में स्तान किया था । 

बलरामदास के वृत्तान्त में कई नये तत्व पाये जाते हैं। ऋक्षरजा की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार है | इंद्र मदनिका नामक अप्सरा को अपनी सभा में श्रच्यानक हँसने 
के कारण यह शाप देते हैं कि वह वावरंमुखी बतकर मानसरोवर के निकट पृथ्वी पर ' 
निवास करे और कश्यप से पुत्र प्रसव करने के बाद हो मुक्ति प्राप्त करे । अतः मदनिका 
मानसरोवर के निकट निवास करने लगती है । किसी दिन उर्वशी का सौंदय देखने के 
कारण कश्यप का वीय॑पात हो जाता है और वहु अपना तेज जल में फंक देते हैं। 
मदनिका उस जल का पान कर गर्भवती हो जाती है और वह यथासमय एक ऐसे 
पुत्र को जन्म देती है जिप्तका दरीर मनुष्य का है कितु सुख वानर का है । एक शबरी 
उस शिक्षु का पालन-पोषण करती है और बाद में ब्रह्मा उसे ऋशक्षन्वपति का नाम देकर 
आरशणय के राजा के पद पर अभिषिक्त करते हैं । ह 

ऋक्षरजा के स्नी बन जाने की कथा भावाथ रामायणा के वत्तान्त से साम्य 
रखती है । ब्रह्मा ऋक्षन्वपति को पार्वती-वन के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने से मना 
करते हैं कितु ऋक्षद्रपति उस निषेध कीं अ्रवज्ञा करके उस वन में प्रवेश करता है और 
नारी के रूप में बदल जाता है । इसका कारण यह है कि शिव-पावंती ने किसी दिन उस 
बन में रमण किया था कितु पावती को तृप्ति नहीं मिली थी जिससे उन्होंने यह शाप दिया 
था कि जो कोई पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा वह नारी के रूप में बदल जाएगा । 

वालि तथा सुग्रीव का जन्म वाल्मीकीय कथा के श्नुसार है; अंतर यह है कि 
ब्रह्मा यहाँ ऋक्ष रजा को परामर्श देते हैं कि वह अपने पुत्रों को दश्डकारण्य में छोड़ 
दे । बाद में गौतम की पत्नी अहल्या दोनों को गौतमी नदी के तट पर पाती है; गौतम 
और अ्रहल्या उन दोनों का धर्मपुत्र के रूप में पालन करते हैं (इस प्रसंग में अहल्या- 
गौतम का उल्लेख झनु० ५१४ की कथा का स्मरण दिलाता है) । जब ये बच्चे तीन वर्ष 
के हो जाते हैं किष्किन्धा का राजा खडद मृगया के अवसर पर गौतम से मिलता है और 
ऋषि को बताता है कि अ्ंजना वामक पुत्री को छोड़कर मुझे कोई संतान नहीं है । ऋषि 
वालि तथा सुग्रीव को राजा के हाथों सौंप देते हैं । बाद में खड॒द वालि को राजा तथा 
सुग्रीव को युवराज बनावा है । 


छः 
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पाव्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार हनुमात् ने राम को वालि-सुग्रीव की जन्म 
कथा का निम्वलिखित विक्ञषत्त रूप सुनाथ था--अरुण किसी दिन दो स्त्रियों को सूर्य का 
रथ हॉकते देखकर हँस पड़ा | इस पर सूर्य ने श्ररुणए से सूथ्ू-रथ हॉँकते का निवेदन 
किया और अरुख ने इसे स्वीकार किया । अरुण बाद में अप्सराश्ों का नाच देखने गया 
और, नारी में परिवर्तित हुआ था । इन्द्र ने उसने एक पुत्र उत्पन्न किया और उस पुत्र 
को प्रतिदन्द्ती की आधी शक्ति खींच लेने का वरदान दिया । अरुण पुन: पुरुष बनकर 
अपने पुत्र के साथ सूथ के पास लौठा । सारा वृत्तान्त युवकर सूर्य ने उसका स्त्री-रूप 
देखने की इच्छा प्रकट की तथा श्ररुण से एक पुत्र उत्पन्न किया । दोनों बालकों को 
आगस्त्य के हाथों सौंपा गया। बढ़ने पर उन्होंने तपस्या में संलग्त अगस्त्य पर पानी 
छिडक दिया और पअ्गस्त्य ने दोनों को वानर वन जाने का शाप दिया। 

जन रामकथाश्रों में वालि-सुग्रीव की कोई जन्म-कथा नहीं मिलती । पउठमचरियं 
(पर्व &) के अनुसार आदिरजा तथा इन्द्रमाली की तीन सन्‍्तानें थीं--वालि, सुग्रीव तथा 
श्रीप्रभा | गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार वालि तथा सुग्रीव किलकिल नामक नगर 
के राजा वलीनद्र तथा उनकी पत्नी प्रियंगुसुन्दरी के दो पुत्र हैं (दे० ६८, २७१) । 

१७. वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का एक अन्य रूप मिलता है, जिसके अनु- 
सार दोनों गौतम की पत्नी अहल्या की संतान माने जाते हैं। सारलादास महाभारत 
के वनपव में अहल्या के साथ इन्द्र के दृव्यंवहार के विषय में तिस्नलिखित कथा दी गई 
है । गौतम स्तान के लिए जाते समय अपनी पत्नी अहल्या का जीव अपने साथ ले जाया 
करते थे । किसी दिन इन्द्र और सूर्य इस निर्जीव शरीर पर ग्रासक्त हुए। इन्द्र ने पहले 
उस शरीर में प्रवेश किया जिससे सूर्य उसके साथ संभोग कर सके; बाद में सूर्य ने अहल्या 
शरीर में प्रवेश किया और इन्द्र ने उसके साथ रमण किया । इस प्रकार अहल्या के दो 
पुत्र (इ्यामशील तथा जवशील) उत्पन्न हुए | अ्ंजना ने किसी दिन अपने पिता गौतम 
से अपने जारज भाइयों का रहस्य खोल दिया । परीक्षा लेने के उद्देश्य से गौतम ने 
दोनों को जल में फेंक दिया और वे वानर बन गये । गौतम ने दोनों को निस्सन्तान 
राजा खडगद को प्रदान किया और राजा ने उनका नाम वालि और सुग्रीव रख दिया । 
अजुनदास कृत रामविभा में भी माना गया है कि वालि-सुग्रीव अहल्या की जारज संतान 
हैं (दे० सगे ४) । रंगनाथ रामायरा के उत्तरकांड" में गौतम-पत्नी अहल्या की चार 
स॒न्तानों का उल्लेख है---श्रंजना, गौतम की पृत्री; वाली तथा शतानन्द, इन्द्र के पत्र और 

१, यह उत्तरकांड स्वतन्त्र रूप से छपता है । रचयिता के विषय में. विवाद है । 
दे० चा० सूयनारायणा मूर्ति : हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम- 
साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० २१८ । 

'शस० के० 


है. है: रामकथाः काः विकास 


सुग्रीव, सूर्य का पुत्र । 

तोरवे रामायण (४, २) के अनुसार किष्किधा! शब्द कश्यप ओर कुशस्थली 
के किष्क नामक पुत्र से संबंध रखता है | किष्क के वंश में ऋक्षरजा उत्पन्न हुआ; उससे 
वालि तथा सुग्रीव का जन्म हुआ और बाद में उसने अपनी पत्ती से अंजना को भी पैदा 
किया था । 

सेरीराम की कथा इस प्रकार है। दशरथ के द्वारपाल के पुत्र गौतम अपनी 
पत्नी देवी इन्द्र के साथ तपश्चर्या करते थे । देवी इन्द्र ने किसी दिव एक देवता के साथ 
व्यभिचार किया और फलस्वरूप वालि को प्रसव किया । अंजना अपनी माता के पाप के 
विषय में जानती थी किन्तु एक ऐंद्रजालिक मणि पाकर चुप रही । बाद में गोतम-पत्नी 
ने किसी राजकुमार के साथ व्यभिचार कर सुग्रीव को जन्म दिया । गौतम वालि और 
सुग्रीव दोनों को अपनी सन्‍्तान समभते थे । वालि ने किसी दित अपनी बहन को सरिि 
हथियाने का प्रयत्व किया, जिससे अंजना ने क्रद्ध होकर अपनी माता का व्यभिचार प्रकट 
कर दिया । इस पर गौतम ने श्पने पुत्रों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनको यह कहु- 
कर सरोवर में फेंक दिया--यदि वे जारज हैं तो वानर बनकर जल से निकलें । वालि 
तथा सुग्रीव वानर के रूप में सरोवर से निकलकर लगुर नामक स्थान की ओर चले गए; / 
वहाँ वालि राजा तथा सुग्रीव मंत्री बन गया । गौतम अपने घर लौटे और अपनी पत्नी 
का परित्याग कर तथा अपनी पुत्री को शाप देकर स्वर्ग सिधारे (दे० अनु० ६७५) । 

सेरत कांड के अनुसार रेसि गुतम की पत्नी देवी रोंतह के दोनों पुत्र सुवालि 
तथा सुग्रीव वास्तव में सूर्य की सनन्‍्तान हैं । उनकी बहन देवी अंजनी माँ का पाप छिपाने 
के लिए पुरस्कार के रूप में ऐंद्रजालिक मरित पाकर स्वरणो-मुद्राओ्ों की मंजूषा भी चाहती 
है । इस पर माँ-बेटी का झगड़ा हुआ और गुतम ने यह कहकर मंजूषा को समुद्र में 
फेंक दिया कि जो मंजूषा निकालने में समर्थ हों, वही मंजूषा का अ्रधिकारी बन जाय ॥ 
अंजना का प्रतिनिधि सुमन्दा तथा उसके भाई समुद्र में कृदकर मंजूषा तो नहीं ही निकाल 
पाते प्रत्युत वानरों के रूप में बदल जाते हैं। प्रतिकार के उद्देश्य से वें उसी जल से 
अंजनी का मुख धोते हैं जिससे श्रंजती को भी वानर-मुख प्राप्त हुआ । गुतम अपनी पत्नी 
को शिला बन जाने का शाप देकर तप करने चला गया ।" 

रामकियेत (अध्याय ६) के वृत्तान्त में गौतम को साकेत का राजा माना गया 
है । निसस्‍्सन्तानव होने के कारणा वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने लगा ॥ 
किसी पक्षी से यह जानकर कि निस्सनन्‍्तान होता महापाप है उसने यज्ञ का आयोजन 
किया; यज्ञ की अग्नि से एक सुन्दर कन्या प्रकट हुई जिसे गौतम ने अपनी पत्नी के रूप 





१. दे० हि० भू० सरकार, इश्डियन इन्फ्लुएन्सेस, पु० २०३-२०४ । 
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में स्वीकार किया | कन्या का नाम कल-अचना था; उसने एक पुत्री उत्पन्न को जिसका 
नाम गौतम ने स्वाहा रखा । बाद में गौतम की पत्नी के काकाशबीरी तथा सुग्रीव वामक 
दो पुत्र हुए जिनके पिता क्रमशः इन्द्र और सूर्य थे । गौतम उचको अपनी ही सच्तान सम- 
भते थे । किसी दिन गौतम काकाश को कन्धे पर रखकर, सुग्रीव को गोद में लिए तथा 
स्वाहा का हाथ पकड़कर स्नान करने जा रहे थे। स्वाहा को बहुत बुरा लगा और 
उसने कहा--आप अपनी सन्‍्तान को पैदल चलने देते हैं किन्तु दूसरों को सन्तान सिर 
पर चढ़ाते हैं। गौतम ने इसका अर्थ पूछा और स्वाहा ने अपनी माता के व्यभिचार का 
रहस्य प्रकट कर दिया । गौतम को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने तोनों को यह कह- 
कर नदी में फेंक दिया--मेरी सन्तान मेरे पास लोटे; दूसरों की सन्‍्तान वानर वनकर वन 
में प्रवेश करे । इसका परिणाम यह हुआ कि काकाश तथा सुग्रीव वानर बनकर वन में 
चले गए । बाद में इन्द्र और सूर्य ने अपनी सन्‍्ताव के लिए खिदखिन नगर का निर्माण 
किया तथा मंत्र द्वारा सब वानरों को वुलाकर काकाश को उनका राजा बना दिया । 

रामजातक तथा पालकपालाम मैं वही कथा मिलती है किन्तु स्वाहा का नाम 
फार्यंगसी तथा काकाश का नाम वालि (अथवा फालिकहन) माना गया है । 

५१५. वाल्मीकि रामायण में वालि-सुग्रीव की शत्रुता के कारण के विषय में 
निम्नलिखित कथा मिलती है । वालि को अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य मिला था 
और सुग्रीव उसके अधीन रहता था। दुदुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी* ने किसी दिन 
वालि को ललकारा । वालि उसे मारने निकला और सुग्रीव उसके साथ निकल पड़ा । 
मायावी ने वालि को आते देखकर एक बिल में प्रवेश किया । वालि सुग्रीव को बिल के 
ढ्वार पर खड़ा करके अन्दर चला गया । एक वर्ष बीत जाने पर सुग्रीव ने बिल में से 
फेन के साथ रक्त निकलते देखकर तथा असुरों का गर्जन सुनकर समभ लिया कि वालि 
मारा गया है। श्रतः उसने पत्थर से बिल का द्वार बन्द किया और वह अपने भाई की 
उदक-क्रिया सम्पन्न करके किष्किधा लौटा । मन्त्रियों ने सुत्रीव को राजा के रूप 
में अभिषिक्त किया और वह न्यायपूर्वक शासन करने लगा। वालि अपने शत्रु 
को मार डालने के बाद लौठा; उसने सुग्रीव की अनुनय-विनय का तिरस्कार किया 
और उसकी पत्नी रुमा को ग्रहण कर सुग्रीव को निर्वासित किया ।। सुग्रीव सारी पृथ्वी 
पर भटककर अन्त में वालि के लिये अगम्य ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा (दे० सर्ग 
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१. राज्य प्रशासतस्तस्य पित॒पैतामह महत्‌ (६, ३); इस वाक्यांश के रचना- 
काल में उत्तरकांड की जन्मकथा प्रचलित नहीं थी । 

२. उत्तरक़ांड (सर्ग १२) में मायावी तथा दुंदूभि दोनों को मय-हेमा की संतान 
माना गया है । 
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६-१०) | दिग्वर्णन के बाद सुम्रीव ने राम को पुनः वही कथा सुनाई । इस हितीय 
वृत्तान्त के अनुसार असुर का नाम दुदुि ही था; सुग्रीव के राजा वनने पर तारा तथा 
झुमा दोदों उसकी पत्नियाँ वन गई थीं ।”? वालि ने सुग्रीव का सर्वत्र पीछा किया तब 
हनुमान ने सुग्रीव को मतंग के शाप का स्मरण दिलाया जिससे सुग्रीव ऋष्यमूक पर 
रहने लगा (दे० सर्ग ४९) । अ्रध्यात्म रामायरा में मायावी को मय दानव का परमदुमंद 
पुत्र मादा गया है (४, १, ४७) और आनन्द रामायरण में मय दानव के पुत्र दुर्मद की 
चर्चा है (दे० १, ५, १६) । सेटशीराम के वृत्तान्त के अनुसार युद्ध के पूर्व ही गुफा को 
रंगभूमि के रूप में निश्चित किया गया था। वालि ने सुग्रीव से कहा---यदि सफेद रक्त 
गुफा में से निकला तो मुझे मृत समभो, यदि लाल रक्त निकला तो शत्रु का मरण 
निश्चित है । वास्तव में दोनों* निकले और सुग्रीव वालि को मरा समककर लौटा । 
किष्किन्धा पहुँचकर सुग्रीव ने वालि की पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और 
उसने सुग्रीव से एक सप्ताह की अवधि माँग ली । इस अवधि में वालि ने लौठकर 
सुग्रीव को दूर एक वन में फेंक दिया जहाँ सुग्रीव तपस्वी के रूप में रहने लगा । पद्म- 
पुराण (४, ११२, १६३) के अनुसार वालि ने ६०,००० वर्ष पूर्व दशरथ के अभिषेक 
के दिन ही सुग्रीव को निर्वासित किया था । 
गुणभद्र के उत्तर पुराण ( दे० ६८०, २७१-२७५) के अनुसार वालि के पिता 
ने उसे राजा तथा सुग्रीव को युवराज बनाया था किल्‍्तु वालि ने लोभवश सुग्रीव को 
निर्वासित किया था। पठमचरिय में कथा इस प्रकार है । आदित्यरजा ने अपने पुत्र 
लि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज नियुक्त कर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में 
राम के आगमन के पूव ही वालि को वैराग्य हुआ और उसने अपना राज्य सुग्रीव को 
सौंपा था (पर्व &) । सुश्रीव ने तारा के साथ विवाह किया और उससे अंगदभद 
तथा जयानन्द दो पुत्रों को उत्पन्न किया | साहसगति नामक विद्याधर ने भी तारा 

१. पद्मपुराण (४, ११२, १६१), भावार्थ रामायण (४, अध्याय ४) भ्रादि 
रचनाश्रों के अनुसार भी सुग्रीव ने वालि के लौटने के पूर्व तारा को पत्नी- 
स्वरूप अपना लिया था । 

२. यह वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही है--सफेर् रुघिरं दृष्ट्वा (६, १७)। 
सेरीराम में किसो असुर का उल्लेख नहीं है; वालि का प्रतिद्नन्द्ी वास्तव में 
महिष ही माना गया है। वह महिष अपने जनक का वध करके भुराड का 
स्वामी बच गया । वह दीमकों की बांबियाँ नष्ट किया करता था, इसलिए 
दीमकों ने उसे वालि से युद्ध करने को प्रेरित किया। रामकेत्ति (सर्ग ४) 
में काले तथा सफेद रक्त का उल्लेख है । 
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से विवाह करना चाहा था किन्तु उसका प्रस्ताव ठ्ुकरा दिया गया था । साहसगति रूप- 
परिवर्तनकारी विद्या सिद्ध करने के उद्देश्य से हिमाचल पर साधना करने लगा । बाद में 
साहसगति ने सुश्रीव का रूप धारण कर उसकी पत्नी और उसका राज्य छीन लिया था । 

महाभारत के रामोपाख्यान में रुमा का उल्लेख नहीं मिलता । नृसिह पुराण 
(५०, २१-२७) तथा महानाटक (५, ११) के अनुसार तारा सुग्रीव की ही' पत्नी थी 
जिसे वालि ने सुग्रीव से छीन लिया था | रंगनाथ रासायरा (४, ४) में तारा के विषय 
में माना गया है कि सम्ुद्रमंथच के समय वालि और सुग्रीव ने देवताओं की सहायता की 
थी । लक्ष्मी और चंद्रमा के पश्चात्‌ देवकामिनियों की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने उन 
सुन्दरियों में से तारा को वालि-सुम्रीव को दिया था और वे अपनी राजधानी लौटकर 
उसके साथ रहने लगे । इसके कुछ दिनों के वाद सुग्रीव ने सुषेश ? की पूत्री रुमा के साथ 
विवाह किया । रामकियेन (अध्याय ६) के अनुसार वालि और सुग्रीव ने ईश्वर के लिए 
सुमेरु पर्वत को पूर्ववत्‌ सीधा कर दिया । पुरस्कार स्वरूप वालि को एक त्रिशुल और 
सुग्रोव को तारा मिल गई किन्तु वालि ने तारा को चुराकर उसके साथ विवाह किया । 

वाल्मीकीय किष्किन्धाकारड के अनुसार सुग्रीव ने वालि की वीरता का वर्णन 
करते हुए उसके दो कार्यों का उल्लेख किया है (दे० अनु० ५१६) । परवर्ती साहित्य में 
रावण की पराजय वालि का सवसे महान्‌ कार्य माना गया है । विदेशी रामकथाश्रों में 
उस पराजय को एक नया रूप दिया गया है जिसके अनुसार अंगद को मंदोदरी तथा 
वालि की सन्तान माना गया है तथा उनके एक और पुत्र अनील (अनूल) की भी चर्चा है 
(दे० अनु ० ६५५) । सिहली रामकथा में वालि हनु मान का स्थाव लेकर लंकादहन के प३- 
चात्‌ सीता को राम के पास ले आता है । इस कथा के अनुसार वालि को विष्णु से तीन 
वरदान मिले थे---समरुद्र पर चलने की शक्ति; अग्नि से सुरक्षा; बारा द्वारा अवध्यता । 

पउमचरियं (पर्व १०३, १२९५-३४) में वालि के पूदजन्मों की कथा भी दी गई 
है । इसके अनुसार वह क्रमशः मृग, मघदत्त, राजकुमार सुप्रभ तथा वालि के रूप में 
प्रकट हुआ था । 


ग॒ | राम की बलपरीक्षा ह 
४१६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋष्यमूक पर राम-लक्ष्मणश के स्वागत के 
पश्चात्‌ सुग्रीव और राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके सख्य कर लिया । राम ने वालि 


भा मम चमक नम 
जन अनीन ल्‍ननननना+ 


१. वाल्मीकि रामायण में सुषेण को तारा का पिता माना गया (दे० ४, २२, 
१३) । सुषेण के विषय में आगे अ्नु० ५८६ देख लें । कम्बरामायण (४,३, 
३८ और ४, ७, १८) में माना गया है कि वालि ने अकेले ही समुद्र का 
मंथन किया था । 
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के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने सीता द्वारा फेंके हुए 

आभरण दिखलाकर सीता की खोज करवाने का वचन दिया। बाद में सुग्रीव ने 

विस्तारपूर्वक वालि की छत्र॒ता की कथा सुनाई और राम ने उसको दरड देने की पुन: 
प्रतिज्ञा की (दे० सर्ग /-१०) । इसपर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यानपूर्वक वालि के 
पराक्रम का वर्णात सुनकर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये । तब उसने वालि की 
वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए । 

दुंदुभि नामक असुर ने किसी समय समुद्र को चुनौती दी थी; समुद्र ने उसे शैल- 
राज हिमवान के पास भेजा और उसने ददुभि को वालि से युद्ध करने का परामर्श 
दिया । अ्रतः द दुभि ने महिष) का रूप धारण कर वालि को युद्ध के लिए ललकारा । 
वालि ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा प्रदत्त कांचनी माला पहन कर दु दुभि को दन्द्-युद्ध में 
मार डाला और उसकी लाश को एक योजन की दूरी पर फेंक दिया । उस समय दुढदुभि 
के कुछ रक्तकरा मतंग के आश्रम में गिर पड़े, जिससे मतंग ने वालि (और उसके अनु- 
च्रों) को यह शाप दिया कि आश्रम के एक योजन के निकट आने पर मृत्यु का शिकार 
बन जाओगे । यही कारण है कि ऋष्यमूक पर्वत वालि के लिए अगम्य है । 

तब सुग्रीव ने दुंदुभि का अस्थिनिचय” दिखलाया और उन सात साल वृक्षों 
की ओर निर्देश किया, जिनको वालि एक ही समय पत्ररहित करने में समर्थ था ।* 
श्रन्त में सुग्रीव ने पूछा---एतृदस्थासमं॑ वीर्य सया रास प्रकाशितम्‌ । कथ त॑ वालिनं 
हन्तू समर शक्ष्यसे नुप (११, ६८) । 

१. सेरीरास के अनुसार वह महिष ही था; उसने अपने पिता का वध किया 
था । रामकियेन (अ० २०) में माना गया है कि दुंदुभि का पिता नंदकाल 
नामक असुर था, जिसे ईश्वर ने महिष बन जाने का शाप दिया। महिष 
का नाम दरब था, दरव का पुत्र दरबी (दु दुभि) अपने पिता का वध करके 
स्वयं वालि द्वारा मारा गया । 

२. दे० ११, ६८ । कुछ पंक्तियों के बाद कहा गया है कि वालि ने उन सात 
साल वृक्षों का एक ही वाण से भेदत किया था (११, ७०) । एकाध स्थल 
(१२, ३; १४, १३) को छोड़कर दाक्षिणात्य पाठ में सवंदा (अनुक्रमरिका 
१, १, ६६ में भी) साल वृक्षों की चर्चा है। गौडीय पाठ तथा पश्चिमोत्त- 
रीय पाठ में ताल वृक्षों का ही उल्लेख है। परवर्ती साहित्य (पध्यात्म 
रामायण, अग्नि पुराण, तर्सिह पुराण, महाभागवत पुराण, पद्म पुराण, 
आनन्द रामायण आदि) में सर्वत्र ताल वृक्षों का ही भेदव वर्णित है। 
कस्ब रामायण (४, ४) में साल वृक्षों का उल्लेख है । 
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इसपर राम ने अपने पादांगुष्ठ से दुंदुभि के अस्थि-कंकाल को दश योजन की 
दूरी तक फेंक दिया किन्तु सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ (सर्ग ११) । तब राम ने 
सात ताल तरुओ्नों का एक ही वाणा से भेदन किया; रामवाण पर्वत तथा सप्तभृमि पारकर 
अपने आप से उनके तूणीर में आ गया--लित्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तभूसि विवश 
ह'***पुनस्तुणं तमेव प्रविवेश ह (१२, ३-४) । यह देखकर सुग्रीव वालि को चुनौती 
देने को तैयार हुआ । ' 

५१७. संभव है कि आदि रामायण में राम की बल-परोक्षा विषयक सामग्री 
नहीं मिलती थी । महाभारत के रामोपाख्याव, गुणभद्रकृकत उत्तर पुराण और रामकियेन 
में राम के इन दोनों कइत्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कुछ अन्य रचनाओं 
में केवल वृक्षों के भेदन का प्रसंग उल्लिखित है; उदाहरणार्थ--लर्सिह पुराण (अध्याय 
०), भदिटकाव्य (सर्ग ६, ११६), रामायण ककविन (सर्ग ६), तत्त्वसंग्रह रामायण, 
पाइचात्य वृत्तान्त न॑ं० १ और १३ । शेष रामकथाओं में इन दोनों कृत्यों का प्रायः 
वर्णन किया गया है । 

--महावरिचरित (७, १६), अ्रनघंराघव (अंक ५) तथा कम्ब रामायण (४, 
५) के अनुसार लक्ष्मण ने दंदुभि के अस्थिकंकाल को फेक दिया था। रंगनाथ रामायर 
में लिखा है कि दंदुर्भि-वालि का दन्द्व युद्ध १०० वर्ष तक चलता रहा (४, ४) | सेरी- 
रास में महिष के अतिरिक्त राक्षत कतीविहार (कात्तंवीयं) की चर्चा है, जिसे वालि ने 
मार डाला था; राम ने अपने पादांग्रुष्ठ से उसका अ्रस्थिकंकाल समुद्र में फेंक दिया ।.. 

--ताल वृक्षों के विषय में एक भविष्यवाणी का प्राचीन काल से उल्लेख मिलता 
है नृसिह पुराण के अनुनार पुराणाज्ञों ने कहा था कि जो इन सात ताल वृक्षों का एक 
साथ भेदन करेगा वह वालि का वध करेगा (५०, २२) । रंगनाथ रामायरय (४, ४), 
आनन्द रामायण ओर पश्चात्य व॒त्तान्त नं० १३ में भी इस भविष्यवाणी की चर्चा है। 

रगनाथ रामायरए में इस पर बल दिया गया है कि वे सात ताल ठेढ़े-मेढ़े ढंग से 
खड़े थे । महानाटक (५, ४४), आनन्द रामायरा, उपेन्द्र भंजकृत वैदेहीश विलास, अग्नि 
केश रामायण (छन्द २६), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरीराम, रामकेति आदि रचनाश्रों 
के अनुसार वे सात ताल एक सपपं की पीठ पर चक्राकार स्थित थे । आनन्द रामायरण 
६१, 5, ३५-४६) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। वालि ने किसी गुफा में ताल 
वृक्ष के फल रखे थे किन्तु कोई उनमें से सात फल ले गया । वालि ने गुफा में एक सर्प 

१. दे० सर्ग १२, १-१३ | लंका के युद्ध में सुग्रीव का भाग अ्रनु० ५८४ में 

वर्णित है । उत्त रकांड (सर्ग १०८) के शअ्रनुसार सुग्रीव ने समुद्र को राज्य 
देकर राम के साथ स्वगंगमन किया । 
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देखा और उसे चोर समभकर शज्ञाप दिया कि तेरे शरीर पर सात ताल वृक्ष उ्ेंगे ३ 
सर्प ने यह प्रतिशाप दिया--जो पुरुष उन वृक्षों को काठेगा, वह तुझे मार डालेगा १ 
राम ने सप॑ के शरीर पर चक्राकार स्थित उन वृक्षों को देखा; तब उन्होंने शेषांश 
लक्ष्मण” के पाँव को अपने पाँव से दवाकर उस सप को सीधा किया और एक वाणा से 
सात वृक्षों को काठ डाला । यह देखते हुए भी सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ और उसने 
राम से वालि की माला की कथा सुनाई । कश्यप ने कठोर तप के बल पर शिव से बहु 
माला प्राप्त की थी और बाद में उसे अपने पुत्र इन्द्र को दिया । इन्द्र ने किसी समय 
वालि को वह माला प्रदान की थी; इस माला की विशेषता* यह है कि उसे देखकर 
शत्रगण युद्ध में बलहीन हो जाते हैं । वालि उसे सदा ही पहने रहता है । इस पर राम 
ने जिस साँप को सात वृक्ष काट कर शापमुक्त किया उसे आदेश दिया कि वह किपष्किन्धा 
जाकर रात्रि में वालि के सोते समय उस माला को ले जाय । साँप ने उसे च्ुराकर इन्द्र 
को दे दिया । इसके बाद ही सुग्रीव वालि से द्न्दयुद्ध करने के लिए सहमत हुआ । 
तत्वसंग्रहरामायरण के अनुसार राम ने वृक्ष-भेदन के पश्चात्‌ सुग्रीव को अपना विश्व- 
रूप दिखलाया और उसे ज्ञानमुद्रा तथा रामसहस्ननामस्तोत्र भी सिखलाया (दें०४,३-४॥ ) 
“>सेरीराम के अनुसार राम ने स्वंप्रथम एक ही वाण से एक समस्त वन नष्ट 
किया; उस समय राम-धंनुष की टंकार सुनकर सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों मूच्छित होकर 
भूमि पर गिर पड़े; बाद में राम ने वृक्ष-भेदन तथा अस्थिकंकाल-निक्षेप द्वारा भी अपनी 
१. महानाटक के अनुसार लक्ष्मण ने अपने पैर से सप॑ दबाया था । सेरतकांड 
की कथा अनु० ३९६ में देख लें । श्रन्य वृत्तान्तों में मात्रा गया है कि राम 
ने सपं को दवाकर उसे सीधा होने के लिये दाध्य किया था; दे० पाव्चात्य 
वृत्तान्त १, सेरीराम, रामकेत्ति । | 
२. वाल्मीकि रामायण में भी इन्द्र की माला का अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ 
है किन्तु इसकी इस विशेषता के विषय में कुछ नहीं कहा गयाः। तारा की 
एक उक्ति के अनुसार इन्द्र ने युद्ध में वालि से सन्तुष्ट होकर उसे यह 
माला दी थी--या दत्ता देवराजन तच तुष्ठेन सयुर्ग (४, २३, २८) ॥ 
उत्तरकांड में माना गया है कि इन्द्र ने उसे वालि को जन्म के बाद हीः 
दिया था (दे० अनु० ५१३) । रंगनाथ रामायण (४, €) के अनुसार वालि 
को यह माला मायावी से मिली थी । परवर्ती रामकथाश्रों में माना गया : 
है कि माला के कारण: राम ने वालि को छिपकर मारा था (दे० आगे 
अनु० ५२२) । भावार्थ रामायण (४, ४) के अनुसार कह्यप ने वालि को 
यह माला प्रदान की थी। 
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दाक्ति का प्रमाण दिया । 

--पउमचरियं (पर्व ४८) में सुप्रीव आदि वानर रावरा से युद्ध करने से बहुत 
डरते हैं और लक्ष्मण उनको विश्वात्त दिलाने के उद्देश्य से कोटिशिला उठाते हैं। इस 
कोटिशिला के विषय में भी एक भविष्यवाणी प्रसिद्ध थी कि जो उसे उठा सकेगा 
उससे रावण की मृत्यु होगी । 


घ | वालिवध 
५१८. यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि आदि रामायण में राम ने छल 
से नहीं, बल्कि संग्राम में वालि को मारा था। बड़ौदा के प्रामारिक संस्करण के कथा- 
बीज में दत्मम्बन्धी कथन इस प्रकार है, “सुग्रीव राम के साथ वालि की ग्रुफा के पास 
गया, वालि सुग्रीव का गर्जव सुनकर निकला । राम ने संग्राम में वालि को मारा और 
सुप्रीव को राज्य दिया-- 
किष्किन्धां रामसहितों जगाम चे भुहां तदा ॥५३।। 
ततोड्र्ज द्शश्विर: सुग्रीवी हेसपिगलः । 
तेन वादेन महता निर्जंगाम हरीश्वरः ॥५४॥ 
ततः सुग्रीववचनाझ्ध त्वा वालिनसाहवे । 
सुग्रीवबभमिव॒ तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥५५॥ ॥(वालकांड, सर्ग १) 
इस संग्राम के विषय में प्रचलित रामायण में और सामग्री विद्यमान है । वालि-- 
वध के बाद तारा वानर-सेना को डाँटती है किन्तु वानर उत्तर में कहते हैं, “आपका 
पुत्र जीवित है; उसी की रक्षा कीजिए । यमराज ने राम के रूप में आकर वालि का वध 
किया । उसने वालि द्वारा फेंके हुए वृक्ष और पत्थर विदीर्ण किये और वालि को मारा. 
है । वालि के मरने के बाद समस्त वाचर-सेना भाग गयी 


जीवपुत्री निवतेस्व पुत्र॑ रक्षस्व चांगदस । 

अन्तको रामरूपेण हत्वा नथति वालिनम्‌ ॥११॥ 

क्षिप्तान्‌ वक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः । 

वाली वज्समर्वाणवं ज़ णेव निपातितः ॥१२॥ 

अभिभूतमिदं सर्व बिद्र त॑ वानर बलस्‌ । 

अस्मिन्‌ प्लवगशारदले हते शक्तसमप्रभे ॥१३॥  (दा०्पाठ; ४, सगे १६) 
यह प्रसंग गौडीय (४, १८, १०-१२) तथा पर्चिमोत्तरीय (४, १५, ११-१४) 


१. हिन्देशिया की कथाश्रों में विवाह के अवसर पर भी बल-परीक्षा के प्रसंग. 
में वृक्ष-भेदन की कथा मिलती है (दे० ऊपर अनु० ३६६) । 
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पाठों में भी मिलता है । इसके अतिरिक्त हनुमान दो अवसरों पर कहता है कि राम ने 
युद्ध में वालि को मारा था : प्रथम बार सीता से--ततो निह॒त्य तरसा रामो वालिव- 
माहवे (५, ३५, ५०) और दूसरी बार भरत से--वालिन समर हत्वा महाकाय॑ 
भहाबलम्‌ (६, १२६, ३२८) | महाभारत के रामोपाख्यान में भी राम सुग्रीव से मैत्री 
करने के पश्चात्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वालि को समर में मार्र॑गा--प्रतिजज्न च 
'काकुत्स्थ समर वालिनों वधम्‌ (पूत्रा संस्करण, वनपर्व २६४, १४) । 

प्रचलित वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों में वालि-सुग्रीव के दो इन्द्र युद्धों का 
'वर्णोन किया गया है। प्रथम इन्द्र युद्ध के समय राम दोनों भाइयों को पहचानने में अस- 
मर्थ थे । जिससे पराजित सुग्रीव को ऋष्यमृक पर लौटना पड़ा । इसके बाद सुग्रीव को 
'गजपुष्प की माला पहना दी गयी (सर्ग १२, १४-४२) । 

द्वितीय इन्द्र युद्ध का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 
सुग्रीव का श्राह्मात सुवकर वालि अपनी पत्नी तारा का अनुरोध ठकराकर पुनः अपने 
महल से निकला, सुग्रीव से द्वन्द्र-युद्ध करते समय राम-वाणा द्वारा छाती में मारा गया 
और मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा (सर्ग १३-१६) । 

--प्रचलित वाल्मीकि रामायरा में इसके अनन्तर दो प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं । 
प्रथम सर्ग में वालि राम को उनके अक्षत्रिय-व्यवहार के कारण दोष देता है--श्रधर्मंण 
त्वयापहं निहतो रणो३; मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया था और आपने अदृश्य 
रहकर मुझे दूसरे के साथ युद्ध करते समय मारा है । इस पर राम अपनी सफाई में दो 
तक उपस्थित करते हैं--(१) मैंने राजा भरत का प्रतिनिधि होकर तुमको अनुज की 
भार्या के अपहरण के कारण समुचित दनन्‍्ड दिया है, जेसा कि मैंने सुग्रीव को प्रतिज्ञा दी 
थी; (२) धर्मपंडित राजधि तक मृगया खेलते हैं; तुम वानर मात्र हो, अतः किसी भी 
प्रकार से तुम्हारा वध करने का मुझे अधिकार है । 

वालि यह तक॑ स्वीकार कर राम से क्षमा माँगता है तथा अंगद, सुम्रीव भौर 
तारा की रक्षा करने का राम से निवेदत करता है (सर्ग १७-१८) । 

>>तारा का आगमन, उसका विलाप तथा हनुमान द्वारा उसको सांत्वना तीन 
सर्गों में वशित है ।१ इसके अ्नन्तर वालि सुग्रीव को संबोधित कर अपना राज्य सौंप 
देता है और उससे अंगद को पुत्र के रूप में ग्रहणा करने का निवेदन करता है, तारा के 
परामर्श के अनुसार चलने तथा राम की सेवा करने का उपदेश देता है और अन्त में 





१. दे० सर्ग १६-२१ । सर्ग २१ की सामग्री का पश्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव 
है । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में तारा के विलाप के अन्तर्गत राम 
के प्रति उसके शाप का उल्लेख है (दे० अनु० ७२६) । 
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उसे अपनी माला प्रदान करता है । तब वह श्रंगद को सुग्रीव का आज्ञापालन करने का 
आदेश देकर अपने प्राण छोड़ देता है (सर्ग २२) । वारा-विलाप, सुग्रीव-पश्चात्ताप तथा 
वालि की अन्त्येष्टि के वाद किष्किन्धा में सुग्रीव के राजा तथा श्रंगद के युवराज बनने का 
वर्णान किया गया है। राम तथा लक्ष्मण वन में ही रह जाते हैं (दे० सर्ग २३-२६) । 

५१४. महाभारत के रामोपाख्यान में वालि की पत्नी सर्वशृतरुतज्ञा' (समस्त 
प्राणियों की बोली समभनेवाली) है और वह वालि को वताती है कि सुग्रीव को राम का 
सहारा मिला है और उसे बाहर निकलने से रोकना चाहती है । वालि को शंका हो जाती 
है कि तारा संभवत: “सुग्रीवगतमनसा” है और वह उसकी हित की बातों पर ध्याव न 
देकर गुफा से निकलता है (पूना संस्करण ३, २६४, १६-२६)। इस में तथा दर्सिह पुराण 
की रामकथा में सुग्रीव-वालि के केवल एक ही द्वन्द्र-युद्ध का उल्लेख किया गया है । 

--दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वालि ने प्रथम इन्द्-युद्ध के बाद 
सुग्रीव की छाती पर एक पर्वत रख दिया था जिसे राम ने उठा लिया (दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १ )] | 

तिब्बती और खोतानी रामायरों में द्वितीय इन्द्र-युद्ध के लिए सुग्रीव की पूंछ 
में एक दर्पण बाँधा जाता है। रामकियेन में राम अपने वस्त्र का विनारा सुग्रीव की 
कमर में लपेटते हैं । सेरीराम के अनुसार सुग्रीव को पहचानने के उदृंश्य से उसकी कमर 
में एक जड़ लपेटी गई और उसकी प्‌छ के नीचे लाल रंग चढ़ाया गया था । 

सेरीराम, रामकेति तथा रामकियेन में यह माना गया है कि वालि ने आहत 
होने के पूर्व ही राम-वारण हाथ से रोक दिया था। सेरीराम के अनुसार वालि ने श्रपनी 
निर्दोषता के प्रमाण देने के बाद राम को उनका वाण लौटाना इसलिये अस्वीकार कर 
दिया कि विष्णु का वाण अमोघ है। तब उसने वाण छोड़ दिया और वह ऊपर उठकर 
वालि की छाती में घुस गया। आहत वालि ने राम का हाथ पकड़कर उनको अपनी 
पत्नी तथा अपने दो पुत्रों को सौंप दिया और हनुमान को राम-सेवा के लिये 
उपयुक्त बताया। अनन्तर उसने राम का हाथ छोड़ दिया और चल बसा । राम 
किष्किन्धा जाकर वहाँ राजा के रूप में शासन करने लगे । रामकेति ( सर्ग ५) में राम 
ने आहत वालि को जीवित रखना चाहा किन्तु वालि ने अस्वीकार किया क्योंकि परा- 
जय तथा क्षतचिक्त के कारण! अपयश होगा । उसने रामवाण छोड़ दिया और उस 
वाण से छेदित होकर वह मर गया । 

रामकियेन (अध्याय २१) में भी वालि रामवारा हाथ से सँभाल कर राम की 
भत्संना करता है जिसपर राम अपना नारायण रूप दिखलाकर वालि को उसके पापों 
का स्मरण दिलाते हैं| वालि अंगद-सुग्रीव-हनुमात्‌ को राम की रक्षा में छोड़ कर मरने 
के लिए तैयार हो जाता है। इसपर राम वालि का जीवन बचाने के विचार से उससे 
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रक्त का अड्ध॑विन्दुमात्र माँगते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि क्षतचिक्ल बाल के सप्तम 
अंद से भी कम चौड़ा होगा । वालि इस प्रस्ताव को अपनी मर्यादा के विरुद्ध समभकर 
राम-वाण अपने हृदय में घुसा कर आत्महत्या कर लेता है |) उपर्यक्त कथाओं का 
आधार भारतीय प्रतीत होता है । प्रद्मपुराण (४, ११२, १६७) में इसका उल्लेख 
किया गया है कि मरने के पूर्व वालि ने राम को उनका वाण लौटाया था। कम्ब 
रामायरा के वालिवधपटल के अनुसार वालि ने आहत होने के वाद रामवारणा को अपने 
शरीर से बाहर निकलने के पूत्र ही अपने वलिष्ठ हाथ से पकड़ लिया था। बाद में उसके 
हाथ शिथिल पड़े; रामवाण वालि का शरीर भेदित कर और सखघुद्र जल में धुलकर राम 
के तृणीर में जा पहुँचा । 

५२०. अभिषेकनाट्क में वालि राम से कहता है कि मैं आपसे दरिडत हो कर 
निष्पाप हो गया हु--भवता दण्डितत्वाद्‌ विगतपापो5हं ननु (१, २२) और इसके वाद 
यमराज द्वारा भेजा हुआ विमाव उसे ले जाता है--एब सहखल्रहंसप्रयुकतो वीश्वाही 
विमानः कालेन प्रेषितो मां नेतुमागतः: (१, २७ के बाद) । अधिकांश अर्वाचीत राम- 
कथाश्रों में वालि की. मुक्ति-प्राप्ति का वर्णान किया गया है। वह प्रायः नारायण के 
रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है; दे० अध्यात्म 
रामायण (४, २); पद्मपुराण (४, ११२, १६६-१६६); आनन्द रामायण (१, 5५, ६३); 
कम्ब रामायण; रंगताथ रामायण (४, ६); तोरबे रामायण (४, ४), बलरामदास 
रामायण; रामचरितमानस (४, १०-११); पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ और १३; राम- 
केति । सेरीराम के अनुसार उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर आकाश में विलीन 
हो गई थी । रामकियेन (अध्याय ३३) में माना गया है कि वालि देवता वन गया और 
उसी रूप में उसने रावण का यज्ञ नष्ट किया था | तिब्बती रामायरा के अनुसार राम 
ने ऋषियों से यह वर प्राप्त किया था कि उनके हाथ से मारा गया मनुष्य स्वर्ग में देवता 
बन जाएगा और इसीलिए वालि भी देवता बन गया । | 

--कुंछ रामकथाश्रों में वालि के श्रगल जन्म के विषय में मानता गया है कि द्वापर 
युग के श्रन्त में वालि भील के रुप में प्रकट होकर विष्णु के अन्य अवतार कृष्ण का 
वध करेगा । यह कथा महाभारत के वृत्तान्त पर आधारित है । मौसल पवव (अध्याय ५) 
में इसका वर्णाव मिलता है कि जरा नामक व्याध ने कृष्ण को सुप्त मृंग समझकर उन 


१. रामचरितमानस के अनुसार भी राम ने वालि को बचाने का प्रस्ताव किया 
था किन्तु वालि ने राम के दर्शन पाकर मरना ही श्रेयस्कर समझा । 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी लिखा है कि राम ने उसी शत पर वालि 
को जीवित रखना चाहा था कि वह सुग्रीव को पत्नी और राज्य लौटा दे । 
वालि ने विष्णु के हाथ से मरकर स्वगंप्राप्ति को ही चुन लिया था.। 
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९ 
पर वाण चलाया था| महानाटक में इस व्याथ तथा वालि की अभिन्नता का प्राचीचतम 
उल्लेख मित्रता है (५, ५७; १४, ७५) । आनतन्‍्द रामायण (१, 5, ६६-६८) के 
अनुनार राम ने आ्राहत वाहि से कहा था कि तुम द्वापर के अच्त में भील होकर पूर्व-वेर 


का 


के कारग वास से मेरे पैर को छेदोंगे श्लौर इसके वाद ही मेरे हाथ से मरने के फल- 
स्वम्य सुक्ति प्राप्त करोगे । उत्तर भारत के एक वृत्तानत (यपारचात्य बु० चं० १६३, छु० 
३४०) में भी इसका उल्लेख किया गया है । कृत्तिवास ने इस प्रसंग को एक नया रूप 
दिया है । वालि के लिए विलाब करते हुए तारा ने राम को श्ञाप दिया था कि 
“जन्मान्तर में वालि तुमको मारेगा” (४, १३) । 

५२१, वालि-वध के कारण राम के प्रति अ्रगद-बर का कई रामकथाश्रों में 
वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायर में अंगद वारंबार सुग्रीव की कठोरता का 
उल्लेख करता है तथा इस प्रसंग में राम का भी नाम लेता है--भेतव्यं तसय सतत 
रामस्य च महात्मनः (४, ४६, ६); इहास्ति नो नव भय॑ पुरन्दरान्त राघवाद बानर- 
राजतो5षपि वा (४, ५३, २६) । परवर्ती साहित्य में अ्ंगद के राम-वेर को सक्रिय रूप 
दिया गया है । अ्रंगद ने दूतकार्य के लिये जाते समय राम के प्रति वैर तथा उनका वध 
करने की अभिलाया प्रकट की थी, इसका महानाटक में स्पष्ट उल्लेख है (दे० अंक ८, 
३); इसके अतिरिक्त युद्ध के पश्चात्‌ भ्रयोध्या में पहुँचकर अंगद ने राम को युद्ध के लिए 
ललकारा था किन्तु एक आकाशवाणी से यह जाव कर वह शानन्‍्त हुआ कि वालि-वध 
का प्रतिकार मथुरावतार (श्रर्थात्‌ कृष्णावतार) के समय वालि-रूपी भील द्वारा ही होने 
वाला है (अंक १४, ७२-७६) । हिकायत महाराज रावण के अनुसार अंगद ने राम 
को द्वनन्‍्द्र युद्ध में हरा दिया; तब राम ने विभीषण को वालि की कब्र पर भेज दिया और 
विभीषणा वालि को जिलाकर उसे राम के पास लाया । अपने पिता को देखकर अंगद 
दान्‍्त हुआ; वालि अंगद को राजा बनाने का आदेश देकर अंतर्दधाव हुआ । इस प्रकार 
अंगद ही वानरों का राजा बन गया । 


सारलादास के महाभारत (विराट पर्व, पृ० २३) में यह माना गया है कि अंगद 
ही ने भील के रूप में अपने पिता वालि के वध का प्रतिकार किया था। रामचन्द्रिका 
(प्रकाश २६ और ३८) में अंगद के वैर तथा उसके गर्वनिवारण का वर्णात किया गया है ।* 


१. अंगद के विषय में अनु० ५८५ भी देख ले । विदेशी रामकथाओओं में अंगद - 
को वालि और मन्दोदरी का पुत्र माना गया है ( दे० अनु०ी४४ ) | 
रामजातक में अंगद के पिता के रूप में राम का उल्लेख है (दे० अनु० 
३२७) । 
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५२२. वालिवध के दोष से राम को मुक्त करने का प्राचीनकाल से प्रयास 
किया गया है | वाल्मीकि रामायण के तत्संबंधी प्रक्षिप्त सर्गों का सार ऊपर दिया गया 
है (दे० अनु० ५१८) । कम्ब रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने वालि को यह तक 
दिया था--“राम ने सुग्रीव को शरखणागत के रूप में स्वीकार किया था और वचन भी 
दिया कि वह तुम्हारा वध करेंगे । यदि वह सामने आते तो तुम भी उनके पाँव पकड़कर 
दरणा की प्रार्थना करते । मेरे भाई का व्रत है कि वह शरणाथियों को अभयदान दें: 
श्रतः सुग्रीव को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए वह छिपकर तुम पर तीर चलाने के 
लिए विवद्य हुए ।” तत्व संग्रह रामायण(४, ५) में शिव भी पाती के सामने यह तक 
प्रस्तुत करते हैं । 

--आनन्‍्दरामायरप के अ्रनुसार वालि की साला को देखकर शत्रु बलहीन बन 
जाते थे और इसीलिए राम ने सर्प को माला छुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० 
५१७) । परवर्ती साहित्य में माना गया है कि राम ने साला के कारण वालि को छिपकर 
मारा था ।! वाल्मीकि रामायण के अनुसार आहत वालि नहीं मर सकता था जब तक 
वह उस माला को पहनता रहा (४, १७, »); वालि ने उसे सुग्रीव को अधित करते 
हुए कहा था कि इसमें श्री का निवास है । रामायण के टीकाकार गोविन्दराज ने लिखा 
है कि यह माला सामने से युद्ध के लिए आये हुए प्रतिद्वन्दी (यः पुरो युद्धायागच्छति) 
का बल खींचकर उसे माला धारण करने वाले को प्रदान करती है (४, ११, ३६)। 
कम्ब रामायण (४, ७, २०; ४, ३, ४०) के अनुसार वालि को अपने प्रतिद्वन्दी के बल 
का अर्द्धाश मिला करता था । तत्व संग्रह रामायण (४, ६) के अनुसार वालि ने समुद्र- 
मंथन के समय विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि सामने से लड़नेवाले शत्रु की 
अर्द्ध-शक्ति उसे मिलेगी । 

--कुछ अन्य रचनाओं में वालिवध के कारण राम के दोष का प्रश्न उठ ही नहीं 
सकता । अनामक जातकम्‌ में वालि राम का धनुष-संधान देखते ही भयभीत होकर 
भाग जाता है और उसका आगे चलकर कोई उल्लेख नहीं होता । पठमचरियं (पर्व ४७) 
के अनुसार वालि स्वेच्छा से सुग्रीव को राज्य दिलाकर श्रमण बन गमा था किन्तु साहस- 
गति नामक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप धारणकर उसकी पत्नी तथा राज्य को छीन लिया 
था । राम सेना को लेकर सुग्रीव के साथ किष्किन्धा के निकट पहुँचे । साहसगति ने 
अपनी सेना के साथ राम का सामना किया और दोलों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । इस 

१. दे० भावार्थ रामायण (४, ४) । तोरवे रामायण (४,४) में भी माना गया 

है कि इन्द्र द्वारा प्रदत्त माला के कारण शात्र की भाधी शक्ति युद्ध में वालि 
को मिला करती थी । 


किष्किधाकांड ४७६ 


युद्ध में साहसगति ने सुप्रीव को आहत किया । सुग्रीव को शिविर में लाया गया और 
राम ने उससे कहा कि मैंने तुम दोनों को पहचानने में असमर्थ होने के कारण साहस- 
गति को नहीं मारा है। इसके वाद दोनों सेनाश्रों में फिर युद्ध हुआ जिसमें राम ने 
साहसगति का वध किया । ग्रुणभद्रकृबृत उत्तरपुराण (६८, ४४०-४६३) का वृत्तान्त 
इस प्रकार है। वालि ने राम के पास सन्देश भेजकर कहा कि रावण का सामना करने 
में सुग्रीव और हनुमान असमर्थ हैं, मैं ही उसका वध कर सकता हूँ । राम ने इस प्रस्ताव 
का कट्ठ शब्दों में उत्तर देकर वालि का महामेघ नामक हाथी माँगा था । वालि ने उसे 
देना अस्वीकार किया जिसपर दोनों सेनाश्रों में घोर युद्ध हुआ । अन्त में लक्ष्मण ने एक 
तीक्ष्ण वाण से वालि का सिर काट दिया । 

“--रामकथा विषयक नाटकों में प्राय: राम-वालि के द्वन्द्-युद्ध का वर्णन किया 
गया है । महावीरचरित (अंक ५) में माल्यवान के उभाड़ने पर वौलि राम-लक्ष्मण का 
मार्ग रोक लेता है और राम द्वारा इन्द्रयुद्ध में मारा जाता है ।? मायुराजकृत उदात्त- 
राघव में भी इस प्रकार का वर्णान मिलता है । अ्नघंराघव में लक्ष्मण द॒दु्ि के अस्थि- 
कंकाल को दूर तक फेंक देते हैं (वालि ने उसे एक वृक्ष पर रख दिया था); इसपर वालि 
आकर युद्ध के लिए ललकारता है और राम दन्द्रयुद्ध में उसका वध करते हैं (अंक ५).। 
महानाटक ( अंक ५ ), जानकीपरिणय ( अंक ६ ) और पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में 
वालि का वध दब्द्युद्ध में ही माना गया है । 


डः | राम की वर्षाकालीन साधना 


५२३. वाल्मीकि रामायरण के अनुसार राम ने लक्ष्मण के साथ प्रस्नवणा गिरि 

की एक गुफा में वर्षा ऋतु बिताई थी (दे० सर्ग २७-२८) । श्रग्नि पुराश (5८, ५) 
में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि राम ने माल्यवान पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ 
किया था। देवीभागवत ( ३, ३० ) के अनुसार नारद ने वालिवध के पश्चात्‌ राम 
के पास भ्राकर कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिये नवरात्रोपवास करना 
चाहिए । राम के इस उपवास के अन्त में सिहारूढ़ा देवी भगवती राम को दर्शन 
देकरे रावण पर विजय का आश्वासन देती हैं । अ्रतः राम विजयापूजा सम्पन्न करने 


१. निर्णायसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित महावीरचरित (सन्‌ १६०१ ई०) के 
अनुसार वालि भयभीत होकर संग्रामभूमि जाते समय अंतर्द्धाव हो जाता है । 
इतने में राम धनुष का संधान करते हैं और एक भृग को देखकर उसका वध 
करते हैं। भृग दिव्य पुरुष का रूप धारण कर राम से कहता है कि 'मैं 
वालि हूँ; मतंग के शाप के कारण मैं मृग बन गया. था; अब आप की कृपा 
से मुझे शाश्वत पद प्राप्त है” (अंक ६, ५-६) । 


४८० रामकथा का विकास 


के बाद वानर-सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान करते हैं । 
कुछ अन्य रचनाओं में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्राद किया गया 
है । शिव महायुराण ६ वेंक्रटेश्वर प्रेस, उमासंहिता, अध्याय ३, ५३-५५ ) में लिखा 
है कि राम ने पवत पर शिव की शआ्राराबना की थी तथा घोर तपस्या करने के 
पश्चात्‌ शिव से धनुप, बाण तथा ज्ञान प्राप्त किया. था जिससे वह रावण पर विजयी 
हो सकें । नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हिन्दी शिव पुराश्य ( शत्रुद्र संहिता, 
अध्याय ३४-३६) में राम की इस शिवपूजा का विस्तृत वर्णव किया गया है । अगस्त्य 
ने राम से कहा था कि रावण को हराने के लिये शिव की दरण लेना तथा घोर तप्‌ 
करना श्रनिवारं है। इसपर राम ने गोदावरी के निकट रामगिरि पर शिवलिंग की 
स्थापना की थी और चार महीने शिवपूजा तथा तप में बिताए । तब शिव अन्य देवताश्रों 
के साथ दिखाई दिये और उन्होंने राम को धनुष तथा अस्त्र प्रदान किये । देवताश्रों ने 
शिव के आदेश पर राम को अपने-अपने अस्त्र दे दिये तथा वे राम को सहायता करने 
के लिए वानर और रीछ बन गये । राम ने शिव से निवेदन किया कि वह भी अवतार 
लेकर उनकी सहायता करें और शिव ने आश्वासन दिया कि मैं हनुमान के रूप में तुम्हारी 
सहायता करूँगा । अन्त में शिव राम को अपनी गीता का ज्ञान देकर भअच्तर्डान हो गये । 
शिवगीता (वेंकटेश्वर प्रेस) का वराय॑ विषय उपर्युक्त वृत्तान्त से अधिक भिन्‍न 
नहीं है । इसके श्रनुसार अगस्त्य विरही राम को सानन्‍्त्वता और संसार की असारता 
के विषय में उपदेश देने आए | रावश पर विजय प्राप्त करने का उपाय राम ने 
उनसे पूछा और अगस्त्य ने उनको पाशुपतब्रत करने का परामश दिया। अतः राम 
शिवलिंग स्थापित कर चार महीने तक वित्य ही उसकी पूजा और ध्यान करते रहे । 
अन्त में पार्वती तथा देवताओं के साथ शिव प्रादुभू त हुए और उन्होंने राम को दिव्य- 
धनुष के साथ महापाशुपतास्त्र प्रदाव किया | तब शिव ने देवताओं को आज्ञा दी कि 
वे राम को अपने-अपने अस्त्र दे दें और वानरों का रूप धारण कर उनकी सहायता 
करें। अनन्तर भगवदगीता के अनुकरण पर इसका वर्णान किया गया है कि शिव ने 
अपना विश्वरूप दिखाकर राम को ब्रह्मज्ञान के विषय में शिक्षा दी थी ।” अब्दरामायण 
(दे०्अनु ०१७६) में भी माल्यवान्‌ पर्वत पर राम द्वारा लिगार्चन का उल्लेख किया गया है। 
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१. रामकथा पर शैवप्रभाव के विषय में अ्रनु० ७८३-७८४ देख लें । वल- 
रामदास रामायण में भी वर्षाऋतु के अंत में राम के पास अगस्त्य के आग- 
मन का वर्णान किया गया है | साकरडेय अ्गस्त्य के साथ आये थे और राम 

. का विरह देखकर, उसने राम के भगवाव होने पर संदेह प्रकट किया था : 
अगस्त्य ने उसंका समाधान करते हुए कहा कि विष्णु ने मानव शरीर धारण 
'कर श्रज्ञानी बनने और रावण को मार डालने की प्रतिज्ञा कौ थी । 


किध्किधाकोंड 'इंप १ 


च। वानरों का प्र षण 


५२४. प्रचलित वाल्मीकि रामायणा में वावरों के प्रेषण का श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
विस्तार से वर्णन किया गया है ( सर्ग २६-४७ ) | इसकी अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त 
ही है ( दे० अनु० ५१०-५११ ); शेप कयानक संक्षेप में इस प्रकार है। शरत्काल के 
प्रारंभ में सुग्रीव ने हनुमान के अनुरोध पर नील को सेना बुलाने का श्रादेश दिया 
( सर्ग २६ ) | विरही राम ने सुग्रीव की निष्क्रितता की भर्त्सवा करके लक्ष्मण को 
किव्कियथा भेज दिया ( सर्ग ३० ) | लक्ष्मण ने किप्किस्धा में प्रवेश कर ( सर्ग ३३ ) 
अकुृतज्ञ सुग्रीव को धमकी दे दी ( सर्ग ३४ ); सुग्रीव ने दीनतापूर्वक क्षमायाचना की 
प्रौर लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार किया ( सर्ग ३६ )। राम ने सुग्रीव 
का प्रेमपूर्वक स्वागत किया ( सर्ग ३८ ) और सुग्रीव ने अपने साथ आए हुए वानरों को 
दिखाकर राम की आज्ञा माँगी ( सर्ग ४० ) । सुग्रीव से हनुमान की योग्यता जानकर 
राम ने उसे अभिज्ञानस्वरूप अपनी अंगूठी सौंप दी ओर हनुमान अपने साथियों के साथ 
सीता की खोज में निकल पड़े ( सर्ग ४४ ) । संभव है कि आदि रामायरा में हनुमान 
को ही दक्षिण की ओर भेजा गया हो । वह सीता से मिल कर कहता है कि मैं सुग्रीव 
की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। मैं कामरूपी हूँ; मैंने आपका पता लगाने की 
इच्छा से घृूम-फिर कर बिना किसी सहायक के ( असहायेव ) इस दक्षिण दिशा का 
झनुसं घाव किया है--- 

प्रहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीववचनादिह । 
मयेयमसहायेन चरता कामरूपिरा ॥॥७५॥। 
दक्षिय दिगनुक्ान्ता त्वन्सार्ग विचयेषिरा । ( सुल्दरकाशड, सर्ग ३५ ) 

--वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव विलासिता के कारण निष्क्रिय है किन्तु सेरी- 
राम, रामकेत्ति ( सर्ग ७ ) तथा रामकियेन ( अध्याय २२ ) में इसके लिए एक अन्य 
कारण दिया गया है। सेरोराम का तत्संबंधी विस्तृत वृत्तान्त इस प्रकार है । सम्बूरान 
इन्द्र के जाप के कारण वानर बन गया था; वह वालि का परममित्र था. और 
मिकटवर्ती राज्य में वानरों पर शासन करता था। सुग्रीव सम्बूराव के कारण राम 
की सहायता करने से डरता था। इसपर लक्ष्मण ने एक पत्र लिखकर सम्बूराव को 
विध्णु-अवतार राम की अ्रधीवता स्वीकार करने का आदेश दिया। सुग्रीव और 
हनुमान यह पत्र सम्वूरात के पास ले गये किन्तु उसने राम के अवतारत्व पर अविश्वास 
प्रकूट किया। रात्रि में सुग्रीव और हतुमान्‌ सम्बूराव का अपहरण करके उसे राम 
के पास ले गए । राम को देखकर सम्बूरान ने उनको विष्णु के रूप में स्वीकार किया 


कक मन 








१. रामकेंति में इसका नाम महाजम्बू तथा रामकियेन में जम्बु है । 
रा० ३१ 
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तथा अपनी सेना राम की सहायता में अपित की । तब जाम्बवान को ज्योतिष द्वारा 
यह ज्ञात हुआ कि सीता ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया है और रावरा ४० घनु 
की दूरी तक सीता के निकट आने में असमर्थ है। इसपर राम ने पूछा कि जास्ववान 
के कथन की सच्चाई की परीक्षा लेने के लिये कौन लंका जाने को तंयार है ) सबों 
की शअ्रनिच्छा देखकर राम ने वालि का बचन याद किया ( दे० अनु० ५१९६ |) और 
हनुमान को बुलाया ! हनुमान इस दर्त पर जाने के लिए तेयार हो गये कि उसे राम 
के साथ एक ही पत्तल में खाने की अनुमति मिल जाय । राम ने हनुमान को समुद्र 
में स्नान करने का आदेश देकर इस शर्त को स्वीकार किया। इस कथा का आधार, 
भारतीय ही है (दे० अरनु० ७०७) । 

गुणाभद्र के उत्तरपुराण में हनुमान को तीन बार लंका भेजा जाता है। प्रथम 
बार वह सीता से ही मिलकर लौटता है (६८, ३७५); द्वितीय बार वह दूत के रूप में 
रावण के पास भेजा जाता है और लौटने से पूर्व सीता से पुच: मिलता है (६८,४३५); 
विभीषण की शरणागति के पश्चात्‌ हनुमान तृतीय बार समुद्र पार कर रावण की 
वाटिका नष्ट करता है और बहुत से योद्धाओं का वध करता है (६८, १०६) । 

भू२५. वाल्मीकि रामायण में राम हनुमात्‌ को अभिज्ञान के रूप में स्वनामां- 
फोपशोभितं अ्रंगूलीयम्‌”” ( ४४,१२ ) सौंप देते हैं । अधिक संभव यहीं प्रतीत 
होता है कि झ्रादि रामायण में इस अभिज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता था; सीता 
द्वारा दिये हुये श्रभिज्ञानों के अनुकरण पर ( दे० अनु ० ५५० ) राम द्वारा भी अभिन्ञान 
दिये जाने की कल्पना भत्यन्त स्वाभाविक है। महाभारत के रामोपाख्यान में राम की 
अ्रंगठी की चर्चा नहीं मिलती है । 

परवर्ती रचनाओं में अनेक नवीन अभिज्ञानों की कल्पना कर ली गई है॥ 
आनन्द रॉमायरा (१,८, ६३-६७) के अनुसार राम ने हनुमान को अंगूठी के अति- 
रिक्त अपना निज मंत्र भी दिया और सीता के भाल पर तिलक लगाने तथा उनके 
कयोलों पर पत्रावली की रचना करने का वृत्तान्त सुनाया। बलरामदास रामायण 
में काक-वृत्तान्त तथा तिलकन-तवृत्तान्त दोनों राम द्वारा दिये हुये अ्रभिज्ञान माने गये 
हैं। तोरबे रामायण ( ५,६ ) में अंगूठी तथा काकवृत्तान्त के अ्रतिरिक्त चित्रकूट में 
जलविहार की कथा भी राम द्वारा प्रदत्त अभिज्ञान साना गया है । 

गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा रामलिगाप्नत में अंगूठी के साथ राम सीता के 
नाम पत्र देते हैं । तिब्बती रामायरा में भी राम के पत्र का उल्लेख है । 

अभिननन्‍्दक्ृत रामचरित ( सर्ग ८ ) में राम अपनी सुद्रिका के अतिरिक्त सीता 
का नूपुर तथा स्तनोत्तरीय देते हैं, हनुमान को अपनी वंशावली भी सिखलाते हैं और 
सीता के रूप तथा उनके गुणों का. वर्णाव करते हैं। भावार्थ रामायण ( ५, १२ ) में 
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हनुमान्‌ अभिज्ञान के रूप में सीता से कहते हैं कि जब झ्रप वल्कल पहनने में भ्रसमर्थ 
थीं तव राम ने आपकी सहायता की थी। रामकियेन ( अ्रध्यात्र २३ ) के अनुसार 
हनुमान ने राम की सुद्षिका तथा सीता का उत्तरी पाकर यह आएउत्ति की थी 
कि इनसे सीता की आरा्ंका दूर वहीं होगी क्योंकि बात्र भी इन्हें प्राप्त कर ले सकता 
है। इसपर राम ने पूर्वानुराग का रहस्य प्रकट कियां--- जव मैं पहले-परहल मिथिला 
में प्रवेश कर रहा था, सीता ने अपनी खिड़की से सुझे देख लिया था और हम दोछदों 
में प्रेम उत्पन्न हुआ था । कश्ब रफ्मायश ( ४, १२ ) दथा बलरासमदापत के अनुनार 
भी राम ने हनुमान्‌ को पूवालुराग का वृत्तान्त सुताया था; कम्ब रामायण में दो और 
घटताओं का वर्शान किया गया था--(१) वन जाने की अनुमति न मिलने पर सीता 
की मृच्छी और क्रोध; (२) तगर निकलने के पूर्व पैदल चलने वाली सीता का प्रश्न 
(अरण्य कहाँ है ?) । के 
दूसरी ओर सीता को पहचानने में हनुमात्‌ की सुविधा के लिये राम ने कम्ब- 
रामायण के अनुसार ( ४,१२, ३३-६६ ) सीता का विस्तृत नख-शिख-वर्णान किया 
था ।) भावार्थ रामायण (४, १३) में राम हनुमात्त से कहते हैं कि सीता की हनु पर 
मेरा चित्र अंकित है । 
५४६. हनुमान तथा उसके साथी विन्ध्य की गुफाओं में सीता की खोज करते 
हुये एक निर्जल तथा विजन बन में पहुँच गये । कर ने अपने द्वादशवर्षीय पुत्र की 
अकाल मृत्यु से शोकातुर होकर उस प्रदेश को शाप दिया था। इस स्थल पर पंगद 
ने एक असुर का वध किया । तब तृषित वानरों ने विन्ध्य की दक्षिण-परश्चिम कोटि 
पर ऋक्षबिल नामक गुफा से जलपक्षियों को निकलते देखा । अंगद ने द्वार पर पहरा 
देने वाले दानव" को मार डाला और सब वानर हनुमात्न के नेतृत्व में अंधेरी गुफा में 
प्रवेश कर गये । एक योजन तक आगे बढ़कर उन्होंने एक ज्योतिर्मय सुवर्सानगरी में 
एक वृद्धा तपस्विनी से भेंट की । उसने अपना परिचय देकर कहा---मैं मेरसावर्खी 
की पुत्री स्वयंप्रभा हूँ; मय नामक दावव ने इस नगर का निर्माण किया था किन्तु 
हेमा नामक अप्सरा पर आसक्त हो जाने के कारण इन्द्र ने मय का वध किया था । 
१. इसका आधार सुन्दरकारुड (१५, ४१-४३) में हनुमानु का यह कथन है कि 
जिन आभरणों का वर्णन राम ने किया था वे सीता के शरीर पर 
विद्यमान हैं । । 

२. कम्ब रामायण (४, १४) में अ्ंगद द्वारा तुमिर नामक असुर का वध स्वयं- 
प्रभा के वृत्तान्त के बाद रखा गया है। सेरीराम की राफ़ल्स पाणडुलिपि 
(प० ३६५) में यह राक्षस इन्द्र द्वारा अभिशप्त कोई राजा है। 
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बाद में ब्रह्मा ने हेमा को यह वन प्रदात किया और मैं हेमा के लिये इसकी रखवाली 
करती हूँ ।” तब स्वयंप्रभा ने वानरों को भोजन दिया और आँखें बन्द कर लेने का 
श्रादिश देकर वह उनको गुफा के बाहर ले गई। वानरों को विन्ध्य, प्रश्नवण तथा 
समुद्र दिखलाकर उसने पुनः गुफा में प्रवेश किया ( सर्ग ४८-५२ ) । उत्तरकाणड में 
मय अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वन में रावण से मिलकर अपने विषय में कहता है 
कि देवताओं ने मुझे हेमा को प्रदाव किया था और हम दोनों ने १००० वर्ष सुख से 
व्रिताये । १४ वर्ष पूर्व हेमा “देवतकारयेण” मुझे छोड़ कर चली गई । तब मैंने एक 
सुर्णा नगर का निर्माण किया और अ्रव मैं हेमा के वियोग के कारण दुःखी होकर वहां 
निवास करता हूँ । हेमा से मुझे यह पुत्री मन्‍्दोदरों तथा दो पुत्र दुंदुसि और मायावी 
प्राप्त हुए थे (सर्ग १२)। 
परवर्ती रामकथाश्रों में उपर्युक्त वृत्तान्त में गौणा परिवर्तन किये गये हैं । स्वयं- 
प्रभा के स्थान पर महाभारत में प्रभावती, जत्सिह पुराण में प्रभा, अग्नि पुराण में सुप्रभा, 
कृत्तिवास में संभवा, बलरामदास में गिरिजा, गुजराती रामायणासार में बदरी तथा 
रामकियेन में पुष्ममाली नाम मिलता है । 
रामायरप ककविन (सर्ग ७) के अनुसार स्वयंप्रभा वानरों को भ्रुलाने के लिये 
उनको आँखें बन्द कर लेने के लिये कहती है, क्योंकि वह दानवी है और राक्षसों से 
मैत्री रखती है। भदिटकाव्य के वृत्तान्त से भी वही ध्वति निकलती है (७, ७१)। 
तिब्बती रामायण में भी श्री देवी की पुत्री वानरों को मोहित कर देती है जिससे उनको 
दिशाश्रम हो जाता है। इस रचना में वानर एक दूसरे की पूंछ पकड़कर म॒फा में 
प्रवेश करते हैं। कम्ब रामायरय (४, १३) में भी हनुमान की पूंछ पकड़कर वानर 
गुफा में आगे बढ़ते हैं । 
अभिनन्‍्दकृत रामचरित ( सर्ग ११-१२ ) के अनुसार अंगद ने गुफा के प्रवेश 
द्वार पर दुदंभ नामक एक राक्षस का वध किया था तथा हनुमान ते एक वानर-वार- 
सुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया; तय सर्वाज्भसुन्दरी का रूप धारण कर 
ह हनुमान को मोहित करे में पुत- असफल हुई और स्वयंत्रभा के आगमन पर 
चली गई । स्वयंप्रभा ने गुफा में अपने निवास के कारण के विषय में कहा कि मय 
१. रामकियेव (अध्याय २३) के अनुसार हनुमान ने गुफा से प्रस्थान करने के 
पूर्व पृष्पमाली (स्वयंप्रभा) के साथ रमण किया था तथा उसके बाद उसे स्वर्ग 
भेज दिया। पुष्पमाली एक अप्सरा थी जो रंभा के हरण सें मयन के राजा 
तवन को सहायता करने के कारण ईइ्वर द्वारा अभिशप्त थी। सेरीराम की 
राफ़ल्स पाणडुलिपि में हनुमान स्वयंप्रभा-के साथ विवाह करते हैं ((०३७१)। 
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और द्वेमा बहुत समय तक पत्ति-पत्नी के रूप में यहाँ रह चुके थे; हेमा किसी दिन स्वर्ग 
में अपने पिता से मिलने गई और इन्द्र ने उसे वहाँ रोक लिया। तब हेमा ने मय को 
सूचना देने ओ लिए स्वयंप्रभा को भेज दिया; गुफा में पहुँचऋर स्वयं प्रभा नेमय को विरह 
के कारगा मरा हम्ना पाया, स्वयंप्रभा को लौटकर हेमा को इसका समाचार देन का साहस 
नहीं हथ्रा; कहीं ऐसा ने हो कि देमा भी मर जाय । अतः स्वयंत्रभा ने मरख तक इ्स गुफा 
में तपस्या करने का निश्चय किया था। कम्य रामायण (४, १३) ने कया इस प्रकार 
है । ब्रह्मा ने मय को यह नगर प्रदान किया था तथा स्वयंप्रभा हेमा को मय की परदी 
के रूप में वहाँ ले आई थी । थोड़े ही दिलों के बाद इन्द्र ने आकर मब का बंध करके 
स्वयंप्रभा को दराड दिया कि वह राम के दूतों के आगमन तक वहाँ निवास करे । तब 
इन्द्र हेमा को स्वर्ग ले गये । यह वृत्तान्त सुनाने के बाद स्वयंत्रभा ने वानरों से निवे- 
दन किया कि वे उसे गुफा से निकलूने में सहायता दें। इस पर हनुमात्‌ ने अपना 
शरीर बढ़ाकर गुफा को खोल दिया और स्वयंप्रभा ने स्वर्ग के लिये प्रस्थान किया । 
रंगताथ रामायण (४, १७) के अनुसार भी हेमा मय की पत्नी थी; इन्द्र मय का वध 
कर हेमा को स्वर्ग ले गये थे। स्वयंप्रभा हेमा की सखी है जो हेमा की शआराज्ञा से 
गुफा में तप करती है । भावार्थ रामायरण (४, १४-१५) के अनुसार इन्द्र ने हेमा को 
भेजकर मय को गुफा के बाहर आने का प्रलोभन दिया था और इस प्रकार वह मय को 
मारने में समथ हुए । 

राम-भक्ति-भाव से झ्रोतप्रोत अध्यात्म रामायण (४, ६, ५१-८४) में प्रस्तुत 
वृत्तान्त को एक नवीन रूप दिया गया है। विश्वकर्मा की पुत्री हेमा ने अपने नृत्य से 
शिव को प्रसन्न कर उनसे वह दिव्य नगर प्राप्त किया था। ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान 
करते समय हेमा ने अपनी सुखी स्वयंप्रभा (दिव्य नामक गन्धर्व की पुत्री) को आदेश 
दिया था---/तुम यहाँ पर तपस्या करती रहो; तब्रेतायुग में जब राम के दूत आवंगे 
तव उनका आतिथ्य-सत्कार करना ।” वानरों को भोजन देने के बाद स्वयंप्रभा उनको 
युफा के बाहर ले गई और राम के पास आ गई । उसने राम की स्तति करने के पश्चात्‌ 
भक्ति का वरदान माँग लिया और राम का आदेश पाकर ददरी-वन चली गई, जहाँ 
उसने अपना शरीर छोड़कर परम पद प्राप्त किया। आनन्द राश्ायणश (१, 5, १०३- 
१०६) तथा रामचरितमानस ( ४, २५ ) में भी यही कथा संक्षिप्त रूप में मिलती है। 

५२७. स्वयंप्रभा की गुफा से निकलकर वानर यह जानकर निरुत्साह हो गये 
कि सुग्रीव की निर्धारित ( एक मास की ) अवधि समाप्त हुई है । अंगद ने पुनः गुफा 
में प्रवेश कर वहाँ निवास करने का प्रस्ताव किया किन्तु हनुमान्‌ ने इसका विरोध किया । 
अन्त में सबों ने प्रायोपवेशन करने का निश्चय किया । सम्पाति ने उपवास करने वाले 
वानरों को अपने भाई जटायु का उल्लेख करते सुना और पास आकर इसका समाचार 
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छा; वाद में उसने अपनी कथा भी सुनाई तथा वानरों से यह प्रकट किया कि सीता का 
पहता राबण एक सौ योजन की दूरी पर समुद्र के उस पार निवास करता है; इसके 
आइ बानरदों ने परामश किया कि कौन समुद्र पार कर सकेगा; अन्त में जास्ववान ने 
हनुमाद को समुद्रलंत्रन करने का आदेश दिया और उसकी जन्म-कथा भी सुनाई। 
किप्किधाकांड के अंतिम सर्ग में हनुमान अपनी झाक्ति का ग्रुणगाव करता है; जाम्बवान 
उसे आश्वासन देता है कि उसके लौटने तक सब वानर एक पैर पर खड़े होकर तपत्या 
करेंगे--स्थास्यामश्चे कपादेन यावदागसन तब ( ६७,३२४ ) | अन्त में हनुमान द्वारा 
हेन्द्र पवंत का आरोहण वशणित है (स्ग १३-६७) । 

वाल्मीकि रामावण के इस अंश में प्रक्षिप्त सामग्री का बाहुल्थ--( १) हनुमान 
की जन्म-क्रथा ( सर्ग ६६ ); इस पर आगे विचार किया जायगे ( दे० अनु० ६५६ ); 
(२) सर्ग ५८ में सम्बाति कहता है कि मैंने रावझ़ को एक स्त्री का अभ्रपहरण करते 
हुये देखा है, किन्तु अगले सर्ग के अनुसार उसने अपने पुत्र सुपारव से यह व॒त्तान्त सुना 
था; अंतिम कबत अ्रधिक प्राचीन होगा । इन परस्पर-विरोधी उक्तियों के लिए वाल्मीकि 
उत्त रदावी हो ही नहीं सकते; (३) सम्पाति अपनी कथा को दो वार सुनाता है; हितीय 
वत्तान्त (सर्ग ६०-६३) निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है । | 

विकास की दृष्टि से केवल सम्पाति की कथा का विश्लेषण अपेक्षित है । 
वाल्मीकि रामायण में सम्पाति की कथा का प्रथम रूप इस प्रकार है। सम्पाति और 
जटायु, दोनों भाई वत्र के वध के बाद (इन्द्र पर) विजय प्राप्त करने की इच्छा से श्राकाश 
के मार्ग से स्वग जा रहे थे । सुर्गभ मं डल के समीप पहुँचकर तथा जटायु को सूय की प्रचरशड 
किरणों से संत्रस्त देखकर सम्पाति ने उसे अपने पंखों से ढँक लिया । फलस्वरूप सम्पाति 
के पंख जल गये और वह विन्ध्य पर्वत पर गिर गया। बाद में सम्पाति को जटायु 
के विषय में कभी भी कोई समाचार नहीं मिला था ( ५८, ४-७ ) | द्वितीय कथा 
कहीं और विस्तृत है । उसके अनुसार सम्पाति अपने भाई जठायु के साथ निशाकर 
के आश्रम में जाया करते थे; भ्रत: पंख जल जाने के बाद भी सम्पाति निश्ञाकर से भेंट 
करने गया था | वहाँ पहुँचकर उसने निशाकर से कहा कि हम दोनों भाई किसी समय 
अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से. आकाश में सूथ॑ की शोर आगे बढ़ने लगे थे । 
सूर्य के पास पहुँचकर दोनों भयभीत हुये । जठायु पहले गिर पड़ा; सम्पाति के पंखों 
से आच्छादित होकर वह जनस्थाव में सकुशल पहुँच गया । सम्पाति के पंख जल गये 
और वह निस्सहाय होकर विध्य पर गिर गया। उसने आत्महत्या करने का विचार 
किया किन्तु निशाकर ने उसे यह अ्रइवासन दिया--राम के दृत सीता की खोज में 
इधर आयेंगे; तुम उतको सीता का समाचार दोंगे और तब अपने पंख फिर प्राप्त करोगे । 
अपनी यह कथा सुनाते समय. सम्पाति ने अनुभव किया मेरे पंख बढ़ रहे हैं । तब उसने 


हे शी 
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इस चमत्कार का श्रेय निशाकर को दिया और ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गया 
सर्ग ६०-६३) | भ्रन्य पाठों में भी सम्पाति अपना स्वास्थ्य-लाभ निशाकर का प्रभाव 
मानता है किल्‍तु गौड़ीय पाठ के एक प्रक्षेप (६३, ३-५) में बावर सम्पाति को भ्रचानक 
थ्‌ देखकर इस चमत्कार का श्रेय राम-लक्ष्मगा को देते हैं--ऊब श्च राममाहात्म्यं 
महावीय॑ च लक्ष्मण । ययो: प्रभावात सम्पातिरपक्ष: पक्षवानभूत्‌ । इसपर एक 
ग्राकाशवागी ने वानरों के इस कथन का समर्थन किया । 

->गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में सपा््व के आगमन का भी वर्णन 
किया गया है गौ० रा० सगे ६२ ; 4० रा० सगे २५) | जाम्दवान ने समुद्र पार करने 














बुलाया | सयाव्व ने अंगद को अपनी पीठ पर समझद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव 
किया किन आंगद ने अस्वीकार किया । इन दोरों गाठों में सम्पाति अन्त में हिमालय के 
लिये प्रस्थान करता सुपाइत के आगमन की कथा साध्षत्र कंदलीकृत अ्समिया रासा- 
यरा, कुत्तिवाल के बंगला रामायण तथा बलरामदास के उड़िया रामायरा में भी मिलती 
है । मावव कंदली (४, २५) के अनुसार सुपाइ्व ने अंगद तथा वानरसेना को अपनी 
पीठ पर चढद्ाकर समुद्र पार किया और उनको लंका दिखलाई | धनंजय के रघुनाथविलास - 
तथा उपेच्द्र भंज के वैदेहीविलास में भी इसका उल्लेख है। सेरीराम की राफ़लस 
पाणडुलिपि (पु० ३८४) के अनुसार सम्पाति हनुमात को अपनी पींठ पर चढ़ा कर समुद्र 
पार ले गया 

--कंम्ब रामायण (४, १५) के अनुसार सूर्य ने सबसे पहले सम्पाति को यह 
आसवासन दिया था कि जब वानर रामनाम का उच्चारण करेंगे उस समय तुम्हारे पंख 
फिर निकल आयेंगे। भावार्थ रामायण (४, १६) में भी सूथ के इस आश्वासन का उल्लेख 
है । क्‍ 

--अ्रध्यात्म रामायण (४, 5) की कथा वाल्मीकि रामायण की द्वितीय कथा 
पर आधारित है । निश्वाकर के स्थान पर मुनि का नाम चन्द्रमा माना गया 
है ।* चन्द्रमा ने आहत सम्पाति को एक विस्तृत उपदेश देकर आत्महत्या करने से रोका था 
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१. आनन्द रामायण में मुनि का नाम चन्द्रशर्मा है; कम्ब ने इसका नाम लोक- 
सारंग रखा है । अध्यात्म रामायण पर आधारित आनन्द रामायण की 
संक्षिप्त कथा (१, ८५, १११-१२१) में नया तत्व यह है कि सम्पाति ने 
अपने पुत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर उसे सीता को न छुड़ाने के 
कारण बहुत डाटा था । इसपर वह क्रद्ध होकर चला गया और फिर कभी 
अपने .पिता सम्पाति से मिलने नहीं आया । 
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तथा उसको नारायणावतार राम के दूतों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था | पंखों ' 
के बढ़ जाने पर सम्पाति ने वानरों को इस प्रकार आश्वासन दिया--जिनके नाम 
के स्मरणामात्र से दुष्टजन भी इस अपार संसार-सागर को पार कर विष्णु के शाब्वत्त 
पद को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं भगवान राम' के तुम प्रिय भक्तगण हो । फिर इस समुद्र 
मात्र के पार करने में तुम क्यों समर्थ न होंगे ।” इस प्रकार हम देंखते हैं कि सम्पाति 
की कथा धीरे-धीरे अलौकिक घटनाओं के परिवत्तत से विकसित होकर अन्त में भगवान 
राम के गुणागान में परिणत हुई। 


जन्नत 


१. सेरीराम के अनुसार जटायु ने मरने के पहले राम-लक्ष्मण को अपने भाई 
दसमपानी के पास भेज दिया था । सूर्य ने दसमपाची से कहा था कि विष्यु- 
भ्रवतार राम के पुत्र हनुमान्‌ से भेंट करने पर तुम्हारे पंख फिर बढ़ जायेंगे | 
महावीरचरित (अंक ५) के श्रनुसार जठायु ने सम्पाति के पास आकर 
राम के पंचवटी-निवास, शुपंणखा-विरूपीकरण और खर-दृषणा-वघ का 
समाचार दिया था। सम्पाति ने रावण के प्रतिकार की आशंका प्रकट कर 
जठायु से अनुरोध किया था कि वह रामावि की रक्षा करे । तिब्बती रामप्यण 
के श्रनुसार वानर पदा नामक गीध से भेंट करते हैं; पदा उनको अपने पिता 
भ्रगजय (जटायु) की कथा सुनाता है जो सीता को छुड़ाने के प्रयस्न में 
रावण द्वारा मारा गया है। इस वृत्तान्त में पदा के अनुज संपदा के पंख जल 
जाने की कथा भी मिलती है। खोतानी रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक 
नया रूप दिया गया है । राजा ने खोज करने वाले वानरों से कहा था कि 
यदि तुम लोग सात दिलों के अन्दर सीता का पता नहीं लगा सकोगे तो 
में तुम्हारी आँखे गीधों को खिलाऊंगा | श्रवधि के अ्रंत में किसी वानरी 
ने सुना कि एक गीध अपने बच्चों से कह रहा है---तुमको वानरों की 
अखें खाने को मिलेंगी क्योंकि वानर यह भी नहीं जानतें कि रावण सीता' 
को लंकापुर ले गया है । 


अध्याय श्८ 
सुन्दरकांड 


१--वाल्मीकि रामायरा का सुन्दरकांड 


५२८. क | सुन्दरकांड की कथावस्तु 

(१) लका में हनुसान्‌ का प्रवेश (सर्ग १-१७) 

ससुद्रलंघन--लंघन करते हुए हनुमान से मैनाक का श्राग्रह; सुरसा से भेंट, सिहिका-- 
वध (सर्ग १)। द 

_ लंका-वर्रान--विडाल जितने आकार में हनुमान का लंका में प्रवेश; लंका-देवी को 
परास्त करना: नगर, महल, पृष्पक, शयनागार आ्रादि का वणन; सीता का पता 
न मिलना (संग २-१२) । 

झशोक-बन---हताश होकर हनुमान का अज्ञोक-वन में प्रवेश और वहाँ राक्षसों से घिरी 
हुई सीता को देखना (सर्ग १३-१७) । 


(२) रावशण-सीता-संवाद (सर्ग १८-२८) 

रावण की प्रताड़ना--कामातुर रावण का सीता'से अनुरोध तथा सीता की अस्वीकृति 
(सर्ग १८-२१) । रावण का भय दिखलाना और दो महीने की अवधि देना । 
सीता की भत्संना । सीता को समभाने के लिए रावण द्वारा राक्षसियों को 
नियुक्त किया जाता (सर्म २२) । 

राक्षसियों का प्रयास--राक्षसियों का प्रयास और सीता की अस्वीकृति तथा विलाप 
(सर्ग २३-२६) । द 

चजिजठा का स्वप्न--त्रिजटा का रा्षंस-पराजय-सूचक स्वप्न-वर्णंव (संग २७) । सीता- 
विलाप (संग २८) । 

(३) हनुमान्‌-सीता-संवाद (सर्य रदु-४०) द द 
सोता को दकुन होना ( संझ २६ ) । हनुमान का रामकथा-वर्शन (सर्ग ३०- 
३१)। सीता का भयभीझश्ष होता (सर्ग ३२)। हनुमान का प्रकट होना, 
सीता का संदेह; हनुमान हरा राम का वन; सीता का विश्वास करना 
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सर्ग ३३-३४ ) । हनुमात का राम-मुद्रिका देना और श्ीजघ् छुटकारे का 
अट्वासन; हनुमान की पीठ पर जाने की सीता द्वारा अस्वीक्षति । अभिज्ञाद- 


ब्दाहूप सीटा का काक-बुत्तात्त दुवाता वथा चुड़ामशि देना । विदा ( सर्म 
३६-.५८० ) 


(४) लका-दहुन (सर्म ४१-५५) 

्रशोकवन-ध्वंस--हनुमान्‌ द्वारा अशोक-वन ओर चैत्य का विध्वंस तथा प्रहस्त- 
पुत्र जंबुमाली और राजण-कुमार अक्ष का वध (सर्ग ४१-४७) । 

हनुमान-बंधन--बह्यास्त्र से इच्धजित द्वारा बंधन । राम-दूत के रूप में हनुमान 
का रावण मे सीता-मुद्रित का आग्रह । विभीयण द्वारा हनुमान की रक्षा (सर्म 


४८-५२) । 
लंका-दहन--दं इ-डप हलुमाद की पछ जलदाई जाने को रावण द्वारा आजा । हनुमान 
द्वारा लंकादहन । चारणों की बातदीत से हनुमान को सीता की रक्षा का 


आश्वासन (सर्ग ५३-५५) । 


(५) हनुमान का प्रत्यावत्तेन (सर्ग ५६-६८) 

समृद्र-लंघन--हतुमान्‌ का आकाशमार्ग से अपने साथियों के पास प्रत्यागसन और 
अपनी सफलता का वर्णाव (सर्ग ६-५६) । अंगद द्वारा सीता-युक्ति का प्रस्ताव; 
जाम्ववान्‌ का विरोध (सर्ग ६०) | 

मधुबन--मधुवन में पहुँच कर हनुमान आ्रादि का उत्पात; दथधिसुख का सुग्रीव को 
समाचार देना (संग ६१-६४) । 

सुखद समाचार--हनुमान का राम से सीता के जीवित होने का समाचार कहना और 
अभिनज्ञान देना (सर्ग ६५); राम का विलाप (सर्ग ६६); हनुमान का काक- 
वृत्तान्त कहना और सीता-संवाद का उल्लेख करना (सर्ग ६७-६८) । 


ख । सुन्दरकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्‍नता 


परदे. दाक्षिणात्य पाठ के दो वृत्तान्त अन्य पाठों में नहीं पाये जाते है--लंका 
में प्रवेश करते समय हनुमान का लंका देवी से युद्ध (सर्ग ३, २०-५१) तथा हनुमान 
द्वारा चैत्यप्रासाद का विध्वंस (सर्ग ४३) । 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २३१वाँ सर्ग, जिसमें सीता से अनुरोध करने वाली 
राक्षसियों की नामावली दी गई है, पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग १८) में तो मिलता है, 
लेकिन इसका गौडीय पाठ में अभाव है । 
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दाक्षिगात्त् पाठ (संग १३, ५४-६७) तथा परश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ८, ६४- 
शा 


9७) के अनुसार, हनुमान अशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताश्रों की स्तुति करते 


हैं। इसका उल्लेख गौडीय पाठ में नहीं किया गया है। 
गौडीय ( सर्ग ५२ ) तथा पश्चिमोचरीद याठ ( सर्ग ५१ ) का सरमावाक्यम्‌ 
सके संग, जिसने सरभा सीता से लंका-दहन का वर्शाव करती है, दाक्षिणात्य पाठ 
हीं मिलत 
प्रक्षेप 


४५३०. सुन्दरकाराड में बहुत-ली धशित सामग्री विद्यमाव हैं। समुद्र॒लंधन की 
गगशिकता अल्यस्त संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ में इसका वर्सान 
प्रम्य पाठों के | अधिक विस्तृत है ( दें० आगे अनु० ५३१ ) | लंका-दर्रान 
(संग २-११) में पुनरावृत्ति के भ्रतिरिक्त दीर्घ छन्‍्दों के कई अ्रवावश्यक सग॑ मिलते हैं 
पृष्पक का वगन निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अ्र्वाचीन है ( संग ७-६ ) | शझ्रोगे चलकर 
भी अनावश्यक सामग्री की कमी न दाहरणाथ--सर्ग १४ ( अशोकवन का 
प्रथम विध्वंस); सर्य २३-२६ ( भयंकर राक्षसियों का वर्णेन तथा उनकी धमकियाँ ); 
सर्ग २८-२६ (पूर्वापर संबंध का अ्रभाव; बहुत सी हृस्तलिपियों में दोनों सर्ग अविद्यमान 
हैं) । सीता-हनुमान्‌-संबाद की पर्याप्त सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। सर्ग ३२ का 
उत्तराद्ध ( दीर्घ छन्द ) अनावश्यक है; सर्ग ३३ में सीता के विश्वस्त हो जाने के पूर्वे 
उनका आत्मपरिचय अस्वाभाविक है; संग ४० में सीता के पुर: अभिज्ञान देने का वणान 
किया गया है (सर्ग ३८ की आवत्ति) । 

आदिरामायण में लंका-दहन ( सगे ४९-५५ ) का वशन नहीं मिलता था 
यह डॉ० याकोवी के निम्नलिखित तीन तकों का निष्कर्ष है ।* 

(१) सीता द्वारा हनुमान की विदा का वश्ंन सन्दरकांड में तीन बार किया 
गया है--लंकादहन के पूव ( सग३६ ), लंकादहुन के पदचात्‌ ( सर्ग ५६ ) और राम- 

नुमान-संवाद में ( सगे ६८ ) | इसका मौलिक स्थान ३६ वाँ सगे है, क्योंकि इसमें 
सीता हनुमान से एक दिन ठहरने के लिये अनुरोध करती हैं, वह लंकादहन के पश्चात्‌ 
होता है । 

इस वर्णन की पुन्रावत्ति का कारण यह है कि लंकादहन के विस्तृत प्रक्षेप के. 

बाद मौलिक कथावस्तु से संबंध स्थापित करना था और इसका सरल उपाय विदा का 


१. दे० डस रामायण, पृ० ३२-३५। 
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वणगन दुहरावा समझा गया है । 

(२) हनुमान दो बार सीता से भेंट का वर्णन करते हैं (दे० रा० ५, ६१-६८ 
तथा ६, १२६), लेकिन लंकादहन का कोई उल्लेख नहीं करते । इसके अतिरिक्त लंका- 
वरोश के समय लंका के सौंदर्य का वर्णान किया गया है, जिसमें कहीं भी उसके दहन 
का निरदेश मात्र भी नहीं मिलता (दे० रा० ६, ३े८-३६) । 

(३) लंकादहन के प्रसंग के अन्तर्गत हनुमान्‌ द्वारा विरूपाक्ष तथा यूपाक्ष के वध 
का वर्णान किया गया है ( सर्ग ४६ ) किन्तु युद्धकांड में पुनः दोनों का उल्लेख मिलत 
है (मर्ग ७६ और ६६) । 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लंका में प्रवेश करते समय हनुमान्‌ स्वयं 
कहते हैं कि यदि मैं राक्षसों द्वारा देखा गया तो राम के कार्य में बाधा पड़ जायगी 

मयि दृष्ट तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मतः 
भवेद्‌ व्यर्थमिदं कार्य रावस्थानथंसिच्छुत: ॥॥४०॥॥ (सर्ग २) 
इसके अतिरिक्त भरद्वाज ने रामायण का जो सार सुनाया था (६, १२४), इसमें 
भी लंकावहन का अभाव है। यद्यपि लंकादहन का वर्णान निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है 
फिर भी वह विभिन्न पाठों के पृथक हो जाने के पूर्व प्राचीतकाल से किप्किधाकारड का 
अंग बन चुका था; इसका उल्लेख महाभारत के रामोपाख्यान ( ३, २६६, ६८ ) तथा 
बालकाण्ड की अनुक्रमणिकाशओ्ं (१, १, ७७; १, ३, ३३) में भी मिलता है । 

लंकादहन के बाद में अनावश्यक पुनरावृत्ति पाई जाती है। सर्ग ५६ में हनु- 
मान्‌ पुनः सीता से विदा लेते हैं। सर्ग ५८ में हनुमान्‌ पुनः वानरों के लिये लंका की 
घटनाओं का वर्णाव करते हैं और लंकादहन का भी उल्लेख करते हैं। सर्ग ५६-६० 
अस्तव्यस्त तथा पुचरावृत्ति से भरपूर हैं। मधुवन में वावरों के उत्पात का दर्खन 
(सर्ग ६१-५४) आधिकारिक कथावस्तु की गति में बाधा उपस्थित करता है। इसमें 
जो हास्वरस का प्राधान्य पाया जाता है, वह भी मल रचना के अनुकूल नहीं है ।* 
समुद्र-तरण की तेयारी का जो प्रस्ताव सर्ग ६५ के श्रन्त में रखा गया है (सागरजले 
संतार: प्रविधीयताम्‌), इससे पता चलता है कि पहले इस सर्ग के बाद सेतुबन्ध का 
वर्णन आता था ( युद्धकांड स॒र्ग १ ) ; वास्तव में बीच के सर्गों ( ६६-६८ ) में 
पुनरुक्ति मात्र मिलती है । सुन्दरकांड की निम्नलिखित शेष सामग्री अ्रपेक्षाकृत 
प्राचीन है : 

१. गोडीय पाठ में विदा का पहला वर्णान ( लंकादहन के पूर्व. ) सवंधा हटाया 

गया है, जिससे पुनरावृत्ति-दोष का निवारण हुआ है । 

२. दे० एच० याकोबी, वही, प्ृ० ३७ । 
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समुद्रलंघन--सर्ग १ (अ्ंशतः) 

लंका में हनुमाव का प्रवेश---स्ग २, ३ (आअंशतः) 

लंका में सीता की खोज--सर्ग 

रावण के अच्त:पुर में हनुमान्‌ का प्रवेश--संग १०-११ 

देनुमान्‌ का अशोकवन में आगमन--सग १३ (अंशतः) और १५ 
रावण-सीता-संवाव--सर्ग १८-२२ 

भ्रिजटा का स्वप्न--सर्ग २७ 

हनुमानू-सीता-संवाद--सर्ग ३०, ३१, ३२ (१-५), ३४-३६ 
हनुमान्‌ का अपने साथियों के पास लौटता--सर्ग ५७ 

राम के पास हनुमान्‌ का प्रत्यागमन--सर्ग ६५ 


सुन्दरकांड का विकास 
क । लंका में हनुमान का प्रवेश 


५३१. समुद्रलंघन । प्रचलित रामायण के तीतों पाठों में हनुमान्‌ का समुद्रलंघन 
वर्णित है; श्रद्भुत तथा अतिलौकिक होने के कारण यह प्रसंग परवर्त्ती राम-साहित्य में 
लोकश्रिय रहा है । मल रामायण के अनुसार हतुमान समुद्र लॉँच कर नहीं, वल्कि 
तर कर लंका पहुँचा था। कथात्रीज में लिखा है--“शतयोजनबिस्ती रण पुल्पु्व 
लवणारशं वम्‌ (१, १, ७२), जिसका मुख्य तथा स्वाभाविक श्रथ है कि उसने तैर कर 
समुद्र को पार किया था । 

सुन्दरकारएड के दो अन्य स्थलों में इसका संकेत मिलता है कि हनुमान तैरकर 
आया था। वह सीता से कहता है--त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यासि सागरस्‌ 
(३७, २२) और बाद में हनुमान 'फिर' समुद्र के मध्य में लौटने का निश्चय करता है--- 
प्रतिगन्‍्तु सनश्चक्त पनुर्सध्येत सागरम्‌ ( ५६, २५) । 

कालिदास के रघुवंश (मारुति: सागर तीर्ण:; १२, ६०) तथा अश्निपुराण 
(शतयोजनविस्ती रं पुल्पुवे ब्धि स म्ारति:; ६, २) के तत्सम्बन्धी उल्लेखों का भी तैर 

प्लु! धातु का अथ लॉचना भी हो सकता है किन्तु मल रामायशा में यह 
रने' के अ्रथ में प्रयुक्त हुआ है। सीता हनुमान से कहती हैं कि समुद्र में 
नौका चष्ट हो जाने पर तैरने वाले वीर की भाँति राम शोक का समुद्र कैसे 
पार करेंगे--- 
शोकस्यास्थ कथ्थ पार राघवोइधिगसिष्यति । 
प्लवमानः परित्कान्तों हेतना: सागरे यथा ॥ (५, ३७, ५) 
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कर पार करने का श्रर्थ लगाया जा सकता है । धूर्ताख्यान में सुस्पष्ट दब्दों में लिखा है 
कि रामायण के अनुसार हनुमान ने “भुजाभ्याम्‌” तैर कर समुद्र पार किया थां--- 
श्वण रामाव णोदितम्‌ । 
हनुमानू._ राघबोदिष्ठो. जातकीशुद्धिहेतवे । 
तीत्व। भुजाभ्यामभ्योधि क्षणाललंकापुरीमागात्‌ ॥॥ (७३) 

वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में हनुमान के भार से महेन्द्र-पर्वत का 
दोलायमाबव हो जाना अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वरणिित है। दाक्षिणात्य तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार हनुमान समुद्रलंघन के समय क्रमशः मैनाक, सुरसा तथा 
सिहिका से भेंट करते हैं। गोडीय पाठ, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, माधव- 
कंदलीकृत असमिया रामायण और कृत्तिवास रामायण में क्रम इस प्रकार है--सुरसा 
मैनाक, सिहिका । कम्ब रामायरा, रंगवाथ रामायण, “बलरामदास उड़िया रामायण, 
तोरवे रामायण, रामचरितमानस, भावार्थ रामायण श्रादि में दाक्षिणात्य पाठ का ही 
क्रम रखा गया है । स्यप्र्कै के राम जातक में हनुमात््‌ और शअ्रंगद दोतों लंका में प्रवेश 
करते हैं तथा सिंहली रामकथा में हनुमान के स्थान पर वालि लंका जाता है। शेष 
रामकथाओं में हनुमान्‌ ही समुद्र पार कर सीता का पता लगाते हैं। पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० १४ के अनुसार हनुमान समुद्र पर पैदल चलकर लंका तक पहुँच गए थे । 

सेरीराम में हनुमात्‌ कोई हढ़ आधार न पाकर अन्त में राम की बाहु से ही 
समुद्र को लाँवते हैं । इस कथा में कहा गया है कि हनुमान्न का वीर्य समुद्र में गिर गया 
तथा मछलियों की रानी ने उसे खाया और गर्भवती हुई । सेरीराम के पातानी पाठ के 
अनुसार हनुमान्र राम के कन्धे से लंका-तट पर कूदते हैं । 

बिहॉर तथा संथाल नामक आदिवासी जातियों की रामकथा में हनुमान समुद्र के 
मध्य में राम द्वारा चलाये हुये वार पर विश्वाम करते हैं। एक भच्य श्रादिवासी कथा 
के अनुसार हनुमान पहले एक वाण चलाते हैं; तब कूदकर उस पर सवार हो जाते हैं 
. और इस प्रकार समुद्र पार करते हैं (दे० अतु० २७४) । 

अ्रनेक वृत्तान्तों के अनुसार हनुमान अपने लक्ष्य को पार करके लंका से बहुत दूर 
जाकर उतरते हैं। सेरीराम में हनुमात्र किसी मह॒षि के आश्रम में पहुँचकर उनका आतिथ्य - 
सत्कार स्वीकार करते हैं और महषि के दिये हुये पथ-प्रदर्शक के साथ लंका में प्रवेश 
करते हैं। रामकियेन (अध्याय २३) में उस अवसर पर हनुमान के गवं-निवारण के 
विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है । हनुमान लंका के उस पार नारद के आश्रम में 
पहुँचे । उन्होंने नारद से रात भर रहने का स्थान माँगा और नारद हनुमान 
को एक कुटीर के पास ले गये । नारद की अलौकिक शक्ति की परीक्षा लेने के 
उद्देश्य से हनुमान ने भ्पना श्राकार बढ़ाया जिस पर नारद ने स्री कुटीर बढ़ाया । 
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यह देखकर हनुमान अपने को और बढ़ाने लगे किन्तु नारद के तपोबल से अत्यन्त 
ठंडी वर्षा होने लगी जिससे हनुमातव अपना स्वाभाविक आकार धारण करने 
के लिए बाध्य हुए | दूसरे दिन प्रातःकाल हनुमान आश्रम के निकट एक सरोवर में 
हाने गये, जहाँ नारद की प्रेरणा से एक जोंक हनुनान्र की ठोढ़ी में लग गईं । हनुमाद 
उसे हटाने में श्रसमर्थ थे; उन्होंने ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगी और जोंक तुरन्त ही 
गिर गई। इन दोनों विदेशी कथाओं का आधार भारतीय ही हैं। तोरब॑ सामायण 
(५, १) के अनुसार हनुमान ने लंका से ७०० योजन दूर एक टठायू पर उतरकर तृणा- 
विन्दु मुनि से भेंट की तथा उनको सीताहरण का वृत्तान्त सुनाकर लंका का माग पूछा । 
मुनि ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में नहीं आ्राता कि एक कायर कपि केसे त्रिलोकविजेता 
रावण की राजधानी में प्रवेश कर सकेगा । तव मुनि ने हनुमात्‌ की बलपरीक्षा लेने के 
उद्देश्य से कहा--मुभे पद्मासव से ऊपर उठाश्ी । हनुमान्र पूरी शक्ति लगाकर श्वन्त में 
ऐसा करने में समर्थ हुए और मुवि ने उनको बताया कि लंका उत्तर में है जिससे हनुमान 
को लौटना पड़ा । क्‍ 
दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार हनुमानत्‌ मलय तुक लाँवकर वहाँ से 
सिहलद्वीप पर कूद गये थे (पाश्चात्य वृत्तान्त चं० 5) । आनन्द रामायरप (१, &, १७) 
में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान ने परलंका में पहुँचकर वहाँ रावरा 
की बहन क्रोंचा का वध किया था | भावांथ रामायरत (५, १८) में इस प्रसंग का 
किचित विस्तार सहित वर्णन मिलता है । लंका के उपनगर परलंका में रावण की बहन 
तथा घर्घरासुर की विधवा अपनी १८००० दासियों के साथ निवास करती थी । हनुमान 
ने दासियों को -समुद्र में फेक दिया तथा क्रॉंचा का वध किया । यह कथा श्रीधरकृत 
रामविजय में दुहराई गई है । पाश्चात्य वृत्तान्त चं० १३ (प० ३४६) में भी हनुमान 
लंका को पार करके लंका द्वीप के दक्षिण तट पर उतरते हैं । 
५३२. हनुमान्‌ के छदमवेश । वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने 
विडाल के आकार के छोटे बन्दर का रूप धारणकर लंका में प्रवेश किया था : 
' घ्ये चास्तं गते रातों देह संक्षिप्य मारुतिः 
वृषदशकसात्रोदधष..._ बभूवाद्भुतदर्शनः ॥४७॥  (सुन्दरकांड संग २) 
बाद में इसका स्वाभाविक विकास यह हुआ कि हनुमान वास्तव में विडाल बनकर 
लंका में प्रवेश करते हैं । इसका उल्लेख अनेक रामकथाशञ्रों में मिलता है, उदाहरणा्थ : 





१. इस रचना के अन्य स्थल (१, १३, ६४) पर लिखा है कि रावण ने खडग- 
जिद्ठ के साथ अपनी बहन क्रोंची का विवाह कराया था तथा दहेज में पर-: 
लंका दे दी थी । 
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--वबृहद्धर्मपुराण (पूर्वखंड, अध्याय २० श्लोक २--ओतु भृत्वा) । 

--पद्मपुराण, वंगीय पाठ, (जल रो० ए० सो० १८४२, ९० ११२६) । 

--दक्षिण भारत की १७ वीं शती की दो रामकथाएँ (पारचात्य वृत्तान्त नं ० १ 
और २३)। 

--उत्तर भारत की एक रामकथा (पाश्चात्य वृत्तान्त बं० १३) । 

--गुजराती नर्मदकृत रामायणसार । 

४३३. रामचशितमानस में हनुमान मशक सा छोटा रूप धारण कर लंका में 


प्रवेश करते हैं : 


ससक समान रूप कषि धरी। 
लंकहि चलेड सुमिरि नरहरी ॥ (५, ३, १) 
भिन्न-भिन्न रामकथाश्रों में हतुमात्‌ भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लंका में घुसते 


हैं । उदाहरणार्थ : 


अमर : गुणभद्रकृनत उत्तरपुराण (दे० ६८, २६८), पाश्चात्य वृत्तान्त नं ० ३ 
और १३। 

सृषिका : वह्विपुराण (पृ० २६६ अर) । 

ब्राह्मण : पाश्चात्य वृत्तान्त नं॑० १, सेरीराम, गणकचरित्र । महाताटक के 
अनुसार हनुमान ब्राह्मण के रूप में श्रशोकवन नष्ट करते हैं । 

शुक्क : बिहोर आदिवासी कथा । 

काक : पंजाब का एक़ लोकगीत (दे० इं० ए० भाग रे८, पृ० १५०) । 

भेंसा : हिदेशिया (ज० रो० ऐ० सो० स्ट्रंट्स ब्रेच १६१०, १० २०) । 

राक्षस : रामकियेन (अ्रध्याय २४) । 

बलरामदांस रामायण में हनुमान छोटे वानर के रूप में लंका में प्रवेश करता है 


और बाद में ये रूप धारण कर लेता है--विडाल, कुत्ता, व्यात्र, हाथी, सिंह, मनुष्य, 
गाय,भेंसा, रात्रि-प्रहदी और भ्रमर | 


३४, अध्यात्म रासायण में कहा गया है कि सीता के सामने आते समय 


हनुमान ने चटक पक्षी के बराबर आकार वाले छोटे वानर का रूप धारण किया [दे० 
४, रे, २०) | आनन्द रामायरत की एक कथा के अनुसार हनुमात्र्‌ छोटे बालक के रूप 
में सीता के सामने प्रकट हुये (दे० 5, ७, २६) तथा हिकायत महाराज रावण के 
अनुसार एक वृद्धा के रूप में । बलरामदास रामायण के अनुसार हनुमान से भ्रमर का 
रूप धारण कर सीता-रावण-संवाद सुवा था । भाधव कंदली के रामायण के अनुसार 
हनुमान भ्रशोकवादिका-विध्वंस के पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रावण से मिलने गये 
थे (दे० अनु० ५५२) । धनंजय-कृत गणकचरित्र में हनुमात क्रमशः ज्योतिषी, भ्रमर, 


पुन्दरकाएण्डं छ&६७ 


विडाल तथा फिर ज्योतिषी का रूप धारण कर लेते हैं (दे० अनु० ५४२) । युद्ध तथा 
उत्तरकांड विषयक कथाओं में भी-हनुमान्‌ के छक्मवेषों का उल्लेख मिलता है (दे० ५६१, 
५६६, ५६८, ६१४ और७५७) । 

५३५. लंकादेवी--वाल्मींकि “रामायण के एक प्रक्षेप में, जो केवल दाक्षि- 
णात्य पाठ में मिलता है, लंकादेवी राक्षसी के रूप में हनुमातव्‌ को रोक लेती है। हनु- 
मान्‌ से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयंभू ने उससे कहा था--तुम्हारी पराजय 
के बाद राक्षसों का नाश होगा (दे० ३, २०-५१) । 

यह वृत्तान्त बाद की अधिकांश रामकथाश्रों में मिलता है, किन्तु अर्वाच्चीच रच- 
ताश्रों में इस वृत्तान्त में रामभक्ति का भी समावेश किया गया है। आध्यात्म रामायण 
(५, १५ *७) में लंकादेवी हनुमान्‌ से कहती है--भाज बहुत-दिनों के बाद मुझे; संसार- 
वन्धन से मुक्त करने वाली राघव की स्मृति हुई है और उनके भक्त का अतिदुर्लभ 

सत्संग हुआ है। मैं धन्य हूँ । मेरे हृदय में विराजमान दशरथनन्दन म्रुक पर प्रसन्न रहें । 
उस रचना में तथा आनन्द रामायण (१, ६, २१) में भी लंकादेवी हनुमान्‌ से सीता के 
रहने के स्थान का रहस्य प्रकट करती है। रामचरिद्रका (१३, ४४) में लंकादेवी 
हनुमान्‌ से पराजित हो जाने के बाद सुन्दरी का रूप धारण कर लेती है--तजि देह 
भई तब ही बर नारी । लंकादेवी-वृत्तान्त के दो अन्य रूप भी मिलते हैं । 

५२३६. पउमचरियं (पर्व ५२) में हनुमान लंका में प्रवेश करते समय वज्जमुख 
का वध करते हैं और इसके बाद उसकी पुत्री लंकासुन्दरी से युद्ध करते हैं। अन्त में 
दोनों एक दूसरे की ओर झाकषित होकर रात भर प्रेमक्रोड़ा करते हैं । 


५३७. रामकथाश्रों का एक वगग पाया जाता हैं जिसमें लंकादेवी के स्थान पर 
चण्डिका का उल्लेख किया गया है। 

वृहद्धमंपुराण (अध्याय २०) तथा महाभागवत पुराण (अध्याय ३६) के अनु- 
सार हनुमान्‌ शिव के अवतार हैं और देवी लंका में निवास करती हैं। लंका में पहुँच- 
कर हनुमान देवी के मन्दिर में जाकर उनसे लंका को स्याग देने की प्रार्थना करते हैं । 
सीता के अपमान के कारण रावण से अप्रसन्न होकर देवी लंका छोड़ देती है । 

कृत्तिवासीय रामायण में लिखा है कि शंकर ने चामृण्डा को हनुमान के आग- 
मन तक लंका में निवास करने का शाप दिया था । गुजराती नरम दकृत रामायणसार में 
भी हनुमान्‌ का उम्रचण्डिका से भेंट करने का उल्लेख किया गया है । 

भ३८. लंका में सीता की खोज । वाल्मीकि रामायरा में इसका वर्णन किया 
गया है कि हनुमान ने मुख्य राक्षसों के महलों में (सर्ग ६) तथा रावण के अन्‍्त:पुर में 
सीता की असफल खोज की थी (सर्मग १०-११) । इस वृत्तान्त के अनुसार हनुमात्त 

रा० ३२ 


रन रांमकथा का विकास 


किसी से नहीं मिले और छिपकर अश्योकवन में चले गये । बहुत-सी परवर्ती राम- 
कथाश्रों में उस अवसर पर हनुमान्‌-विभीषण की भेंट का वर्शान किया गया है । विमल- 
सूरिकृत पठउमचरियं (पर्व ५३) के अनुसार विभीषण ने लंका में हनुमान का स्वागत 
किया था, तथा सीता को लौटा देने के लिए रावण से आग्रह करने की प्रतिज्ञा भी की 
थी । गुणभद्वकृत उत्तरपुराण में हनुमान सीता से ही मिलकर राम के पास लौतते हैं, 
और, राम द्वारा पुनः लंका भेजे जाते हैं जहाँ वह पहले विभीषण से मिलते हैं । विभी- 
घपरण रावण को समभाने की प्रतिज्ञा करता है और हनुमात््‌ को रावरणा के पास ले जाता 
है । रावण सीता को लौठा देने से इनकार करता है और हनुमान सीता को प्रणाम 
करने के बाद राम के पास लौठते हैं (पर्व ६८, २६०-४३५) । 


अर्वाचीन रामकथाओं में विभीषण रामभक्त माना जाता है। आनन्द रासा- 
यण (१, &, २४) में लिखा है कि रात को सीता की खोज करते हुए हनुमान्‌ ने राम- 
कीर्तन में संलग्न विभीषण को देख लिया । भावार्थ रामायण (५, १) रामचरित मानस, 
गुजराती रामायणसार तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त ( पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) 
में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार विभीषरा ने हनु- 
मात्र से बताया कि सीता कहाँ हैं। उपर्युक्त पाइ्चात्य वृत्तान्त में विभीषरा स्वयं हनुमान 
को सीता के पास ले जाता है। काश्मीरी रामायरा ( नं० २६ ) के अ्रनुसार नारद से 
हनूमान्‌ की भेंट हुई थी और नारद ने हनुमान को लंका की उत्पत्ति के विषय में बता 
दिया था [दे० अ्रनु० ६४४ टि०) । ह 

५३९. अनेक श्रर्वाचीन रामकथाश्रों में हनुमान्‌ रात को लंका में सीता की 
खोज करते हुए अनेक प्रकार के उत्पात करते हैं।. 


आनन्द रामायण के अनुसार हनुमान ने दीपों को बुझा दिया, बहुत-से राक्षसों 
तथा राक्षसियों को नग्न किया, घड़ों को फोड़ डाला ( १, &, २५-२७ ) तथा अन्त में 
रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिये तथा गय नामक राक्षस के वस्त्र रावण 
के पलंग पर (दे० १, ६, ६२-६३) । तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ३२) के अनुसार हनुमान 
रावण तथा उसकी पत्नियों के सब वस्त्र समेट कर ले गये थे । दक्षिण: भारत की एक 
रामकथा में हनुमान मन्दोदरी के वाल पलंग के खम्भे में बाँधते हैं, उसके आभरण 
चुराते हैं, रावण की छाती पर बैठ जाते हैं तथा दीपक बुभाकर चले जाते हैं ( दे० 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, १० ६६ ) । रामकेति (सर्ग ६) और रामजातक में हनुमान 
रावण तथा मन्दोदरी के बाल साथ-साथ बाँधते हैं और मंत्र पढ़कर लिखते हैं कि जब 
तक मन्दोदरी रावण के सिर में थप्पड़ न मारे कोई भी गाँठ नहीं खोल सकेगा । इस 
प्रकार उत्पातों के उल्लेख रामकियेन तथा सेरीराम के पातानी पाठ में मिलते हैं, जब 
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हनुमान युद्ध के समय छिपकर लंका में प्रवेश करते हैं (दे० अनु० ५६६) । पाश्चात्य 
वृत्तान्त न॑ं० १ के अनुसार हनुमान्‌ ने लंका में सीता की खोज करते समय रावण का 
चन्द्रहास नामक खंग चुराया था। भावाय् रामायण ( २, ३ ) के अनुसार हनुमान ने 
सब के देखते-देखते उत्पात मचाया था तथा रावण की सभा के दीपकों को बुझाया था । 
ख । सीता-रावगा-संवाद 

५८०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने सीता को लंका में न पाकर 
अशोकवन में प्रवेश किया था और वहाँ सीता को देखा ( सर्ग १३-१७ ) । उसी रात्रि 
के श्रन्त में रावण अपनी पत्नियों के साथ सीता के दर्शन करने आया तथा उसने दीनता- 
पूर्वक सीता से निवेदन किया कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार करं॑ । सीता ने इस 
प्रस्ताव को अ्रस्वीकार” करते हुए रावण की निन्‍दा की और उसे परामर्श दिया कि 
मुझे राम के पास पहुँचा दो, नहीं तो राम निश्चय ही तुम्हारा वध करेंगे । इस पर 
रावण ने क्रूद्ध होकर कहा कि निर्धारित श्रवधि (दे० ऊपर अनु ० ५००) के दो मास रह 
गए, यदि तुम इसके बाद स्वेच्छा से मेरी पत्ती नहीं बनोगी तो रसोइये तुम्हारा शरीर 
काट कर मेरे प्रात: के भोजन के लिये तेयार करेंगे : 


हो मासोौं रक्षितव्यों मे योड्व घिस्तेमया कृतः ॥ 
ततः शयनमारोह मसस त्वं वरवणिति ॥८॥। 
हाभ्यामृध्व तु स्ासाभ्यां भर्तारं माम निच्छन्ती म्‌ । 
मम त्वां प्रातराशार्थे सुदाश्छेत्स्पन्ति खण्डशः ॥६॥ सर्ग २२॥। 
यह कहकर रावणा ने पहरा देनेवाली राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता 
को उनके वश्ञ में लाने का प्रयत्न करती रहें । तब धान्यमालिनी नामक राक्षसी ने 
रावण का आलिगन किया तथा सीता को त्यागकर अपने साथ रमणा करने का निवेदन 
किया । इसके बाद रावरा देव-गंधर्व-नाग कन्याप्रों के साथ अपने महल लौटे ( मर्ग 
१८-२२ ) । क्‍ | 
अभिनन्दकृत रामचरित में सीता रावण को शाप देती हैं कि तुम सपरिवार मर 
जाओोगे और लंका जला दिया जायेगा ( १६, १६ )। अभिषेक नादक में भी सीता 


१. दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार सीता ने अपने तथा रावण 
के बीच में तृण रखा था, “तृणमन्तरतः कृत्वा” (५, २१, ३) । पहले- 
पहल लंका में पहुँचकर सीता ने रावरा को उत्तर देने के पूर्व ऐसा ही किया 
था (दे० ३, ५६, १) । अरण्डकांड का उल्लेख मौलिक है तथा तीनों 
पाठों में मिलता है; यहाँ पर इसकी आवृत्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि गौडीय पाठ 
के समातान्तर सर्ग में (५, २३) इसका उल्लेख नहीं होता । 
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के शाप का उल्लेख है (२, १८) । 

प४१. वाल्मीकि रामायण में रावण के अशोकवन में श्रागमन का कारण 
उसकी कामवासना ही मानी गई है (दे० १८, ५) । पठसचरियं (पर्व ५३) के पअ्रनुसार 
हनुमान्र ने सीता की गोद में राम की सुद्रिका फेक दी थी; उसे देखकर सीता को 
आ्रानन्द हुआ । सीता के प्रसन्न होने के विषय में सुनकर मन्दोदरी तुरन्त उनके पास 
आकर अनुरोध करने लगी कि वह रावण को पतिस्वरूप ग्रहण करे ।? सीता ने अस्वी- 
कार किया जिससे मन्दोदरी क्रद्ध होकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुईं । हनुमान ने 
प्रकट होकर मन्दोदरी को रोक दिया और मन्दोदरी ने जाकर रावण को यह समाचार 


दिया कि हनुमान आ गए हैं । | ह 
अध्यात्म रामायरा, आनन्द रामायण (१, ६, ६६) तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ४) 


में रावण के आगमन का एक नया कारण दिया, गया है । अध्यात्म रामायण (५, २, 
१५-१६) की तत्संवन्धी कथा इस प्रकार है । रावण उत्सुकतापूर्वक राम की प्रतीक्षा 
करता था, क्‍योंकि उसे विष्णु के हाथ से मरकर मुक्ति की तीज़ अभिलाषा थी । उसी 
दिन रावण ने स्वप्त में देखा कि राम का सन्देश लेकर कोई कामरूपी वानर वृक्ष की 
शाखा पर बैठकर सीता को देख रहा है। रावण ने सोचा कि यह स्वप्न संभवत: 
सच है। अ्रत: उसने निश्चय किया कि मैं श्रव अशोकवन जाकर सीता को अपने 
वाग्वाणों से वेधकर दुःख पहुँचा दू' जिससे वानर यह सब देखकर राम को बताये और 
मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाय । 
धर्म खण्ड (अध्याय १०५) तथा तत्वसंग्रह रामायण (५, ४) में हनुमान्‌ सीता- 
रावण-संवाद के अन्त में रावण को भगा देते हैं। धर्मखण्ड में रावण सीता को चन्द्र- 
हास से मार डालना चाहता है किन्तु मन्दोदरी उसको रोक देती है और हनुमान प्रकट 
होकर रावरण की छाती पर मुष्टि प्रहार करते हैं जिससे रावण भयभीत होकर भाग 
जाता है । वत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार भी हनुमान्‌ ने विशालकाय रूप धारण कर 
रावण की छाती पर प्रहार कर उसे भगा दिया था । प्रसन्नराघव (अंक ६, ३४) में 
यह माना गया है कि जब रावरणा सीता का वध करने पर उतारू हो गया था तब हनु- 
मान्‌ ने रावरा के हाथ में अक्षयकुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देखकर रावण 
मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया था । बाद में सचेत होकर वह हनुमान्‌ को पकड़ने 
के लिए सीता को छोड़कर चला गया । 
५४२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता को प्रलोभन देने के 
उहं श्य से उनको लंका का वेभव दिखाया था (दे० अनु० ५००) तथा बाद में दीनता- 


१. रविषेण के पद्मचरित में रावण उस अवसर पर मन्दोदरी को सीता के 
पास भेज देता है । 
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पूर्वक उनसे निवेदन किया था कि वह उसे पति के रूप में ग्रहण करें (दे० अनु ० ५४०) । 
परवर्ती रचनाओं के अनुसार रावण ने सीता को विचलित करने के लिए अ्रनेक उपायों 
का सहारा लिया था ।" गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ३२१-३२८) में मंजरिका 
नामक रावण की दूती की चर्चा है, जिसने सीता को विचलित करने का असफल प्रयत्न 
किया था | असमीया गणकचरित में रावण की एक श्रन्य युक्ति का वर्णन किया गया 
है; कथावस्तु इस प्रकार है | रावश ने एक मायामय राम और लक्ष्मण की सृष्टि 
की और उनके साथ अद्योकवन में प्रवेश किया | रावरा चाहता था कि वे मायामय 
राम-लक्ष्मण रावण को पतिस्वरूप ग्रहण करने का सीता से अनुरोध करे । इतने में 
हनुमान चन्द्रपुर के ज्योतिषी के रूप में लंका में प्रवेश कर गये; बाद में वह भ्रमर बन 
कर और मालिनी के फूलों पर बैठकर मन्दोदरी के महल में पहुँच गए । मन्दोदरी के 

यहाँ हनुमान ने विडाल का रूप धारण कर लिया; मन्दोदरी ने उस विडाल को खिलाया 
किन्तु वह उसका मारिक्‍क्य छीनकर तथा उसके स्तनों पर नखक्षत कर साग गया। 
तब हनुमान ज्योतिषी के रूप में उस समय अशोकवन में जा पहुँचे जब माया-राम 
रण से जीवन की भिक्षा माँग रहा था। रावशणा को ज्योतिषी के गले में मन्दोदरी 
का कण्ठमारिएक्य देखकर आश्चर्य हुआ । हनुमान ने उससे कहा--म्रुझे यह मारणिक्य 
एक गंधर्व से मिला था जिसने मन्दोदरी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखा है तथा उसके 
स्तनों पर नखक्षत्‌ किया है। इस पर रावण ने क्रद्ध होकर ज्योतिषी को पकड़ लिया 
तथा उससे कहा--यदि तुम्हारा अभियोग सच निकला तो इनाम मिलेगा; नहीं तो मैं 
तुम्हारा वध करूँगा । हनुमात्‌ का कथन सच निकला; बाद में वह सीता के पास आए 
तथा उनका समाचार लेकर राम के पास लौटे । उस वृत्तान्त के अन्त में मन्दोदरी के 
सतीत्व का प्रभाव वर्शित है । रावण के तिरस्कार के कारण विरक्त होकर वह नारा- 
यरा की स्तुति किया करती थी । बाद में उसने अपने सतीत्व की शपथ खाकर भूकम्प 
उत्पन्न किया, सूर्य को रोक लिया तथा इच्द् द्वारा पुष्प-वृष्टि कराई। यह सब देखते 
हुए भी रावण का सबन्देह दूर नहीं हुआ । मन्दोदरी की अग्ति-परीक्षा के लिए आग 
जलाई जा चुकी थी कि दुबरी नामक स्त्री ने आकर रावण को विश्वास दिलाया कि 
हनुमान का अभियोग मिथ्या है | मन्दोदरी ने अन्त में रावण से यह अनुरोध किया--- 
“तुमने सीता का अपहरण किया है, इसीलिए हनुमान ने मेरा अपमान किया है। 
सीता को लौटाओ ।” 


१, पठमचरियं के अनुसार रावण ने सीता को लंका में पहुँचाकर उनको अपने 
वद्ञ में करने के लिए माया का सहारा लिया था (दे० अनु० ५००); युद्ध 
के समय की युक्तियों का वर्णन अनु ० ५८र३े में किया गया है । 


भू ०२ रामकथा का विकास 


... बिहोर नामक आदिवासियों को रामकथा (दे० अनु० २७२) में यह माना गया 
है कि वीता ने रावणा के बलात्कार से बचने के लिए जादू द्वारा अपने शरीर में भयंकर 
फोड़े उत्पन्न किए थे। रावण के अपेक्षाकृत अच्छे व्यवहार के कारणों का विश्लेषण 
ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ५००) । 

५४३. वाल्मीकि रामायण के सीता-रावश संवाद के अन्तर्गत (सर्ग १८-२२) 
मन्दोदरी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । सुन्दरकारड के प्रक्षिप्त सर्ग ५६ में 
हनुमान्‌ वानरों के लिए पुनः: लक्कृ की घटनाओं का वर्णान करते हैं। सीता-रावण- 
संवाद के विषय में यह कहते हैं कि सीता के श्रपमानजनक शब्द सुनकर रावशणा उन्हें 
मारने के लिए उद्यत हुआ किन्तु मन्दोदरी ने उसे रोक लिया तथा अपने साथ क्रीड़ा 
करने का रावरा से झनुरोध किया था। इस वृत्तान्त के आधार पर बहुत-सी परवर्ती 
रचनाओ्रों में यह माना गया है कि मन्दोदरी सीता-रावशा-संवाद के समय अश्ञोकवन 
में उपस्थित थी; उदा०---रंगनाथ रामायण (५, ७); धर्मखणड (अध्याय १०५); 
अध्यात्म रामायण (५, २, ३८०); आनन्द रामायण (१, &, ८५४); भावाथ रामा- 
यण (५, ५); तोरवे रामायण (५, ३); रामचरितमानस (५, १०); आश्चर्यचूड़ामणि 
(भ्रंक २). । इन अधिकांश रचनाश्रों में मन्दोदरी रावण को सौता-वध करने से रोक 
लेती है। बलरामदास रामायण के अनुसार जिजटा ने उस अवसर पर रावण को 
रोका .था । 
काश्मीरी रामायण के अनुसार रावरा ने हरण के बाद ही सीता को मन्दोदरी 
की देखरेख में छोड़ दिया था (दे० अनु० ५००) । गरुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, 
३२८-३६४) के अनुसार रावण अपनी दूती मंजरिका के अ्रसफल प्रयत्न के पद्चात्‌ 
स्वयं सीता के पास भ्राकर अनुनय-विनय करने लगा। सीता का तिरस्कार-पूर्ण उत्तर 
सुनकर रावण को क्रोध आया था किन्तु मन्दोदरी ने उसे शानन्‍्त कर दिया तथा उसे 
स्मरण दिलाया कि सती स्त्रियों का अपमान करने से श्राकाशगामिनी आदि विद्याएँ 
नष्ट हो जाती हैं । इस पर रावण अपने महल लौटा; मन्दोदरी सीता के पास आई 
तथा यह देखकर कि मेरा स्नेह बढ़ रहा और मेरे स्तनों से दूध भर रहा है, उसने 
अनुमान किया कि यह मेरी पुत्री है जिसे मैंने जन्म के बाद ही छोड़ दिया था (दे० 
अनु० ४१२) । मन्दोदरी ने सीता से अनुरोध किया कि चाहे मरना ही क्यों न पड़े 
किन्तु रावण का मनोरथ पूर्णा मत करना | तब उसने यह कहकर सीता को भोजव 
केः लिए बाध्य किया कि यदि तुम नहीं खाद्मोगी तो मैं भी उपवास करूँगी । मन्दोदरी 
के चले जाने के बाद हनुमान ने अपने को सीता के सामने प्रकट किया । 
४४४. प्रामारिक वाल्मीकि रामायण में रावण-वध के पूर्व मन्दोदरी के 
हस्तक्षेप का.कहीं भी उल्लेख नहीं था। सुन्दरकाण्ड के एक भ्रक्षेप के अनुसार (जो 


सुन्दरकाराड +०३ 


तीनों पाठों में मिलता है) मन्दोदरी ते सुन्दरकाए्ड कौ घटनाओं के समय रावण को 
सीता-वध करने से रोका था (दे० ऊपर अनु० ५४३) । उदीच्य पाठ में इसका वरान 
मिलता है कि मन्दोदरी ने प्रहस्त-वध के वाद रावण से अनुरोव किया कि वह "मम से 
युद्ध व करे क्योंकि राम मनुष्य-मात्र नहीं हैं (दे० अनु० ५५८) । इसके अतिरिक्त 
पश्चिमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञध्वंस के प्रसंग में मन्दोदरी के केशग्रहणा का वर्णन 
किया गया है (दे० अनु० ५६७) । उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में रावण के साथ मन्दोदरी 
के विवाह का भी वर्णान किया गया है (अनु० ६५०) । 

परवर्ती रामसाहित्य में मन्दोदरी को कथानक में अधिक स्थान मिला है । 
सीता की बहुत-सी जन्म-कथाझ्रों में वह सीता की माँ मानी गईं है (दे० अनु० ४१२- 
४१७; ४२०-४२१) । सीताहरणा के वाद (दे० अनु० ५००) तथा सीता-रावण-संवाद 
(दे० अनु ० ५४१-५४३) के समय भनन्‍्दोदरी विषयक सामग्री का निरूपण हो चुका है। 

युद्धकारड के कथानक में भी मन्दोदरी के हस्तक्षेप का अनेक रचनाश्रों में वर्रान 
किया गया है । पठमचरियं (७०, ३१) के अनुसार अंतिम युद्ध के ठीक पहले मंदोदरी 
ने रावण के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि मैं सीता को लेकर राम के पास जाऊँ। 
भावार्थ रामायण (९, ५५) में इच्धजित्‌-वथ के बाद रावण मनन्‍्दोदरी को धमकी देकर 
बाध्य करता है कि अ्रशोकवन में जाकर रावण की इच्छा पूरी करने का सीता से अनु- 
रोध करे । बहुत-सी अर्वाचीन रचनाओं में मन्दोदरी ने उसी समय रावरणा को सीता 
का वध करने से रोका था (दे० अनु० ५६३) । अध्यात्म रासायण (६, १०, ४४) 
तथा आनन्द रामायण (१, ११, २४१-२४२) में मन्दोदरी रावण के यज्ञ-विध्वंस के 
बाद फिर अपने पति से सीता को लौटाने का अनुरोध करती है। रामचरितभानस 
में मन्दोदरी को रामभक्तिन के रूप में चित्रित किया गया है; वह अपने पति को तीन 
विभिन्न अवसरों पर भगवान की शरण लेने का उपदेश देती है (सुन्दरकाशड ३६; 
युद्धकारड १४-१६ और ३५) | रामकियेन में मन्दोदरी के संजीवन-यज्ञ का भी 
वर्णान किया गया है (दे० अनु० ५६७) । 

वाल्मीकीय युद्धकारड (सर्ग १११) में रावण-वध के पश्चात्‌ मन्दोदरी के 
विलाप का विस्तार के साथ वर्णान किया गया है, किन्तु श्रादिकाव्य मन्दोदरी के उत्तर- 
चरित के विषय में मौन हैं । आनन्द रामायण और भावार्थ रामायण (६, ५५) के 
अनुसार मन्दोदरी रावण के वध के बाद सती घन गई थी---तदा मन्दोदरीं भर्जा सह 
देह' विधुज्य सा ययौ बेकुण्ठभवरन रावणेन मुदान्विता ।' अनेक रामकथाओं में 
मन्दोदरी और विभीषण के विवाह का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५७२) । 
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१. दे० ग्ानच्द १. दे० आनन्द रामायरा, सारकाण्ड ११, २५५१ कंबरामायण (६, ८५५) 
के कुछ संस्करणों में भी मन्दोदरी के सती हो जाने की कथा मिलती है। 


भू०४ रामकथा का विकास 


काश्मीरी रामायण (युद्धकाण्ड, ५४) तथा मसीही रामायण (अ्रनु० ३०९) 
के अनुसार मन्दोदरी रावणवध के बाद सीता को राम के पास ले गई थी कि्तु कृत्ति- 
वास ने माना है कि जब सीता सुवर्ण पालकी में बैठकर राम से मिलने जा रही थीं 
उस समम मन्दोदरी ते सीता को यह शाप दिया था---तुम्हारे कारण मैंने अपने पति 
को खो दिया है। तुम्हारा भी आवन्द अचानक निरानन्द बच जायगा (६, ११४)। 


मन्दोदरी की सृष्टि तथा विवाह विषयक सामग्री रावण-चरित के श्रन्तगंत रखी 
गई है (दे० अनु० ६५०) । काश्मीरी रामायण के अनुसार मन्दोदरी वास्तव में एक 
अप्सरा थी जो शवरा के विनाद्य के लिए पृथ्वी पर आई थी (दे० युद्धकाण्ड, ५३) । 


ग। त्रिजटा-चरित 


५४५. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विजटा एक बूढ़ी राक्षसी? थी जो 
सीता का चरित्र देखकर उनकी श्रोर ञ्राकषित हुई थी और जिसने दो अवसरों पर 
सीता को सान्‍्त्वना दी थी 


सुन्दरकॉण्ड (संग २७) का प्रसंग इस प्रकार है । रावण के चले जाने के बाद 
राक्षसियाँ सीता को डराने लगी थीं त्रिजटा ने उन्हें डॉटकर कहा कि मैंने, एक 
भयानक स्वप्न देखा है जो राक्षसों का नाश तथा राम की विजय सूचित करता है। 
अनन्तर उसने विस्तार-पूर्वक उस स्वप्न का वर्णन किया तथा अच्त में राक्षसियों से 
अनुरोध किया कि वे सीता से क्षमा माँग लें। सीता ने सबों को अभयदान दिया। 
युद्धकाण्ड में जब इन्द्रजित्‌ ने राम तथा लक्ष्मण को नागपाश में बाँधा था (दे० 
अनु० १८६) तब रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बैठा कर रणाशक्षूमि में 
निस्सहाय पड़े हुए राम श्र लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनों को मृत सम कर 
करुण विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा ने सीता को आश्वासन दिया कि राम और 
लक्ष्मण जीवित ही हैं । उस सर्म में त्रिजटा ने सीता के प्रति अपने स्नेह का उल्लेख 
किया--स्नेहादेतद्‌ 'ब्रवीसि ते (४८५, २८); चारित्रसुखशी लत्वात्परविष्ठासि सनो सम 
(४८,२७६ ) । रामायण ककविन (सर्ग २१) के अनुसार सीता राम को शरणपाश में 


१. “राक्षसी त्रिजटा वृद्धा' (५, २७, ४) । महाभारत (३, २६४,४?) में उसे 
“धर्मज्ञा प्रियवादिनी” कहा गया है । 

२. परवर्ती साहित्य में त्रिजटा के स्वप्न का कोई विशेष विकास. परिलक्षित 
नहीं होता । स्वयंभूदेवकृत पठमचरिउ (५०, ८) तथा कत्तिवास के रामा- 
यरा (५, १५) के अनुसार त्रिजदा ने स्वप्न में हमुमान्‌ का आगमन, लंका- 

. दहन आदि देखा था । 


सुन्दरकाणड प््ण्श्‌ 


बँधा हुआ देखने के बाद त्रिजटा से चिता तेयार करने का निवेदन करती हैं किन्तु 
त्रिजटा अपने पिता विभीषण से मिलने जाती है और राम के कुशल-क्षेम का शुभ समा- 
चार लेकर लौटती है । 

प्ू४६. त्रिजटा-चरित का परवर्ती विकास समझते के लिए सीता की अन्य 
हितैषिशी राक्षसियों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण आवश्यक है। 

वाल्मीकीय सुन्दरकार॒ड में विभीषण की पत्नी तथा पुत्री की चर्चा है। सीता 
इनके विषय में हनुमान्‌ से कहती हैं कि कला नामक विभीषरा की ज्येष्ठा पुत्री ने अपनी 
माता के आदेशानुसार मुझसे कहा हैं कि विभीषण तथा अविध्य” के सत्परामशों की 
अवज्ञा करके रावण ने सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार कर दिया है (५, ३७)। 
विभीषणा की इस पुत्री के नाम के विषय में मतैक्य नहीं हैं । उदीच्य पाठ के अनुसार 
इसका नाम नन्‍दा था (गौ० रा० ५, ३१, १२, प० रा० ४, ३४, ११) और टीका- 
कार गोविन्दराज के पाठ में (५, ३७/ ११) तथा जानकीपरिणाय में कला के स्थान 
पर अनला नाम मिलता है ।* 


सीता की अ्रन्तिम हितैषिणी सरसा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के प्रामा- 
रिक सर्गों में नहीं मिलता । बुद्धकाण्ड के एक प्रेक्षेप के अनुसार (दे० अनु ० ५८३) रावण 
ने सीता को विचलित करने के उद्देश्य से सीता को राम का मायाशीर्ष दिखलाया 
था. किन्तु सरमा ने सीता के पास आकर रावण के छल-कपट का रहस्य प्रकट किया। 
इसके बाद सरमा ने सीता को यह शुभ समाचार दिया कि राम समुद्र पार कर लड्ूा 
के निकट आ पहुँचे हैं । उसने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव किया 
किन्तु सीता ने यह निवेदन किया--“मरे विबय में रावण के निर्णाय का पता लगाकर 
आओ ।” सरमा ने ऐसा ही किया और वह सीता के पास यह समाचार लेकर आई 
कि रावण अपनी माता और सभासदों का अनूरोध ठुकराकर सीता को लौंटाना अस्वी- 
कार करता है । सरमा के विषय में लिखा है कि वह सीता की 'प्रणयिनी' सखी है 
जिसके साथ सीता ने मित्रता की थी (सा हि तन्न कृता सित्र' सीतया; ६, ३३, ३) । 
उदीच्य पाठ (गौ० रा० ५, ५२, प० रा० ५, ५१) में सरमावाक्यम्‌ नामक सर्ग पाया 


१. अविध्य के विषय में अनु० ४६ देख लें । विभीषण-सम्बन्धी सामग्री अनु ० 
प्द८ढ-५७२ में संकलित है। 


२ उत्तरकाण्ड में एक अन्य अनला नामक राक्षसी का उल्लेख है जो माल्य- 
वा की पुत्री, विभीषण की मौसी (७, ५, ३६) तथा कुंभनसी की 
माता (७, २५, २४) है । 


५०६ रामकथा का विकास 


जाता है जिसमें सरमा सीता के लिए लद्भादहन का वर्णन करती है।* 


उपयूक्त दोनों वृत्तान्तों में सरमा तथा विभीषण के किसी सम्बन्ध का संकेत 
मात्र भी नहीं किया गया है। सुन्दरकाण्ड में सीता-हनुमान्‌-संवाद के श्रन्तर्गत सीता- 
हितकारिणी के रूप में विभीषण की पत्नी का उल्लेख था; वाद में सीता की प्रिय सखी 
सरमा के उपकारों का वर्णन मिलता था; अतः उत्तरकारड के व्यासों ने. सरमा को 
विभीषण की पत्नी घोषित कर दोनों को अभिन्न माना है। उत्तरकाण्ड के अनुसार 
'धर्मज्ञा' सरमा गन्धर्वराज शैलूष की पुत्री है; इसके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में कहा 
गया है कि उसने मानस नामक सरोवर के तट पर जन्म लिया था। वर्षा के कारण 
सरोवर की बाढ़ अपने तक श्राते देखकर शिक्षु रोने लगा था जिस पर उसकी माँ ने कहा 
था--सरो मा वर्धत! और इसलिए शिशु का नाम 'सरमा' ही.-रखा गया था (७, १२, 
२४-२७) । | 

... सरमा नाम के विषय में कृत्तिवास ने एक अन्य कल्पना की है। उन्होंने सरमा 
को लड्ूग में सीता की एकमात्र हितेषिणी मानकर लिखा है--सौंता ओ सरमा जेन 
दुइटि भगिनी । हनुमान के प्रकट होने के पूर्व सरमा सीता से मिलने आई थी; उस 
अवसर पर सीता ने सरमा से कहा--मैं रमा हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा नाम सरमा 
रखा गया है (कत्तिवास रामायण ५, १६) । 

५४७. (१) रामायण अथवा महाभारत में कहीं भी विभीषण और त्रिजटा 
के किसी सम्बन्ध का निदंश नहीं मिलता । परवर्ती साहित्य में सीता के प्रति कला तथा 
सरमा के उपकारों का श्रेय त्रिजटा को दिया गया; फलस्वरूप त्रिजटा को विभीषण की 
पुत्री अथवा उसकी पत्नी माना गया है। बहुत-सी रचनाश्रों में त्रिजटा का विभीषण 
की पुत्री के रूप में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ--गोविन्दराज की टीका (५, २७, 
४); कंब रामायरा (५, ६), बलरामदास रामायण, रामायण ककविन; सेरीराम । 
आनण्द राभायण के रचयिता ने त्रिजटा को विभीषण की पत्नी माना है--न्रिजटा 
नाम्तनी विभीषणप्रियानुगा (१, ६» १०१) । वसुदेवहिण्डि तथा भावार्थ रामायण (५, 
१०) में त्रिजटा का विभीषण की बहन के रूप में उल्लेख हुआ है । रामकियेन (अध्याय 


१ कल्किपुराण (३, १७, ४०) में कहा गया है कि सीता ने सरमा के साथ 
रुक्मिणी बत का पालन किया था । महाभारत के रामोपाख्यान अथवा 
पउठमचरियं में कहीं भी सरमा का उल्लेख नहीं है । आनन्द रामायण 
(१, १२, ४४) के अनुसार सरमा तथा त्रिजटा दोनों ने सीता के साथ 
पुष्पक पर अयोध्या की यात्रा की थी। 





सुन्दरकाण्ड ५०७ 


२५) के अनुसार रावरा ने विभीषण को निर्वासित कर उसकी पत्नी त्रिजटा को सीता 
की सेवा में नियुक्त किया था । 

(२) महाभारत के रामोपाख्याव के अनुसार सीता ने हनुमान से कहा था कि 
त्रिजटा ने मुझे अरविध्य का यह सन्देश दिया--““राम तथा लक्ष्मण सकुशल हैं और वे 
वानर-सेना लेकर तुम्हें छुड़ाने आ रहे हैं। रावण से मत डरना क्योंकि नलकूबर के 
शाप के कारण वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है” (दे० ३, २६४, *5) । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता ने उस श्रवसर पर कला नामक विभीषण की पुत्री 
की चर्चा की है ।! त्रिजटा के स्वप्त के प्रसंग के अतिरिक्त महाभारत के एक अन्य स्थल 
पर भी त्रिजटा का उल्लेख है; रावणा-वध के वाद लड्डू से चले जाते समय राम ने 
त्रिजटा को अर्थ और सम्मान प्रदान किया था--त्रिजर्टठा चार्थमानाम्यां योजयामास 
राक्षसीम (३, २७२५, ३६) । 

(३) रघुवंश (१२, ७४), सेतुबंध (सर्ग ११), बलरामदास रामायण, रामायण 
ककविन (सर्ग १७), सेरीराम झ्रादि रचनाओं में राम के मायाशीर्ष के प्रसंग में त्रिजटा 
ही सरमा का स्थान लेती है (दे० अनु० ५०३) । प्रसन्नराधव ( अंक ६ ) में त्रिजटा 
सीता के निवेदन पर आकाश में स्थित होकर (खेचरी भृत्वा) मेघनाद द्वारा हनुमान्‌ के 
वंधन तथा लंकादहन का वर्णान करती है। उदीच्य पाठ में इस प्रसंग में सरमा की 
चर्चा है ।* इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभिन्न राक्ष- 
सियों ने सीता के लिए जो कुछ भी किया था, वह सब बाद में त्रिजटा का ही उपकार 
माना गया है। रामकथा के कवियों ने इतने ही से सन्‍्तोष न लेकर कथानक में त्रिजटा 
का स्थान और महत्त्वपूर्ण बना दिया है । 


(४) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता के आत्महत्या- 
विचार का उल्लेख है (५, सर्ग २८) । प्रसन्नराघव तथा रामचरितमानस के अनुसार 
त्रिजटा ने इस अवसर पर सीता की रक्षा की थी (दे० अनु ० ५४८) । परवर्दी साहित्य 
में राम के मायाशीर्ष तथा नागपाशबंधन के प्रसंग में भी जिजटा द्वारा सीता के आात्म- 
हत्या-विचार दूर करने की कथा मिलती है (दे० अनु ० ५८३ और ५८६) । बलराम- 


लता: 





१. कम्ब रामायण (५, ६) में भी सीता हनुमान्‌ से कहती हैं कि विभीषरा 
की पुत्री त्रिजटा ने मुझे रावरा को दिए हुए शाप से अवगत किया है । 
यदि रावण उसके साथ मिलने की इच्छा न रखने वाली स्त्री का स्पर्श करे 
तो वह मर जायगा। बलरामदास के अनुसार सीता ने हनुमान्‌ से कहा था-- 
यदि मैं आज जीवित हूँ तो इसका श्रेय त्रिजठा को है । 

२. इसका उल्लेख कम्ब रामायण (५, ६) में भी मिलता है। 


प्र्ण्८ रामकथा का विकास 


दास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने दो अन्य भ्रवसरों पर भी सीता के जीवन की रक्षा 
की थी (दे० अनु ० ५४३ और ५६३ )। 

(५) वाल्मीकि युद्धकाण्ड के अनुसार सरमा ने सीता का गुध्तचर बनकर उन्हें 
रावण-सभा की बातों का समाचार दिया था। परवर्ती साहित्य के अनुसार त्रिजटा ने 
न्‌ केवल इसी अवसर पर किन्तु युद्ध छिड़ जाने के बाद भी सीता को समय-समय पर 
घटनाग्रों से अवगत कराया था। बालरामायण (अंक ८) में इसका वर्णन मिलता है 
कि त्रिजठा ने सुम्रुख तथा दुमु ख की सहायता से नरांतक-वध, कु भकरों-जागरण तथा 
इन्द्रजित्‌ के निकु भिला-प्रवेश का समाचार सीता को पहुँचा दिया था । आनन्दरामायण 
(१८ ११, १६७) के अनुसार इन्द्रजितू-वध के पश्चात्‌ लक्ष्मण का शंखनाद सुनकर 
सीता ने त्रिजटा को भेज दिया था और उससे युद्ध का समाचोर सुनकर प्रसन्न हुई थीं । 
रामचरितमानस में भी इसका वर्णन मिलता है कि त्रिजटा ने मेघनाद-व के बाद 
सीता के पास आकर युद्ध का समाचार सुनाया तथा राम की विजय का आश्वासन दिया 
था (दे० अनु० ५६८) । इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने त्रिजटा को रामभक्तिन माना 
है--राम चरन रति निपुन बिबेका (दे० ५, ११, १)। भावार्थ रामायण (६, ७१) 
में भी राम-भक्ति के कारण त्रिजटा की प्रशंसा की गई है । 

बालरामायण (अंक १०) तथा आनन्द रामायण (१, १२, ४४) के अनुसार 
तिजटा ने सीता के साथ पुष्पक पर चढ़कर अयोध्या की यात्रा की थी | स्वयंभ्रूदेवक्रंत 
पउठमचरिउ (५, ८३, ४) में कुश-लव-युद्ध के बाद अयोध्या में त्रिजटा तथा लंका- 
सुन्दरी के आगमन का वर्रान किया गया है । दोनों ने सीता के सतीत्व के पक्ष में साक्ष्य 
देकर अंत में राम से कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो दिव्य द्वारा सीता की 
प्रीक्षा लीजिए । इसके बाद पठमचरियं के अनुसार ही (दे० अनु० ६०१) पउठमचरिउ 
में भी सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है। 

(६) जेनी रामसाहित्य की प्राचीनतम रचनाश्रों में अर्थात्‌ पउमचरियं, रवि- 
षेणकृत पद्मचरित तथा गुणभद्रकृत -उत्तरपुराण में त्रिजटा का उल्लेख नहीं मिलता । 
स्वयं भूदेवकृत पठमचरिउ (४६; १०) में त्रिजटा सीता की हितेषिणी नहीं मानी गई 
है । इस रचना के अनुसार सीता हनुमान द्वारा फेंकी हुई राम-प्रुद्रिका देखकर जब 
आनन्दित हो उठती हैं तब त्रिजटा रावण के पास दौड़ कर जाती है श्रौर. यह कहती 
है “आज झापका जीवन सफल है; झ्राज आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी; भट्टारिका सीता 
हँस रही है ।” हेमचन्द्र की रचनाओ्रों में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है (योग- 
शासत्र २०३ तथा रामायण ६, ३३३) । इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र ने माना है कि सीता 
को उपवन में रखने के बाद रावरा ने सीता को प्रलोभन देने के लिए त्रिजदा को ही 
नियुक्त किया था ( योगशासत्र ११७ )। इत्तिवास रामायण ( ५, १४ ) के अनुसार 
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त्रिजटा ने सीता से अनुरोध किया था कि वह रावण की शरण लेकर लंका की पटरानी 
बन जाए । 

(७) भारत की अपेक्षा हिन्देशिया के राम-प्ताहित्य में त्रिजटा को अधिक महत्त्व 
दिया गया है। रामायण ककविन में त्रिजटा-चरित इस प्रकार है । सीता-रावण-संदाद 
के बाद ३०० राक्षतियाँ सीता को सताने और घमकी देने लगीं; एक ही त्रिजटा नामक 
राक्षसी ने सीता का पक्ष लिया । त्रिजठा की सहानुभूति पाकर सीता ने उसे अपने 
दुर्भाग्य की कथा सुनाई । बाद में दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने गई (सर्ग ८) । 
राम-लक्ष्मण के मायामय शीर्ष देखकर सीता अग्ति में प्रवेश करने की तेयारियाँ करने 
लगी; और च्रिजटा ने उगका साथ देने का निश्चय किया किन्तु वह पहले अपने पिता 
विभीषण को इसकी सूचना देने चली गई और सुवेल पर्वत ,पर अपने पिता से मिलकर 
यह शुभ समाचार लेकर लौटी कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं । अनन्तर सीता 
ने राम-विजय के लिए अग्नि से प्रार्थना की; तब वह ॒त्रिजटा और अन्य कुमारियों के 
साथ खेलने लगीं किन्तु उतका मन राम पर ही लगा रहता था (सर्ग १७) । शरपाश 
में राम को बँधा हुआ देखकर सीता ने चिता तेयार करने का त्रिजटा से निवेदन किया, 
किन्तु त्रिजटा ने अपने पिता से मिलकर सीता को आश्वासन दिया कि राम सकुशल 
हैं (सर्ग २१) । अग्नि-परीक्षा के समय त्रिजटा ने सीता के सतीत्व का साक्ष्य दिया 
तथा वह बाद में सीता के साथ श्रयोध्या चली झ्राई (सर्ग २४) । सीता द्वारा त्रिजटा 
की विदाई का वर्णान अन्तिम सं में किया गया है । 

सेरीराम में विभीषणा की पुत्री त्रिजटा को सीता पर पहरा देने वाली राक्ष- 
सियों की अध्यक्षा माना गया है । राम-लक्ष्मण का माया-श्वीर्ष देखकर सीता आत्म- 
हत्या करना चाहती थीं; उस समय त्रिजटा ने राम के पास जाकर सीता को प्रमाण 
दिया कि राम जीवित ही हैं (दे० अनु० ५८३) । सेरत काण्ड में त्रिजटा तथा जाम्ब- 
वान के विवाह का भी उल्लेख किया गया है। 


घ। सीता-हनुमान्‌-संवाद 

५४८. वाल्मी।क रामायरा के एक प्रक्षित्त श्रंश के अनुसार (सर्ग २८-२६) 
हनुमान्‌ के आगमन के ठीक पहले सीता आत्महत्या करने का विचार कर रही हैं ।* 
विष अथवा किसी तीक्ष्ण शस्त्र के अभाव में वह अपनी वेणी से फाँसी लगाने के विचार 


१, सर्ग ३० में हनु मान्‌ आशंका प्रकट करते हैं कि यदि मैं सीता से बातचीत 
किये बिना चला जाऊँ तो वह अ्रवश्य ही आत्महत्या कर लेगी (इलोक & 
और १२) । 
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से श्रशोकवृक्ष के पास जाती हैं । इसकों एक शाखा पकड़कर वह राम-जक्ष्मण तथा 
अपने कुल के विषय में सोचने लगती हैं; उसी समय उनके द्वरीर में शुभ लक्षण प्रकट 
होने लगते हैं | अध्यात्म रामायण (५, २, २), आनन्द रामायण (१, ६, १०७) तथा 
श्रन्य परवर्ता रचनाओ्रों में भी इस प्रकार का वर्णव मिलता है। अभिनन्‍द कृत राम- 
चरित (२०, २-३) तथा रामकियेन (अध्याय १४) के अनुसार सीता श्रपने को फाँसी 
लगा चुकी थीं. कि हनुमान्रु ठीक समय पर पहुँचकर गाँठ खोल देते हैं। आश्चय चड़ा- 
सणि (अभ्रंक ५) में भी सीता के जल में प्रवेश कर शआ्रात्महत्या करने के विचार का 
उल्लेख मिलता है । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता ने एक वर्ष के बाद 
रावण की पत्नी बनने का वचन दिया था और हनुमात्र के पहुँचने के समय आत्महत्या 
का विचार कर रही थीं । 

प्रसन्नराघव (६, १४-३५) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। अ्रशोकवन में 
रावण के आगमन के पूर्व सीता और त्रिजटा वार्त्तालाप कर रही थीं; रावण के चले 
जाने के बाद सीता ने त्रिजटा से कहा कि मैंने अ्रग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया 
है; ममे कहीं से आग ला दो--तदुपनय अंगारखंडकम्‌ । त्रिजटा ने यह कह कर टाल 
दिया कि इस स्थान में आग सुलभ नहीं है। रामचरितमानस (५, १२) का यह 
वृत्तान्त प्रसन्नराघव पर ही आ्राधारित है । 

५४६. वाल्मीकि रामायण में सीता से हनुमान्‌ के मिलने की कथा इस प्रकार 
है ।* सीता को अशोकवन में देखकर हनुमान सोचने लगते हैं कि मैं अरब क्‍या करू 
और अन्त में यह निश्चित करते हैं कि मैं “भानुषी संस्कृत'” बोलकर राम का गुणगान 
करू गा (संग ३० )। अनन्तर हनुमान्‌ ने सीता के सुनने योग्य स्वर में रामचरित 
का संक्षित् वर्रान किया । सीता को सुनकर विस्मय हुआ और उन्होंने श्राँखें ऊपर 
उठाकर शिशपा वृक्ष पर हतुमान्‌ को देखा (संग ३१) और विलाप करने लगीं (सर्ग 
३२, १-५) । हनुमान्‌ ने अपने को रामदूत कहकर राम के कुशलक्षेम का शुभ समाचार 
सुनाया । सीता को पहले तो हर्ष हुआ किन्तु अन्तर वह हनुमान्‌ को कामरूपी रावण 
समभकर रसन्देह में पड़ गई (सर्ग ३४) । तब हनुमान्‌ ने सीता को राम की मुद्रिका 

अपित की तथा आश्वासन दिया कि राम शीत्र ही आने वाले हैं (सर्ग ३६) । सीता 


१. दे? पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, पृ० २५८ । अन्य अवसरों पर भी सीता 
के आत्महत्या-विचार का उल्लेख मिलता है; दे० अनु० ५८३, ५८६ और 
७४१ । 

२. प्रस्तुत निरूपण में केवल प्रामारिक सामग्री का ध्यान रखा गया है (दे० 
अनु० ५३०) । 
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अ्रव पूर्णा रूप से विश्वस्त होकर यह सन्देश देने लगीं कि यदि राम मुझे जीवित थाना 
चाहें तो दो महीने के अन्दर आ जाएँ । तव हनुमान्‌ ने सीता को अपनी पीठ पर राम 
के पास ले जाने का प्रस्ताव किया । सीता ने पहले हतुमान्‌ की सामर्थ्य पर अभषिध्वास 
किया--क थ॑ चाल्पशरीरस्त्वं मासितों नेतुमिच्छेसि (३७,३२) । इस पर हनुमान ने 
अपना शरीर बढ़ाकर अ्रपती शक्ति का प्रमाण दिया | अनन्तर सीता ने हनुमान्‌ के 
विरोध में पाँच तक प्रस्तुत किए--( १) मृझे गिर जाने का भय है; (२) तुमको जाते 
देखकर राक्षस आक्रमण करेंगे; तुम उनके साथ युद्ध करते समय मेरी रक्षा न कर सकोगे; 
(३) यदि तुम ही राक्षसों को मारोगे तो राम का अपयश् होगा; (४) राक्षस संभवत: 
मुझे पकड़कर किसी गुप्त स्थान में रखेंगे; (५) मैं राम को छोड़कर किसी दुसरे का 
शरीर नहीं स्पर्श करना चाहती हुँ--भतुर भक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्थ वावर, नाह' 
स्प्रष्ट' स्वतः गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम (३२७, ६२) । हनुमान्‌ ने सीता के तक मान- 
कर एक अभिज्ञान माँगा । 
यदि नोत्सहे यातु मया सार्धेसनिदिते । 
अभिन्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवों हि यत्‌ ॥१०॥ (सर्ग ३८) 

सीता ने उनको काक-वृत्तान्त सुनाया, अपना चूड़ामणि दे दिया (सर्ग ३८) तथा 
हनुमान्‌ को जाने के लिए उद्यत देखकर उनसे निवेदन किया कि वह एक दिन के लिए 
उनके पास ठहर जाएँ । हनुमान्‌ राम के शीत्र आ्राने का श्राश्वासन देकर चले गए 
(सर्ग ३६) । 
५५०. इस सामग्री में श्रागे चलकर अपेक्षाकृत कम परिवर्तत अझ्रथवा परि- 
वर्द्धन किया गया है । 


(१) सीता के सामने प्रकट होते समय हनुमाव्‌ के विभिन्न छद्मवेषों का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ५३४) । सेरीराम के अनुसार हनुमान ने ब्राह्मणा के रूप में 
लंका में प्रवेश किया था। वह किसी जलकूप के पास बैठकर विश्राम कर रहे थे कि 
४० महिलाएँ स्वर्ण पात्रों में जल भरने आई । हनुमान्‌ को पता चला कि ये सीता के 
स्नान के लिए पानी ले जा रही हैं; अ्रत: उन्होंने राम की सुद्रिका एक पात्र में फेंक दी । 
बाद में सीता ने मुद्रिका पाकर ब्राह्मण को बुलाया । 

(२) वाल्मीकि रामायरा के एक प्रक्षिप्त सर्ग के अनुसार सीता के निवेदन पर 
हतुमान्‌ ने राप के शरीर का “यथातत्व”” वर्णन किया था (सर्ग ३५)। कम्ब रामायण 
(५, ४, ३६-५८) और रंगनाथ रामायण (५, १४) में यह वर्णाव अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार के साथ दिया गया। राम द्वारा दिए हुए अभिज्ञानों का किष्किन्धाकाण्ड के 
प्रसंग में उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ५२५) । 
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(३) हनुमान्‌ की पीठ पर चढ़ना स्वीकार करते समय सीता के उपयु क्त तकों 
में से श्रस्तिम तक (कुलवधू-मर्यादा) को ही परवर्ती साहित्य में सर्वाधिक मान्यता दी 
गई है । फिर भी वाल्मीकि रामायण के प्रक्षित संग ५८ में सीता के केवल इस क्षत्रि- 
योचित उत्तर का उल्लेख किया गया हैं : राम ही रावण को परास्त कर मुझे ले 
जायँ---रावणसुत्पाट्य राघवों मां नयतु (१८, १०१) | एक अन्य प्रक्षिप्त सग॑ में सीता 
पुनः इस पर बल देती हैं कि रावण के समान लुक-छिंपकर मुझे ले जाना राम को 
शोभा नहीं देगा, उनकी कीर्ति के लिए आवश्यक हैं कि रावण पर विजय प्राप्त 
कर लें : 

बले: समग्रयंदि मां हत्वा रावणमाहवे ॥॥ 

विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यगस्करम्‌ ॥१२॥। 

यथाह तस्य वीरस्य वनादुपधिना हता । 

रक्षसा तबभयादेव तथा वाहति राघव: ॥१३॥ (संग ६८) 


काश्मी री रामायण (५, ३४) में राम की कीति विषयक तक के श्रतिरिक्त 
सीता कहती हैं--रावरण मेरे पिता हैं; मुझे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना 
चाहिये । 

(४) हनुमान्न-सीता-संवाद विषयक प्रामाणिक सर्गों में सीता द्वारा दिए हुए 
केवल दो अभिज्ञानों का वर्णन हैं--च्ूड़ामरिं तथा काक-वृत्तान्त (दे० अनु० ४३६) । 
महाभारत के रामोपाख्यान (३२, २६६, ६६-६७) में केवल इन दोनों का उल्लेख मिलता 
है । वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ मैनसिल के तिलक का स्मरण दिलाकर 
राम को एक तीसरा अभिज्ञान देते हैं (दे० ६५, २३) । एक प्रक्षिप्त सर्ग में भी सीता 
हवरा इस घटना का वर्णात किया गया है; सीता के तिलक मिट जाने पर राम ने उनकी 
कनपटी पर मैनसिल का तिलक बनाया था--मनःशिलायास्तिलको गण्डपाश्वें निवे- 
शितः (४०, ५) । अ्रयोध्याकाण्ड के एक भ्रक्षिप्त सर्ग में तिलक के मिट जाने का कारण 
भी दिया गया है (दे० अनु० ४२६) । 

परवर्ती साहित्व में इन दो अथवा तीन अभिज्ञानों का प्राय: उल्लेख मिलता है। 
चूड़ामरि के श्रतिरिक्त सीता हनुमान को रामायण ककवित में एक पत्र तथा पठम- 
चरिय (५३, १२) में अपना उत्तरीय देती हैं । सेरीराम के भ्रनुसार सीता ने हनुमान 
को राम के लिए इत्र की जड़ाऊ मंजूषा दी थी। कंब रामायण (५, ५) में काक- 
वृत्तान्त तथा चूड़ामरि के श्रतिरिक्त सीता ने अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान से कहा था कि 
मैंने एक बार राम से पूंछा था कि अपनी एक शुकी का क्या नाम रखा जाय और राम 
ने उत्तर दिया--मिेरी माँ दोषहीन कैकेयी का नाम रखना! । इस रचना में ऊर्मिला 
आदि के प्रति यह सन्देश भी मिलता है कि राम के प्रिय वचनों से मैं अपनी वेदनाओओं 
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को भूल जाती हूँ तथा सीता के इस अनुरोध का भी उल्लेख है कि उनके पालतू शुक- 
सारिकाओञों की देख-रेख का ठीक ढंग ऊर्मिला को सिखाया जाय । 


उग । लंकादहन 
प्५१. वाल्मीकि रामायण में अशोकवन-विध्वंस तथा लंकादहन विषयक 
विस्तृत प्रक्षेप” की कथावस्तु इस प्रकार है । राक्षसों की बल-परीक्षा करने तथा रावण 
का मन जानने के उहश्य से हनुमान्‌ ने अशोकवन नष्ट किया (सर्ग ४१) | इसके बाद 
उन्होंने रावण के भेजे हुए ८०००० योद्धाश्रों, जम्बुमाली, सात मंत्रि-पुत्रों, पाँच सेना- 
पतियों, तथा रावणपुत्र अ्रस्‍क्ष का वध किया ।* अन्त में इन्द्रजित्‌ हनुमान को ब्रह्मपाश 
से बाँध कर रावरणा के पास ले गया । हनुमान ने अपने को सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ राम- 
दूत कहकर रावण से सीता को लोटाने का अनुरोव किया जिस पर रावरा ने क्रद्ध 
होकर हनुमान का वध करना चाहा, किन्तु विभीषण की आपत्ति पर ध्याव देकर उसने 
दराडस्वरूप हनुमान की पूंछ जलाने का श्रादेश दिया । अ्रतः राक्षस हनुमान्‌ की पूछ 
में कपास के पुराने कपड़े लपेटने लगे जिस पर हनुमान ने अपना श्राकार बढ़ाया । तब 
राक्षसों ने तेल डाल कर हनुमान की पूछ में आराग लगा दी और उनको नगर में चारों 
ओर घुमाया । सीता को हनुमान्‌ की दुदंशा का समाचार* जब मिला उन्होंने श्रग्नि से 
प्राथंना की कि वह हनुमान के लिए शीतल बन जाय । फलस्वरूप हनुमान ने अ्रग्नि की 
शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने इस चमत्कार का श्रेय सीता की दयालुता, राम 
के प्रभाव तथा अग्नि से अपने पिता की मित्रता को दिया । अन्त में हनुमान ने अपना 
शरीर पहले अधिक बढ़ाकर और बाद में घटा कर अपने को बन्वनों से मुक्त कियाएडें 
तथा अपना आकार फिर बढ़ाकर विभीषण के महल को छोड़कर समस्त लंका को भस्म 
कर डाला और बाद में अपनी जलती हुईं पूछ समुद्र में बुझा ली | तब हनुमात्र को 
सीता के कुशल-क्षेम के विषय में चिन्ता हुईं, किन्तु शकुनों तथा चारणों की वातचीत से 
उन्हें उनके विषय में आश्वासन मिला (सर्ग ४८-५५) । न्‍ 
१. सर्ग (४१-५५) । दे० ऊपर अनु० ५३० ॥। युद्धकाण्ड में रात्रि के समय 
वानरों द्वारा लंकादहत का पुनः वर्णान मिलता है (सर्ग ७५) । 
२. दे० सर्ग ४२ और ४४-४७ । सर्ग ४३ (चैत्त्यविध्वंस) केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है । 
३. उदीच्य पाठ के अनुसार सरमा ने सीता के लिए लंकादहन का वर्णन किया 
- है (दे० ऊपर अनु० ५२६) । 
४. सर्ग ४८ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राक्षसों ने ब्रह्मपाश के अति- 
रिक्त अन्य बन्धनों को काम में लाकर ब्रह्मपाश का प्रभाव नष्ट कर डाला था। 
रा० ३३ 
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५४५२. अदभुत एवं हास्थरस की संभावनाश्रों के कारण लंकादहन कवियों 
का प्रिय विषय रहा है; अ्रतः इसके वर्णन में पर्याप्त नई सामग्री की कल्पना कर ली गई 
है । प्रस्तुत अनुच्छेद में वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त के क्रमानुसार इस सामग्री का 
संक्षिप्त निरूपण किया जा रहा है । 

(१) अध्यात्म रामायण(५, ३, ६७-७१) के अनुसार हनुमान को भूख लगी 
थी; उन्होंने सीता की अनुमति लेकर श्रशोकवन के फल खाये और बाद में प्रणाम करके 
चले गये । फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने निश्चय किया कि रावण से मिलकर जाना 
अच्छा है और इसलिए वे अज्योकवन उजाड़ने लगे । आनन्दरामायण (१,९६, १,२३-१३६) 
में इस प्रसंग को बढ़ा दिया गया हैः जब हनुमान्‌ ने अशोकवन के फल खाने की आज्ञा 
माँगी सीता ने भ्रपता कंकश उतारकर कहा--“यह लो और लंका की दूकानों से फलों 
के ढेर खरीद कर खा लो ।” हनुमान ने आपत्ति करते हुए उत्तर दिया---“मैं दूसरे के 
हाथ के तोड़े फल नहीं खाता; रहने दीजिए, मैं ऐसे ही जाता हूँ” । उन्हें चले जाते देख 
कर सीता ने कहा कि जो फल पृथ्वी पर गिर पड़े हैं उवको चुपचाप खा लो । इस पर 
हनुमानु पूछ से बाँधकर वृक्षों को हिलाने लगे और अ्रशोकवन के सब फल खा गये । 
श्रन्त में उन्होंने वर के समस्त वृक्ष गिरा दिए । भावाथे रामायण (५, १३) का वृत्तान्त 
इससे अ्रधिक भिन्न नहीं है । 


साधवकंदली के असमिया रामायण के अनुसार सीता ने विदा के समय हनुमान 
को एक मधुफल दे दिया । हनुमान्‌ को और खाने की इच्छा हुई और उन्होंने सीता से 
पता लगाया कि यह फल अ्शोकवन का ही है। तब हनुमान्‌ ने एक वृद्ध ब्राह्मण के 
वेश में रावण के पास जाकर अपना यह परिचय दिया---“मैं सौराष्ट्र का ब्राह्मण हूँ । 
कल एकादशी ब्रत था; मैंने सोचा कि राजा के सामने वेदपाठ करके चला जाऊँगा” । 
इसके बाद हनुमात््‌ चले गए और अशोकवन में पहुँचने पर बन्दर बन कर फल खाने 
तथा उत्पात मचाने लगे ।” 

सेरीराम में तत्संबंधी प्रसंग इस प्रकार है। सीता से दो आम पाकर हनुमान्‌ 
ने पूछा कि ये कहाँ से आये । सीता ने उन्हें रावण की अ्रमराई का मार्ग बताकर साव- 
धान किया कि १०० राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली करते हैं। हनुमान ने वहाँ जाकर 
छोटे वानर के रूप में श्रमराई में पड़ी हुई पत्तियाँ तथा दहनियाँ बठोर कर रक्षकों 
को प्रसन्न किया । किसी दिन सब के सब मद्य पीकर मतवाले बन गए और हनुमान 
ने सब फल खाकर वाटिका नष्ट कर डाली । दूसरे दिन रक्षक हनुमान से पूछने लगे कि 

यह किसका काम है । हनुमान्र के चुप रहने पर रक्षक उन्हें रावण के पास ले गए। 


: “१. दे० लेखार---असमिया रामायण साहित्य, पृ० #८ । 
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गुराभद्र के उत्तरपुराण (६८, १०८-५१५) के अनुसार हनुमान्‌ के नेतृत्व में 
वानर-सेना ने विभीषण की शरणागति के पश्चात्‌ समुद्र पारकर अ्रशोकवन को नष्ट 
किया तथा उसके रक्षकों को मार डाला था । 

(२) अशोकवन विध्वंस के अनन्तर हनुमान्‌ के विभिन्न युद्धों का कोई विशेष 
महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है । आननन्‍्दरामायण (१, ६, १५६), तोरवे रामायण 
(५, ६) तथा भावार्थ रामायण (५, १७ और ३२) के अनुसार ब्रह्मा ने हनुमान से 
निवेदन किया कि तुम मेरे ब्रह्मास्त्र का मानव रखो और उसमें बँधकर रावण के पास 
जाओ । दक्षिण भारत की एक कथा में इससे मिलता-जुलता वर्णन मिलता है (पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० ३) । एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान्र ने इन्द्रजित्‌ के साथ युद्ध करते 
समय आहत होने का अभिनय किया था । वह निश्चेष्ट भूमि पर पड़े रहे जिससे राक्षसों 
ने आकर उन्हे बाँधा था। बाद में वे हनुमान्‌ को उठाकर ले जाने में अ्रसमर्थ रहे; तब 
हनुमान्‌ ने कहा कि यदि मेरे बन्धन कुछ ढीले किये जायें तो मैं चल सकूँगा। इन्द्रजित्‌ 
ने राक्षमों को वानर कौ पूछ पकड़ने का आदेश दिया, किन्तु हनुमान सब से पीछा 
छुडाकर अपने आप रावण से मिलने गये (पार्चात्य वृत्तान्त नं० १) । 

(३) भावार्थ रामायण (५, १७ और ३३), दक्षिण भारत की एक राम-कथा 
(पाश्चात्य वृत्तान्त नं॑० १) तथा सैरी राम आदि रचनाओं के अनुसार हनुमात्‌ रावण 
की सभा में अपनी पूंछ का कुण्डल बनाकर रावरा से ऊँचे सिंहासन पर विराजमान 
हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का वर्णन पहले पहल अंगद के विषय में किया 
गया था (दे० अनु० ५८५) | 

(४) प्रायः समस्त कथाओं में विभीषण के बीच-बचाव का उल्लेख है । सेरी- 
राम के अनुसार विभीषरा ने रावण को एक भविष्यवाणी का स्मरण दिलाया जिसके 
अनुसार एक छोटे बानर क्री हत्या लंका के लिए अ्रहितकर है । 

(५) कुछ रामकथाओं में हनुमान्‌ स्वयं सुझाव देते हैं कि उनकी पूँछ जलाई जाय । 
आनन्द रामायण (१,६, १७७-१८४) के अनुसार रावण ने हनुमान्‌ की पृंछ काटकर 
फेंकने का आदेश दिया था किन्तु राक्षस के हथियार (कुल्हाड़ा, आरा आदि) इसमें अ्रस- 
मर्थ सिद्ध हुए । तब रावण ने हनुमान्‌ से पूछा कि तुम्हारी पूछ नष्ट करने का क्‍या 
उपाय है और बानर ने उसे जलाने का परामर्श दिया । अनेक पाश्चात्य वृत्तान्त (नं० 
१, ३, ८5 और १३), भावार्थ रामायण (५, १८ और ३३), सेरीराम तथा रामकेतिं 
आदि इसी प्रसंग का उल्लेख करते हैं । 

(६) हनुमान्‌ की पूँछ के बढ़ जाने के विषय में कृत्तिवास (५, २६) * लिखते 
हैं कि वह पचास योजन लम्बी थी, उसे तीन लाख राक्षसों ने पकड़कर दबाया था और 
उसमें ३० मन कपड़ा लपेट दिया गया था । उरांव नामक आदिवासी अपने को रावरा 
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के वंशज समभते हैं । उनमें लंकादहन के विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है।" 
जब हनुमान्‌ लंका आये थे रावण ने हनुमान्‌ की पूंछ जलाने के लिए अपनी अजा के 
सब कपड़े ले लिए थे और उस समय से रावण की प्रजा तथा उनके वंशजों में अपने 
दरीर को अच्छी तरह से ढँकने के लिए कपड़ों की कमी है । 

(७) आनन्द रामायण (१, &, १६२) में संभवतः सबसे पहले इसका उल्लेख 
किया गया है कि हनुमान ने तभी अपती पछ बढ़ाना बन्द किया था जब उनके सुनने 
में आया कि राक्षत सीता के कपड़े भी लेने जा रहे हैं। तोरबे रामायण (४, ८), 
भावार्थ रामायण (५, ३३), पार्चात्य वृत्तान्त नं० 5, तथा सेरीराम में भी इससे 
मिलता-जुलता वर्णन किया गया है। 

(८) आनन्दरामायण (१, ६, १६५-१६६), तोरवें रामायण (५, 5), भावाथ 
रामायण (५, १८) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में राबण की दाढ़ी के जल जाने 
का प्रसंग आया है । आनन्द रामायण की कथा इस प्रकार है। अपनी पंछ में आग 
लगाने के व्यथ प्रयत्न को देखकर हनुमान ने कहा यदि रावण स्वयं अपने मुह से 
फंक दे तो अग्नि प्रदीप्त हो सकती है । किन्तु ज्यों ही रावण ने फूंकना आरम्भ किया 
उसके दस सिरों के बालों तथा दाढ़ी-म्‌ छ में आग लग गई। इसे बुझाने के लिए 
रावण अपने बीस हाथों से अपने मुखों पर थप्पड़ मारने लगा, जिससे सभी राक्षस 
खिलखिलाकर हँस पड़े | . 

(&) भ्र्वाचीन रचनाओ्रों में लंकादहन के समय राक्षसों की दुर्देशा का भी 
वर्शान किया गया है । आवन्द रामायण (१, ६, २०६-२११) में रावण दस करोड़ 
राक्षसों को लेकर लड़ने निकला किन्तु हनुमान ने लोहे के खस्भे से सब को मारा और 
अनन्तर करोड़ों को एक साथ पूछ में बाँध कर लीलाएूर्वक, रावण के खिर पर मारा 
जिससे रावण मूच्छित हो गया । उस अवसर पर देवकन्याओं अथवा देवताओं की 
मुक्ति का भी उल्लेख मिलता है; उदा० तत्वसंग्रह रामायण, (५, ६), विनयपत्रिका 
(३१, ३), हनुमान बाहुक (६) । महावीरचरित (अंक. ७, ५) के अनुसार विभीषरण 
ने रावरावध के बाद ही “सुरलोकबन्दिस्त्रियः” मुक्त कर दिया था। अभिवनन्‍्दनकृत 
रामचरित (सर्ग १६) में इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान ने लंका में सीता की 
खोज करते समय कारावास में स्थित देवांगनाओ्नों का विलाप सुना था ।* 


१. रसेल : ट्राइब्स एशड कास्ट्स, भाग ४, पृ० ३२०। 
२. रंगताथ रामायण (३, ११ और ३, २२) में भी रावण के कारागार में 
पड़ी हुईं स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकार॒ड (सर्ग 


२४) में रावण द्वारा मानव-देव-दान4-नाग-गंधर्वादि कन्याओं का हरण 
वरणित है । 
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(१०) वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती कथाओं में भी विभीषण के महल 
सुरक्षित रहने का उल्लेख है; सेरीराम के अनुसार केवल सीता का घर जलने से 
बच गया था । सीता के विषय में हनुमान्‌ की चिन्ता का प्रसंग भी वाल्मीकि रामा- 
यण में मिलता है किल्तु आनन्द रामायण (१, ६, २३१) के अनुसार हनुमान को 
एक आकाशवाणी द्वारा सीता के कुशल-क्षेम का आ्राश्वासन मिला था। भसावाथ रामा- 
यण (५, २०) में वायु ने अपने पुत्र हनुमान को सीता के विषय में आश्वस्त 
किया था | 

(११) वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने अपनी जलती हुई पछ को 
समुद्र में ड्ुबो कर बुझा लिया था । कत्तिवास में हनुमाव्‌ ने सीता के कहने पर उसे 
मुँह से बुझा कर अपना मुख जला दिया था। उन्होंने सीता से इसकी शिकायत करके 
कहा कि सत्र मेरी हँसी उड़ायेंगे । सीता ने उत्तर दिया--सभी ऋृप्णमुख वन जायेंगे । 
संताल आदिवासियों में भी इस प्रकार की कथा मिलती “है । सेरीराम के अनुसार 
हनुमान ने व्याकुल होकर नारद से पूछ की आग बुझाने का उपाय पूछा । नारद ने 
उत्तर दिया--क्या तुम अपने छोटे कूप का उपयोग नहीं जानते हो ? हनुमान समझ 
गए; उन्होंने अपनी पूछ को मुह में रख दिया और आग बुक गई । पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० ३ में प्रस्तुत प्रसंग का एक अन्य रूप मिलता है। सीता ने हनुमान को जाते समय 
सावधान किया कि समुद्र के उस पार पहुँचने के पूर्व किसी भी तरह से मुड़कर पीछे 
की ओर नहीं देखना चाहिए । हंनुमान्‌ को रास्ते में ऐसा लगा कि प्रज्वलित लड्छा की 
आग धीरे-धीरे मेरे पास आ रही है; उन्होंने सिर घुमा कर देखा जिससे उनका मुँह 
जल गया । 

अनेक रचनाओ्रों में हनुमान के समुद्र में अपनी पछ बुझाने के वत्तान्त में उनके 
पुत्र की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६१५) । 

(१२) सेरीराम के अनुसार रावण ने लब्भ[दहन के पश्चात्‌ स्वर्ग से एक 
महर्षि बुलाकर उनकी प्राथनाञ्रों द्वारा लंका का जींगोड्धार किया था । बलरामदास 
रामायण में यह माना गया है कि देवताओं ने विश्वकर्मा को भेज दिया था और 
उन्होंने एक ही रात में लब्छू[ का पुन्निर्माण किया था । 

(१३) पंउमचरियं (पर्व ५३) में लंकादहन का उल्लेख नहीं है । इसके अनुसार 
इन्द्रजित्‌ हनुमात्र को बाँधकर लाया था। रावण ने उनको नगर में चारों ओर घुमाकर 
प्रजा को दिखलाने का आदेश दिया किन्तु हनुमान अपने बन्धनों को तोड़कर तथा लद्भा 
में बहुत से महल गिरा कर राम के पास लौटे । 

(१४) असुर नामक आदिवासी जाति (दे० अनु० २४७) में लद्कादहन विष- 

क निम्नलिखित कथा प्रचलित है-। असुरवीर अपनी पत्नी के साथ लोहा गला रहा 


प्श्द रामकथा का विकास 


था। हनुमान ने पास आकर तथा लाल लोहा देखकर उसे खाना चाहा । असुर दस्पत्ति 
ने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की, किच्तु हनुमान धौंकवी पर बैठकर तथा भट्टी में 
गड़वड़ी करके दोनों को तंग करता रहता था । श्रन्त में बूढ़े ने छिपकर हनुमान्‌ की 
पूछ में कपास बाँध दिया, उसकी पत्नी ने उस पर तेल उड़ेला और आग लगा दी । 
हनुमान्‌ बहुत परेशाव होकर उछल-उछल कर दोड़ने लगा; इस प्रकार लक्का पहुँच 
कर हनुमात््‌ ने उसे भस्म कर डाला बाद में उसने अपनी पू छ को किसी पेड़ से रगड़- 
कर बुझा लिया था । 


च्‌। हनुमान्‌ का प्रत्यावत्तेन 


५५३. लड्भादहन के वर्णाव के बाद सुन्दरकाराड के केवल दो' ही सर प्रामा- 
शिक हैं । सर्ग ५७ में हनुमात्‌ के अपने साथियों के पास लौटने का वर्णान किया गया 
है । लद्भा की घटनाओं के विषय में हनुमान्‌ केवल यही कहते हैं कि मैंने सीता को 
देखा है : 

द अशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्सजा ॥३८॥ 
रक्ष्ष्माणा सुघोराभी राक्षसीभिरनिन्दिता । 
एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा ॥३९॥। 
उपवासपरिश्रान्ता मलिना जठिला कछकृशा । 


सग॑ ६४ में हनुमात्‌ राम को सीता का चूड़ामणि देकर अपनी लक्कायात्रा कर 
इस प्रकार वर्णन करते हैं--समुद्र लाँधकर मैंने सीता को रावण के यहाँ देखा है। 
वह राक्षसियों से घिरकर आपको ही सोचा करती हैं। वह आपका समाचार पाकर 
प्रसन्न हुई तथा अभिज्ञान-स्वरूप उन्होंने चूड़ामणि के अतिरिक्त काक-वृत्तान्त तथा 
सैनसिल के तिलक के विषप्र में आपको स्मरण दिलाने को कहा तथा यह भी निवेदन 
किया कि मैं अब केवल एक महीने तक जीवित रह सकूँगी । अन्त में हनुमान ने राम 
से यह प्रस्ताव किया कि समुद्र पार करने की तैयारियाँ प्रारम्भ हो जायें । 

सुन्दरकाणड के अन्त की शेष सामग्री में पुनरावृत्ति के श्रतिरिक्त मधुवन-ध्वंस 
का वर्णान तथा सीता को ले जाने का प्रस्ताव मिलता है । इस प्रस्ताव के विषय में 
नीचे विचार किया गया है (दे० अनु० ५५५) । सध्‌वंन-विध्वंस-बर्णन (सर्ग ६१- 
६४) का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है, श्रतः तत्संबंधी सामग्री का निरूपण 
ग्रवावश्यक है । ' 

५५४, परवर्ती रामकथा-साहित्य की एकाध रचनाओं में हनुमान के प्रत्या- 
वर्ततन के विषय में किचित परिवर्द्धध किया गया है । आनन्दरामोयण के अनुसार ब्रह्मा 


ने लद्का से प्रस्थान करते हुए हनुमान को एक पत्र दिया था जिसमें लज्जा में हनुमान 
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के चरित का वर्णन था (१, &, २८०-२८१) और जिसे हनुमान ने बाद में राम को 
अपित किया (वहीं, ३०६) । भावार्थ रामायण में भी इस ब्रह्म-पत्र की चर्चा है; 
हेनुमान्‌ ने उसे जास्ववान को पढ़ने के.लिए दिय्रा (१५,२३) तथा वाद में लक्ष्मण ने 
राम के आदेशानुसार उसे सबों को सुनाया (अध्याय २६-२४) । मराठो रामविजय 
में इसी प्रसंग को दुहराया गया है । 


सेरीराम के अनुसार राम ने लड्भादहन के कारण हनुमाय की भर्संना की थी । 
इसका आधार संभवतः आतनन्दरामायण में वर्णित हनुमान के गवं-लिवारण की निम्न- 
लिखित कथा है । झम्रुद्र को पुनः पार करने के पश्चात्‌ हनुमान ने नीचे उतरकर एक 
मुनि को देखा तथा गर्वान्वित होकर उनसे कहा--मैं राम का कार्य करके आरा रहा हूँ; 
मैं यहाँ पानी पीता चाहता हूँ । मुनि ने संकेत द्वारा जलाशय का मार्ग बतलाया । इस पर 
हनुमान्‌ राम-मुद्िका (जिसे सीता ने लोटाबा था), सीता-चुड़ामरणित तथा ब्रह्मपत्र मुनि 
के पास रखकर जल पीने चले गये । इतने में एक बानर ने झ्राकर राम की मुद्विका 
मुनि के पात रते हुए कमणडल में डाल दी । लौटने पर हनुमान ने पूछा कि मुद्विका 
कहाँ है ? मुनि मे भौं से कमशडल की ओर संकेत किया। हनुमान ने कमणडल में 
हजारों मुद्विकाएं देखकर कहा--आप मुझे बताएँ कि मेरी लाई हुई मुद्विका कौन है ? 
मुनि ने उत्तर दिवा--जव-जब हनुमान ने लद्छा जाकर तथा सीता का पता लगाकर 
राममुद्रिका को मेरे पान्त छोड़ दिया है तब-तब बानरों ने इसे इस कमरडल में गिरा 
दिया है; इनमें से भ्रपनी मुद्रिका खोज निकालो । हनुमान ने पूछा कि यहाँ कितने राम 
आए हैं तथा म्रुति के कहने पर मुद्रिकाओं को तिकालकर गिनना आरम्म कर दिया 
किन्तु उनका अन्त नहीं हुआ । तब हनुमाच्‌ ने सव को फिर कमणइल सें भर दिया तथा 
यह सोचकर गर्वरहित हो गये कि मेरे जैसे सेकड़ों हनुमान सीता का समाचार राम के 
पास ले जा चुक़े हैं तो मेरी कौन सी गिनती है--का गणनाउ्च्च से (१, &,  २८३- 
२६८) । किष्किधा में पहुँचकर हनुमान्‌ ने राम को ब्रह्मपत्र तथा सीता-चुड़ामरि अर्पित 
किया, काक-वृत्तान्त सुनाया तथा बाद में भयभीत होकर सुनि द्वारा अपने गवंनिवारण 
तथा मुद्रिका खो बैठने का वृत्तान्त भी कह दिया। उत्तर में राम ने घुस्कराकर कहा 
कि मैंने मुनि के रूप में यह कोतुक दिखलाया था--मयेव दर्शितं साग्गे कौतुक सुनि- 
रूपिणा (१, ६, २१३) । 


उदात्तराघव (अंक ४) में हनुमान्न के प्रत्यावत्तन के विषय में राक्षसी माया 
का वृत्तान्त भी मिलता है। कथा इस प्रकार है--एक राक्षस हनुमान का रूप धारण 
कर सुग्रीव के पास आया और यह समाचार लाया कि रावण ने सीता का वध किया 
है । सुग्रीव ने यह सुनकर चिता तेयार करने का आदेश दिया किन्तु वास्तविक हनुमान 


भ्रए० रामकथा का विकास 


ने ठीक समय पर पहुँचकर सुग्रीव को बचा लिया-।* 

५५४ वाल्मीकि रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गो के अनुसार हनुमान्‌ तथा श्रंगद 
दोनों ने राक्षसों को हराकर सीता को राम के पास पहुँचाने का प्रस्ताव अपने 
साथियों के सामने रखा था किन्तु जाम्बवान ने इसे अ्स्वीकार करते हुए कहा--एक 
तो हमें सीता का पता लगाने पात्र का कार्य सौंपा गयां; दूसरे राम ने हम लोगों के 
सामने जो यह प्रतिज्ञा की है कि--“मैं सीता का उद्धार करूँगा”, उस प्रतिज्ञा को हम 
मिथ्या नहीं कर सकते । 

हनुमान्‌ ने लद्का में भी सीता से अपने साथ चलने का प्रस्ताव किया था। इस 
सामग्री के आधार पर कई रामकथाश्रों में माना गया है कि हनुमान युद्ध के पूर्व ही 
सीता को राम के पास ले गये थे। उदाहरणार्थ उत्तर-पूर्व क्षेत्रों की श्रादिवासी कथा 
(अनु ० २७८), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ६, १० और १५ और सेरीराम की एक दंत- 
कथा (ज० स० ए० सो०, स्ट्रंट्स ब्रांच, भाग ५५, १० १-२४) । सिहली रामकथा 
के अनुसार वालि ने हनुमान्‌ का स्थान लेकर सीता को राम के पास पहुँचा दिया था । 
रामतापनीय उपनिषद्‌ (४, २४) में सुग्रीव वानरों को सीता का पता लगाने के लिए 
भेजते समभ्र सीता को ले आने का भी शआ्रादेश देंते हैं । ह 


१. भरत के विषय में भी इस तरह के वत्तान्त मिलते हैं (दे० अ्नु० ६०६) । 
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युद्धकारड 
१--बाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड 


५५६. क। युद्धकांड की कथावस्तु 
(१) लंका का अभियान (सर्ग १-४१) 
समुद्र की ओर प्रस्थान--समुद्र की बाधा के विचार से राम की निराशा 
तथा सुग्रीव द्वारा सेतुबंध का प्रस्ताव ( सर्य १-२ ) । हनुमान्‌ द्वारा लंका का वर्णन 
(सर्ग ३) । समुद्र तक पहुँचना तथा राम का विरहवरणन (सर्ग ४-५) । 


रावण-सभा--सभासदों द्वारा रावण को विजय का आइवासन तथा सीता को 
लौटा देने की विभीषरा की मंत्रणा (संग ६-६) । दूसरे दिन विभीषण द्वारा चेतावनी, 
कु भकर्णा का जगकर रावण को दोष देवा लेकिन सहायता की प्रतिज्ञा करना (सर्ग 
१०-१२) । पृंजिकस्थला के कारण पितामह के शाप का रावण द्वारा उल्लेख (सर्ग 
१३) | इन्द्रजित्‌ तथा रावण द्वारा निन्दित होकर विभीषण का रावण को छोड़कर 
जाना (सर्ग १४-१६) । 

विभीषण की शरणागति---सुग्रीवादि के विरोध करने पर भी हनुमान्‌ के 
आग्रह के कारण विभीषण को शरण मिलता; राम द्वारा विभीषण का अभि- 
षेक; प्रायोपवेशन द्वारा समुद्र को विवश करने की विभीषण की मंत्रणा (सर्ग १७- 
१६) । शादू ल द्वारा रावण को राम-सेना की सूचना मिलना; सुग्रीव को अपनी ओर 
मिलाने के लिए रावण द्वारा शुक का भेजा जाना; शुक का बंधन और राम द्वारा मुक्ति 
(सर्ग २०) । 

सेतुबंध--तीन दिन के प्रायोपवेशन के बाद राम का समुद्र पर ब्रह्मात्न प्रयोग 
के लिए तत्पर होना । समुद्र की विनय तथा द्र मकुल्य का बह्मास्तन द्वारा विध्वंस। 
सागर के कथन से नल द्वारा सेतुबंध और सेना का संतरण (सर्ग २१-२२) । लंका 
में अपशकुन तथा शुक का रावण को समाचार देना (सर्ग २३-२४) । 

शुक-सारण-शाद ल---रावण-गुप्तचर छशुक और सारण का विभीषरा द्वारा 
बंधन और राम द्वारा मुक्ति। उनका रावण को समाचार देना । शादू ल का रावण 
द्वारा भेजा जाता, उसका बंधन, मुक्ति और समाचार देना (सर्ग २५-३०) । 
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रास का मायामय शीर्ष --विद्युज्जिद्न द्वारा निमित राम के मायामय शीर्ष का 
सीता को दिखलाया जाना । सीता का विलाप तथा सरमा द्वारा रहस्योद्घाटन (सर्ग 
३१-३३) । सरमा द्वारा सीता को रावण-सभा का समाचार मिलना (सर्म ३४)। 
माल्यवान्‌ का रावण को समभाता, श्रपशकुन होने पर भी रावरणा का हढ़ निश्चय होकर 
नगर के प्रवेश-द्वारों की रक्षा की झ्ाज्ञा देना (सर्ग ३१-३६) । 


लंका का अवरोध--सुबेल पर्वत से राम का लंका-दर्शन (सर्ग २७-३६) । 
सुग्रीव-रावण-दन्द्ध (सर्ग ४०) । लंकावरोध तथा अंगद का दूत-कार्य (सर्ग ४१) । 

(२) युद्ध-प्रकरण (सर्ग ४२-११२) 

शरपाश--रात्रि तक दोनों सेनाश्रों का युद्ध : अंगद द्वारा इंद्रजित की पराजय | 
अह्श्य इन्द्रजित्‌ द्वारा राम-लक्ष्मण का शरपाश में बंधत (सर्ग ४२-४५) । रावरण का 
सीता को पुष्पक से भेजकर आहत राम-लक्ष्मण को दिखलाना । सीता-बिलाप, त्रिजठा 
की सान्त्वता (संग ४६-४८) । जगकर राम का लक्ष्मण के लिए विलाप । हनुमान 
द्वारा विशल्या-श्रोषधि को लाने के लिए सुषेण का प्रस्ताव । गरुड़ का राम-लक्ष्मण 
को स्वस्थ करना (सग ४६-५०) । 

दन्द्र-युद्धऔ--धृम्राक्ष, वज्र्दष्ट्र, अकंपन तथा प्रहस्त का वध । रावण-लक्ष्मण 
इन्द-युद्ध, लक्ष्मण का आ्राहत होना, मुष्टिप्रहार से हनुमान्‌ का रावरा को सूर्धित 
करना । राम-रावण-युद्ध, रावण की पराजय और लज्जित होकर लौटना (सर्ग ५१- 
२६) । | क्‍ 

कुम्भकर्ण -वध--कुम्भकर्णा का जागरण (सर्ग ६०); विभीषण द्वारा राम से 
कुभकर्ण-निद्रा की कथा का उल्लेख (सर्ग ६१) । कुम्भकर्रा द्वारा रावण की भत्सना । 
कुम्भकर्णा-सुग्रीव-दन्द्र । राम द्वारा कुम्मकर्या-वध । रावण-विलाप (सर्ग ६२-६८) । 

हन्दर-युद्धझ---रावरा के चार पुत्रों का (नरांतक, देवान्तक, त्रिशिर, अतिकाय) 
तथा दो भाइयों (महोदर महापारर्व) का वध । रावणा-विलाप; इन्द्रजित्‌ का अह्श्य 
होकर युद्ध करना तथा राम और लक्ष्मण को व्यथित करना (सर्ग ६६-७३) । 


लंकादहन---हनुमान्‌ का ओषधिपर्वत लाकर आहतों तथा राम-लक्ष्मण को 
स्वस्थ करना (सर्ग ७४) रात्रि में वानरों द्वारा लंकादहन (सर्ग ७५) । कम्पन, कु भ, 
निकुम्भ तथा मकराक्ष का वध (सर्ग ७६-७६) । 

इन्रजित्‌ बध--यज्ञ करके इन्द्रजित्‌ का युद्धारम्भ (सर्ग 5०) । मायामय सीता 
का वानर-सेना के सम्मख वध । राम-विलाप तथा लक्ष्मण द्वारा सान्‍्त्वना (सगे 5१- 
८३) । विभीषरा द्वारा मायामय सीता का रहस्योद्घाठन तथा निकु भिला में इच्धजित्‌- 
यज्ञ-ध्वंस का परामश; सेना सहित लक्ष्मण का यज्ञ-ध्वंस तथा इन्द्रजितु-बध करना 
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(सर्ग ८४-६०) । सुषेरा द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा (सर्ग ६१) । रावख-विलाप, 
सुपार्श का रावण को सीता-वध से रोकना (सर्ग &२)। 

विभिन्न युद्ध-विरूपाक्ष, महोदर तथा महापार्श्श का वध (सर्ग &३-६८); 
राक्षसियों का विलाप (सर्ग &४) । 

रावण वध--रावण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगना तथा हनुमान्‌ द्वारा महोदय 
पर्वत से ओवषधि लाना (सर्ग &६-१०१)। इन्द्ररथ का मातलि सहित भेजा जाता; 
राम-रावण-युद्ध का आरम्भ (सर्ग १०२-१०४)। अ्रगस्त्य का राम को आदित्य- 
हृदय नामक स्तोत्र सिखाना (सर्ग १०५); सात दिन के युद्ध के बाद ब्रह्मा्न से रावण 
वध (सर्ग १०६-१०८) । विभीबणादि का विलाप; रावण की अंत्येष्टि (सर्ग १०६- 
१११) । विभीषण का अभिषेक तथा राम का सीता को बुला भेजना (सर्ग ११२)। 

(३) प्रत्यावतंन (सर्ग ११३-१२८) । 

अग्निपरीक्षा--राम का सीता को अस्वीकार करना (सर्ग ११३-११५) । 
लक्ष्मण द्वारा निर्मित चिता में सीता का प्रवेश (सर्ग ११६) । देवताओं द्वारा राम की 
विष्णुरूप में पूजा (सर्ग ११७)। अ्रग्ति द्वारा राम को सीता का समपंण (सर्ग 
११८) । शिव द्वारा प्रशंसा; दशरथ की शिक्षा। ग्रृत वानरों का इन्द्र द्वारा जीवित 
किया जाना । विभीषणा का यात्रा के लिए पुष्पक प्रस्तुत करना। वावरों को दानव दिया 
जाना (११६-१२२) । 

वापसी यात्रा--आकाश मार्ग से राम का «विभिन्न स्थानों का वशन करना । 
किष्किंधा में वानर-पत्नियों को साथ लेना । भरद्वाज से भेंद (पर्ग १२३-१२४) । हनु- 
मान्‌ का गृह और भरत को आगमन का समाचार देता (सर्ग १२५-१२६) । 

अयोध्या-प्रवेश--अयोध्यावासियों सहित मरत और शत्र॒न्न का राम से मिलना; 
नन्दिग्राम में भरत का राम को शासन सौंपा; पुष्वक का कुबेर के पास लौटाया जाना 
(सर्ग १२७) । रामाभिषेक; राम-राज्य-वर्णान; फलश्रुति (संग १२८) । 


ख । युद्धकांड का विश्लेषण 
तीन पाठों में विभिन्नता 

५५७. अन्य कांडों की अपेक्षा युद्धकांड के तीनों पाठों में कहीं अधिक श्रन्तर 
पाया जाता है । दाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिखित सामग्री का गौड़ीय पाठ में नितान्‍्त 
अभाव है : 

सर्ग १०-१५--रावणा को दूसरी सभा की घटनाप्नों का वर्णन; दे० अनु० 
५६८ (३); इसको कुछ सामग्री (अर्थात्‌ सर्म १०, १४ और १५) पश्चिमोत्तरीय पाठ 
में मिलती है (दे० प० रा० ५, सर्ग ७६, ८७ और 5८६) । 
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सर्ग २० और २४--रुप्तचरों, शार्दूल तथा शुक का वृत्तान्त जो २४ वें सर्ग के 
वृत्तान्त के अनुकरण पर लिखा गया है। ये सग अन्य पाठों में नहीं मिलते हैं । 

सर्ग २२, २५-४०--द. मकुल्य का ब्रह्मास्त्र द्वारा विध्वंस । यह वृत्तान्त परिच- 
मोत्तरीय पाठ में भी मिलता है (दे० प० रा० ५, ६६) । शेष निम्नलिखित सामग्री 
गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में नहीं मिलती है । 

सग॑ २३--युद्ध के पूर्व लंका में अपशकुन (निमित्तानि) । 

सर्ग ४० तंथा ४१, १-१०--सुग्रीव-रावरणा-दन्द्र । 

सर्ग ५३-५४--अंगद-वज्तदंष्ट्र-युद्ध । 

सर्ग ६०, 5-१२--रावण के विरुद्ध अ्रनारण्य, वेदब्रती, उमा, ननन्‍्दीश्वर, रा 
तथा प्‌ जिकस्थला के शाापों का उल्लेख । 

सर्ग १०५--अगस्त्य का राम को आदित्यहृदय स्तोत्र सिखाना । 

सर्ग १२९३, २०--सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा का निर्देश । 

सर्ग १२३, २३-३८--सीता के अनुरोध से किष्किंधा में वानर-पत्नियों को 
पुष्पक में साथ लेना । 

५५८. उपयूक्त सामग्री से स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ से अश्रलग हो जाने के 
पश्चात्‌ दाक्षिणात्य पाठ में पर्याप्त मात्रा में प्रक्षेप जोड़ दिये गये हैं । दूसरी ओर सअ्रन्य 
पाठों में बहुत सी सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ में नहीं किया गया 
है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में मिलते हैं : 

(१) निकषा वाक्यम्‌--निकषा अपने पुत्र विभीषण से अनुरोध करती है कि 
वह रावण को समभावे; दे० अनु ० ५६८ (४) । 

(२) रावण-सभा--केवल एक बार होती है लेकिन इसके वर्णान में गौडीय 
पाठ में सात नये सर्ग जोड़ दिये गये हैं; दे” अ्रनु० ५६८ (५) ! 

(३) दशरथ-सागर को मंत्री का वर्णन--(दे० गौ० रा० ५, ६४, २१-२२ 
तथा प० रा० ५, ६६, ४३-६६) । 

(४) वालि-सुग्रीव की जन्मकथा--दाक्षिणात्य पाठ में यह वृत्तान्त उत्तरकाण्ड 
के ३७ वें सर्ग के बाद के प्रथम प्रक्षि्त सर्ग में. मिलता है (दे० गौ० रा० ६, ४, ३०- 
श्ू० और प० रा० ६, सर्ग ४) । 

(५) रावण-मंदोदरी-संवाद--प्रहस्त-वध के पश्चात मन्दोदरी रांवशा से अन- 
रोध करती है कि वह युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं हैं (दे० गौ० रा० ६, ३३ 
तथा प० रा० ६, ३२२१) 
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(६) नारद-कुम्भकर्ण -संवाद--भा रद ने कु-भकर्ण से विष्णु द्वारा रावश-वध 
का रहस्य प्रकट किया था । नारद के इस कथन का उल्लेख कर कुम्भकर्णा युद्ध न करने 
का रावण से अनुरोध करता है। रावण विष्णु द्वारा अपना वध तथा फन्नस्वरूप परप्त 
पद प्राप्त करने की इच्छा प्रकद करता है (दें० गौ० रा० सर्ग ४०-४१ तथा प० रा० 
सगे ४१-४२) । 

(७) कालनेमि-वृत्तान्त--हिमालय-यात्रा के वर्णान के अ्रन्तग त हनुमान्‌ द्वारा 
कालनेमि-वध, गन्वर्वों से युद्ध तथा रावण के भेजे हुए राक्षसों का वध (दे० गौ०- रा० 
सर्ग 5९, १४२ आदि; स॒र्ग 5३ और 5४; प० रा० सर्ग 5१) । 

प५६९. दो वृत्तान्त केवल गौड़ीय पाठ में ही पाये जाते हैं-- 


(१) विभीषण की कंलास-यात्रा--दे० अनु० ५६5 (६) । 

(२) हनुमान-भरत-संवाद--दे० अनु ० श८८ । 

५६०. अन्त में उस सामग्री का उल्लेख करना है जो केबल पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में मिलती है-- 

(१) विभीषण-निकषा-संवाद--दे ० अनु० ५६८ (६) । 

(२) समुद्र का राम और लक्ष्मण को-एक कवच और अस्त्र प्रदान करना । 
रावण के मन्त्रियों का रावण को विजय का आश्वासन देता (दे० प० रा० ५, सर्ग ६६ 
और १००) । 

(३) नारद-वाक्य --तागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को 
उनके नारायरात्व का स्मरण दिलाना (दे० पृ० रा० ६, २७, ७-४१) । 

(४) कुम्भकर्ण-वाक्य --रणभूमि में विभीषण से मिलकर कुम्भकर्र राम को 
शरण लेने की उसकी दूरद्शिता की प्रशंसा करता है (दे० प० रा० ६, ४६, 5२- 
६१) । 

(५) केश-ग्रहण--विभीषण के कहने पर वानर रावशणा के यज्ञस्थल पर पहुँच 
कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ हैं। इस पर अंगद मन्दोदरी के केशों को खींच 
कर उसे रावण के पास ले श्राता है, जिससे रावरा उत्तेजित हो जाता है और फलस्वरूप 
उसका यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता है (दे० प० रा० ६, ८२ और अनु० ५६७) । 


प्रक्षेप 

५६१. तीन पाठों की उपयूक्त विभिन्नता से स्पष्ट है कि गायकों ने युद्धकांड 
का कलेवर बढ़ाने में संकोच नहीं किया है । प्रारम्भिक सर्गों में से निम्नलिखित सर्ग 
प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं; सर्ग १-३ (अनु० ५६७); सर्ग ६-८5 (अनु० ५६८); सर्ग १०- 
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१५ और २० (दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलते हैं); सर्म २१ (अनु० ५७४) । परत: 
युद्धकाण्ड के प्रारम्भ को प्रामाणिक सामग्री इस प्रकार है : 

संगं ४-५--वानर-सेना का ब्भियाव, राम का विलाप । 

सर्ग & और १६--विभीषश को चेतावनी; रावण द्वारा उसका अपमान तथा 
विभीषण का लंका से प्रस्थान । 

सं १७-१६--विभीपण की शरखागति झ: अभिषेक । इसके संबंध में संदेह 
है (दे० अ्नु० ५३८) । 

सर्ग २२ (अंशत:)--सेंतुबन्ध । इसकी प्रामारिकता के संबंध में आगे (अनु० 
५७४) विचार किया जायेगा । 

५६२. आदि रामायण में सेतु-विषयक वृत्तान्त के पश्चात्‌ अंगद के दृतकार्य 
(सर्ग ४१) का वर्णान झाता था, यह डॉ० याकोबी" का अनुमान है; इसके श्रनुवार 
सर्ग २३-४० प्रक्षिप्त हैं। इस अनुमाव का कारण यह है कि सर्ग २३ के कुछ श्लोक 
(२-१३) सर्ग ४१ में दृहराये गये हैं (दे० ४१९, ११-२२); यदि दोनों के वीच की 
सामग्री हटा दी जाय ती अ्रधिकारिक कथावस्तु के किसी आवश्यक अंश का अभाव 
नहीं परिलक्षित होगा । इस अंश में बालकांड में वर्णित वानरों की उत्पत्ति का निर्देश 
मिलता है (२८, ५, और ३०, २७); प्रापारिक सर्गों में बालकांड की सामग्री का 
उल्लेख नहीं होता । इस प्रक्षिप्त श्रंश' की मुख्य कथावस्तु इस प्रकार है--गुप्तचरों की 
कथाएँ (दे० अनु ० ५८२); राम के मायाशीषं का वृत्तान्त (दे० अ]नु ० ५८३) तथा सुवेल 
पर्वत के चढ़ाव का प्रसंग (दे० श्रनु० ५८४) ' 

२६३. युद्ध प्रकरण (सर्ग ४२-११२) में इतनी पुवरावृत्ति और नीरसता 
पाई जाती है कि यह समस्त सामग्री वाल्मीकि जैसे महात्र्‌ कवि की रचना हो ही नहीं 
सकती । परस्पर विरोधी सामग्री के तीन उदाहरण यहाँ पर पर्याप्त द्वोंगे । 

सर्भ ५० में गरुड़ के आगमन का वर्णान गिया गया है; राम-लक्ष्मण मूछित 
होकर पड़े हुए हैं और गरुड़ के आने पर नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। किन्तु सर्ग 
४६ में शर-पाश-बद्ध राम के जगने का उल्लेख हो चुका था; अतः सर्ग ५० का अनाव- 
श्यक वृत्तान्त बाद का प्रक्षेप सिद्ध हो जाता है । 

सर्ग ५६ में अ्रकस्प+ तथा नरांतक दोनों को जीवित माना गया है किन्तु उनके 
वध का उल्लेख क्रमश: सर्ग ५६ तथा सर्ग ५८ में हो चुका है । इसके अतिरिक्त इस सर्ग 
में राम-रावणा-युद्ध का वर्णन है यद्यपि श्रागे चलकर राम के प्रथम बार रावशा से युद्ध 

करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया (सर्ग १००, ४६-५२) । वास्तव में लक्ष्मण के 


१. दे० वही १०-४३ ॥। 
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शक्ति से श्राहत होने का जो वर्सान इस सर्ग में किया गया है, वह्‌ सर्ग १०० का श्रनु- 
करणा मात्र प्रतीत होता है; अ्रतः सर्ग ५६ की प्रक्षिप्तता असंदिग्ध है 
इसी प्रकार स्व ६९६९-७० को भी बाद का प्रक्षेप मानना चाहिए। यत्नतत्र 
इन्द्रवज्ना छन्दों के प्रयोग के अतिरिक्त इन सर्मों की कथावस्तु इन्हें प्रक्षिप्त ठहराती 
इनमें दो राक्षतों का वध वर्णित है जो पहले ही मारे जा चुके हैं-- जिशिरा (३, २७) 
' और नरांतक (६, ५5, २०) तथा दो अन्य राक्षसों के मरने का उल्लेख है जिनके वध 
का वणान बाद में फिर किया गया है -- महोदर (६, ६७) श्र महापारश््व (६, &८) । 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रजितूु-वध के बाद इसका स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख किया गया है कि उस समय तक युद्ध केवल तीन दन से चल रहा है (दे० ६१, 
१६) । रावणा-वध के लिये एक दिन और रखने पर यह अनुमान किया जा सकता है 
कि आदि रामायण में समस्त युद्ध का वर्णाव इस श्रकार विभक्त किया गया था : 
१ला दिन--सामूहिक युद्ध और नागपाश का प्रसंग । 
' २रा दिव--कुंभकर्यों का वध । 
३रा दिन--इन्द्रजित्‌ का वध । 
अ४था दिन -- रावण का वध । 
युद्धकाण्ड के समस्त प्रक्षिप्त सर्गों का ठोक-ठीक पता लगाना असंभव प्रतीत 
होता है । कथानक के दृष्टिकोर से निम्नलिखित तीन प्रक्षिप्त प्रसंग अपेक्षाकृत श्रधिक 
महत्व रखते हैं । 

.. ५६४. हनुमान्‌ की हिसालयन्यात्रा (सर्ग ७४ और सरग १०१)। प्रचलित 
वाल्मीकि रामायरा में हनमान्‌ू की इस यात्रा का दो बार वर्णन किया गया है। इस 
प्रसंग के प्रक्षिप्त होने का सबसे महत्वपूरों तक हनमान्‌ के समुद्र-लंघन का वर्शान है 
(दे० रा० ५, १)। हिंमालय की यात्रा इस लंघन से कहीं भ्रंधक असाधारणा है, 
फिर भी इस कार्य की कठिनाई का कुछ भी वर्णान नहीं किया गया है | यदि समुद्र- 
लंघन तथा हिमालय-यात्रा का वर्णन दोनों एक के ही द्वारा रखित होते तो हिमालय- 
यात्रा को अधिक महत्व दिया जाता । महाभारत के रामोपाख्यात में सी हनुमान्‌ की 
हिसमालय-यात्रा का उल्लेख नहीं है। सर्ग ७४ में त्रिष्टुम छुन्दों का बाहुल्‍य भी 
प्रामाशिकता के विपय में सन्देह उत्पन्न करता है । सग्ग १०१ को हटाने से सर्ग १०० 
सुगमता से सर्ग (०२ से मेल खाता है ।” इसके अतिरिक्त सर्ग १०० के कुछ इलोक 
सर्ग १०२ में दुहराये गये हैं; इसमें भी सर्ग १०० के प्रक्षिप्त होने का निर्देश देखा जा 
सकता है । 
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9, १००, ५४ के बाद १० वाँ सर्ग आना चाहिए। दे० एच० याकोबी 
वही, पृ० ४५ । 
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भू ६५. अग्तिपरीक्षा (सर्ग ११४-१२०) । सीता की अ्रग्नि-परीक्ष। के प्रक्षिप्त 
होने में बहुत कम संदेह है |” इस प्रसंग में सीता के प्रति राम के प्रेम में जो सहसा 
परिवर्तन दिखाया गया है वह श्रप्रत्याशित ही नहीं सर्वथा अस्वाभाविक भी है। सीता- 
हरण के बाद राम के विरह का बहुत से सर्गों में वर्णन किया गया है; युद्धकाण्ड के 
प्रारम्भ में राम स्वयं कहते हैं कि मेरा विरह-जनित शोक दिनोंदिन बढ़ता जाता है : 
शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । 
मम चापश्यतः कफान्तामहन्यह॒नि वर्धते ॥४॥ (सर्ग ५) 
लंकावरोध के वाद भी सीता के लिए राम की अ्रभिलापा का उल्लेख किया 
गया है : जगाम मनसा सीता दूधमानेव चेतता (४२, ७) । इन्द्रजित्‌ द्वारा माया- 
सीता के वध का समाचार सुनकर राम मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े : 


तस्यथ तह॒चनं श्रुत्वा राघवः शोकमृच्छितः । 
निपपात तदा भूमौं छिन्रमुल इब द्ु सः ॥१०॥ सर (5३) 


इससे स्पष्ट है कि सीता के प्रति राम का प्रेम अपरिवर्तित बना हुआ था, किन्तु 
यह सब होते हुए भी रावश-वध के पश्चात्‌ राम सीता को देखकर उनसे कहते हैं कि 
मैं श्रपने शत्र के अ्रपमान का प्रतिकार कर चुका हूँ; मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहा; लक्ष्मण, भरत, शत्रत्न, सुग्रीव अथवा विभीषण किसी को भी पति के रूप में चुन 
सकती हो, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है । अग्निपरीक्षा के बाद राम अवश्य स्वीकार 
करते हैं कि मैंने तो तुम पर संदेह नहीं किया किन्तु जनता की दृष्टि से तुम्हारे इस 
शुद्धीक रण की आवश्कता थी । इस प्रकार का दिखावा समस्त मल वाल्मीकि रामायण 
की भावधारा के विरुद्ध है और अ्रवतारवाद स्वीकार होने के पश्चात्‌ ही ऐसा संभव 
था; परवर्ती साहित्य में इस पर बारंबार बल दिया जाता है कि राम को वास्तविक 
दुःख नहीं है, वह केवल भनुष्य-चरित करते हैं। अतः आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 
इस प्रसंग में राम तथा सीता दोनों के श्रवतार होने का उल्लेख है। ब्रह्मा आदि देवता 
प्रकट होकर राम की विष्णु के रूप में स्तुति करते हैं तथा सीता को लक्ष्मी से अ्रभिन्न 
मानते हैं (११७, २७)। यह वाल्मीकि रामायण का एकमात्र स्थल है, जहाँ सीता तथा 
लक्ष्मी की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० श्रनु० ३६४) । 

उपर्युक्त तक के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकारड के श्रन्त में दो 
बार समस्त रामकथा का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है (सर्ग १२४ और १२६) किन्तु 
अग्निपरोक्षा का उल्लेख नहीं होता। बालकांड के प्रारम्भ की दोनों श्रनुक्रमरिकाश्रों 


१. दे० ए० वेबर, आन दि रामायण, पृ० ३५ । डब्लु० प्रिस, याकोबी मेमो- 
रियल वोल्युम, पृ० २०८ । 
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(सर्ग १ और ३) का प्रामाशिक संस्करण अग्विपरीक्षा के विषय में मौत है ।१ यही 
हीं, उत्तरकांड भी अ्रग्निपरीक्षा के वियय में कुछ नहीं कहता; दो स्व्टों पर राभ सीता 
को पिरदोवता के प्रमाण का उल्लेख करते हैं । प्रथम बार सीदा-त्याग के समय वह 
बल देवताओं के साक्ष्य की चर्चा करते हैं;* दूसरी बार वह वाल्मीकि से कहते हैं कि 
मैंते लंका-निवास के बाद सीता को तभी ग्रहणा किया जब उन्होंने अपने सतीत्व की शपथ 
खायी थी : 
प्रत्ययश्च पुरा ब॒त्तों बेदेह्याः सुसंनिधों । 
शपथश्च कृतस्तन्न तेन बेश्म प्रवेशिता ॥३॥। 
(सर्ग &७) 
यदि उस सर्ग के रचनाकाल में अग्नि-परीक्षा का वृत्तान्त प्रचलित होता तो 
यहाँ पर राम द्वारा श्रवश्य ही सीता के सतीत्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण का उल्लेख 
हुआ होता । अतः यह मानना पड़ेगा कि उत्तरकांड की आधिकारिक कथावस्तु के 
लिपिबद्ध होने के पश्चात्‌ ही अग्निपरीक्षा विषयक प्रक्षेप युद्धकांड का अंश बन 
गया है ।2 
महाभारत के रामोवाख्यान से भी हमारे निर्णाय की पुष्टि होती है; रामायरा के 
इस प्राचीनतम संक्षेप में कहीं भी अ्रग्निपरीक्षा का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० 
अनु० ६०१) । अग्नि-परीक्षा के वाद के दो सर्ग (११६-१२०) मी अनावश्यक हैं और 
आय: प्रक्षितत माने जाते हैं।* इनमें शिव राम की स्तुति करते हैं, दशरथ दिखाई देते 
हैं तथा इन्द्र राम का निवेदन स्वीकार कर मृत वानर-सैनिकों को जीवित कर देते हैं । 
५६६. पुष्पक में अयोध्या की यात्रा (सर्ग १२३) । यदि आ्रादि रामायण के 
रचनाकाल में यह मानी हुई बात होती कि रावण के पास पृष्पक है तो सीताहरण के 
समय अवदध्य ही रावण द्वारा इसके उपयोग का. व्णान किया गया होता किन्तु अरणय- 
कांड में कहीं भी पुष्पक का उल्लेख नहीं मिलता (दे० अनु० ४६२) । सुन्दरकाणड के 
पृष्पक-वर्णान विषयक सर्ग ७ और ए८ भी प्रक्षिप्त हैं (दे० अ्रनु० ५३०) । त्रिजटा-स्वप्न 
के विवरण (किष्किन्धा' कांड, सर्ग २७) में पृष्फकत का दो बार उल्लेख है (श्लोक १८ 
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१. दे० जी० एच० भद॒ट ज० औऑँ० इं०, भाग ५, १० २६२ । 

२. दे० गौ> रा० ७, ४८, ६; प० रा० ७, ४७, ७। दाजिणात्य पाठ के 
सभानान्तर स्थल पर अग्विपरोक्षा का उल्लेख है (७, ४५, ७), जो अन्य 
पाठों में नहीं मिलता ।. 

३. दे० नीलमावव सेन । ज० ग्रॉ० इं०, भाग १, पृ० २०६। 

४. दे० महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचन, भाग १, १० २३६ । 
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और २०) | इस सर्ग में बहुत-से श्लोक बाद में जोड़े गये हैं। बड़ौदा के संस्करण में 
इलोक १४ प्रक्षिप्त माना गया है । युद्धकांड के अन्तिम सर्गों की अ्रंत्रंग परीक्षा से 
प्रतीत होता है कि आदि रामायरा में वापसी यात्रा के प्रसंग में पुष्षक का कोई उल्लेख 
नहीं था । सर्ग १२३ के भ्रन्त में पुष्पक के अयोध्या के पास पहुँचने का उल्लेख किया 
गया है किन्तु अगले सर्ग १२४ में वनवास की समाप्ति पर राम के भरद्वाज-पश्राश्रम में 
पहुँचने का वर्णन किया गया है। लंका में राम ने विभीषण से अयोध्या के दुर्गम मार्ग 
का उल्लेख किया था--अयोध्यां गच्छतो ह्ांष पन्‍्थाः परमदुर्गंमः (१२१, ७); और 
भरद्वाज-आश्रम में राम ने मुनि से यह वरदान माँग लिया कि अयोध्या के मार्ग में सभी 
वृक्ष अकाल में ही फलदार हों--श्रकालफलिनो वृक्षाः ।) इसके अतिरिक्त हनुमान से 
समाचार प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब अ्रयोध्यावासी राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं, तब वानर-सेना द्वारा गोमती नदी के पार करने का तथा उनके द्वारा उड़ाई हुईं घुल 
का उल्लेख किया गया है : ' 

मनन्‍्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ । 

रजोवर्ष समुद्भूत॑ पश्य सालवन प्रति ॥२८।॥ (सर्ग १९७) 

इन उद्धरणों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण 

में राम स्थल-मार्ग से ही अयोध्या लौटे थे; अतः युद्धकाणड के अन्त में पुष्पक-विषयक 
सामग्री को, विशेषकर सर्ग १२३ को, प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए ।* 


२-पुद्धकारड का विकास 
५६७. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाएड से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री में आगे 
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१. दे० १२४, १९ । सर्ग १२४ और १२४५ में प्रत्यावर्तन के वर्णाव की प्राचीन- 
तम सामग्री सुरक्षित है। सग॑ १२५ के प्रारम्भ में पुष्पक का जो उल्लेख है 
वह गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग १०६ में नहीं मिलता । 

२. महानाटक तथा कुछ ग्रन्य रचनाओं में राम की पैदल-यात्रा का वर्णन मिलता 
है (दे० अनु० ६०६) । प्रचलित रामायण के अनुसार राम ने अयोध्या 
पहुँचकर पुष्पक को वेैश्ववरा के पास भेज दिया है ( दे० ६, १२७ ) । 
बाद में पृष्पक राम के पास लौटा किन्तु राम ने उसे यह कहकर फिर कुबेर 
के पास भेज दिया कि स्मरण किये जाने पर मेरे पास आना (दे० ७, ४१) । 
दम्बूक-वध के अवसर पर राम ने पृष्पक को बुलाया (दे० अनु० ६२८) । 
रावण ने वैश्ववण को हराकर पुष्पक प्राप्त किया था (दे० अनु० ६५१) ॥ 
आनन्द रामायण (१, १२, १६१) के अनुसार राम ने पृष्पक को आदेश 
दिया कि बह सुग्रीव आदि को उनके स्थान पर पहुँचा: दे । 
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चलकर बहुत कुछ परिवर्द्धन किया गया है तथा सर्वथा नवीन सामग्री भी जोड़ दी गई 
है । फिर भी आधिकारिक कथावस्तु का कोई विकास नहीं हुआ है । अधिकांश परिवर््धत 
पुनरावृत्ति मात्र ही है और इसमें बहुत उपेक्ष्य सामग्री भी मिलती है। अतः: यहाँ पर 
कुछ अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण अथवा रोचक वृत्तान्तों का कथानक के क्रमानुसार उल्लेख 
अथवा तिरूपण किया जाता है। अन्त में सर्वथा नवीव सामग्री प्रस्तुत की गई है (अनु० 
६११-६१५) । 


क | वानरसेना का अभियान 


युद्ध-काण्ड के प्रारम्भ में राम हनुमान्न की प्रशंसा करते हुए लंका-दहन का 
उल्लेख करते हैं तथा समुद्र के कारण चिन्तित हो जाते हैं (सर्ग १) । सुग्रीव राम को 
विजय का आश्वासन देकर सेतु-निर्माण का आयोजन करने का निवेदन प्रस्तुत करता 
है (सर्ग २) राम से पूछे जाने पर हनुमात्र लंका-दुग तथा राक्षस-सेना की शक्ति का 
वर्णान करते हुए फिर लंकादहन की ओर संकेत करते हैं (सर्ग ३) । इस सामग्री में 
लंकादहन तथा सेतु-निर्माणा का जो उल्लेख मिलता है, उससे अनुमान किया जा सकता है 
कि ये तीनों सर्ग बाद के प्रक्षेप हैं। श्रगले सर्ग से स्पष्ट है कि सेतु-निर्माण का अब 
तक निश्चय नहीं हुआ था क्योंकि राम ने समुद्र के तट पर पहुँचकर कहा कि अब हमें 
समुद्र पार करने के उपाय पर परामर्श करना चाहिए--संप्राप्तो मंत्रकालो नः सागर- 
स्येह लंघने (४, १०१) । इस सर्ग में सेना-अभियाव का वर्णाव किया गया है--राम 
तथा लक्ष्मण ने क्रमशः हनुमान तथा अंगद पर चढ़कर वानर-सेना के मध्य में समुद्र की 
ओर प्रस्थान किया | तठ पर पहुँच कर वानर-सेना ने वृक्षों के नीचे पड़ाव डाला 
(सर्ग ४) । अ्रनन्तर सीता-विरह से व्याकुल राम के विलाप का वर्णन किया गया है 
, (सर्ग ५) । 

परवर्ती साहित्य में वानर-सेना के अभियान के प्रसंग में अन्य सेनाओं का भी 
उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाराड के अनुसार भरत ने सीताहरण का 
समाचार सृतकर सब राजाश्ों को बुलाया था (सर्ग ३८, २४-२५) और वे अपनी 
सेनाश्रों के साथ अयोध्या आए भी थे किन्तु युद्ध में भाग न ले सके---भरते न वर्य पश्चा- 
व्समानीता निरथंकम्‌ (३६, ४) । गौड़ीय पाठ के अनुसार हनुमान ने अ्रपतती हिमालय- 
यात्रा के समय भरत को युद्ध का समाचार दिया था जिससे भरत काशेय, जनक, कैकय 
आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध की तैयरियाँ करने लगे थे---समुझ्योगं कशसारभत्‌ । 


१, दे० गौ० रा० ६, ८५२, १३६ | प्रतिमानाटक में भरत सुमन्त्र से सीताहरण 
का समाचार सुनकर श्रन्य राजाप्रों के साथ लंका पर आक्रमण करने का 
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द० ई०) में माना गया है कि भरत ने सुग्रीव द्वारा युद्ध का 
संमावार पाकर एक जतुरंगिनों सेदा भेज दी थी जो समय पर बावर-सेवा के साथ 
मुद्दरदद पर पहुँची थी । पछसचरियं (पर्व ५५) तथा अन्य जेन रामकथाश्रों में सीता 
का भाई भामणशडज अपनी सेना के साथ राम की सहायता करने आता हैं। गुणभद्र के 
उत्तरपुराण में राम अ्रपदी ही सेवा तथा वानर-सेना दोनों के साथ लंका पर आ्राक्रमण 
करते हैं | सम्बूरान की सेना का उल्लेख अनु० ५२४ में हो चुका है । 


ख | विभीषण-चरित 
भू ६८. वाल्मीकि रामायरा के प्रथम सर्ग में सेतु-निर्माण से पहले विभीषण का 
उल्लेख नहीं है तथा समस्त युद्ध-प्रकरण के विषय में एक ही इलोक मिलता है : 
समुद्रवचनाच्चेचव.. नल सेंतुमकारयत्‌ ॥ ६५।। 
तेन गत्वा पुरों लंकां हत्वा रावणमाहवे । 
अभ्याषचत्स लंकार्या राक्षेनद्रं विभोषशम्‌ ॥ ६६।। 
(बड़ौदा संस्कररा) 
द्वितीय श्रनुक्रमरिका में विभीपण का उल्लेख सेतु-निर्माण तथा लंकावरोध के 
अनन्तर रखा गया है 
संगम च . समुद्रस्य नलसेतोश्च बन्धनस्‌ ॥ २४ ।। 
प्रतारं च समुद्रस्यथ रात्रो लंकावरोधनम्‌ । 
विभीषरणेतन संसर्ग वधोपायनिव दनम्‌ ।। २५॥। 
(बालकाणड, सर्ग ३ । बड़ौदा संस्करण) 
अतः यह अनुमान निराधार नहीं है कि विभीषसण-चरित सम्बन्धी सामग्री 
श्रपेक्षाकृत श्र्ताचीन है और सम्भवतः इस कारण तीनों पाठों की तत्सम्बन्धी सामग्री में 
इतनी विभिन्नता पायी जाती है । 
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. संकल्प करते हैं (दे० ६, १६) | साकेत (सर्ग १२) में भरत-हनुभानु-संवाद के 

. पश्चात्‌ भरत के आदेश पर अयोध्यावासियों की रणसज्जा का विशद वर्णन 

किया गया है; वसिष्ठ ने राम-विजय का आश्वासन देकर उनको जाने से 

रोक लिया तथा सबों को द्र-हृष्टि दिलाकर लंका की घटनाओं का साक्षी 

बनाया । आनंद रामायण (१, ११, ७२) में इसका उल्लेख मात्र किया गया 

है कि हनुमान्‌ के चले जाने के वाद भरत ने राजाश्रों को बुलाकर राम की 

सहायता करने जाने का निश्चय किया था। वलरामदास के रामायरा में बहुत 

: से राजा भरत के निमन्‍्त्रण पर राम की सहायता करने के लिए अपनी सेना 
के साथ अयोध्या में एकत्र हो जाते हैं । 
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(१) रावण की सभा के विपय में दो सर्ग सबसे प्राचीन हैं ।* सगे & की 
मुख्य कथावस्तु है विभीषणा द्वारा लंका के विनाश की आशंका तथा सीता को लोटाने 
का रावण से अनुरोध । सर्ग १६ में रावश सम्वन्धियों की सामान्य चिन्दा करते हुए 
(घोराः स्वार्थप्रयुक्‍्तास्तु ज्ञातयों नो भयावबहाः; श्लोक ७) विभीपण को राक्षस-कुल 
का कलंक बताता है ( घिवकुलपांसत; इलोक १३ )। इस घोर भरत्सता से घवराकर 
विभीषण चार" राक्षसों के साथ लंका छोड़ देता है (स॒र्म १६) । 

(२) विभीषण की शरण7गति के विषय में वाल्मीकि रामायरा का वृत्तान्त इस 
प्रकार है। विधभीषण वानर-सेना के शिविर के पास पहुँचकर अपना परिचय देते हुये 
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कहता है कि मैं रावण का अनुज हूँ; उसने मेरे सत्परामर्श को ट्रकराकर मेरा अपमान 
किया है, शभ्रत: मैं अपना परिवार छोड़कर राम को शरण में आा गया हँ--त्वक्त्वा 
पुत्रांश्च दार्राश्च राघवं शरणं गतः (१७, १६) । तब सुग्रीव विभीषण को मार डालने 
का परामर्श देते हैँ किन्तु राम शरणागत को श्रवध्य वताकर उसे ग्रहण करते हैं :--- 
बद्धांजलिपुट दीन याचन्त शरखणागतम्‌ । 
ने हन्यादानुशंस्थाथेंसपि शज्गु परंतव ॥२७॥ (सर्ग १८) 
अ्रनन्त्र विभीषण रावण तथा उसकी सेवा की शक्ति का वर्णाव करता है और 
युद्ध में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। तब राम विभीषण का राज्या- 
भिषेक करते हैं और इसके वाद विभीषण राम को सागर की दरश लेने का परामर्श 
देता है (सर्ग १६) । 
(३) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों में रावण-सभा तथा विभीषर 


१. सर्ग € में रावण तीन प्रकार के मंत्रियों के विषय में नीति की शिक्षा 
देता है; सर्ग ७-८ में विभिन्न राक्षत रावण को विजय का आश्वासन देते 
हुए उत्तर-कारणड में वणित. रावण की विजय-यात्राओं का उल्लेख करते हैं । 
सर्ग १०-१५ गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते । 

२. युद्ध काएड, सर्ग ३७, के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं--अभ्रतल, पनस, 
सम्पाति और प्रमाति । गोविन्दराज के पाठ में पतस के स्थान पर शरभ नाम 
आ्राया है । 

३. दे० सर्ग १७। शरणागति के वर्णान में एक विस्तृत प्रक्षेप मिलता है (१७, 
३१-६८ और १०, १-२२); इसमें राम विभीषण के विषय में प्रमुख वानरों 
का विचार पूछते हैं तथा सुग्रीव के तर्कों का उत्तर देते हैं । प्रक्षिप्तता का 
प्रमाण इसमें है कि सर्ग १७ के चार इलोक (२७-३०) सर्ग १८ में दोहराये 
गये हैं (१७-२०) । अधिकांश सामग्री उदीच्य पाठ में नहीं मिलती । 
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की शरणागति के विषय में प्रक्षिप्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में विद्यमाच है | दाक्षिणात्य 
पाठ के छः सर्ग गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते हैं; इनको कथावस्तु इस प्रकार है---रावण 
की सभा के दूसरे दित विभीषण ने रावण के पास जाकर अपनी चेतावनी दुहराई 
(सर्ग १०) । अनन्तर रावण की द्वितीय सभा" का वर्णन किया गया है। कुम्भकर्ण 
ने सीताहरण के कारण रावण की भत्संता करने के बाद युद्ध में सहायता देने को प्रतिज्ञा 
की; सीता के साथ बलप्रयोग करने के महापाश्व के सुझाव का उत्तर देते हुये रावण 
ने ब्रह्मा के शाप का उल्लेख किया (दे० अनु ० ६५४); विभीषण ने फिर लंका के विनाश 
की आशंका प्रकट की तथा इन्द्रजित्‌ ने उसे कायर कहकर पुकारा (सर्ग ११-१५) । 
(४) दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि रावण की माता 
ने लंकावरोध के समय सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध किया था; उदीच्य पाठों 
के अनुसार निकषा ने रावण-सभा के पूर्व ही अपने पुत्र विभीषण के पास जाकर उससे 
निवेदन किया कि वह रावण को समभावे । 
ु (५) उदीच्य पाठों में विभीषए की शरणागति के पूर्व रावण की एक ही सभा 
वर्णित है किन्तु इस सभा के वर्णन में बहुत प्रक्षिप्त सामग्री है, जिसका दाक्षिणात्य पाठ 
में नितान्त अभाव है। रावण-विभीषण-संवाद के अतिरिक्त इसमें पहस्त-वाक्यम्‌, 
महोदर॒वाक्यम्‌ तथा विरूपाक्ष-वाक्यम्‌ नामक सर्ग भी मिलते हैं; अन्त में इसका उल्लेख 
है कि रावण ने राम की शरण लेने का विभीषण का संकल्प सुनकर उस पर पाद-प्रहार 
किया था। 
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१, विभीषण की दरणागति के बाद सभी पाठों में रावण की सभा के मिलने 
का दो बार उल्लेख किया गया है--राम के मायाशीषं के प्रसंग के ठीक पहले 
(दे० सगे ३१) तथा इसके बाद (दे० सर्ग ३५) । इसके अतिरिक्त पश्चिमो- 
त्तरीय पाठ मात्र में वानर-सेना के समुद्र-तरण के पश्चात्‌ रावण-सभा के 
मिलने का वर्णात किया गया है (दे० सुन्दरकारड, सर्ग १००) । 

२. दे० दा० रा० ६, ३४, २०; गौ० रा० २, ७६९) प० रा० ५, ७५ । 
भावार्थ रामायण (५, ३५) तथा कृत्तिवास रामायण (५, ३७) में भी 
इसका वर्णाव किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, ३१) में कैकसी का 
हितोपदेश लंकावरोध के बाद ही रखा गया है। 

३. दे० सुन्दरकांड; गौ० रा० ८१-८७; प्‌० रा० सर्ग ८१-६० । रावण के 
पाद-प्रहार का उल्लेख अभिनन्द (२३, ८५७), माधव कंदली, कत्तिवास, 
बलरामदास, रंगनाथ, एकनाथ तथा तुलसीदास आदि के रामायरों में भी 
मिलता है । 
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(६) राम की शरण लेने के पूर्व विभीषण पहले भ्रपनी माता से मिलने गया था 
इसका उल्लेख मात्र गौड़ीय पाठ में मिलता है किन्तु पर्चिमोत्तरीय पाठ में विभीषरण- 
लिकषा-सं वाद का पूरा वर्णन किया गया है ।) गौडीय पाठ ही विभीषण की कैलास- 
यात्रा का उल्लेख करता है। इसके अनुसार विभीषण अपनी माता से विदा लेकर अपने 
भाई वैश्ववण के पास चला गया था। कलास पर, विभीषण वैश्ववर तथा शिव दोनों से 
मिला और दोनों ने उसे राम की शरण लेने का परामर्श दिया ।* 

५६६. शरणागति के प्रसंग के बाहर वाल्मीकि रामायण की विभीषण-विषयक 
सामग्री निम्नलिखित है : 

(१) सुन्दरकाण्ड के अनुसार विभीषण ने सीता को लौटाने का रावण से 
अनुरोध किया था ( दे० अनु० ५४६) तथा बाद में हनुमान्‌ का वध करने से रावण को 
रोका था (दे० अ्नु० ४५१) । इसके अ्रतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है कि लंका- 
दहन के समय विभीषण का भवन सुरक्षित रहा (दे० ५, ५४, १६) । 

(२) युद्धकाण्ड में विभीषण को राम के मुख्य परामशंदाता के रूप में चित्रित 
किया गया है । उसके परामर्श के अनुसार राम समुद्र की शरण लेते हैं (सर्ग १६) तथा 
अंगद को रावण के पास भेज देते हैं ( सर्ग ४१ ) | विभीषणा गुप्तचरों शुक-सारण को 
(सर्ग २५) तथा बाद में शार्दल को (सर्ग २६७) पहचानकर पकड़वाता है; उसके मंत्री 
लंका जाकर राक्षसों की सेना का समाचार ले आाते हैं (सर्ग ३७) । वह राम को कुंभ- 
कर्ण (सर्ग ६१) तथा प्रहस्त (सर्ग ५८) का परिचिय देता है। माया-सीता के वध के 
अवसर पर वह रावण की माया के रहस्य का उद्घाटन करता है तथा इन्द्रजित्‌ के यज्ञ: 
के विध्वंस का परामर्श देता है (सर्ग ८5४) । 

परवर्ती साहित्य में विभीषण को ज्योतिषी तथा सायावी माना गया है । इसका 
आधार युद्धकाराड के उस स्थल में विद्यमान है, जहाँ कहा गया है कि विभीषण ही 

हि दे० गौ० रा० ४, 5९, ४; प० रा० ४, ६१, ४-६२॥। सांधव कंदली 
(५, ४०), कृत्तिवास (५, ३६), रंगनाथ (६, १४) तथा एकनाथ (५,२३७) 
ते विभीषण और उसकी माता की इस भेंट का वर्णन किया है। इसका- 
उल्लेख तोरवे रामायरा में भीं मिलता है (६, २) । 

२. दे० गौ० ५, 5८६, ५-४२ । विभीषणा की इस कैलास-यात्रा का वर्णान माधव 
कंदली (५, ४०), कृत्तिवास (५, ४०), अभिननन्‍्द (रामचरित सर्ग २४) 
तथा तुलसीदास ने (गीतावली ५, २७-२८) भी किया है । 

३. पश्चिमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञ का विध्वंस भी विभीषणा के परामर्श 

से किया जाता है (दे० अनु० ५६७) । द 





५३६ रामकथा का विकास 


अपनी माया के बल पर इच्धजित्‌ को देखने में समर्थ था (दे० सर्ग ४६) । इसका भी 
उल्लेख मिलता है कि विभीयणा ने सुग्रीव की (सर्ग ४६, ६) तथा बाद में राम-लक्ष्मस 
की (सर्ग ५०) श्राँखों को जल से धोया था; महाभारत के अनुसार यह जल कुबेर का 
भेजा हुआ था; इससे आँख धो लेने के बाद अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो जाते थे ।? 

युद्ध के वर्णन में विभीषण का तीन बार उल्लेख मिलता है---वह प्रथम सामान्य 
युद्ध में भाग लेता है (सर्ग ४३), इन्द्रजित्‌ की सेना का सामना करता है (सर्ग 5६-६०) 
तथा लक्ष्मण के विरुद्ध लड़ते हुए रावण के घोड़े को मार डालता है (सर्ग १००) । 

रावणवध के बाद विभीषण ने पहले अपने भाई की अन्त्येष्टि करना अस्वीकार 
किया था, किन्तु राम के समभाने पर (मरणशान्तानि वरारि। १११, १००) उसने 
रावण का दाह-संस्कार सम्पन्न किया था। अतः रावण के वध पर विभीषणा-विलाप 
विषयक सग अस्वाभाविक प्रतीत होता है (दे० दा० रा० सर्ग १०६; गौ० रा० सर &३) 
वास्तव में यह सम प्रक्षिप्त है और परश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता । 

युद्धकाणड के श्रन्त में राम विभीषण का अभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को 
लंका भेज देते हैं (लग ११२); बाद में विभीषण दूसरों के साथ श्रयोध्या जाकर राम के 
अभिषेक में सम्मिलित होता है (स्ग १२१ और १२८) । 

(३) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग ६) में विभीषण की धामिकता पर विश्येष 
बल दिया गया है । उसके जन्म के विषय में यह कथा मिलती है---कैकसी विश्ववा के 
पास उस समय पहुँची थी जब वह अग्निहोत्र कर रहे थे भ्रतः उन्होंने कैकसी से कहा कि 
तुम्हारे पुत्र दारुण क्ररकर्मी राक्षस होंगे। कैकसी के अनुनय करने पर विश्ववा ने कहा 
था कि तुम्हारा अन्तिम पुत्र मेरे (ब्राह्मण) वंश के अ्रनुरूप धर्मात्मा होगा : 

पश्चिमी यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने । 
मस वशानुरूप: स धर्मात्मा च न संशयः ॥२७॥॥ 

तदनुसार विभीषण बचपन से ही धारमिक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार तथा 
जितेन्द्रिय था (६, ३६) । घोर तपस्या के द्वारा वर पाकर उसने धर्मबुद्धि को ही चुन 
लिया था--परमापद्गतस्थापि धर्म मस मतिर्भवेत्‌ (१०, ३०) । इस वर के अतिरिक्त 





१. अंतहितानां भूतानां दर्शनार्थम्‌! (दे० ३, २७३, १०) । आनन्द रामायण 
में भी कुबेर के भेजे हुए जल का उल्लेख है (दे० १, ११, २६) । 

२. दे० ६, १११ &४। वाल्मीकि का यह यथार्थवादी दृष्टिकोश शरणागति 
के समय विभीषणा के इस कथन से भी स्पष्ट है--राक्षसानां वधे साह्य 
लंकायाश्च प्रधषंशो । करिष्यामि यथाप्राणां प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम (६, 
१९, २३) । | 


युद्धकांड २३७: 


ब्रह्मा ने विभीषण को अमरत्व भी प्रदान किया था (१०, ३५) । सुन्दरकारणड में विभी- 
पण की पत्नी तथा उसकी पुत्री का उल्लेख सिलता है (दे० श्रनु० ५४६); उत्तरकाणड में 
सरमा विभीषण की पत्नी मानी गई है (सर्ग १२९, २५)। एक अन्य स्थल पर इसका 
उल्लेख किया गया है कि विभीषण ने कन्यात्रों का हरण करने के कारण रावण की 
भत्संता की थी (दे० सर्ग २५) । 
राम के श्रश्वमेघध पर विभीषण उपस्थित था; उस अवसर पर वह ऋषियों की 
सेवा में लग गया था--पुजां चक्र ऋषी णामस्‌ (६१, २६) । अपने स्वर्गारोहण के समय 
राम ने विभीषण को यह आश्वासन दिया कि लंका में तुम्हारा राज्य चिरस्थायी होगा : 
यावत्पजा धरिष्यन्ति तत्थत्वं व. विभीषर  । 
राक्षसेंद्र महावीय लंकास्थ: स्व॑ धरिश्यस ॥॥२४॥ 
यावच्चंद्रश्य सुययंश्व यथावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्छच मत्कथा लोके ताबद्राज्यं तवास्त्विह ॥॥२५॥ (सर १०८) 
५७०, वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती रामकथाश्रों में विभीषण की वंशावली 
तथा उसकी जम्म-कथा संबंधी सामग्री रावण-चरित के श्रन्तगंत रखी गई है (दें० 
अनु ० ६४४-६४७) । तुलसीदास ने विभीषण को प्रतापभानु के मंत्री धर्मरुचि का श्रव- 
तार माना है (दे० अनु० ६२५); रामलिगामुत (१, ३०) के अनुसार वह प्रज्नलाद का 
अवतार है तथा महाभागवत पुराण की यह धारणा है कि धर्म नामक देवता विभीषरण 
के रूप में प्रकट हुए थे--धर्मः स्वयं तु संजातो हि विभीषणः (२७, १४) | दशरथ- 
यज्ञ का एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार विभीषण विष्णु का अंशावतार 
ठहरता है (दे० अनु० २५७) । रामकियेन (अध्याय ४) में लिखा है कि रावण के जन्म 
के बाद ईश्वर ने विस्सुज्ञन नामक देवता को आदेश दिया कि वह रावण के भाई के रूप: 
में नारायशावतार राम की सहायता करें । तदनुसार विस्सुज्ञग विभेक (विभीषणा) के: 
रूप में प्रकट हुए; उनके पास एक मायावी दर्पण था जिसकी सहायता से वह अज्ञान 
का अन्धकार दूर करने तथा भविष्य का रहस्य प्रकट करने में समर्थ था। सेरीराम, 
सेरतकाएड (दे० अनु० ४१५) आदि रचनाओ्रों में विभीषण को ज्योतिषी तथा गुप्त 
बातों का ज्ञाता माना गया है । पठमचरियं में विभीषण की मायावी शक्ति का उल्लेख 
मिलता है। क्‍ 
भारत के प्रवर्ती राम-साहित्य में विभीषण को मुख्यतया रास-भक्‍त के रूप में 
चित्रित किया गया है। तुलसीदास के अनुसार विभीषण ने तपस्या द्वारा वर पाकर 
१. उसी अवसर पर जगन्नाथ की आराधना करने के परामर्श का वृत्तान्त 
प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ७८०) । 


श्रे८ द रामकथा का विकास 


धर्मबुद्धि ही नहीं अपितु भगवद्भवित माँग ली थी--तोहि माँगेंड भगवंत पद कमल 
अम्ल अनुराग (रामचरितमानस १, १७७) । श्रत: जब हनुमान सीता की खोज करते 
हुए लंका पहुँचे उसने विभीषण को राम की स्तुति में संलग्न देखा (दे० अनु ० ५३१५) । 
रावण की सभा में वह भगवान की शरण लेने का अपने अग्रज से अनुरोव करता है 
'तथा स्वयं शरणागत बनकर राम की स्तुति भगवान के रूप में करता है ।) आनंद 
रामायरा (८, ७, १२४) में समस्त रामभकत विभीषण के अंशावतार (विभीषरांश- 
भूताः) माने गए हैं । 

सरमा के अतिरिक्त त्रिजटा (दे० अनु ० ५४७), पंकजसुन्दरी (दे० पउमचरियं, 
पर्व 5, ६२) तथा नारायण की पुत्री (सेरी राम) का उसकी पत्नी के रूप में उल्लेख 
मिलता है। त्रिजटा अधिकतर उसकी पुत्री मानी गई है।* क्ृत्तिवास रामायण में 
विभीषरण के पुत्र तरणीसेन को रामभक्‍त के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० 
रप१, ३) । 

५७१. विभीषरा की शरणागति के विषय में बहुत-सी रचनाश्रों में माना गया 
है कि रावण ने उसे निर्वासित किया था; उदाहरणार्थ--गुणभद्र का उत्तर पुराण 
(६८, ४६७), रंगनाथ रामायण (७, १३), सेरीराम तथा रामजातक । रंगनाथ 
रामायण के अनुसार रावरा ने खंग उठाकर विभीषण का वध करना चाहा किन्तु प्रहस्त 
ने उसे रोका था। 

दरणागति का समय प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार है किन्तु पद्मपुराण 
के पाताल खण्ड (११२, २२०) में माना गया है कि विभीषण ने इन्द्रजितू-वध के बाद 
ही राम की शरण ली थी । सेरीराम में इस घटना को राम के सम्रुद्र-तरण के पश्चात्‌ 
रखा गया है| महावीरचरित (५, ३०) के अनुसार विभीषण खर-दूषण के वध के बाद 
लंका छोड़कर अपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहने लगा था तथा उसने राम-सुग्रीव-मेंद के 
पूरब ही राम के पास आत्म-समर्पण का पत्र भेजा था । 

वाल्मीकि रामायण में विभीषण चार सन्त्रियों के साथ राम के पास आता है । 
पठमचरियं (५५, २२) के अनुसार वह ३० अक्षौहिणी सेनाओ्रों के साथ राम को दरण 
में आया था । रामायण ककविन (सर्ग १५) में भी माता गया है कि विभीषण ने अपनी 





१. कंब रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को नारायणावतार बताकर, 
रावण को दसिहावतार की कथा सुनाई थी (६, ३) । रामायण ककविन 
(सर्ग १३) में विभोषण को शिवभक्‍त माना गया है। 

२. दे० अनु० ५४७ । विभीषण की पुत्री बेंजकाया की कथा अनु० ५७६ में 
देखें । 
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सेना के साथ राम की शरण ली थी । सेरीराम में वह अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों के 
साथ राम के पास पहुँचता है। रामजातक के अनुसार रावण के दो भाई (विभीषण 
और इन्द्रजित्‌ू) तथा एक पुत्र (चेतकुमार) अपने-अपने परिवार के साथ राम की शरण 
में आये थे । सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार रावण के आदेश से विभीषण को 
बाँधकर समुद्र में फेक दिया गया था किन्तु एक मकर से बचाया जाकर वह हनुमान 
द्वारा राम के पास पहुँचा दिया गया था। दक्षिण भारत की एक कथा में विभीषण काक 
का रूप धारण कर राम की दरण में आता है (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १)। एक अन्य 
कथा के अनुसार विभीषण तथा उसके पाँच मन्त्री वावर के वेश में राम की सेना में 
पहुँचे थे (दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० ३) । 

लंकादहन प्रक्षिप्त होने के कारण वाल्मीकि रामायणा में विभीषण की शरणा- 
गति के समय हनुमान्‌-विभीषरण के पूर्व परिचय का उल्लेख नहीं मिलता | रगनाथ 
रामायण (६, १६) के अनुसार हनुमान ने विभीषण के पक्ष में राम से अनुरोध करते 
हुए कहा था कि उसने मुझे वध किए जाने से बचाया था | बलरामदास रामायण में 
हनुमान्‌ ने उसी अवसर पर राम से कहा था कि उसकी पुत्री त्रिजटा सीता के प्रति सद्‌- 
भाव रखती है । भावार्थ रामायण (५, ३८) के अनुसार हसुमान्‌ ने विभीषण की 
शरणागति के बाद शीघ्र माया द्वारा एक नई लंका की सृष्टि को थी और उसी में राम 
द्वारा विभीषण का अभिषेक सम्पन्न हुआ था। यह कथा आनन्द रामायण (१, १०, 
४१-४५) पर निर्भर है, जिसमें इसका वर्णान मिलता है कि हनुमात्‌ ने समुद्र-तट पर रेती 
की लंका (सिकंतोदभवा लंका )बनाई थी, जो बाद में हनुमल्लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

युद्ध के बन में विभीषण विषयक नयी सामग्री कम मिलती है। सेतुबन्ध के 
अवसर पर उसने आपस में लड़ते हुए नल ओर नील को अलग कर दिया था (अनु० 
५७६), नागपाश के प्रसंग में राम को गरुड़ को बुलाने का परामर्श दिया (अनु० ५८६), 
और कुम्भकर्य (अनु० ५८६) तथा रावण (अनु० ५६८) के वध करने का उपाय प्रकट 
किया । इसके अतिरिक्त वह लक्ष्मण की चिकित्सा में भी सहायक बने (दे० अनु० ५६६) । 

पउमचरियं में विभीषण पहले रावण की सहायता करता है । वह राम तथा 
सीता के जन्म के पूर्व. दशरथ तथा जनक के वध करने का विफल प्रयत्न करता है 
( पर्व २३ ) तथा सीताहरण के पश्चात्‌ माया के बल से लंका के चारों ओर एक दुर्गम 
प्राकार का निर्माण करता है ( पर्व ४६ )। वह रणश्रूमि में भी सीता को लौटाने का 
रावण से अनु रोध करता है ( पर्व ६१ और ७३ ) तथा रावण-वध के पश्चात्‌ आत्म- 
हत्या करने का प्रयास करता है, किन्तु राम द्वारा रोका जाता है ( पर्व ७४ ) । अन्त 
में इसका उल्लेख मिलता है कि विभीषर ने अपने पुत्र सुभूषण को राज्य सौंपकर जेन 
दीक्षा ली थी (पर्व ११४) । 
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५७२, विभीषणा के उत्तरचरित के विषय में मन्दोदरी से उसका विवाह परवर 
रामकथाग्रों का सबसे रहत्वपूर्णा परिव्तत कहा जा।सकता है। साहित्य में इशका 
प्राचीनतम उल्लेख स्वयंभ्देवक्ृत पउमचारिउ में मिलता है; श्रेणिक दूसरे सम्प्रदायों 
में रामकथा, विषयक अ्रामक धारणों के उदाहरण देते हुए गोतम से कहता है कि 
जिस विभीषशा ने परस्त्री में आसक्त रावण का वध कराया वह जनवी-तुल्य मन्दोदरी 
को कैसे ग्रहण कर सकता था (१, १०, ६) । महानाठक के दोनों पाठों में विभीषण- 
मन्दोदरी विवाह का प्रसंग मिलता है । दामोदर द्वारा सम्पादित महानाटक में मन्दोदरी 
के प्रश्न ( अतः पर मम का गति ) का उत्तर देते हुए राम उसके सहगमन का विरोध 
करते हैं तथा विभीषण के साथ राज्य करने का परामर्श देते हैं--महाभागे न खल 
राक्षसीनां सहगमने धर्म: । अतस्त्वया विभीषणणालयमास्थाय लंकाचले राज्य चिराय 
भुज्यताम (१४, ६०) | मधुसुदन के संस्करण में विभीषणा पुद्धते हैं---किमपर ? श्रौर 
राम उत्तर देते हैं कि मन्दोदरी तुम्हारी पटरानी बच जाय : 

सन्‍्दोदरी तव विभीषण पट्टराज्ञी । 
भूयादिमां च परिषालय बीर लंकास ॥ (6, १०३) 

सरस्वतीकंठाभरण ( ४, ३६४ ) में विभीषण-मन्दोदरी-विवाह का उल्लेख 

किया गया है : 
मयेन निर्मितां लब्ध्वा लंकां सच्दोदरीमपि । 
रमे मूर्ता दशग्रीवलक्ष्मीसिव विभीषणः ॥॥ 

बहुत सी मध्यकालीन रचनाश्रों में माना गया है कि विभीषण ने मन्दोदरी से 
विवाह किया था; उदाहरणाथं--$त्तिवास रामायण ( ६, ११२ ); रामचरित-मानस 
(१,२६, ७); रामचर्द्रिका ( ३७, १८ ); बलरामदास रामायण; रामकियेन (अध्याय 
३६); पाश्चात्य वृत्तान्त ( १, ३ और १३ ) | बलरामदास के अनुसार राम ने यह 
सोचकर मन्दोदरो को दूसरे विवाह के लिये बाध्य किया कि मेरी पत्नी का जो अ्रनादर 
हुआ उसका श्रतिकार होना चाहिये। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार रावण ने 
मरण के समय विभीषण के लिए मन्दोदरी को समपित किया था । रामजातक के 
अनुसार रावण ने राम की बहन श्ान्‍्ता के साथ विवाह किया था; उस जातक का 
एक रूप पालक पालाम नामक रचना में सुरक्षित है, जिसमें विभीषण तथा शान्ता 
(रावण की विधवा) के विवाह का उल्लेख मिलता है । सेरीराम के अन्त में विभीषण 
के साथ राम की बहन कीकवी के विवाह का वर्सात किया है गया । 

सेतृभंग करवाने के अ्रतिरिक्त ( दे० अनु० ६०७ ) विभीषण के उत्तरचरित की 
दो नवीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है । राम ने किसी समय दक्षिण की यात्रा की 
थी तथा उस अवसर पर विभीषण! से मिलने गए थे। इस यात्रा का कारण यह भी 
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बताया जता है कि द्वविड़ों वे विभीषण को कारागार में बन्द किया था और राम ने 
उसे मक्त कर दिया था ( अनु० ६३५ ) | अन्य रचवात्नों में ्ुम्भकणा के पुत्र या पोता 
के विद्रोह तथा शतस्कंव रावण द्वारा लंका से विभीषण के निर्वासत का भी बणव 
मिलता है (दे० अनु ० ६४० श्लीर ६४१) । 

ग। सेतुबंध' 

_ भ्रू७३. अनेक रामकथाओं में सेतु-लिर्मास का उल्लेख नहीं सिलता । विमल- 
सूरिकत पठमचरियं में समुद्र नामक राजा नल द्वारा पराजित किया जाता है।" 
हैमचंद्रकृत जेन रामायण में राम-लक्ष्मण सेना सहित आकाश मार्ग से लंका के पास 

हुँचते हैं और नल-नील हारा समुद्र तथा सेतु नामक राजाश्रों को पराजित किया 
जाता है (सर्ग ७) | गुणभद्रकृत उत्तर पुराण में भी राम और लक्ष्मण विमान से ही 
जाकर सेना सहित लंका के पास उतरते हैं (सग ६०, ५२२) । 
अभिषेक नाटक के अनुसार जब राम वाण चलाने के लिए तैयार हैं उस समय 
वरुण दिखलाई देते हैं और उनकी श्राज्ञा से समुद्र का जल दो भागों में बँट जाता है . 
जिससे राम की सेना सम्रुद्रतल से ही पार उतरती है ।* सागवत पुराण (२, ७, २३) 
में भी लिखा है कि क्रोधाग्रि के कारण राम की आँखें इतनी लाल थीं कि उनकी दृष्टि 
मात्र से समुद्र के जीव जलने लगे और भय से काँपते समुद्र ने राम को तुरन्त मार्ग 
दिया--#“यस्मा श्रदादुदधिः ...सार्ग सपदि । 


पद्यपुराण के अनुसार राम ने समुद्र के तट पर शिव से सहायता के लिए प्राथना' 
की ।. प्रसन्न होकर शिव ने श्रजगव धनुष को दे दिया । राम ने उस धनुष को समुद्र में 
फेंक दिया और उसी पर समस्त सेना ने समुद्र को पार किया ( पातालखंड, अ्रध्याय 
११२) । क्‍ क्‍ ह | क्‍ 
बिहॉर रामकथा में हनुमान अ्रपनी पूंछ बढ़ाते हैं और राम तथा लक्ष्मण उसी 
पर समुद्र पार करते हैं । रामकियेन के श्रतुसार सीता की खोज में हनुमान ने इसी तरह 
अपने याथियों को एक नदी के उस पार उतारा था (अध्याय २३) । सेतु के स्थान पर 


५ बनमनकलतकानान डी परि॑लअलनगाना-+-+3७०+अनन+--क्‍34+44%+»+म_.५-+ ५७५५ कककनन मनन न नानाया पक नननभंत-ने- 3 बन न कनायग "नि व__न++> अभाका* न जज नया के" 


१. दे० पर्व ५४। मलयन सेरीरास पर जैद रामकथा की गहरी छात्र है; अतः 
सेरीराम में सेतु-निर्माण के अ्रतिरिक्त उस अवसर पर नील और श्रंगद 
हारा अनेक राजाशों की पराह्य का वर्शन किया गया है। 

२. दे० अंक ४ । जावा के राम-सिम्ता नामक आधुनिक दृत्य-प्रधान दाटक में 

भी सागर विभक्‍त हो जाता है। दे० हिन्दुस्तान स्टेंडडं, १५ जनवरी, 
१६६१ । ह 
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हनुमान्‌ की पंछ का उल्लेख पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ और १३ में भी मिलता है; तथा 
कम्बोदिया में इसके विषय में एक चित्र भी सुरक्षित है |" 

५७४. (१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण की सेतुबन्ध विषयक अधिकांश 
सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होवी है; तत्संबंधी वर्णन में ग्रलौकिक तत्वों का बाहुल्‍य तथा 
तीनों पाठों का वैभिन्‍य इस अनुमान का आधार है । नल के नेतृत्व में वृक्षों तथा पत्थरों 
से वानरों द्वारा सेतु का निर्माण तथा बाद में वानर-सेना का सम्रुद्र-तरण इस प्रसंग का 
मूल रूप रहा होगा (दे० सर्ग २२, ४१-७७) । फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से सेतु- 
बन्ध के वर्णात में अलौकिक तत्वों का समावेश किया गया है। तीनों पाठों में राम का 
तीन दिन तक प्रायोपबंश करने तथा क्रढ्ध होकर समुद्र को अपने वाणों से क्षुब्ध करने 
का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग २१) । सागर का प्रकट होकर विश्वकर्मा के पुत्र 
नल द्वारा सेतु-निर्माण का सुझाव तीनों पाठों में समान रूप से मिलता है। प्रामारिगक 
सामग्री में कहीं भी देवताओं से वानरीं की उत्पत्ति की ओर निर्देश नहीं किया गया है । 


कथाबीज के दाक्षिणात्य पाठ (१, १, ८५०) में लिखा है--समुद्रवचनाच्चेव नल 
सेतुमकारयत्‌ । नलं' के स्थान पर श्रन्‍्य पाठों में नल: ही मिलता है (गौ० रा० १, 
१, ८३े; प० रा० १, १, ८०) तथा कई हस्तलिपियों में--““समुद्रवचनाच्चेब नलसेतु- 
मकारयत्‌ (दे० बड़ौदा संस्करण १, १, ६५ -की टिप्पणी) । 'नलसेतु” प्रचीनतम पाठ 
प्रतीत होता है*, जो दाक्षिणात्य तथा उदीच्य पाठों में स्वतन्त्र रूप से बदल दिया 
गया है | रामायण की दूसरी अनुक्रमणिका में 'नलसेतु” सभी पाठों में रह गया है--- 
संगम व समुद्रस्य नलसेतोश्च बन्धनम्‌ (रा० १, ३, ३४) । किन्तु यहाँ पर कई हस्त- 
लिपियों में महत्त्वपूर्ण पाठभेद सुरक्षित है--संग्म च समुद्रस्थ नलसेतोश्च दर्शनम्‌ 
(दे० बड़ौदा संस्करण १, ३, २४ तथा प० रा० १, ४, २७ की. पादटिप्पणियाँ) । 
इन सब पाठभेदों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि लंका के पास कोई 
नलसेतु (डमरू-मध्य ?) पहले से विद्यमान था, जहाँ वानरसेना पुल बना कर लंका पहुँच 
गयी थी । नलसेतु” नाम के कारण प्रचलित रामायण की कथाएँ उत्पन्न हो गयी होंगी । 

(२) दृमकुल्य-विनाश का वृत्तान्त गौड़ीय पाठ में वहीं मिलता। श्रन्य पाठों में 





१. दे० बुलेटिव एकोल फ्रांजेस एक्सट्रम ओरियाँ : भाग १२, पृ० ४७ । 

२. तीनों पाठों में भरद्वाज राम से कहता है-विदितायां चे बंदेह्यां नलसेतु- 
यथा कझृतः (रा ० ६, १२४, १३)। दाक्षिणात्य पाठ में हनुमाव भरत से कहता 
है---ततः समुद्रमासाद्य नलें सेतुमकारयत्‌ (रा० ६, १२६, ४६); किन्तु 
दोनों अन्य पाठों में यह रूप मिला है--ततः समुद्रमासाद्य नलसेतुमकार- 
यत्‌ (गौ० रा० ६, ११०, ५६; प० रा० ६, १०७,६६, । 


युद्धकांड श४रे' 


कथा इस प्रकार है। राम के ब्रह्मासत्र का संधाव करते ही सागर प्रकट हुए। 
राम ने कहा कि मेरा यह महावाण अमोघ है; इसे कहाँ चलाऊ । इसपर सागर ने 
राम को द्रुमकुल्य नामक देश के विनाश करने का सुझाव दिया, क्‍योंकि वहाँ 
आभीर आदि बहुत-से दस्यु निवास करते हैं। राम ने ऐसा ही किया और बाद में. 
दृसकुल्य देश मरुकान्तार नाम से विख्यात हुआ (दे० २२, २५-४०) । 

(३) गोड़ीय पाठ में दशरथ-सागर की मैत्री का उल्लेख मात्र किया गया है 
(दे० ५, ६४, २१-२२), किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ (५, &६, ४३-६६ में सागर राम 
से कहते हैं कि तेरे पिता दशरथ ने मेरे साथ असुरों को हराया था तथा देवताश्रों से 
वर पाकर वह मुझे अयोध्या ले गये थे । महीने भर उनके यहाँ रहकर मैं श्रन्त में अपने. 
घर चला गया । 

(४) केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ (सुन्दर कारड, सर्ग ६६) में इसका वर्णान किया 
गया है कि समुद्र-तरण के पश्चात समृद्र ने फिर प्रकट होकर राम तथा लक्ष्मण को 
कबच तथा आयुध प्रदान किए थे । 

(५) पद्मपुराण के उत्त रखणशड (अध्याय २६६) के अनुसार राम ने अपने वाणों 
से समुद्र को सोख लिया तथा सागर के विनय करने पर वारुणास्त्र द्वारा उसमें पुनः 
जल भर दिया । तत्त्वसंग्रह रामायश (६, ७) में इससे मिलती जुलती कथा पाई जाती 
है। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में भी राम-वाण द्वारा समुद्र के सुख जाने का उल्लेख 
है (पा० बृ० नं० १) | भटदिटदकाव्य तथा रामायण ककविन के अनुसार राम-वाण के 
कारण करोड़ों मछलियाँ मर जाती हैं तथा समुद्र के विनय करने पर राम उन्हें पुत्र 
जिलाते हैं (दे० सगे १५) । भावार्थ रामायण (५, ३६) में द्रमकुल्य के स्थान पर मरुदैत्य 
का उल्लेख है । राम के इस प्रश्न पर कि मैं अपना वाण कहाँ चलाऊं सागर ने उत्तर दिया 
कि पश्चिम में निवास करने वाले दैत्य मर का वध किया जाय क्योंकि मरु सागर का, 
जल अपवित्र किया करता था । 


(६) महाभारत के रामोपाख्यान में राम समुद्र में वाण नहीं चलाते हैं । सागर 
राम को स्वप्त में दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हुए पदार्थ न डूबने देने की 
प्रतिज्ञा करता है (दे० ३, २६७, ३२ आदि) । स्कन्द पुराण के सेतु माहात्म्य में भी इस 
प्रकार का वर्णान मिला है (दे० अध्याय २ ) | भागवत पुराण में तीव दिनों तक उप- 
वास करने के बाद राम समुद्र पर कोप प्रकट करते हैं तथा समुद्र राम की क्रोधपूरा 
टृष्टि से भयभीत होकर प्रकट होता है (दे० ६, १०, १३)। महानाटक में भी राम 
के वाण चलाने का कोई उल्लेख नहीं है (अंक ७) । 





१. रंगताथ रॉमायरा ( ६, २४ ) में इस मित्रता का उल्लेख किया गया है 


रामकथा का विकास 


४४ 
प्रदभत राषानण मे आहत इज! पः रो पा छा री 
प्रदभुत राषायण में लक्ष्मण द्योध में आकर समुद्र में कूद पड़ते हैं तथा उनके 
हक पे 5 5 4 2 ली शंभ र्स 2० सन स््ति नम र पल मी मटर 
शरीर के ताप मे समुद्र सूख जाता है । र राम सीता के लिए श्राँतू वहाकर ससुद्र 


पुतः भर देसे हैं (दे० संग १६) । 

(७) अनासर्य दातकर्ण में इन्र ने लघु बागर के रूप में प्रकट होकर सेतु बनाने 
का परामर्श दिया । पाश्वात्य वृत्तान्‍्त च० १४ में माता गया हैं कि हनुमान ने अकेले 
ग सेत का निर्माण किया था। अपने दहरीर प्र जितने बाल थे उतने ही पत्थर 
वह प्रत्येक बार ले गब्राते थे। पाश्वात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार नल ने राम के 
वरदान द्वारा चार हाथ प्राप्त किए जिससे सेतु-निर्माण का काय झोीजघ्र ही समाप्त 
हो जाय । 

(८) तत्वसंग्रह रामायण (६, ६) में इसका वर्णन किया गया है कि सेतुबन्ध 
के पूर्व सागर की पुत्री कन्याकुमारी ने राम के पास आकर विवाह का प्रस्ताव किया था । 
राम ने युद्ध का बहाना देकर उसे अस्बीकार कर दिया तथा सागर पर सेतु बनवाने 
की अनुमति माँगी । 

५७५. वाल्मीकि रामायण में समुद्र नल द्वारा प्राप्त किए हुये वर का उल्लेख 
करता है (पित्रा दस्तवरः; दें० ६, २२, ४१) और नल स्वयं राम से कहता है कि घुझे 
अपने पिता विश्वकर्मा का सामथ्य प्राप्त है, इसलिए मैं समुद्र में सेतु बाँध सकता हूँ | विश्व- 
कर्मी ने नल की माता को यह कहकर वर दिया है कि तम्हारा पत्र मेरे समान ही होगा 

सयथा तु सहशः पुत्रस्तव देवि भविष्यति ॥४७॥ (सग २२) 

माधव कंदली (५, ४०) इस वर के विषय में कहते हैं कि चल को यह आश्वासन 
दिया गया था कि तुम्हारे स्पश से पत्थर वहीं डूबेंगे । रंगनाथ रामायण (६९, २५) में 
नल की वराप्राप्ति की कथा इस प्रकार है। नल ने किसी दिन पर्शकरव नामक सझुनि की 
सभी पूजा-मूर्तियों को समुद्र में फक दिया : मुंति ने बालक को दंड नहीं देना चाहा 
अ्रतः उन्होंवे उसे यह वरदान दिया--यह्‌ बालक जो कुछ समुद्र में फेक देगा, वह जल 

तैरता रहेगा। इसके फलस्वरूप मुनि की भुत्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगीं । 
कृतिवास रामायण (४, ४५) में नल कहता है कि बचपन में मैं जब अपने पिता 
के यहाँ था ब्रह्म भानरारोदर के तद पर संध्यां पूजा किया करते भे । मैं उनके ८ू!ठे 
बतन (जो केबल एक बार काम में बाएं जाते थे) समुद्र में फेक कर उबकी सहावदा 
किया करता था। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर झफ्के बरदाव दिया कि मेरे स्पर्श से पत्यर भी 
जल पर तैरते रहेंगे। तुलसीदाप ने नल और उसके भाई नील दोनों की बरप्राप्ति का: 
उल्लेख किया है (रामचरितमानस ५, ५६, १) । 
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१. कन्याकुमारी के विषय में श्रनु० ६१४ देखें । 


युद्धकांरड ने, 


आनन्द रामायण, भावाथ रामायण (६, ४०), कांश्मीरी रामांयण, खोतानी 
रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में वर के स्थाव पर शाप का उल्लेख किया 
गया है। आनन्द रामायण के अनुसार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिग्राम गंगा में फेंक 
दिया था; ब्राह्मण ने उसे यह शाप दिया--तेरे स्पर्श से पत्थर आदि पानी पर तैरते 
रहेंगे--पाषाणादि तरिष्यति त्वद्धस्तात्‌ (१,१०,६७)। काश्मीरी रामायण के भ्रनुसार 
बल (नल) नामक वानर ने ऋषियों के कपड़े धोने अथवा पहनने के लिए किसी धोबी 
से अनुरोध किया था। धोबी के इनकार करने पर वल ने उसका पत्थर पानी 
में फेंक दिया । इस पर धोबी ऋषि के पास गया और ऋषि ने कहा कि जो कुछ नल 
पानी में फेंकेगा वह नाव के समान पानी पर तैरता रहेगा। वरुण ने राम को यह 
कथा सुनाकर श्रन्त में कहा कि यह वानर आपकी सेवा में है (दे० युद्धकाण्ड, न० ३६९ 
तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३) । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वरुण के एक 
सामन्‍्त ने प्रकट होकर कहा कि सुग्रीव की सेना में दो सेनापति विद्यमान हैं; वे शापवश 
समुद्र के तल तक पहुँचने में अ्रसमर्थ हैं और उनके द्वारा फेंकी हुई वस्तुएँ नहीं डूब 
सकती हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) । 

खोतानी रामायण में नन्द नामक वानर राम से अपनी शाप को कथा सुनाता 
है । एक ब्राह्मण ने उसे द्ञाप दिया था कि तुम पानी में मर जाश्रोगे। अन्य ब्राह्मणों के 
श्रनुरोध करने पर उसने अपना शाप इस प्रकार बदल दिया--जो कुछ तुम पानी में 
फेंकोगे, वह नहीं इंबेगा और तुम भी नहीं । 

५७६, श्रर्वाचीन रामायणों में सेतु निर्माण के अवसर पर बहुधा हनुमान तथा 
नल के कलह का वर्णान किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, २७) के अनुसार नल 
एक हाथ से लाए हुए पर्वतों को ग्रहण करता था तथा दूसरे हाथ से समुद्र में रखता 
था । उसके घमण्ड को चुर कर देने के उद्देश्य से हनुमान्‌ सारी शक्ति लगाकर एक 
सात योजन लम्बा पर्वत ले आए और राम ने वल को आदेश दिया कि वह उसे दोनों 
हाथों से ग्रहण करें । तिब्बती रामायण, सारलादासकृत महाभारत, बलरामदास रामा- 
यण तथा क्ृत्तिवास रामायण में इस झगड़े का उल्लेख है। क्ृत्तिवास (५, ४३) के 
अनुसार कलह का कारण यह है कि नल हनुमान्‌ द्वारा लाया हुआ पर्वत बायें हाथ से 
पकड़ता है । क्रुढ होकर हनुमान्‌ एक ही बार में चार पर्वत ले आते हैं और नल उन्हें 
नहीं पकड़ पाता है; इस पर दोनों एक दूसरे पर अभियोग लगाने के लिए राम के पास 
जाते हैं । 

सेरीरास में भी नल और नील हनुमान्‌ के लाए हुए पत्थर बायें हाथ से ग्रहरा 
करते थे । हनुमान्‌ को इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने अपनी पूछ में सात पर्वतों को लपेट 
कर उनकी आकाश में फेंक दिया जिससे चारों ओर अंधकार फेल गया । राम ने 

रा० ३४ 
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बाद में उन गिरते हुए पर्वतों को पकड़े कर समुद्र में फेंक दिया तथा वल और नील को 
शिष्ट व्यवहार के लिए उपदेश दिया । बाद में तीनों एक ही पत्तल में भोजन करते 
हैं । सेरीराम के पातानी पाठ में कलह का कारण यह है कि पेनिकर (नल) हनुमान्‌ 
के लाए हुए पर्वत पैर से स्थान पर ढकेलता था; वाद-विवाद होने पर दोनों आपस में 
लड़ने लगे किन्तु विभीषण ने उन्हें अलग कर दिया। रामकियेत (अ्रध्याय २६) के अनु- 
सार हनुमान श्रपने शरीर के प्रत्येक बाल में एक चट्टान बाँधकर आ पहुँचे तथा नीला- 
बद को ललका रने लगे कि वह शीघ्र ही सब को ग्रहण करे । नीलाबद यह नहीं कर 
सके जिससे दोनों में लड़ाई हुई । राम ने दोनों को दशड दिया; नीलाबद को सुग्रीव के 
स्थान पर राज्य सँभालने के लिए किष्किन्धा भेजा गया तथा हनुमान्‌ को सात दिलों में 
सेतु का कार्य समाप्त करने का आदेश मिला । 

नल के गवबं-निवारण के विषय में आनन्द रामायण (१, १०, १६६-२००) 
की कथा इस प्रकार है। राम को नल का गर्व भली-भाँति ज्ञात था। अतः राम के 
विधान से समुद्र की तरंगें नल द्वारा रखे हुए पत्थरों को छितरा देने लगीं । इस पर नल गर्व 
त्याग कर अपनी कठिनाई के विषय में राम से निवेदन करने आया और राम ने परा- 
मर्श दिया कि पत्थर मेरे नाम के दो अक्षरों से अंकितं किए जायें । इस प्रकार पत्थरों 
का हढ़ संयोग उत्पन्न हुआ था । भावार्थ रामायरा (५, ४०) का व॒त्तान्त इससे बहुत 
भिन्न नहीं है-। नल के गर्व के कारण पत्थर डूबने लगे। हनुमान्‌ ने कहा कि इसका 
कारण नल का गर्व ही है । वह राम के चरणों से पत्थरों का स्पर्श कराना चाहते 
थे किन्तु डर लगा कि कहीं वे पत्थर अहल्या के समान सुन्दरियाँ न बन जायें । अतः: 
हतुमान्‌ राम के राज्य से पत्थर लाए और वानरों ने अपने नखों से उन पर राम-नाम 
अंकित कर दिया । राम-नाम के प्रभाव से पत्थर नही ड्ूब सके । * 

५७७. सेतुबन्ध के निर्माण में गिलहरी की सहायता का प्राचीनतम उल्लेख 
आल्वार विप्र-नारायण (६ श० ई०) की रचना में मिलता है ।* रंगनाथ, क्ृत्तिवास 
तथा बलरामदास आदि के रामायणों में इसकी चर्चा है। रंगनाथ रामायण (६, २८) 
की तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। एक गिलहरी समुद्र में गोता लगा कर तट के 
वालू में लोट गई; इसके बाद बह पुल पर चढ़ी तथा झटका देकर उसने अपने शरीर में 
लगी रेत गिरायी । तब वह फिर समुद्र में गोता लगाकर तथा रेत में लेटकर पुल पर 





१. ई० मर को रचना में भी रामनामांकित शिलाझ्रों का उल्लेख है । दे० दि 
हिन्दू पथेयॉन, लन्दन १६१०, पृ० १६३ । 

२. .दे० एस० वयापुरी पिल्‍ले, हिस्टरी आँव तमिल लेंग्विज एण्ड लिटरेचर 
(मद्रास १६५६), पृ० १२१ । 
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आती थी । राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे; अंत में सुग्रीव राम के 
श्रादेशानु तर गिलहरी को पकड़ कर राम के पास ले आए और राम ने अपना सुन्दर 
दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा ।? क्त्तिवास (५, ४७) के अनुसार गिलहरियों का 
एक दल सहायता करने आया था । वे गिलहरियाँ जल में कूद-कूद कर तथा रेत में लोट 
कर पुल पर बालू भाइ़ती थीं । हनुमान्‌ उनको मारने लगे जिससे वे रोती हुई शरण के 
लिए राम के पास आयीं । राम ने हनुमान्‌ को समझाया तथा गिलहरियों की पीठ पर 
हाथ फेर दिया। डब्लू० क्रक ने पंजाब में भी यह कथा पाई थी; वह लिखते हैं---पंजाब में 
गिलहरी रामचन्द्र को भक्तिव मानी जाती है। सेतुबन्ध के समय उसने अपनी पूछ 
हिला कर बालू के कुछ करा सेतु पर फेंक दिए और राम ने पुरस्कार स्वरूप उसको 
पीठ पर तीन रेखाएँ खींचीं । * 

५७८, सेतु-निर्माण की बाधाओं का भी वर्णानव किया गया है। सेतुबन्ध 
(७, 5) जानकीहरण (१४, ४६), बालरामायण (5, ५२), रंगनाथ रामायण 
(६, २५), तोरवे रामायण (६, ५) तथा मराठो रामविजय में सेतु पर मछलियों के 
ग्राक्रमण का उल्लेख किया गया है | गोस्वामी तुलसीदास ने सब जलचरों को रामभक्त 
बना दिया है । सेतु-निर्माण के बाद जब राम समुद्र पार करने लगे तब : 


देखन कहु प्रभु करुना कन्दा। प्रकट भए सब जलचर बृन्दा ॥। 
प्रभहि विलोकहि टर्राह न ठारे । सन हरषित सब भए सुखारे।॥। 
(रामचरितमानस ६, ४) 
विदेशी रामकथाशओं में मछलियों के आक्रमण का प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार 
सहित वर्णित है । द 
सेरीराम में रावण अपने पुत्र गंगा-महासूरा को बुलाता है, जो समुद्र की रानी 
गंगा महादेवी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है | गंगा महासूरा मछलियों को सेतु नष्ट 
करने का आदेश देता है । उनका भ्राक्रमण देखकर हनुमान्‌ समुद्र में अ्रप॑नी पछ हिलाते 
हैं जिससे जल पंकिल हो जाने पर मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं और वानरों द्वारा 
फँसाई तथा खाई जाती हैं | बाद में एक केकड़ा सेतु पर आक्रमण करता है। हनुमान्‌ 
अपनी पूछ पानी में रखते हैं और केकड़ा उसे काटना चाहता है तब हनुमान्‌ केकड़े को 
स्थल पर पटक देते हैं । वह केकड़ा इतना बड़ा है कि समस्त सेना उसे खाकर तृप्त हो 


१. पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में भी सेतु-निर्माणा के समय गिलहरी की सहा- 
यता का उल्लेख है । सीता-खोज के प्रसंग में भी गिल॒हरी की चर्चा 
मिलती है (दे० अनु ० ४७४) । 

२. दे० पोपुलर रेलिजन एंड फोलक्लॉर, भाग २, पृ० २४२ । 
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जाती है । इसका उल्लेख हिकायत महांराज रावण में भी मिलता है। सेरीराम के 
पातानी पाठ में सेतु-निर्माण के समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञा से सेतु को 
नष्ट करने लगती हैं। हनुमान्‌ रानी के पास जाकर उससे सेतु को पुनः बनवाते हैं तथा 
उसके पति की अनुपस्थिति में उससे पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। रामकेति (सर्ग ७) के 
'अतुसार सागर ने नागों तथा मछलियों को सेतु नष्ट करने का आदेश दिया । यह जान 
कर राम समुद्र में वाय्व चलाने के लिए उद्यत हो गए, जिस पर सागर ने प्रकट होकर 
क्षमा माँग ली तथा मछलियों को पत्थर ले आने को कहा । रामकियेन (अध्याय २६) 
में रावण अपनी नागकन्या सुवरणमच्छा को सेतु नष्ट करने के लिए भेजता है । सुवर्णे- 
मच्छा अपनी सेना के साथ सेतु नष्ट करने लगती है । बाद में हनुमान सुवर्णामच्छा के 
यहाँ जाकर उससे सेतु पुन: बनवाते हैं तथा उससे एक पुत्र मच्छानु को भी उत्पन्न 
करते हैं । रामजातक में नागकन्याएँ सेतु नष्ट करती हैं तथा हनुमान आदि द्वारा लुभाए 
जाने पर उनके साथ क्रीड़ा करती हैं । 

सेरीराम में एक घढता का वर्णन किया गया है जिसका अन्यत्र कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिलता | सागर का एक स्थल नहीं पाठा जा सकता था। इसलिए क्रद्ध 
होकर राम ने समुद्र में वाण चलाना चाहा किस्तु उसी समय एक सुन्दरी ने प्रकट 
होकर कहा--यह स्थल पातालस्ृमि जाने का मार्ग है; यहाँ श्रमृतमथ जल है; इसे 
पीकर आपके सेनिक अजेय बन जायँगे । यह सुनकर राम ने सब वानरों को उस स्थल के 
पादी को पीने की आज्ञा दी । 

५७९, बालरामायण में रावरा सेतु-निर्माण के समय विमान पर चढ़कर राम 
के शिविर के पास पहुँचता है तथा राम के देखते एक “ंत्रजानकी” का वध करके तथा 
उसका सायाशीर्ष समुद्र तठ पर फेंककर लंका लौठ जाता है (अंक ७, ७१-७६ | 
इसके पश्चात्‌ रावण का पुत्र सिहनाद (जिसके पाँच मुख तथा दस भुजाएँ हैं) आकर 
राम को ललकारता है तथा राम द्वारा मार डाला जाता है (अंक ७, ५१) | बाद में 
एक प्रभंजनी नामक राक्षसी सोए हुए राम और लक्ष्मण को मार डालने के लिए आती 
है किन्तु अंगद उसका वध करता है। महानाटक (प्रंक ११, २-३) में भी अंगद द्वारा 
प्रभंजनी-वध का उल्लेख है । 

श्याम के रामजातक में एक बनावटी सीता राम-सेना की छावनी के पास की 
नदी की धारा में बहती हुई दिखलाई पड़ती है । बाद में पता चलता है कि वास्तव में 
यह एक केला का धड़ है जिसे रावण ने सीता के रूप में बनवाया था। 

'रामकियेन में इस वत्तान्त का वर्णन सेतुबन्ध के पूर्व ही किया गय है। रावण 
की आज्ञा से बेंजकाया, विभीषरा की पुत्री, सीता के रूप में नदी पर मृतवत्‌ बहती हुई 
दिखलाई पड़ती है । राम उसे देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हनुमान के सन्देह 
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प्रकट करने पर बनावटी सीता प्रज्वलित चिता पर रखी जाती है । बेंजकाया चिल्लाकर 
अपने रूप में प्रकट हो जाती है। सुम्रीव द्वारा कोड़ों से मारी जाने पर वह अपने को 
विभीषण की पुत्री कहती है । इस पर राम विभीषण को उचित दण्ड देने का आदिश 
देते हैं । विभीषण कें अपनी पूत्री को प्राणदराड की आज्ञा देने पर राम उसकी निष्पक्षता 
से प्रसन्न होकर बेंजकाया को हनुमान्‌ के साथ लंका भेज देते हैं। लंका पहुँचने के पहले 
हनुमात बेंजकाया को लुभा कर उससे एक पुत्र उत्पन्न करते हैं (दे० अध्याथ २५) । 

प८०- दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम वापसी यात्रा में सीता को सेतु दिखला 
कर कहते हैं कि महादेव ने यहाँ मुझ पर अनुग्रह किया था-अन्न पुव महादेवः प्रसाद- 
मकरोद्विभुः (दे० रा० ६, १२३, २०)। 

शिव-प्रतिष्ठा का यह निर्देश अन्य पाठो में नहीं पाया जाता है। बाद की 
रामकथाशओं में सेतुबंध के समय शिव-प्रतिष्ठा का प्रायः उल्लेख किया गया है, लेकित 
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के पश्चात्‌ ही मानी जाती 
थी । नारदीय पुराण (उत्तराद अ० ७६), दहसिंह पुराण (प्रध्याय ५२), कूर्म पुराण 
(अध्याय २१), सौर पुराण (अध्याय ३०), वुहद्धर्मपुराण (पूर्व खश्ड, अध्याय २२) 
तथा पद्मपुराण (पातालखएड ११२, २२२ और सृष्टिखएड, अध्याय ४०) में केवल 
युद्ध के पश्चात्‌ ही राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख किया गया है । स्कन्द- 
पुराण (ब्राह्मरड, सेतुमाहात्म्य, अध्याय ७ और अध्याय ४४-४७) तथा कृत्तिवास 
रामायण (५, ४५ और ६, १२२) में सेतुबन्ध के समय तथा युद्ध के बाद दोनों बार 
इसका वर्णन किया गया है । सेतुमाहात्म्य में द्वितीय शिव-प्रतिष्ठा का वृत्तान्त इस 
प्रकार है। युद्ध के पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत पर जाकर राम दणडकारण्य से आए हुए 
मुनियों से पूछते हैं कि रावशवध का प्रायश्चित्त किस तरह किया जाय । वे रामेश्वर 
लिंग की स्थापना का परामर्श देते हैं। इस पर राम हैनुमान्‌ को शिवलिंग ले आने 
के लिए कैलाश भेज देते हैं । वहाँ पहुँचकर हनुमान को उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या 
करनी पड़ती है । मुहूर्त बीत जाने के भय से मुनि सैकत लिंग स्थापित करने का 
अनुरोध करते हैं। सेकत लिंग की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ पहुँचकर हनुमान्‌ अत्यन्त 
दुखित हैं। राम हनुमान्‌ को स्थापित सेकत-लिंग उठाने की श्राज्ञा देते हैं लेकिन 
हनुमान इसमें अ्रसमथथ हैं और मूच्छित होकर गिर जाते हैं। बाद में हनुमान अपने 
लाए हुए लिंग को रामेश्वर लिंग के उत्तर में स्थापित करते हैं ।' इस प्रकार की कंथा 
आनन्द रामायण में भी मिलती है, लेकिन इसका वर्णान युद्ध के पूर्व ही रखा गया है 





१. स्कंदपुराण (अवन्ती खंड, अवंती क्षेत्र माहात्म्य, अ० २१) के अनुसार 
हनुमान्‌ ने अवंती में भी एक लिग स्थापित किया। 


भ्र्पर्० रामकथ। का विकास 


दि० आ० रा० १, १०, ६६-१६४) । इस कथा के अनुसार हनुमान्‌ को काशी भेजा 
गया था तथा शिव ने हनुमान्‌ को दो लिंग प्रदान किये थे तथा बाद में समुद्र तट पर 
राम को दर्शन देकर बारह ज्योतिर्लिंग की कथा और रामेश्वर लिंग का माहात्म्य कह 
सुनाया था । भावाथ रामायण (६, ७४-७६) की कथा आनन्द रामायण पर निभर है 
किन्तु एकवाथ ने उस घटना को युद्ध के पश्चात्‌ ही भ्रयोध्या की वापसी-यात्रा के समय 
रखा है । रंगनाथ रामायण (६, १६०-१६१) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। 
विमान पर अयोध्या की यात्रा करते समय राम सीता को सेतु दिखला रहे थे कि उन्होंने 
अचानक अपने सामने रावण की भयंकर मूरति देखी । इस पर विभीषण ने राम से 
कहा -- आपको ब्रह्महत्या का दोष लग गया है; आपको प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
'राम ने पुष्पक उतरवाया तथा ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा ने प्रकद होकर सेतु पर 
शिवप्रतिष्ठा करने का परामर्श दिया । अ्रनन्तर हनुमान्‌ का काशी भेजा जाना, मुहूर्त के 
बीत जाने के डर से राम द्वारा सेकत लिंग की स्थापना, हनुमान्‌ का गर्व-निवारण 
आदि वरणित है। 

... श्रर्वाचीन रामकथाम्रों में शिवप्रतिष्ठा का वर्णान प्रायः सेतु-निर्माण के अवसर 
पर ही रखा गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६ ४, १), रामचरितमानस 
(६, २) भ्रादि । 

एक संथाली रामकथा के अनुसार (देः अनु० २७१) राम ने रावणवध के 
बाद संथालों के यहाँ रहकर एक शिवमन्दिर बनवाया था तथा उसमें नित्यप्रति सीता 
के साथ पूजा करने भाते थे । 
| ५८१. पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा के आ्राधार पर भावाय् रासा- 
ब्रण (५,४१) में माता गया है कि वानरों ने राम को उठाकर सेतु के उस पार पहुँचाया 
था कि-कहीं राम के चरणस्परश से सेतु के पत्थरों से सुन्दरियाँ प्रकट न हो जायें । सेरी- 
राम के अनुसार हनुमान ने उस अवसर पर एक सहस्रस्कंध सिंह का रूप धारण किया 
था और राम ने उस पर चढ़कर सेतु पार किया था। उत्तर भारत में गोवद्धव-पर्वत के 
ु विषय में एक लोककथा प्रचलित है जिसके अनुसार हनुमान सेतु के लिए एक पहाड़ 
लिए जा रहे थे कि उन्हें श्रच।नक ज्ञात हुआ कि सेतु का निर्माण समाप्त हो गया है 
अ्रतः हनुमान्‌ उस पहाड़ को वहीं छोड़कर राम की सेवा में उपस्थित हुए; राम ने 
: हनुमान्‌ से कहा कि वह पर्वत मेरा परम प्रम-पांत्र है, मैं उसे अपने क्ृष्णावतार में सात 
दिनों तुक अपनी उँगली पर रखकर तव्रजवासिशरों की रक्षा करूँगा । 
सेतु-भंग का वर्णन प्रायः युद्ध के बाद ही रखा गया है (दे० आगे अनु० 
६०७) । किन्तु केवल खोतानी रामायण में सेता के पार होने के बाद ही सेतु को इस- 
लिए नष्ट किया जाता है कि कोई भी युद्ध छोड़कर न भाग सके |. 


युद्धकाण्ड २५१ 


घ। लंका का अवरोध 


प८२. रावण के गुप्तचरों के विषय में जो सामग्री तीनों पाठों में मिलती है, 
वह इस प्रकार है) । वानर-सेना के समुद्र पार करने के बाद रावरा ने शुक तथा सारण 
को शतन्रु-सेना की शक्ति का पता लगाने के लिए भेज दिया। शुक तथा सारण वानर- 
रूप शारण कर राम को सेना में आरा गए; विभीषणा ने उनको पहचाव लिया और राम 
के सामने उपस्थित किया किन्तु राम ने उनको रावण के पास लौटने दिया। दोनों ने 
लंका पहुँचकर सीता को वापस देने का परामर्श दिया। (सर्ग २५) | रावण ने इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार किया और सारण तथा शुक के साथ एक ऊँचे भवन पर चढकर 
वानर-सेना का निरीक्षण किया (सर्ग २६-२८) । भ्रन्त में रावण ने शत्र॒दल की प्रशंसा 
करने के कारण दोनों की भर्त्सना की तथा शादू ल के नेतृत्व में नए गुप्तचरों को भेज 
दिय! । पहले की भाँति विभीषण ने उनको पहचानकर पकड़वाया; वह शादू ल को राम 
के पास ले गया और राम ने उनको घुक्त करने का आदेश दिया । शादूल ने लौटकर 
रावण को यह समाचार दिया कि राम की सेना ने सुवेल पर्वत पर पड़ाव डाला है (सर्म 
२६-३०) । 
राजशेखर ने झुक-सारण को गुप्तचर न मानकर रावणादूतों के रूप में प्रस्तुत 
किया है । वे रावण द्वारा इन्द्रयुद्ध का प्रस्ताव राम के पास ले आते हैं, राम उस दन्द्र- 
युद्ध के लिए श्रपनी ओर से अंगद को नियुक्त करते हैं; और रावण अपने पुत्र नरान्‍्तक 
को चुन लेता है, जो अंगद द्वारा मार डाला जाता है (दे० बालरामायण अंक ८, 
३-४) । 
अ्रध्यात्म रामायण तथा झानन्द रायायरा में शुक को रामभक्त के रूप में.चित्रित 
किया गया है, जो अपने पूृवजन्म में एक धर्मभीरु ब्राह्मण था (दे० आगे अनु ० ६२५) । 
रामचरितमानस में भी इस कथा की ओर निदेश मिलता है; इसके अतिरिक्त तुलसीदास 
ने माना है कि शुक ने राम के यहाँ से लौटकर रावण को लक्ष्मण का एक पत्र दिया 
था जिसमें सीता को लौटाने की चेतावनी थी (दे० ५, ५२) । 
रामकियेन (अध्याय २५) के अनुसार शुक्रसार नामक गुप्तवर गीध बनकर 
रामसेना के पास पहुँचा तथा अनन्तर वानर के रूप में राम के शिविर का निरीक्षण 


१, गुप्तचरों का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६२) । दाक्षिणात्य पाठ में 
शुक को दो बार भेजा जाता है। प्रथम बार रावण उसको सुग्रीव के 
लिये एक सन्देश देता है, जिसे सुग्रीव ठुकराता है (सर्ग २०)। बाद में 
शुक रावण को अपनी विफलता का समाचार देता है (सर्ग २४) । शुक 
के इस प्रथम प्रेषण का वर्णान अन्य पाठों में नहीं मिलता । 


भ्श२ रामकथा का विकास 


करने लगा । विभीषरणा के संकेत पर हनुमान्‌ ने उसे पकड़ लिया ।। शुक्रसार कोड़ों की 
मार खाकर रावण के पास लौटा । तब रावशा सन्यासी का रूप धारण कर राम के 
पास आया तथा युद्ध न करने का राम से अनुरोध करने लगा किन्तु राम को हृढ़संकल्प 
पाकर रावण लंका लौट गया । 


पद्मपुराण के अनुसार अतिकाय तथा महाकाय वावरों द्वारा फंसाए गए थे; 
ग्रतिकाय ने राम को शुक्राचार्य की एक भविष्यवाणी से अवगत किया था । शुक्राचार्य 
ने कहा था कि ज्ंका के द्वार पर अंकित दारुपंचवक्‍त्र') के विच्छिन्न हो' जाने पर 
रावण का वध निश्चित हीगा- एतेन विच्छिन्नेन रावणो हन्यते । यह सुनकर राम ने 
उस पंचवकक्‍त्र को अपने वाण से छिन्न-भिन्न कर दिया (दे० पाताल खण्ड ११२, २०८- 
२१०) । 

५८३, राम के साया-शीर्ष का वृत्तान्त प्रक्षिप्त हैं (दे० श्रनु० ५६२) । महा- 
भारत के रामोपाख्यान अ्रथवा पउमचरियं में इस प्रसंग का वर्णान नहीं मिलता; वास्तव 
में यह मायासीता-वध का अनुकरणा सात्र है (दे० अनु० ५६१) | प्रचलित वाल्मीकि 
रामायण का तत्संबंधी वृत्तान्त इस प्रकार है । शादल से सारा विवर्ण सुनने के वाद 
 रावरा ने मायावी विद्युज्जि्न को आदेश दिया कि वह राम का मायाश्षी्ष तथा माप्रा- 
धनुष बनाकर दोनों को अशोकवन में ले जाय । इतने में रावण ने सोता के पास जाकर 
प्रहस्त द्वारा राम के वध का समाचार सुनाया; तब विद्युज्जिल्न को पास बुलाकर रावर 
ने सीता को राम का शीषष तथा धनुष दिखलाया (सर्ग ३१) । इस पर सीता करुण 
विलाप करने लगी; उसी समय मन्त्रियों ने रावश को बुला भेजा; रावण के चले जाने 
पर राम का मायावी शीर्ष और धनुष भी अन्तर्द्धान हुए (सर्ग २) तब सरमा ने सीता 
के पास आकर रावण की माया का रहस्य प्रकट किया तथा यह आश्वासन भी दिया 
कि राम समुद्र पार कर चुके हैं और मैंने उन्हें ग्रपनी आँखों से देखा है (सर्ग ३३) । 
अनन्तर सरमा ने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु सीता 
ने उससे निवेदन किया कि वह रावण-सभा के निर्णायों का पता लगाकर झ्ाये । सरमा 
ते ऐसा ही किया तथा लौटकर कहा कि रावशणा अपनी माता तथा मन्त्रियों का सत्परा- 
मर्श ठुकराकर कर सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार करता है (सर्ग ३४) । 

परवर्ती रामकथाझ्रों में इस वृत्तान्त में अनेक गौणा परिवर्तत किए गए हैं। 
रघुवंश, सेतुबंध, बलरामदास रामायण, रामायण ककविन तथा सेरीराम में सरमा के 
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१. दारुपंचवक्‍त्र का अर्थ है--काठ का बना हुआ कीतिसुख, वह रुद्र का 
प्रतीक माना जाता है। दे? पुराणम (वाराणसी), भाग २, प्ृ० ६७- 
१०६ | 


युद्धकारड - ह प््प्र्रे 


स्थान पर त्रिजटा का उल्लेख है ।" महानाटक (अंक १०) तथा रंगनाव रामायण 
(६, ३५) में एक आकाशवाणी सीता को आश्वासन देती है कि यह राम का वास्त- 
विक सिर नहीं है। आनन्द रामायण (१, ११, २२१) के अनुसार ब्रह्मा ने पहले ही 
सीता को बता दिया था कि रावण तुमको राम का कृत्रिम सिर दिखलाने वाला है । 
इस रचना में राम का शीर्ष मय का बनाया हुआ माना जाता है तथा इस घटना को 
मेघनाद-वध के पश्चात्‌ रखा गण है । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार सीता ने 
सूर्य देवता से प्रार्थना की थी तथा सूर्य ने अपनी एक किरण राम के ज्ीर्ष पर डाल कर 
उसे कृत्रिम सिद्ध किया था। अभिषेक नाटक (अंक ५), महावाटक, बलरामदास 
रामायण, अग्निविश रामायण (८२), रामायरा ककविन (सर्ग १७), सेरीराम तथा 
रामरहस्यथ (क्रीड़ोपकरण ११) में सीता को राम-लक्ष्मण दोनों के मायामय शीर्ष दिख- 
लाए जाते हैं । कृत्या-रावण (अंक ६) में प्रस्तुत प्रसंग को एक 5वीन रूप दिया गया 
है । रावण ने दारुणिका नामक राक्षसी को सीता का वध करने का श्रादेश दिया था । 
दारुणिका को इसका साहस नहीं हुआ; अ्रतः वह एक ऐसा उपाय काम में लाथी जिससे 
सीता अपने आप आत्महत्या के लिए तैयार हो जाएँ | दारुणिका ने सीता के सामने 
एक माया-राम का वध कराया । अपने पति को मृत समझकर सीता ने आग में प्रवेश 
करने का निश्चय किया । 


हिन्देशिया की रामकथाओं में त्रिजटा को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया 

है । रामायण ककविन (संग १७) के अनुसार सीता ने राम-लक्ष्मण के मायामय 
दीर्ष देखने के पश्चात्‌ मध्यरात्रि में ग्राम जलाकर आत्महत्या करना चाहा। त्रिजदा 
सीता का साथ देने को तैयार थी किन्तु वह पहले अपने पिता विभीषण को सूचित करने 
गई तथा बाद में सीता के पास लौटकर उसने राम-लक्ष्मण के कुशल-क्षेम का समाचार 
सुनाया । सेरीराम का वृत्तान्त इस श्रकार है : रावण के निरन्तर आग्रह करने पर सीता 
ने किसी दिन उससे कहा--जब तक राम जीवित हैं, मैं कदापि तुम्हारी पत्नी नहीं 
वन सकती और तुम्हारे हाथ में राम का शीर्ष देखने पर ही श्रपने पत्चि की मुृत्यु पर 
विश्वास करूँगी । यह सुनकर रावरा दो कैदियों का सिर काटकर" तथा उन पर मुकुट 
रखकर दोनों को सीता के पास ले आया । त्रिजटा ने रावण को सीता से भेंट करने नहीं 
दिया किन्तु दोनों शीर्ष ग्रहण कर उससे कहा कि कल स्नान करने के बाद आ जाना । 


१. तोरबे रामायण (६, १२) में सरमा और त्रिजठा दोनों रावण के छल- 
कपट का रहस्योद्धाटन करती हैं । 

२. बलरामदास के अनुसार भी रावण ने उमके लिए दो राक्षसों का वष 
किया था । 
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वाद में सीता ने दोनों सिर देखकर आ्रात्महत्या करना चाहा किन्तु जिजटा ने उनको यह 
कहकर रोक दिया कि मैं पहले सच बात का पता लगाने जाऊँगी। इस पर त्रिजटा 
राम के पास जाती है तथा सीता द्वारा बुना हुआ राम का कमरवन्द लिए लौटती है। 
दूसरे दिन त्रिजटा छुल-कपट के कारण रावशा की निन्‍दा करती है तब रावण उसे 
मार डालने पर उतारू हो जाता है किन्तु त्रियटा सीता की शरण लेती है। इसके बाद 
रावण एक लोहे के किले में सीता को बन्द कर देता है तथा अपने किश्ली मन्त्री की 
श्रध्यक्षता में एक पूरी सेना को इसके पहरे पर तैनात कर देता है । 

महानाटक (अंक १०) में रावण की एक अन्य युक्ति का उल्लेख है । राम का 
मायामय शीर्ष दिखलाने के बाद रावश राम का रूप धारण कर लेता है तथा रावण 
के दस मायामय शीर्ष हाथ में लिये सीता के पास झाता है किन्तु सरमा प्रीता को साव- 
धान करती है । कंब रामायण (६, १६) के अनुसार मायाजनक की भी चर्चा है। 
रावण के आदेश पर मरुत नामक राक्षस ने जनक के वेष में आकर सीता से अनुरोध 
किया कि वह रावरणा को पतिस्वरूप ग्रहण करें |! 

५८४. वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में अंगद-दूतकार्य के 
वर्णन " [व ही सुग्रीव-रावण-दहन्द्रयुद्ध का वर्णन किया गया है। कथा इस प्रकार 
है -- राम वानर-सेनापतियों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर लड़ा का निरीक्षण कर 
रहे थे । सुग्रीव सहसा पवत पर से लड्ा के गोपुर तक कूदकर रावरा के पास पहुँचा 
तथा उसका मुकुट छीवकर भूमि पर पठक दिया । अनन्तर सुग्रीव रावण को द्वन्द्ययुद्ध 
में परास्त कर राम के पास लौटा ।* 

सुवेल-पबंत पर आसीव राम के एक चमत्कार का वहुधा उल्लेख होता है । 
भ्रध्यात्म रामायण (६, ५, ४१-४५) के अनुसार राम ने सुवेल पर्वत पर से लंका के 
राजभवन पर विराजमाव रावण को उसके मन्त्रियों के साथ देखा था और उन्होंने 
एक ही बाण से रावण के हजारों रवेत छत्र तथा दस मुकुट काट डाले थे । इसपर रावण 
लज्जित होकर श्रपने भवन के अन्दर चला गया था। आनन्द रामायण (१, १०, २४६), 

अग्निवेश रामायण (६५), तोरबे रामायण (६, ६); भावार्थ रामायण (६, २), रंग- 


१, रावण की अन्य युक्तियों का ऊपर उल्लेख हो ज्रुका है; दे” अनु ० ५००,५४२ | 

२. दे० सर्ग ४० । कंब रामायण (६, ६) रंगंनाथ रामायण (६, रे5), 
भानन्द रामायण (१, १०, २४६), तोरबे रामायरा (६, ६) आदि रच- 
ताओं में सुग्रीव-रावण के इस इन्द्रयुद्ध का वरणंन किया गया है । वाल्मीकि 
रामायण के सभी पाठों के अनुसार सुग्रीव ने कुम्भ्कर्ण का सामना किया 
(दे० सर्ग ६७), तथा कुम्म (सर्ग ७६), विरूपाक्ष (सर्ग &६) और महो- 
दर (सर्ग &७) का वध किया । 
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नाथ रामायण (६, ४१), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस (६, १३) आदि 
में भी इस घटना का वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण में माना गया है कि राम का 
एक ही बाण विभक्त होकर एक ही समय ८०००० छूुत्र, ८०००० पंखे तथा ८०००० 
चामर काटकर पुनः राम के तूणीर में लौट आया था। कृत्तिवास (६, ४) के अनु- 
सार विभीषरा ने रावण को पहचानदकर राम को सुझाव दिया था कि रावण पर बाण 
चलाया जाय किन्तु ज्योंही राम ने बाणा चढ़ाया रावण भाग गया था । विदेशी राम- 
कथाश्रों में रावण के छन्र के विषय में निम्नलिखित सामग्री मिलती है। सेरीराम के अनुसार 
जाम्बवान ने सेतु पार करने के पूर्व ही राम से कहा कि रावण ने एक नवीन भवन का 
निर्माण किया है और इसपर ब्रह्मा के आदर में १७ छंत्र स्थापित किए हैं । जाम्बवान 
ने यह भी सुझाव दिया कि राम उनको नष्ट कर दें । राम की इस आपत्ति पर कि ब्रह्मा 
कहीं क्रद्ध न हो जायें, जम्बवान ने उत्तर दिया कि आप विष्णु के वंशज हैं, जो ब्रह्मा से 
महान हैं। रामकियेन (अध्याय २६) का वृत्तान्त इस प्रकार है। ब्रह्मा ने रावण को 
एक चमत्कारी छतन्र प्रदान किया था । जब जब रावण उस छंत्र को खोल देता था तब 
लंका के चारों ओर गहन अंधकार छा जाता था जिससे वानर-सेना का कोई भो 
योद्धा लंका देखने में समथ नहीं हो सकता था । सुग्रीव ने कूदकर छत्र को छिल्न-भिन्ने 
करके लंका का अन्धकार दूर कर दिया । 
कृत्तिवास रामायण (६, १४) में लंकावरोध के पश्चात्‌ शिव-पावंती-कलह का 
भी उल्लेख मिलता है । प्रसंग इस प्रकार हैं। सब देवता अन्तरिक्ष में स्थित होकर युद्ध 
देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे । पार्वती ने शंकर से अनुरोध किया कि वह अपने 
भक्त रावण की रक्षा करें । शंकर ने उत्तर दिया--“तुम जाकर लंका की रक्षा करो | 
हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी रावण अमरत्व का वरदान नहीं प्राप्त कर सका । 
अब विष्णु अवतार लेकर उसका वध करने आ॥ये हैं। रावण नहीं बच सकता । तुम 
व्यर्थ ही मेरी निन्‍्दा करती हो ॥” वालरामायण (5८, २) में माता गया है कि रावण ने 
शुक-सारण को भेज देने के पश्चात्‌ शंकर की पूजा करते समय पार्वती को स्त्री समझ 
कर उनको प्रणाम नहीं किया था; इसी कारण गिरिजा को क्रोध हुआ और उन्होने 
शंकर का (वर देनेवाला) बाँया हाथ खींच लिया था । 
भ८४२. वाल्मीकि रामायण की प्रामारिकक सामग्री के अनुसार राम ने समुद्र 


(७०+५-१४५७ ७४५ 


१. राम ने अंगद को दक्षिण द्वार पर, हनुमान को पश्चिम द्वार पर और नील को 
पूर्व द्वार पर नियुक्त करके स्वयं उत्तर द्वार पर लक्ष्मण के साथ रावण को 
सामना करने का निश्चय किया । सुग्रीव एक विशाल सेना के साथ बीच में डट _ 
गये । प्रक्षिप्त सर्ग ३७ में भी सेना के इस नियोजन का वर्णान है । 
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अंगद द्वारा रावण के पास यह संदेश भेज दिया कि यदि सीता को नहीं लौदाओोगे तो 
मैं सब राक्षसों का नाश करूँगा । अंगद के. मुँह से राम का यह सन्देश सुनकर रावरा ने 
क्रद्व होकर उसका वध करने का आदेश दिया । चार राक्षसों ने अंगद को पकड़ना चाहा 
किन्तु भ्रंगद चारों को उठाकर इतने वेग से एक भवन पर कूद पड़ा कि ये राक्षस 
निस्सहाय भूमि पर गिर पड़े । तब अंगद उस भवन को ढहाकर राम के पास लौटा ।* 

परवर्ती रामकथा साहित्य में अंगद के दूतकार्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
दिया गया है । महानाटक (अंक 5५) तथा अ्रभिनन्दक्ृत रामचरित (सर्ग २८) में पहले- 
पहल अंगद-रावण-संवाद का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । महानाठक के 
अनुसार अंगद अपने पिता के वध के कारण राम से वैर रखता है और इसीलिए रावण 
को फटकारता है जिससे वह राम से युद्ध करने का निश्चय करे । कृत्तिवास रामायण, 
रामचरितमानस तथा बलरामदास रामायण की तत्संबन्धी सामग्री महानादक पर 
आधारित है। 

कृत्तिवास रामायण (६, १५) के अ्रनुसार अंगद ने सभा-भवन में पहुँच फर 
सेकड़ों रावणों को देखा था । तोरबे रामायण (६, १०) में भी अंगद राक्षसों की सभा 
में पहुँचकर रावण को पहचानने में श्रसमथ है । पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में भ्रंगद के 
११ रावणों को देखने की चर्चा है। महावाटक (अभ्रंक ८, ३) मात्र में इसका उल्लेख 
किया गया है कि श्रंगद ने रावण के सिहासव के ऊपर चढ़कर .-रावणा का अपमान किग्रा 
था; अन्य रामकथाओं में बहुधा माना गया है कि अंगद अपनी पूुँछ का कुण्डल बनाकर 
एक सिंहासन की भाँति उस पर बैठ गया था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १०, 
२२१); तोरवे रामायण (६, १०), भावार्थ रामायण (६, ७); कृत्तिवास रामायण (६, 
१५); सारलादास महाभारत (द्वोणपर्व); रामकेत्ति (सर्ग ८); रामकियेन (अध्याय २६); 
कविचन्द्र कृत अंगद रायबार । 

श्ंगद द्वारा. बलप्रदर्शन तथा राक्षसों की प्राजय के विषय में अनेक नई घटनाओं 
की कल्पना कर ली गई है । रामचरितमानस के अनुसार अंगद ने प्रण करके पैर रोपा 
था जिसे उठाने में कोटि सुभट असमर्थ ही रहे--सभा माझ् पत्र करि पद रोपा 
(६, २४) । बहुत सी रचनाश्रों में अंगद के रावण पर भी प्रह्मर करने का उल्लेख है; 





१. युद्ध के वर्णान में अंगद का बारस्बार उल्लेख किया गया है। इन्द्रजित्‌ (सर्ग 
४३-४४) तथा कुम्मकर्णा (सर्ग ६६) का सामना करने के अतिरिक्त अंगद ने 
नरांतक (सर्ग६६), कंपन तथा प्रजंघ (सर्ग ७६) और महापादर्व (सर्ग &८) का 
वध किया था । अंगद द्वारा वजदंष्टू का वध (सर्ग ५४) केवल दाक्षिणात्य पाठ 
उल्लिखित है । 
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उदा० तसिह पुराण (५२, २०); सारलादास महाभारत (द्रोणपर्व); आनन्द रामायण 
(१, १०, २३६); तोरवे रामायण (६, १०); भावार्थ (६, ६); रामरकेत्ति (सर्ग 5) । 
कृत्तिवास ने रावण-अ्रंगद के मल्लयुद्ध का वर्णन किया है तथा यह भी माना है कि 
अंगद रावण का मुकुट राम के पास ले आया था (६, १७) । भावार्थ रामायण (६, ६), 
बलरामदास रामायरा, रामचन्द्रिका (१३, ३४) आदि रचनाओं में भी इसका उल्लेख 
मिलता है। रामचरितमानस (६, ३२) के अनुसार अंगद के बल-प्रदशन करने पर 
पृथ्वी हिलने लगी तथा रावण के मुकुट गिर गये । कुछ तो रावरा ने उठाकर अपने सिर 
पर रखे, कुछ अंगद ने राम के पास फेक दिए थे। आनन्द रामायण (३, १०, २३७- 
२४२) तथा भावार्थ रामायण के भ्रनुसार रावण के समा-मण्डप की छत अंगद के सिर 
पर अटक गई थी; और राम ने अंगद को उसे वापस ले जाने का आदेश दिया था। 
सारलादास महाभारत के वनपव॑ में इस अवसर पर अंगद द्वारा मन्दोदरी का अपमान 
वर्णित है तथा द्रोणपत् में माना गया है कि रावण मुकुट के अ्रतिरिक्त अंगद छत को 
काँख में दबा कर राम के पास ले आया था । तोरबे रामायण (६, ३०) के अनुसार 
रावण की सेना के साथ अंगद का युद्ध हुआ तथा राम का श्रादेश पाकर हनुमान्‌ ने 
श्रंगद को ले आने के लिए लड्डू में प्रवेश किया था। 


अनेक रामकथाओं में अंगद के स्थान पर हनुमान्‌ को रावर के पास भेजा 
जाता है । गुणभद्र के उत्तर पुराण (दे० ऊपर अनु० ५२४) के श्रतिरिक्त बिलंका 
रामायण तथा सेरीराम में हनुमान्‌ श्रंगद का स्थान लेते हैं। बलरामदास रामायण 
में माना गया है कि अ्रंगद के प्रत्यागमन के पश्चात्‌ हनूमानत््‌ राम का वाण लेकर 
रावण को धमकी देने गए थे । सेरीराम में अंगद के दूत-कार्य का उल्लेख नहीं मिलता 
किन्तु कुम्मकर्ण के वध के बाद राम हनुमान्‌ द्वारा रावण के पास एक पत्र भेज देते हैं, 
जिसमें सीता को लौटाने तथा संधि .करने का प्रस्ताव है । रावण राम का प्रस्ताव 
स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है बद्यते कि उसकी बहन को विरूपित करने वाले लक्ष्मण 
को बाँध कर लड्भु भेज दिया जाय ।१ रामचन्द्रिका (३६, ३२) में भी रावण निम्न- 
लिखित शर्तों पर सीता को लौटाने के लिए तैयार है---सुग्रीव को मारकर अ्रंगद को 
राज्य दिया जाय, विभीषण को बाँध कर लड्धा भेजा जाय, सेतु नष्ट किया जाय, हनु- 
मान्‌ की पूँछ जला दी जाय तथा राम रुद्र की पूजा करे । 
न प प 
१. शेलाबेर के पाठ तथा वलरामदास रामायण में हनुमान्‌ के अपनी कुण्डली- 
कृत पछ पर बैठ जाने का उल्लेख है । रावण के संधि-प्रस्तावों का उल्लेख 
आगे किया गया है (दे० अनु० ५६७) । 
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डा | नागपारा 


भ्रू८६, लंका को वावर-सेना से अवरुद्ध जानकर रावण ने उसका सामना 
करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया । इस प्रथम तुमुल युद्ध के वर्णन में अनेक 
हन्द्युद्धों का भी उल्लेख है किन्तु अंगद द्वारा इन्द्रजित्‌ की पराजय तथा इच्द्रजित्‌ के 
नागपाश में राम-लक्ष्मण का बँध जाता इसकों सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है । ब्रह्मा के 
वरदान से अदृश्य" होकर इन्द्रजित्‌ ने बहुत से योद्धाओ्रों को तथा अन्त में राम-लक्ष्मण 
को भी नागमय शरों से आहत किया जिससे राम तथा लक्ष्मण दोनों निश्वेष्ठ होकर 
रणश्ृमि में पड़े रहे । इच्धजित्‌ दोनों को मृत समभकर रावण को इसको सूचना देने 
गया (सर्ग ४२-४६) । यह सुवकर रावण ने सी ता तथा त्रिजठा को पृष्पक पर बेठाकर 
रणाभ्ृमि में मूच्छित पड़े हुए राम-लक्ष्मणा को दिखलाया। सीता दोनों को मृत समझ 
कर विलाप करने लगीं किन्तु त्रिजठा* ने उनके जीवित होने के निम्नलिखित तक 
प्रस्तुत किए--( १) रक्षा करने वाले वानर अधिक व्याकुल नहीं प्रतीत होते हैं; (२) 
पुष्पक विधवाओं का वहन * नहीं करता; (३) राम तथा «कमर के मुख पर मृत्यु का 
विकार परिलक्षित नहीं हो रहा है (सर्ग ४७-४८) । बाद में राम चेतना प्राप्त कर 
कर लक्ष्मण के लिए विलाप करने लगे (स्ग ४६) और सुषेण ने यह प्रस्ताव रखा कि 
्रोषधि ले आने के लिए हनुमान्‌ को द्रोशाचल भेज दिया जाय । इतने मे गरुड़ 
को आते देखकर नाग भाग गए तथा गरुड़ के स्पश मात्र से राम और लक्ष्मण स्वस्थ 
हो गये (सर्ग ५०) । ह 
गरुड़ का यह श्रागमन प्रक्षिप्त है (दे” अनु० ५६३) । पश्चिमोत्तरीय पाठ मात्र 
में इस प्रसंग में वारद का भी उल्लेख किया गया है--सुषेण के प्रस्ताव के बाद नारद 
ने राम के पास आकर उनको उनके नारायरात्व का स्मरण दिलाया तथा गरुड़ को 


१. विभीषण को छोड़कर कोई इन्द्रजित्‌ को नहीं देख सकता था; दे० ऊपर 
अनु ० ५६९६ । 

२. रामायण ककविन के अनुसार वह सीता का आत्महत्या- विचार दूर करती 
है और अपने पिता विभीषण से मिलकर सीता के पास लौदती है तथा 

. आश्वासन देती है कि राम सकुशल हैं (सर्ग २१) । अन्यत्र भी सीता के 

आ्रात्महत्या-विचार की चर्चा है; दे० अनु० ४६२, ५२४, ५४०, /८रे, 
७४१ और वाल्मीकि रामायण २, ३०, १६ । तोरबे र.सायण (६, १६) 
में त्रिजटा के स्थान पर इस प्रसंग में सरमा की चर्चा है । 

३. इस तक का उल्लेख रंगनाथ रामायण (६, ४८), रामकियेन (अध्याय 
३०) आदि में भी मिलता है। 
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बुलाने का परामर्श दिया? । सेतुबन्ध (१४, ५५) में विभीषण राम को समभाता है 
कि पाश के बाण वास्तव में सपप ही हैं; जिस पर राम गरुड़ को बुलाते हैं । 

महाभारत के रामोपाख्यान (३, २७३) में विभीषण स्वयं प्रज्ञास्त्र द्वारा राम 
और लक्ष्मण को शरपाश से मुक्त कर देता है । गोबिन्द रामायण (पृ० १३७) के अनु- 
सार सीता ने नाग-मन्त्र पढ़कर नागपाश काट दिया था: 

पढ़ नाग भन्ज संघरी पाश | पति अत जिवइ चित भा हुलास ॥ 

अनेक रचनाश्रों में राम नागपाश द्वारा नहीं बँध जाते हैं । पठमचरिय (पर्व 
६०) के अनुसार भुजज्भपाश ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड़ को देख लिया 
तथा हार मानकर भाग गया ।* कंब रामायण (६, १5) में लक्ष्मण मात्र नागपाश से 
बाँचे जाते तथा गरुड़ द्वारा मुक्त किये जाते हैं। रामकियेन (अध्याय २६) में बहुत से 
वानरों के साथ लक्ष्मण के नागपाश द्वारा बँघे जाने का वर्णाव मिलता है । राम आकर 
विभीषरा के परामर्ण के अनुसार गरुड़ को बुलाते हैं और गरूड़ के आगमन पर सभी 
चेतना प्राप्त कर लेते हैं । अध्यात्म रामायण में नागपाश का प्रसज्भ पूर्ण रूप से छोड़ 
दिया गया है । ह 

सेरीराम में इस प्रसज्भ को एक नया रूप दिया गया है। इन्द्रजितू को एक विशाल 

सेना के साथ आकाश-मार्ग से आते देखकर हनुमान्‌ ने राम को परामर्श दिया कि वानर 
सेना की रक्षा के लिए गरुड़ महावीरू को बुलाया जाय । गरुड़ महावीरू के आने के 
बाद इन्द्रजित पत्थर बरसाने लगा तथा गरुड़ ने राम के आदेशानुसार समस्त वानर- 
सेवा पर अपने पड्डू फैला दिये । बाद में गरुड़ ने पत्थरों के भार से व्यग्न होकर राम से 
सहायता माँगी जिस पर राम ने गरुड़ को ऊपर उठाकर तथा उसका शरीर हिलाकर 
उसको पत्थरों के भार से मुक्त कर दिया । इन्द्रजित्‌ चालीस दिनों तक पत्थरों की 
वर्षा करता रहा और राम प्रतिदिव इसी प्रकार से गरुड़ को पत्थरों के भार से मुक्त 
करते रहे । 

कृत्तिवास रामायण (६, २१) में गरुड़ की क्ृष्णाभक्ति तथा हनुमान्‌ की अनन्‍्य 
रामभक्ति के विषय भें निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। राम ने शरपाश से मुक्त होकर 
गरुड़ को एक वर दिया था और गरुड़ ने राम का कृष्ण रूप देखने की अभिलाषा प्रकट 


१. दें० ६, २६, ७-४१ । रंगनाथ रामायण (६, ५०), आनन्द रामायण 
(१, ११, 5), भावार्थ रामायश (६, ५०) आदि में भी पश्मोत्तरीय 
पाठ के अनुसार नारद की चर्चा है । 

२ इस रचना में इन्द्रजित्‌ राम-लक्ष्मणा के स्थान पर सुग्रीव-भामरडल को 
भ्रुजज्भपाश से बाँध लेता है । 
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की । इस पर राम ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा--म्रुझे उस रूप में देखकर वानर- 
सेना किकर्तव्यविमृढ़ हो जाथगी । तब गरुड़ ने अपने पंख पसार कर राम को छिपा 
लिया और राम ने कृष्ण रूप धारण कर लिया । हनुमान्‌ ने योग के बल पर सारा 
वृत्तान्‍्त जानकर कृष्णावतार के समय गरुड़ से बदला लेने का निश्चय किया (दे० अनु० 
६८६) । । 
वाल्मीकि रामायण में तारा के पिता वानर-सेनापति सुषेण को वेद्य भी माना 
गया है । प्रस्तुत प्रसड्भ में इसकी ओर संकेत मिलता है; इसके अ्रतिरिक्त वह इन्द्रजित्‌- 
बध के पश्चात्‌ लक्ष्मण तथा अन्य योद्धाओ्रों की चिकित्सा करता है (दे० सर्ग ६१) तथा 
हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई झ्रोषधियों की सहायता से रावण-शक्ति से आहत लक्ष्मण को 
स्वास्थ्य-लाभ प्रदान करता है (सर्ग १०१) । अनेक परवर्ती रचनाश्रों में वह राक्षस- 
वैद्य माना गया है, जिसे हनुमान्‌ लड्डू से ले आते हैं; उदाहरणाथ--महानाटक (अड्ूः 
१३, १७), रामचरितमानस (६, ५५), पाश्चात्य वृत्तान्त न॑० १३ । खोतानी रामायरा 
में जातकों का सुप्रसिद्ध वेद्य जीवक सुषेण का स्थान लेता है । 


च । हनुमान्‌ को हिमालय-यात्राएं । 


५८७. हनुमान्‌ की हिमालय-यात्रा-विषयक सामग्री प्रक्षिप्त है (दे० अनु० 
६४); फिर भी परवर्ती रामकथाओं में इस प्रसद्ध को अपेक्षाकृत श्रधिक महत्व दिया 
गया है । प्रचलित वाल्मीकि रामायण में तीन अवसरों पर हनुमान्‌ को हिमालय भेज 
देते की चर्चा मिलती है ।' 

(१) नाग-पाश के प्रसद्छ में इसका प्रस्ताव मात्र किया गया है क्योंकि गरुड़ के 
आगमन के कारण हनुमान्‌ को इस यात्रा की आवश्यकता नहीं होती (दे० अनु० 
५८६) । आतन्द रामायण (१५ ११, १०-१८) में माना गया है कि उस अवसर पर 
भी सेना के लिए ओषधि ले आने के उद्देश्य से हतुमान्‌ को हिमालय भेजा गया था । 

(२) कुम्भकर्णा-वघ के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ के द्वितीय युद्ध का वर्णन मिलता है 
जिसमें वह अह्श्य होकर ब्रह्मास्त्र से राम-लक्ष्मण को आहत करता है तथा बहुत से 
योद्धाओं का वध भी करता है । जाम्बवान के आदेशानुसार हनुमान्‌ रात को हिमालय 
जाते हैं तथा चार श्रोषधियों को न देखकर समस्त श्रोषधि-पर्वत- ले आते हैं तथा बाद 

में उसे वापस ले जाते हैं। ओषधियों की सुगन्ध मात्र से सभी योद्धाओं को स्वास्थ्य- 


१, इस महान्‌ कार्य के अ्रतिरिक्त हनुमान्‌ रावण ( सर्ग ५६) तथा इन्द्रजित्‌ 
(सर्ग 5४, ५६, ८६) का सामता करते और निम्तलिखित राक्षस-वीरों 
का वध भी करते हैं--धृम्राक्ष (संग ५२), अकम्पन (सर्ग ५६), तविशिरा 
(सर्ग ७०), निकृभ (सर्ग ७७) । 
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लाभ हो गया ।" इस, प्रथम यात्रा के वर्सान में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं 
किया गया है तथा परवर्ती रचनाओ्रों में भी इसका कोई विकास नहीं हुआ । कम्ब : 
रशसायर (६, २१) तथा रामक्यिन (अध्याय २६) में माना गया है कि इन्द्रजित्‌ ने 
लक्ष्मण तथा बहुत से वानरों को ब्रह्मास्त्र द्वारा आहत किया था। लक्ष्मण को आहत 
देखकर राम रखभृमि में मूच्छित होकर गिर पड़े । उसी अवसर पर रावण ने सीता 
को पृष्पक पर बिठाकर उनको निस्सहाय पड़े हुए राम और लक्ष्मण को दिखलाया (दे० 
कम्ब ६, २२ तथा रामकियेन, अ्रध्याय ३०) । सेरी राम के अनुसार इन्द्रजित्‌ ने रात्रि के 
समय एक मायामय बाण द्वारा विभीषण को छोड़कर समस्त वानर-सेना को निद्रा में 
मग्न कर दिया तथा इन्द्रजित्‌ पास आकर वानरों का वध करने लगा किन्तु विभीषण ने उसे 
भगा दिया और राम, लक्ष्मण तथा ३३ सेनापतियों को जगाया । तब राम ने मलायकीरी 
से विशल्यावीनि! को ले आने के लिए हतुमान्‌ को भेज दिया । इसी रचना के एक श्रन्य 
स्थल पर भी हनुमान्‌ एक पव॑त हिमालय से किष्किधा ले आते हैं (दे० अनु० ६५५) । 
(३) हनुमान्‌ की द्वितीय यात्रा के वर्णन का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ 
है । इसके विषय में जो सामग्री वाल्मीकि के तीनों पाठों में मिलती है वह इस प्रकार 
है । रावण की शक्ति से लक्ष्मण को आहत देखकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण 
ने उनको आश्वासन दिया कि लक्ष्मण जीवित हैं । इसके अ्रतन्तर सुषेण के परामश के 
अनुसार विशल्याकरणी झोषधि* ले आने के लिए हनुमान को भेजा गया। हलुमान्‌ 
पहले की भाँति समस्त ओषधि-पर्वत ले आये और सुषेरा ने ओषधि पीस कर लक्ष्मण 
को सूघने को दिया (दे० अनु० ५६६) | प्रस्तुत प्रसंग के वर्णन में उदीच्य पाठों में 
निम्नलिखित अतिरिक्त सामग्री मिलती है---कालनेमि और ग्राही का वृत्तान्त; हिमालय के 
गंधर्वों की चुनौती तथा हनुमान्‌ द्वारा उतका वध; ओषधि-पर्वंत को वापस ले जाते समय 


१. दे० सर्ग ७३-७४ | अध्यात्म रामायण (६, सर्ग ५) के अनुसार इन्द्रजित्‌ ने 
राम तथा लक्ष्मण को छोड़कर अन्य वानर-सैनिकों को ब्रह्मास्त्र द्वारा पराजित 
किया था और राम ने वानर-सेना को पु]नर्जीवित करने के उद्देश्य से हनुमान 
को ओषधियाँ ले ञ्राने के लिये भेजा था | मलयालम अध्यात्म रामायरा के 
अनुसार इसी यात्रा में हनुमान्‌ द्वारा कालनेमि का वध हुआ था। 

२. पउसचरिय में इस विशल्योषधि का मानवीकरण किया गया है । दें० अनु० 
६६ । 

३. सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ ने समय के अभाव के कारण पव॑त को समुद्र 
में फेंक दिया था | तौरबे रामायण (६, २८) में पव॑त अपने आप अंतर्दधान 
हो जाता है। 

रा० रेप 


प्र्६२ रामकथा का विकास 


राक्षसों का आक्रमण तथा पराजय । भरत-हनुमान्‌-संवाद का प्रसंग गौडीय पाठ मात्र में 
मिलता है (दे० अ्रनु० श८८) । 

कालनेमि की कथा इस प्रकार है। हनुमान्‌ को जाते देखकर रावणा ने उनके 
मार्ग में विन्न डालने के लिए कालनेमि को भेज दिया | कालनेमि ने हिमालय जाकर 
तपस्वी का रूप धारण किया तथा गंधमादन पर्वत के एक मायाश्रम में हनुमान का 
स्वागत किया । तपस्वी ने हनुमात्‌ को एक सरोवर के पास भेजा जिसमें एक ग्रांही 
निवास करती थी । ग्राही ने हनुमान्‌ को निगलना चाहा किन्तु वह स्वयं मार डाली गई; 
अनन्तर वह भअप्सरा के रूप में प्रकट होकर तथा भ्रपना परिचय इस प्रकार देकर वैश्ववण- 
आझलय लौट गई---“मैं गंधकाली') नामक अप्सरा हूँ; एक मुनि को अवज्ञा करने के 
कारण मुभे ग्राही बन जाने का शाप दिया गया था ।” इसके बाद हनुमाव्‌ ने आश्रम 
लौटकर कालनेमि का वध किया । उदीच्य पाठों की यह कथा बहुत सी परवर्ती राम- 
कथाओ्रों में पाई जाती है। उदाहरणार्थ--अध्यात्म रामायण ( ६, ६-७ ); रंगनाथ 
रामायण (६, १२४); महानाटक (१३, ३२); आनन्द रामायण (१, ११, ४७); तोरवे 
रामायण (६, २८); माधवकंदली रामायरा (६, ४५); कत्तिवास रामायण (६, ७३); 
बलरामदास रामायण; भावार्थ रामायण (६, ४५); रामचरितमानस; सेरीराम । 

अध्यात्म रामायरा तथा इस पर आधारित रामचरितमानस आदि रामकथागश्रों 
में कालेनेमि को रामभक्त के रूप में चित्रित किया गया है। इन रचनाओओरों में अप्स रा प्राय: 
. कपट-सुनि (कालनेमि) का रहस्य प्रकट करती है । अ्रप्सरा के शाप के विषय में मतभेद 
है; वाल्मीकि रामायरा के उदीच्य पाठों के अनुसार उसने एक यात्रा के अवसर पर 
किसी मुनि को नहीं देखा था और इसी कारण अ्रनजाने ही उसकी अवज्ञा की थी । 
आनन्द रामायण (१, ११, ५६) में माना गया है कि अप्सरा ने मुनि का प्रेम-प्रस्ताव 
अस्वीकार किया था। रंगनाथ रामायण ( ६, १२६ ) में अप्सरा के शाप की कथा 
रावण से भी सम्बन्ध रखती है। धान्यमालिनी शाणिडल्य नामक सुनि का प्रेम-प्रस्ताव 
स्वीकार कर उसके यहाँ चली आई थी । उस दिन रात को रावणा उसे पर्वत के शिखर 
पर देखकर आसकत हुआ तंथा उसके साथ रमरा करके अभ्रतिकाय (दे० अनु० ६५०) को 
उत्पन्न किया । धान्यमालिनी उस पुत्र को रावण को सौंपकर मुनि के पास लौटी जिस 
पर मुनि ने उसे शाप दिया। बलरासदास के अनुसार दक्षकन्या गंधबालिका ब्रह्म! के 





१. अप्सरा के नई नाम मिलते हैं; गंधकाली-गौडीय पाठ, क्त्ति वास रामायण 
धकाली-महानाटक ( १३, ३२ ); गंधबालिका-बलरामदास; विद्यन्माला- 
पश्चिमोत्तरीय पाठ (८५१, ८५३); विद्यन्मालिनी-भावार्थ रामायण; धान्‍्यमाली- 
अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण; धान्यमालिनी-रंगनाथ रामायण । 
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शाप से ग्राही बन गईंथी । महानाठक में कंबकाली को “रजनिचरवरा” की उपाधि दी 
गई है (अंक १३, ३२ )। 

गौड़ीय ( ८२, ५८ ) तथा पश्चिमोत्तरीय ( 5५१, ३६ ) पाठों में हनुमान से 
अनुरोब किया जाता है कि वह सूर्योदय के पू्ष ही लौटें--यावद्वात्रिनं हीयते । सुर्योदिय 
के पूर्व ही हनुमान के ग्रागमत की आवश्यकता का परवर्ती रामकथाम्रों में प्रायः उल्लेख 
किया जाता है। कृत्तिवास रामायरा (६, ७३) के अनुसार रावण के आदेशानुसार 
मध्यरात्रि में ही सूर्योदय हुआ था किन्तु हनुमात्‌ ने सूय को अपनी काँख में दबा लिया 
था । भावार्थ रामायरा (६, ३३) में सूय॑ राम से भयभीत होकर हनुमान के लंका 
में पहुँचने के पहले उदित होने का साहस नहीं करते हैं । बलरामदास रामायरा के 
अनुसार किसी ब्राह्मणी ने अपने पातित्रत्य के बल पर बहुत देर तक सूर्योदय का समय 
टाल दिया था । 

रामकियेन में कंभकर्ण की शर्क्ति से ( अ्रध्याय २८ ), इन्द्रजित्‌ के बह्मास्त्र से 
(अध्याय २०) तथा रावण की शक्ति से (अध्याय ३३) श्राहत लक्ष्मण की चिकित्सा 
के लिए हनुमान के तीन बार ओषधि-पर्बत ले आने का वर्णान किया गया है । 

ध८८, ओषधि-पर्वम के आरनियन के अवसर पर भरत से हनुमान्‌ की भेंट का 
प्राचीनत्तम वर्णन वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ में सुरक्षित है (६, ८२, ६०- 
१३८) । हिमालय को ओर जाते हुए हनुमात् को देखकर भरत को कौतृहल हुश्रा 
ओर उन्होंने बाण मारकर हनुमान को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान ने अपना 
परिचय देकर अपनी यात्रा का उहृश्य प्रकट किया। भरत के प्रश्न के उत्तर में हनुमान 
ने वतवास से लेकर लक्ष्मण के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त सुनाया तथा भरत 
'को विजयी राम के शीक्र प्रत्यावतंव का आश्वासन देकर हिमालय की ओर प्रस्थान 
किया । महावीर चरित में भरत हनुमान की इर्स भेंट की उल्लेख है (७, ६) । 

प्रवर्ती रचनाश्रों में प्रस्तुत प्रसंग में बहुधा एक स्वप्त का उल्लेख किया जाता 
है तथा यह भी प्रायः माना गया है कि हिमालय से लंका जाते समय हनुमान्‌-भरत की 
भेंट हुई थी । महानाठक ( १३, २१-३१ ) की कथा इस प्रकार है। सुमित्रा ने किसी 
रात को यह स्वप्न देखा कि एक साँप मेरी बायीं भुजा खा रहा है। उस अपशकुन की 
शांति के निमित्त तुरन्त यज्ञ का आयोजन हुआ । शांतिमणडप में उपस्थित होकर भरत 
ने प्वत को ले जाते हुए हनुमान को आकाश में देखकर उन्हें बाण से नीचे गिरा दिया 
था । हा राम लक्ष्मण” पुकार कर हनुमान मूच्छित हो गये तथा वसिष्ठ उनको पव॑त 
'की ओषधियों द्वारा चेतना में लाए । युद्ध का वृत्तान्त सुनाने के पश्चात्‌ हनुमान ने 
भरत की परीक्षा लेने के उद्देश्न से कहा--मैं थक गया हूँ; आप ही यह पर्वत लंका 
ले चलें ।” यह सुनकर भरत ने पव॑त के साथ हनुमान को बाण पर बिठाकर धनुष- 
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संधान किया । भरत का पराक्रम देखकर हनुमान को सनन्‍्तोष हुआ और बाण से उतर- 
कर उन्होंने भरत के बाहुबल की प्रशंसा की । तत्पश्चात्‌ रुद्रावतार हनुमान पर्वत को 
उठाकर चले गए और अर्धरात्रि में ही लंका के निकट पहुँच गए। रंगनाथ रामायण 
(६, १२८) के अनुसार भरत ने स्वप्न में देखा कि राम और लक्ष्मण पंक के मध्य में 
छटपटा रहे हैं (वाल्मीकि रामायरा में उनके एक अन्य स्वप्त का उल्लेब है; दे० २, 
६९, १) । जागकर घर के बाहर निकलने पर उन्होंने वहाँ भी कई अ्रपशकुन देख लिए 
तथा ब्राह्मणों को बुलाकर हवन आदि के द्वारा शांतिकर्म कराया । उसी समय हनुमान 
आकाश से भरत को देखकर शंका करने लगे कि यह तो राम नहीं हैं; किन्तु सीता और 
लक्ष्मण को राम कहाँ छोड़ सकते हैं, ऐसा सोचकर वह लंका की ओर चल पड़े । उधर 
भरत ने भी हनुमान्‌ को देखकर उन्हें बाणा से नीचे गिराने का निश्चय किया किन्तु 
आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया | तोरबे रामायरप (६, ४७) में कथा 
इस प्रकार है । भरत ने पिछली रात में लक्ष्मण की मृत्यु सूचित करनेवाला स्वप्न देखा 
था और वह इस कुस्वप्न की शांति के लिए धर्मक्रिया कर ही रहे थे कि उन्होंने आकाश 
में हनुमान को लंका की शोर जाते देखा तथा उन्हें अ्रपशकुन समभकर नीचे गिराता 
चाहा कितु श्राकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोका । रंगनाथ रामायण की भाँति 
हनुमान्‌ ने भी भरत-शन्र॒न्न को देख लिया तथा वह शंका करने लगे कि ये तो राम- 
लक्ष्मण नहीं हैं। आनन्द रामायण (१, ११, ६२-७०) में मात्रा गया है कि भरत ने 
बाण मार कर हनुमान के हाथ से पर्वत गिरा दिया | हनुमान ने भरत को देखकर उन्हें 
राम ही समझ लिया किन्तु जब भरत पुनः बाण मारने के लिये उद्यत हुए तब उनका 
भ्रम दूर हुआ और उन्होंने भरत को अपने परिचय के साथ-साथ युद्ध का भी हाल 
सुनाया । अ्रन्त में भरत ने बाण मारकर हनुमान को पर्वत लौटा दिया और हनुमान उसे 
लंका ले गए। बाद में पर्वत को पुनः अपने स्थान पर रखकर हनुमान्‌ ने लक्ष्मण के 
जीवित होने का शुभ समाचार भरत को सुनाया । परवर्ती रामकथाग्रों में महानाटक के 
अनुसार प्रायः माना गया है कि भरत ने बार मारकर हनुमान को नीचे गिराया था; 
उदाहरणार्थ--सू रसागर (५६४), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस (६,५८), 
गीतावली (६,१०), काश्मीरी रामायण, साकेत ।) भावार्थ रामायण (४,४६) के 
अनुसार भरत ने हनुमाव को इन्द्र समफकर उन पर रामनामांकित बाण चलाया थाः 
किन्तु वह बाण रामभक्त हनुमान को आहत नहीं करना चाहता था । अ्रतः वह हनुमान 
१. दे० सर्ग ११। साकेत के अनुसार संजीवनी ओषधि पहले ही से अयोध्या 
में विद्यमात थी । इससे आहत हनुमान्न की चिकित्सा हुई और इसी को 
हनुमान लंका ले गए थे । 
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के पैरों को पकड़ कर उन्हें नीचे की श्रोर खींचने लगा । हतुमान ने बार पर राम नाम 
देखकर समभा कि राम अयोध्या चले आए और वह भरत के पास जाकर भर्त्सना करने 
लगे कि आप ने अपने भित्रों को युद्ध में क्यों छोड़ दिया है । कृत्तिवास रामायण (६,७५) 
में कथा इस प्रकार है। भरत ने लंका की ओर पर्वत ले जाते हुए हनुमान पर एक 
अस्सी लाख मन का लोहे का गेंद फेंक दिया, जिससे हनुमान आहत होकर भूमि पर 
गिर पड़े । बाद में वसिष्ठ ने मंत्र पढ़कर हनुमान की व्यथा दूर कर दी । हनुमान ने 
युद्ध का समाचार सुनाया तथा भरत की बल-परीक्षा करने के लिए उनसे कहा कि मैं 
अब पव॑त ले जाने में असमर्थ हूँ; यदि आप उसे एक योजन तक ऊपर उठा सके तो काम 
चलेगा । इस पर भरत ने पर्वत और हनुमान को अपने बाण पर विठाकर दोनों को 
शतयोजन की ऊँचाई तक पहुँचा दिया । रामचरितमानस आदि अनेक रचनाप्रों में भरत 
हनुमान को बाण पर बिठाकर लंका तक पहुँचाने का प्रस्ताव करते हैं किन्तु हनुमान इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं । काश्मीरी रामायण (नं० ४५) के अनुसार भरत ने 
वास्तव में ऐसा ही किया था । बलरामदास रामायरए में लिखा है कि भरत और हनुमान 
दोनों को बड़ी लज्जा हुई थी; भरत को इसलिए कि मैंने रामभक्त पर बाण चलाया और 
हनुमान को इसलिए कि मैं भरत के बाण से मृच्छित होकर भूमि पर गिर गया हूँ । अतः 
दोनों ने किसी भी मनुष्य से इस घटना का उल्लेख नहीं करने को शपथ खाई थी । 
छ | कुम्भकणं-वध 

शघर्, (१) दाक्षिणात्य पाठ मात्र में कृभकर्या युद्ध-कारड (सर्ग १२) के प्रारंभ 
में सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध करता है । अन्य पाठों में अथवा महाभारत 
के रामोपाख्यान में कंभकरा के इस हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं होता । दाक्षिणात्य पाठ 
की अ्न्तरंग परीक्षा से भी स्पष्ट है कि यह प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के आदेश 
के अनुसार जगाये जाने पर कंभकर्ण सीताहरण, लंकावरोध आदि घटनाओरों से प्रनभिज्ञ 
है (दे० सर्ग ५१) । 

(२) कुंभकर्ण की दीर्घकालीन नींद के कारण के विषय में वाल्मीकि रामायण 
के युद्धकारड और उत्तरकांड में मतभेद है (दे० अनु० ६४६) । 

(३) कंभकर्रा की पत्नी का नाम वज्जज्वाला था (दे० रा० ७, १२, २३)। 
गोडीय पाठ (७, १२, २३) तथा रामायरामंजरी के उत्तरकाण्ड में उसका ताम विद्युज्ज्वाला . 
है | युद्धधारड (७५, ४६) में कुंभ-निकभ उसके दो पुत्रों का उल्लेख है । निक्‌भ को 
रावण का मंत्री भी माना गया है ।१ कुभकर्शा के दो अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता 


है 3 अल न अकजी की 


१. दे० रा० ५, ४६, ११ और ६, 5, १९६ । एक श्रन्य निक्‌भ का वध युद्ध 
'कारड के सम ४३ में वरशित है । 
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है, अर्थात्‌ मुलकासु र और कुंभगर्भ (दे० अनु० ६४१) । 

(४) दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार कुम्भकर्णा के जागने के विभिन्न प्रयत्वों का 
प्रतिरंजित वर्णन किया गया है । अन्त में १००० हाथी कुम्भकरय का शरीर कुचलकर 
जगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। उदीच्य पाठों के अनुसार हाथी भी असमर्थ ठहरे 
किन्तु अन्ततोगत्वा नाग-राक्षस-गन्धर्व कन्याश्रों के आभूषणों की कनतकार, उनके 
संगीत और स्पर्श से कुम्भकर्या जाग गया था (गौ० रा० ३७, ५५-६३; प० रा० ३६, 
५४-६२) । परवर्ती रचनाग्रों में कुम्भकर्या के जागरण के वर में बहुधा श्रप्सराश्रों का 
उल्लेख किया गया है। भावार्थ रामायण (६, २०) में गताची, रंभा, मेवका, उवंशी 
श्रादि आठ प्रधान शअ्रप्सरात्रों के बुलाये जाने का वर्णान किया गया है; उर्वशी ने नारा- 
यण से प्रार्थना की थी कि वह कुम्भकर्णा से नींद का प्रभाव दूर कर दे। सेरीराम में 
चार दासियाँ कुम्भकर्णा की नाक में प्रवेश कर बाल उखाड़ता ही चाहती हैं कि वे 
कुम्भकर्णा की छींक से बाहर फेंक डाली जाती हैं। इस रचना में कुम्भकर्ण पैरों के 
बाल उखाड़े जाने पर जागता है । 

(५) वाल्मीकि रामायण के सभी पाठ इसमें सहमत हैं कि राम ने कुम्भकरा 
का वध किया था। उदीच्य पाठों के अनुसार कुम्मकर्णा ने रावण से कहा था कि. 
नारद ने किसी दिन मुभसे विष्णु के श्रवतार राम का रहस्य प्रकट किया था । इसलिए 
रावण को राम से संधि कर लेनी चाहिए (गौ० रा० ४०, ३०-४३; प० रा० ४१, 
३३-५६) । उत्तर में रावण ने कहा कि मैं विष्णु के हाथ से मरकर परमगति प्राप्त 
करना चाहता हूँ--निहतो गंतुमिच्छामि तद्विष्णोः परम पदस्‌ । यह प्रसंग दाक्षिणात्य 
पाठ में नहीं मिलता किन्तु वह अध्यात्म (६,७), आनन्द (१,११,१४२), रंगनाथ (६, 
७०), भावाथ रामायण (६, २२) और रामचरितमानस (६, ६३) आ्रादि रचनाओं 
में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तरी पाठ (४६, 5८५२-६१) के श्रनुसार 
कुम्भकर्णा ने रणभूमि में विभीषण से मिलकर राम की शरण लेने के कारण उसकी 
प्रशंसा की थी। वाल्मीकि रामायणा के अन्य पाठों में इसका उल्लेख नहीं मिलता 
है किन्तु यह प्रसंग अध्यात्म ( ६, ८ ), आनन्द ( १, ११, १५२ ), कंब ( ६, १५ ), 
रंगनाथ ( ६, ७६ ), भावार्थ रामायण ( ६, २५ ) और रामचरितमावस ( ६, ६४ ) 
में वणित है । 

(६) वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने पहले कुम्भकर्णा की भुुजायें, तब 
उसके पैर और अन्त में उसका सिर अपने वाणों से काट दिया था। कुम्भकर्ण का सिर 
सुर्योदियकालीन चन्द्रमा के समाव आ्राकाश में दिखाई पड़ा और उसने पृथ्वी पर गिर कर 
अनेक भवनों को ढहाया था | महानाठक (अंक ११) में हनुमान कुम्भकर्णा के सिर पर 
ऐसा प्रहार करते हैं कि वह हिमालय पर जाकर गिरता है । अनन्तर , हनुमाव उसका 
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कबंध पूछ में लपेटकर आकाञ्य में दूर तक फेंक देते हैं। कंब रामायरा ( ६, १५ ) 
के अनुसार राम ने कुम्भकर्णा का सिर काटकर उसे समुद्र में फेंक दिया था। रंगनाथ 
रामायण ( ६, ८० ) में वर्णान इस प्रकार है-- वह सिर नीचे नहीं गिरा; किन्तु 
वह लंका में त्रहुत सी ऊची अटटालिकाओं से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके अत्यधिक 
ध्वनि करते हुए आगे तिकल गया और समुद्र के विविध प्रारि-समूह को कुचलते हुए 
समुद्र में गिरकर डूब गया |” भावार्थ रामायरप (६, २८) के अनुसार कुम्भकर्स का 
सिर कट जाने के वाद आगे बढ़ने लगा और राम ने वाण मारकर उसे श्राकाश में 
पहुँचा दिया । कुस्मकरों को एक वर मिला था कि जब तक झत्रु उसे पीठ न दिखावे 
उसका शरीर नहीं गिर सकता था । कुम्मकरं का कबंध लंका की ओर जा रहा था 
आर विभीषरणा ने राम से निवेदन किया कि वह क्षरामात्र के लिये पीठ दिखावें। राम 
ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया जिस पर हनुमान ने अपनी पछ से राम की 
पीठ का स्पर्श किया । राम ने घूम कर देख लिया कि यह क्‍या है और उसी क्षर 
कुम्भकर्मा का कबंध गिर गया और बहुत से राक्षस उसके नीचे दब कर मर गए । 
सेरीराम के अनुसार राम ने कुम्भकर्ण का सिर खाबरण के शिविर में फेंककर बहुत से 
राक्षसों का वध किया था । 

(७) वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुम्भकर्ण युद्ध 
का वर्णात किया गया है (६७, १००-११५) । संभवतः इसके आधार पर अनेक परवर्ती 
रचनाओं में माना गया है कि लक्ष्मण ने कुम्भकर्णा का वध किया है; उदाहरणार्थ--- 
महाभारत का रामोपाख्यान (अध्याय २७१ ), स्कंद पुराण का सेतुमाहात्म्य (अध्याय 
४४); विहोंर रामकथा तथा रामकेत्ति (सर्ग &)। दों विदेशी रामकथाओरों में कुम्भकर्णा 
द्वारा लक्ष्मण के आहत होने का विस्तृत वर्णान किया गया है । रामकेत्ति ( सं & ) के 
अनुसार लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए ओषधियों के अतिरिक्त रावण के बेलन की भी 
जरूरत है । हनुमान्‌ दोनों ले भाते हैं। बेलन की खोज करते समय हलुमान्‌ लंका में 
रावण तथा मंदोदरी दोनों के बाल एक गाँठ में बाधकर दीवाल पर लिख देते हैं कि 

मन्‍्दोदरी जब अपने बायें हाथ से रावण पर थप्पड़ मारेगी तभी गाँठ खुल सकेगी ।" 
रामकियेन (अध्याय २८) का वृत्तान्त इस प्रकार है--कुम्भकर्ण ने अपनी मोक्खशक्ति 
नामक भाले से लक्ष्मण को मूच्छित कर दिया था। उनकी चिकित्सा के लिए ओषधि 
तथा पाँच नदियों के जल की आश्रावश्यकता थी, जो भरत के पास है। हनुमान्‌ पहले 
हिमालय से श्रोषधि और इसके बाद अ्रयोध्या से वह॒ जल ले आये । 


१. अन्य रचनाश्रों में रावण के द्वारा लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमात्र के 
इस उत्पात का वर्णन किया गया है (दे० अनु० १६६) । 


भ्द्द रामकथा का विकास 


(८) प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में अनेक गौणा परिवर्तन उल्लेखनीय हैं । पद्म- 
पुराण के पातालखरड (श्रध्याय ११२) तथा विहॉर रामकथा में रावण-वध के पश्चात्‌ 
ही कंभकर्णा की पराजय का वर्णात किया गया है। अध्यात्म रामायण (६, ८५, ३१- 
५२) तथा इस पर आधारित रामकथाओ्रों में नारद कुंभकरों-वध के बाद आकर राम की 
प्रशंसा करते हैं । सेरीराम में कुभकरांं की मृत्यु के पश्चात्‌ युद्ध चालीस दिन तक स्थ- 
गित कर दिया जाता है । तोरबे रामायण (६, २८) के अनुसार, कुंभकर जीवरत्न 
पहनकर लड़ता है जिससे वह अजेय बना है। विभीषण के सुझाव पर राम उस जीव- 
रत्त को बाण से काटकर कुंभकर्णा का वध करते हैं। रामबाण उस जीवरत्न को राम 
के पास लाया और राम ने उसे विभीषणा को प्रदान किया। पउसचरियं (पर्व ६१) 
में कृंभकर्य राम द्वारा कैदी बनाया जाता है तथा युद्ध के अन्त में मुक्त कर दिया 
जाता है । 

(६) रामकियेन के वृत्तान्त में श्रनेक नये तत्व भ्रा गये हैं । इन्द्रजित्‌ तथा रावण 
के यज्ञों के अनुकरण पर माना जाता है कि कुम्भकरणा ने अपनी मोकक्‍्खशक्ति नामक 
भाले की शक्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था; हनुमान और अंगद 
ने इस यज्ञ को भंग किया था। लक्ष्मण को आहत करने के अतिरिक्त कुम्भकर्ण ने 
अपना शरीर बढ़ाकर वानर-सेना की ओर बहती हुई नदी की धारा को रोक दिया था 
जिससे प्यासे वानरों को बहुत कष्ट हुथ्ना । अन्त में हनुमान्‌ ने कुम्भकर्णा के पास पहुँच- 
कर उस पर पादवप्रहार किया जिससे कुम्भकरा भाग गया। इस रचना में कुम्भकर्णा की 
मु॒क्ति-प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है (अध्याय २०) । 

ज । इन्द्रजितू-चरित 

५६०. वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित्‌ के छः युद्धों का वर्णन मिलता है । प्रथम 
युद्ध में इन्द्रजितु ने राम-लक्ष्मण को नागपाश में बाधा था (दे० अनु० ५५६) । द्वितीय 
तथा तृतीय युद्ध उस नागपाश वृत्तान्त का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है। द्वितीय 
युद्ध के पूर्व इन्द्रजित्‌ पावक को होम देकर ब्रह्मस्त्र प्रात कर लेता है तथा बाद में 
अदृश्य बनकर वानर-सेनापतियों तथा राम-लक्ष्मण को आहत करता और विजयी के 
रूप में लंका लौटता है (दे० सर्ग ७३) । तृतीय युद्ध का वणव इससे अ्रधिक भिन्न नहीं 
है--पावक को होम देने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अपने रथ पर चढ़ता है तथा अ्रहश्य बनकर 
राम-लक्ष्मण को आहत करता है (दे० सर्ग 5०) । इन तींनों युद्धों की सामान्य विशे- 
षता यह है कि इन्द्रजित्‌ अह्श्य रहता है। युद्ध में अहृश्य रहने की इस वराप्राप्ति का 
उल्लेख वाल्मीकीय उत्त रकांड में मिलता है। इसके अनुसार इन्द्रजित्‌ ने अ्रग्निष्टोम, 
अश्वमेध आदि सात यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया था तथा कामग स्यन्दन, अ्रक्षय तूणीर 
आदि के अतिरिक्त उसे युद्ध में अहृश्य रहने का वरदान भी मिला था (दे० सर्ग २५) । 


युद्धकांड पद 


उत्तरकाणड के एक अन्य स्थल पर मेघनाद द्वारा इन्द्र की पराजय का वर्णन किया गया 
. है। मेघनाद ने इन्द्र को पराजित करके उन्हें लंका के कारावास में रख दिया था (स्ग 
२९) । बाद में ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवता इन्द्र को मुक्त कर देने के उद्देश्य के लंका 
चले आए । उन्होंने मेघनाद को इन्द्रजित्‌ की उपाधि देने के अतिरिक्त एक वर भी 
अदान कर दिया । इन्द्रजित्‌ ने यह वर- माँग लिया कि युद्ध के पूर्व पावक को विधिवत्‌ 
होम देने पर मेरे लिये अग्नि में से एक श्रश्वयुक्त रथ उत्पन्न हो और जब तक मैं उस 
पर रहेूँ, मैं अमर बना रहूँ (सर्ग ३०) । 

इन्द्रजित-चरित की शेष सामग्री का इस प्रकार विभाजन किया गया है---माया- 
रूपी सीता का वध और चतुर्थ युद्ध अनु० ५६१); निकमिला में इन्द्रजितू-यज्ञ का 
विध्वंस (अनु ० ५६२); इन्द्रजितृ-वध (अन्तिम दो युद्ध, अनु० ५६३); सुलोचना का 
वृत्तान्त (अनु ० ५९६४) । इन्द्रजित्‌ की जन्मकथा-विषयक सामग्री रावणचरित के अन्तर्गत 
रखी गई है (दे० अनु ० ६५०) । 

प६१. माया-सीता-वध का वृत्तान्त संभवत: आदि-रामायण में नहीं पाया जाता 
था क्योंकि महाभारत के रामोपाख्यान में इसका अभाव है ।' गुणभद्र कृत उत्तरपुराण 
(६८, ६१२) तथा झ्ानन्द रामायण (१, ११, २५०) में रावण स्वंर्थं एक माया-सीता 
का वध करता है । आनन्द रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने आकर माया-सीता का रहस्य 
प्रकट किया था--ह्नत्रिमेयं हता सीता । रामकेत्ति (सग 5) में रावरणा सीता को अपने 
रथ पर बिठाकर रणाभूमि में आता है और राम इस डर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं: 
कर पाते कि कहीं सीता का वध न हो। श्रन्य रामकथाओ्रों में प्राय: वाल्मीकि रामायण 
के अनुसार माया-सीता का वध वर्णित है। इन्द्रजित्‌ के इस चतुर्थ युद्ध का 
वृत्तान्त इस प्रकार है। इन्द्रजित्‌ लंका के पश्चिम द्वार से निकलकर हनुमान्‌ तथा 
श्रन्य वानरों के सामने अपने रथ पर विद्यमान सीता का सिर काट लेता है। 


१. यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि माया-सीता वध के वृत्तान्त में 
महाभारत के माया-वसुदेव की कथा का अनुकररण किया गया हो । शाल्व 
के साथ युद्ध करनेवाले कृष्ण के पास एक छद्मवेशी दूत ने आकर कहा कि 
द्वारका में आपके पिता का वध हो चुका है; अब झ्रापको द्वारका की रक्षा 
करनी चाहिये । इसके बाद कृष्ण ने देखा कि शाल्व के विमान से वसुदेव 
का मृत शरीर नीचे गिर रहा है | शाल्व की इस माया से प्रभावित होकर 
कृष्ण कुछ समय युद्ध न कर सके (दे० ३, २२) । अगले अध्याय में इन्द्र- 
जित्‌-युद्ध का एक और साहश्य पाया जाता है। शाल्व का विमान अदृश्य 
हो जाता है किन्तु कृष्ण शब्दवेधी वाणों से उसे पराजित करते हैं । 


५७० रामकथा का विकास 


यह देखकर वानर भागने लगते हैं किन्तु हनुमान्‌ का आाद्गवाव सुनकर वे उनके नेतृत्व 
में इद्धजित्‌ का सामना करते हैं। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद हनुमान वानरों को 
वापस बुलाकर राम को सीता-वध का समाचार सुनाने जाते हैं और इच्द्रजित्‌ निकंभिला 
में प्रवेश कर यज्ञ की तैयारियाँ करने लगता है (सर्ग ६१-८२) । समाचार सुनकर, राम 
विलाप करते हैं किन्तु विभीषण आश्वासन देता है कि रावण सीता का वध नहीं करेगा; 
यह अवश्य कोई माया-सीता हुई होगी : 

अभिप्रायं तु जातामि रावरस्य दुरात्मनः । 

सीतां प्रति महाबाहों नच घात॑ करिष्यति ॥१०॥॥ 


>< >< >< 
मायामयों महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजास्‌ ॥१३॥ (सर्ग ८४) 


अनेक परवर्ती रामकथाग्रों में माया-सीता-वध के पश्चात्‌ सच्चाई का पता 
लगाने के लिये किसी को लंका भेजा जाता है । कम्ब रामायण (६, २५) में विभीषण 
मधुपक्खी का रूप धारण कर अशोकवन में प्रवेश कर जाता है तथा राम के पास सीता 
के जीवित होने का समाचार ले श्ाता है। रंगनाथ रामायण (६, १०३) में इससे 
मिलता-जुलता वर्रान मिलता है; अन्तर यह है कि विभीषण लंका जाने के लिए सूक्ष्म 
रूप धारण कर लेता है। तोरबे॑ रामायण (६, ४१) में विभीपण के परामझश से 
हनुमान को अशोकवन भेजा जाता है । बाद में माया-सीता का शव विभीषण के स्पर्श- 
मात्र से अंतर्द्धान हो जाता है। सेरौरास की कथा इस प्रकार है। रावण के आदेश के 
अनुसार इन्द्रजित्‌ एक माया-सीता की सृष्टि करता है तथा बाद में लंका में ही उसका 
वध करके इसका समाचार चारों श्र फैलाता है। यह सुनवकर राम मूच्छित होकर 
भूमि पर गिर जाते हैं। विभीषण राम को चेतना में लाकर परामर्श देता है कि उस 
समाचार पर तुरन्त विश्वास न किया जाय । तब हनुमान पक्षी (एक भ्रन्य पाठ में मधु- 
मक्खी) का रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं तथा सीता के जीवित होने का 
समाचार लेकर लौटते हैं। रामकियेत (अ्रध्याय ३०) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक नया 
रूप दिया गया है। युद्ध से भाग जाने के कारण शुक्रसार नामक राक्षस को प्राणदर॒ड 
की आज्ञा मिली थी । रावण ने उसे सीता का रूप धारणा कर इन्द्रजित्‌ के रथ पर 
चढ़ने का आदेश दिया । रणा-भूमि में पहुँचकर इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण का सामना किया, 
लेकिन सीता को देखकर लक्ष्मण को बाण चलाने का साहस नहीं हुआ । इस पर 
इन्द्रजित्‌ ते लक्ष्मण से कहा कि युद्ध का घुल कारण, सींता को ले जाओ और लंका को 
छोड़ दो । सीता को भेज देने के लिए लक्ष्मण के कहने पर इन्द्रजित्‌ ने कहा कि सीता 
को तुम्हारे पास ले आना मेरे गौरव के विरुद्ध है और उसने हँसकर माया-सीता का 
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सिर काटकर उसे लक्ष्मणा की ओर फेंक दिया। बाद में विभीषण ने रहस्य का 
उद्घाटन किया । 

बलरामदास रामायण के अनुसार भी सिहनाद की बहन सुकांति ने सीता का 
रूप धारण कर लिया और इंद्रजित्‌ ने उसका वध किया था । 

४८२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को सावधान किया 
था कि निकुं भिला में अपना यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अजेय बन जायेगा; 
अतः इस यज्ञ का विध्वंस परमावश्यक है (सर्ग 5४) । विभीषरण, हसुमान्‌, अंगद आदि 
' बानरों को साथ लेकर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की रक्षा करने वाली सेना पर आक्रमण 
किया । युद्ध का कोलाहल सुनकर इन्द्रजित्‌ अपना यज्ञ अपूर्या छोड़कर (कर्सेरिय अननु- 
छिठते ) युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ (सर्ग 5५-८६) । परवर्ती रामकथाम्रों में प्राय: इससे 
मिलता-जुलता वर्णान पाया जाता है । कस्ब रामायण (६, २६) के अनुसार विभीषण 
ने मधुमक्खी के रूप में लंका में प्रवेश कर इन्द्रजित-पज्ञ का समाचार राम को दिया 
था । सेरीराम में माना गया है कि इन्द्रजित्‌ ने मृत राक्षसों को जिलाने के उद्देश्य से यज्ञ 
प्रारंभ किया था। सीता-वध की सच्चाई का पता लगाते समय हनुमान ने वहुत से 
भिक्षओं तथा महषियों को एक मन्दिर की ओर जाते देखा तथा उनकी बातचीत से इस 
यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी । इसपर लक्ष्मण तथा हनुमान के नेतृत्व में' 
वानर-सेना ने जाकर इच्द्रजित्‌ की सेना परास्त की थी तथा मन्दिर में से यज्ञ करनेवाले 
पुरोहितों को भगाकर यज्ञ का विध्वंस किया था । 

५४३. वाल्मीकि रामायरा में इन्द्रजित्‌-बध का वृत्तान्त इस प्रकार है। अपना 
यज्ञ सम्पूर्ण किये बिना इन्द्रजित्‌ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ और विभीषण को देखकर 
इन्द्रजित्‌ ने उसकी निन्‍दा की (सर्ग ८६-सर्ग 5७)। अन्तर लक्ष्मण और इच्द्रजित्‌ ने 
देर तक इन्द्-युद्ध कर एक दूसरे को आहत किया । इच्द्रजित्‌ के इस पंचम युद्ध के अन्त 
में लक्ष्मण ने इसके सारथि को मार डाला और इच्द्रजित्‌ पैदल ही लंका लौटा । इसके: 
बाद इन्द्रजित्‌ एक नये रथ पर चढ़कर अन्तिम बार युद्ध करने आया; इस युद्ध में 
लक्ष्मण ने सारथि को और विभीषण ने घोड़ों को मार डाला; अन्त में लक्ष्मण ने ऐकन्द्र 
श्त ने इन्द्रजित्‌ का वध किया । बाद में सुषेरा ने लक्ष्मण, विभीषण आदि की चिकित्सा: 
की । अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण ते सीता का वध करना चाहा 
किन्तु मुपाश्व) ने उसे ऐसा करने से रोका । 

१. रावण के इस संकल्प का प्रायः सभी रामकथाग्रों में उल्लेख है किन्तु रोकने 

वाले के विषय में मतैक्य नहीं है; महाभारत (३, २७३) तथा अग्नि पुराण 
(अध्याय १०) में आविध्य को, अभिननन्‍्द कृत रामचरित (३८, *#) तथा, 
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प्रवर्ती रामकथाशओं में इन्धजित्‌-वध के वृत्तान्त के निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय 
हैं। महानाटक (१२, १६) के अनुसार लक्ष्मण ते इन्द्रजित्‌ का कटा हुआ सिर रावण 
के हाथों में फेक दिया था । कंब रामायण (६, २७) के माता गया है कि इन्द्रजित ने 

"लक्ष्मण के साथ युद्ध करते समय समभ लिया था कि लक्ष्मण विष्णु के अंशावतार हैं । 

अतः उसने युद्ध छोड़कर रावण से अनुरोध किया कि सीता को लौठटाया जाय और राम 

से क्षमा-याचना की जाय । रावण ने नहीं माना और इबन्द्रजित्‌ रणभूमि लौटा | युद्ध के 
अन्त में लक्ष्मण ने पहले इन्द्रजित्‌ का बायाँ हाथ और बाद में उसका सिर काट डाला |, 
अंगद ने इन्द्रजित्‌ का सिर उठाकर उसे राम के चरणों में रख दिया । आनन्द रामायर 
(१, ११, १६०-१६८) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का दाहिना हाथ वारा से काठ- 
कर उसी के घर में फेंक दिया और इसी तरह उसका बायाँ हाथ भी काटकर रावशा के 
निकट डाल दिया। श्रन्त में लक्ष्मण ने उसके सिर को धड़ से अलग कर धरती पर 
गिरा दिया और हनुमानु ने उस सिर को उठाकर राम को दिखला दिया | रामचब्द्रिका 
(२८, ३४) में महानाटक के अनुकरणा पर माना गया है कि लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण वाण 
से इन्द्रजित्‌ का सिर धड़ से अलग उड़ा दिया और वह सिर संध्या करनेवाले रावण की 
अंजली में जा गिरा । । 

सारलादास के महाभारत (द्रोशपव) में इन्द्रजित्‌ के म्नस्थान का उल्लेख है; 
विभीषण के परामश से लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की नाभि में स्थित अमृततालिग पर वाण 
चलाया । वहुत सी रचनाग्रों में यह माना गया है कि १२ वर्ष तक के उपवास के फल- 
स्वरूप लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ का वध करने में समर्थ हुए ।) पउठमचरियं के अनुसार इन्द्रजित्‌ 
को के दी बना लिया गया (पर्व ६१) तथा युद्ध के पश्चात्‌ उसे मुक्त कर दिया गया 
(पर्व ७५) । 

कृत्तिवास (६, ६६) में मन्‍्दोदरी को, अभिषेक ताटक (५, १७) में एक 
राक्षस को, कम्ब रामायण (६, २८) में महोदर को, माधव कंदलीकृत 
रामायण (६, ३७) में अरविन्द को और बलरामदास रामायण में त्रिजटा 
को इसका श्रेय दिया गया है । 

१. दे० अनु० ४६१ । वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ के 
श्रतिरिक्त अतिकाय (सर्ग ७१) का भी वध किया; वह इन्द्रजित्‌ द्वारा तीन 
बार (अनु० ५९०) और रावण की शक्ति द्वारा एक बार (अनु० ५६६) 
बआ्राहत किए गए । प्रक्षिप्त सर्ग ५६ में रावण-लक्ष्मणा के इन्द्र युद्ध का 
वर्णन मिलता है। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मश-कुंभकर्सा-युद्ध का 
उल्लेख किया गया है (सर्ग ६७)। 
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सेरीराम के वृत्तान्त में कई नये तत्व पाये जाते हैं। अपनी पत्नी कोमाल देवी से 
प्रेमपर्वक विदा लेकर इन्द्रजित्‌ १००० हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़कर 
युद्ध करने जाता है और लक्ष्मण तथा हनुमान का सामना करने के पश्चात्‌ अन्त में 
राम द्वारा मार डाला जाता है ।* समाचार पाकर रावण रणाकप्नमि में आता है तथा 
इन्द्रजित्‌ का रुंड गोद में लेकर इतना हृदयविदारक विलाप करता है कि राम तथा 
वानर-सैनिक भी रोने लगते हैं; (किन्तु इने गिने वानर रावण को दस मूखों से विलाप 
करते देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं)। बाद में रावण स्वयं इन्द्रजित का 
मृत शरीर लंका ले जाता है। कोमाल देवी अपने पति की चिता पर चढ़कर सती 
हो जाती है; इन्द्रजित्‌ और कोमाल देवी का भस्म एक स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रखा 
जाता है। इसके बाद युद्ध चालीस दिन स्थगित रहता है । 

५६४. सेरीराम में इन्द्रजित्‌ की पत्नी के सहगमन की कथा का आधार भार- 
तीय है । वाल्मीकि रामायरा में इस प्रसंग का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता । अपने 
पुत्र के लिए विलाप करते समय रावण इन्द्रजित्‌ की पत्तियों का उल्लेख मात्र करता 
है--मातर मां च भार्याश्च क्व गतोइसि विहाय नः (६, ६२, १३) । 

सुलोचना की कथा का प्राचीनतम वर्णान तेलुगु ह्विपद रासायण (६, १११- 
११३) में मिलता है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद में कथा 
इस प्रकार है । इन्द्रजितू के वध का समाचार सुनकर? सुलोचना मूच्छित होकर गिर 
पड़ी तथा सखियों की सेवा से चेतना पाकर विलाप करने लगी । इस विलाप में वह 
प्रकट करती है कि मेरे पिता आदिशेष ने मुझे एक मणि सौंपकर झाइवासन दिया थाः 
कि तुम युद्ध के लिए जाते समय अपने पति की इस मणि से आरती उतारोगी तो वह 
अजेय होगा । किन्तु इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण से युद्ध करने जाते समय अ्रपनी पत्नी से नहीं 
मिला था । 

सुलोचना रावण की अनुमति लेकर आकाशमार्ग से राम के पास चली आई 
तथा उसने शरणागत-वत्सल राम की स्तति करके अपने पति के लिए जीवन-दान 


१. सीता स्वयंवर के प्रसंग में भी श्रपनी पत्नी के प्रति इन्द्रजित्‌ के प्रेम का 
उल्लेख हुआ है (दे० अनु ० ३६७) । 

२. शेलाबेर पाठ के अनुसार राम ने इन्द्रजित्‌ के तीनों सिर राक्षसों की सेना 
के बीच में फेंक दिये । 

३. एक प्राचीन हस्तलिपि के अनुसार इच्द्रजित्‌ की बायीं भुजा आकाशमार्ग से 
सुलोचना के सामने श्रा गिरी और उसने अपनी तजंनीं से भ्रपनी मृत्यु का 
समाचार लिख दिया । दे० अनुशीलन, वर्ष १२, पृ० १५। 
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माँगा । राम उसकी यह प्रार्थना सुनकर इन्द्रजित्‌ को पुनर्नीवित करने को सोच रहे थे* 
किन्त हनुमान्‌ ने ब्रह्मा की मर्यादा को रक्षा करने का अनुरोध किया। इसपर राम ने 
सुलोचना को आश्वासन दिया कि तुम प्रगले जन्म में अपने पति के साथ सुखमय जीवन 
बिताने के पश्चात्‌ वैकुणठ प्राप्त करोगी । 


तब सुलोचना रणभूमि में अपने मृत पति के पास पहुँची और उसने अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर उसे जिलाया ।* इन्द्रजित श्राँखें खोलकर तथा अपनी पत्नी को 
न्त्वना देकर फिर मृत्यु के मौन में विलीन हो गया । सुलोचना उसके शरीर के साथ 
लंका लौटी तथा पति की चिता पर चढ़कर सती बन गईं | 
आनन्द रामायण (१, ११, २०५-२१७) की कथा इस प्रकार है। सुलोचना 
अपने पति की कटी हुई भ्रुजा देखकर विलाप करने लगी। तब उस भुजा ने वाण लेकर 
अपने रक्त से लिखा--'शेष के हाथ मरकर मैंने मुक्ति पाई है। तुम राम के पास 
जाकर मेरा सिर माँग लो और उसके साथ अग्नि में प्रवेश कर मेरे पास झाओझो ।” 
इसके अनुसार सुलोचना अपने पति का सिर माँगने के लिए राम के पास आई। राम 
ने उससे कहा--यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पति को जिला सकता हूँ। भ्रग्नि 
में प्रवेश करने का विचार छोड़ दो । सुलोचना ने लक्ष्मण के हाथ से मोक्षप्रद मरण 
दुलंभ समभकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया । सुलोचना ने सिर पाकर तथा लंका 
से उसकी मुजाएँ लाकर अपने पति का समस्त शरीर मिला दिया और निकंभिका में 
जाकर उसके साथ अग्नि में प्रवेश किया। अनन्तर वह दिव्य देह धारण कर अपने 
पति के साथ वैकुरुठछ चली गईं । क्‍ 
भावार्थ रामायण (६, ४१) के वृत्तान्त पर शिव-भक्ति का भी प्रभाव पड़ा है। 
अपने पति की भुजा को देखकर सुलोचना ने शिव की आराधना की थी और शिव ने 
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१. एक अन्य पाठ के अनुसार शेषावतार लक्ष्मण अपनी पुत्री सुलोचना को 
विधवा देखकर विलाप करने लगे थे तथा भ्रत्त में उन्होंने उसे वर माँगने 
को कहा | इसपर हनुमान्‌ ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह सुलोचना की 
जिह्ना पर बठकर उसे पति के पुनर्नीवन का वर माँगने से रोकें । सरस्वती की 
प्रेरणा से सुलोचना ने अपने पति के शरीर के साथ सती हो जाने का वर 
माँग लिया। दे० श्री बालशौरि रेडडी, तेलुगु भाषा में राम साहित्य । 
मैथिलीशरण गुप्त अभिननदन ग्रन्थ, पृ० ८०१ । 

२. एंक अन्य पाठ के अनुसार सुलोचला ने प्रार्थना द्वारा अपने पति के शरीर के 
सब कठे हुए अंगों को अपने पास बुलाया था। दे० बालशौरि रेडडी वही 
पृ० ८5००। 
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इन्द्र की भ्रुजा में प्रवेश करने तथा युद्ध का समाचार लिखने का आदेश दिया । शेष 
कथा आनन्द रामायण से मिलती-जुलती है किन्तु सुलोचना की सखी शांतिमती उसे 
'सती वन जाने का परामर्श देती है । 


सुलोचना के सहगमन की कथा अनेक श्रर्वाचीन रामकथाओओं में विस्तारपूर्वक 
वर्णित है; उदाहरणाथ--जगत राम कृत बंगाली रामायण; रामलिंगामृत ( सर्ग & ); 
१८ वीं शताब्दी का मागुणीकृत उड़िया रसामृत रामायरा; पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ८; 
'रसिक बिहारी का रामरसायन ( ३, १६ ); विश्वामसागर ( अध्याय २७ ); माइकेल 
मधुसूदन का मेघनाद-वध (सर्ग ६; इन्द्रजित्‌ की पत्नी का नाम प्रमीला है) । जावा 
के रामायण ककवितन के अनुसार इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियाँ उसके साथ ही युद्ध में 
चली गयी थीं तथा रणम्ृमि में ही मारी गयीं (संग २३) । 


ऋ | रावण-वध 


५६५. खोतानी रामायरा में रावरा का वन नहीं होता, राम द्वारा आहत होकर 
दशग्रीव राजकर देने की प्रतिज्ञा करता है जिससे युद्ध स्थगित किया जाता है। ज॑न 
'रामकथाओं, उन्मत्तराघव (अनु० २४२) और विहॉर रामकथा में लक्ष्मण ही रावण 
का वध करते हैं। शेष रामकथाम्रों में राम द्वारा रावश-वध का वर्रान किया गया है। 
'बल्मीकि रामायरा का वृत्तान्त इस प्रकार है। महोदर, महापाश्वं और विरूपाक्ष के वध के 
अनन्तर रावण ने स्वयं रणक्नृमि में प्रवेश किया । इस युद्ध में उसने लक्ष्मण को अपनी 
शक्ति से आहत किया किन्तु राम द्वारा पराजित होकर वह भाग गया (दे० सर्ग ६६- 
१००) | बाद में रावण एक नये रथ पर चढ़कर राम से युद्ध करने श्राया और इन्द्र ने 
राम के पास अपना रथ तथा अपने सारथि मातलि को भेज दिया ।* दृन्द्ययुद्ध फिर 
प्रारंभ हुआ; इसमें अपने स्वामि को मूच्छित देखकर रावण का सारथि रथ को रणक्ृूमि 
से दूर ले चला (संग १०२-१०३)। चेतना प्राप्त कर रावण ने अपने सारथि को युद्ध 

१. प्रक्षिप्त सर्ग ५६ ( दे० अनु ० ५६३ ) तथा सर्ग ६५ में भी रावरा के युद्ध में 
भाग लेने का उल्लेख किया गया है। कम्बरामायरा में रावण के तीन युद्धों 
का वर्णन किया गया है। वह लक्ष्मण को दो बार शूल से आहत करता है 
(पटल ३५) । 

'२. मातलि का प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के लिए विलाप करते समय 
उसको पत्नियाँ कहती हैं “जिसे देवता भी पराजित नहीं कर पाते हैं वह एक 
पैदल लड़ने वाले मनुष्य से मारा गया”---श्रवध्यो देवतानां यस्तथा दानव- 
'रक्षसाम्‌ । हतः सोष्यं रणे शेते मानुषण पदातिना (११०, १५) । 


भ्७६्‌ रामकथा का विकास 


में लौटने का आदेश दिया और फिर राम का सामना करने आया । ? राम-रावशा के इस 
अ्रन्तिम युद्ध के वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है कि रावरा के सिर पुनः-पुनः उत्पन्न 
होते थे यहाँ तक कि राम ने रावण के एक सो सिर काट दिए--एवमेव शत छिन्न॑ 
शिरसां तुल्यवर्चसाम्‌ (१०७,५७) । अन्त में मातलि के परामश के अनुसार राम ने 
अगस्त्य द्वारा प्रदत्त ( दे० अनु ० ४६० ) ब्रह्मास्त्र से रावश की छाती को विदीरण कर 
दिया जिससे रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा ।* परवर्ती साहित्य में रावण 
के इस भ्रन्तिम युद्ध के वर्णन का जो परिवर्तव तथा परिवर्द्धध किया गया है उसका 
सिहावलोकन नीचे दिया जा रहा है । 

५६६. लक्ष्मण को रावण की शक्ति लगने का प्रसंग महाभारत में नहीं 
मिलता । वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने रावण-रथ के घोड़ों का वध किया 
था जिस पर रावरा ने रथ से उतरकर एक शक्ति नामक बरछी को विभीषण को ओर 
फेंक दिया किन्तु लक्ष्मण ने उस शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया | इसके बाद लक्ष्मण ने 
रावण की एक दूसरी शक्ति से विभीषण को बचाया जिससे रावरा ने अन्त में मय द्वारा 
निर्मित अमोघा शक्ति (दे० ७, १२, २१) से लक्ष्मण को छाती को छेद दिया । राम ने 
इस शक्ति को निकाल कर तोड़ दिया तथा लक्ष्मण को हनुमान्‌ आदि वानरों की रक्षा 
में छोड़कर रावण को रणाशभ्ूमि से भागने के लिए वाध्य कर दिया (सर्ग १००) । तब 
लक्ष्मणा के पास लौटकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने उन्हें लक्ष्मण के जीवित 
होने का श्राश्वासन दिया । अनन्तर हनुमान हिमालय जाकर विशल्याकरणी झोषधि ले 
आये? और सुषेणा ने ओषधि को पीसकर लक्ष्मण को संघने के लिये दिया जिससे 
लक्ष्मण स्वस्थ हो गए (दे० सर्ग १०१)। 
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१. दाक्षिणात्य पाठ मात्र में यहाँ परइसका उल्लेख किया गया है कि अगस्त्य ने 
राम के पास पहुँचकर उनको विजय प्रदाव करनेवाले आदित्यहृदय नामक 
स्तोत्र सुनाया और राम ने इसका पाठ किया था (दे० सं १०५) । 

२. दे० सर्ग १०४-१०८। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने रावण के 
अतिरिक्त कुभकर्रा (सर्ग ६७), कमराक्ष (सर्ग ७७) तथा बहुत के श्रन्य 
राक्षसों [सर्ग &३) का भी वध किया । उन्होंने प्रथम तुमुल युद्ध में भाग लिया 
(सर्ग ४४) तथा वे दो बार इन्द्रजित्‌ द्वारा आहत किए गए थे (सर्ग ४५ 
और ७३)। सर्ग ५६ (राम द्वारा रावण की पराजय का वर्णन) प्रक्षिप्त है । 

३. दे० अनु० ५८७-५८८ । गौडीय पाठ ( ८२, ४६ ) में केवल इसी ओोषधि 
का उल्लेख है । अन्य पाठों में विशल्याकरणी के अनिरिक्त सावरयकरणी, 
संजीवकरणी तथा संधानी की भी चर्चा है; दे० दा० रा० १०१, ३१; 
प्‌० रा० ८१, ३२ । 
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सहाताटक (अंक १३) में हनुमान्‌ पहले रावण की शक्ति रोक लेते हैं किन्तु 
रावण का अनुरोध मान कर ब्रह्मा नारद को भेज देते हैं कि वह किसी-व-किसी तरह से 
हनुमान्‌ को रणभूमि से हटा दें । नारद ऐसा ही करते हैं और रावण लक्ष्मण को 
आहत करने में समर्थ हो जाता है। रामचन्द्रिका (१३, ४०), पाश्चात्य-वृत्तान्त नं ० १३ 
आदि में भी हनुमान द्वारा शक्ति को रोकने की कथा मिलती है । 
पउमचरियं (पर्व ६४-६५) में विशल्यौषधि का मानवीकरणा किया गया है। 
लक्ष्मण को शक्ति लगने के पश्चात्‌ एक विद्याधर राम से कहता है कि द्रोणमेघ की 
कन्या विशल्या के स्तानजल से ही लक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है। इसपर 
हनुमान, भामरशडल तथा अंगद अयोध्या जाकर भारत को सीता-हरण तथा युद्ध का 
समाचार सुनाते हैं तथा विशल्या के साथ लंका लौठ आते हैं । विद्वल्या की चिकित्सा से 
स्वास्थ्य लाभ होने पर लक्ष्मण उसके साथ विवाह भी करते हैं । 
सेरीराम के अनुसार रावण के रथ में १०० सिंह तथा १००० श्रश्व जुते हुए थे । 
लक्ष्मण ने उसका सामना करना चाहा किल्चु रावण ने वाणा मार कर लक्ष्मण को आहत 
कर दिया । लक्ष्मण को रणाभूमि से हटा कर राम ने विभीषण के परामश ” से हनुमान को 
ओोषधि ले आने के लिये भेज दिया और हनुमान्‌ ने अंजानी नामक ओषधि-पर्बत राम 
के पास पहुँचा दिया । तब विभीषण ने कहा कि औषध तैयार करने के लिये रावण के 
पलंग के नीचे पड़े हुए चौके की जरूरत है । हनुमान्‌ को उसे ले आने के लिये भेजा 
जाता है। हनुमान हरा भ्रमर बनकर रावण के महल में प्रवेश कर जाते हैं और रावण 
तथा मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाँधकर उस चौके को ले जाते हैं। उसके सहारे 
विभीषण आऔषध तैयार करता है तथा लक्ष्मण को स्वास्थ्यलाभ प्रदान करता है। प्रातः 
काल हनुमान्‌ रावण को संबोधित कर कहते हैं कि जब मन्दोदरी तुम्हारे सिर पर प्रहार 
करेगी तभी तुम दोनों के बालों की गाँठ खुल सकती है और रावरा मन्दोदरी को ऐसा 
करने देता है । एक स्त्री द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप रावण अब श्रजेय नहीं रहा । 
शेलाबेर पाठ के अनुसार हनुमान्‌ ने चींटी के रूप में रावण के महल में प्रवेश किया तथा 
रावरा के पलंग के चारों ओर फैले हुए साँप की पीठ पर गाँठ खुल जाते का उपाय लिख 
दिया था । सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार हनमान्‌ पिस्सू के रूप में एक दासी की 
साडी पर बठ कर रावण के महल के भीतर चले गये । 
रामफियेन (अध्याय ३३) में माना गया है कि हन॒मान्‌ द्वारा लाईं हुई ओषधि तैयार 
करने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता है---इन्द्र की घेनु का गोबर, कालनाग 


१. रामचन्द्रिका ( १७, ४० ) के अनुसार भी विभीषण ने यही परामश 
दिया था। 
रा० ३७ 
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का चौका और रावण का बेलन । हनमान तीनों ले श्राते हैं तथा सेरीराम के वृत्तान्त 
की भाँति रावण का बेलन ले जाते समय रावशा-मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाँध 
देते हैं। अन्य रचनाश्रों में हनुमान सीता की खोज करते समय (अनु० ५३६) अथवा 
कंभकणा द्वारा आ्राहत लक्ष्मण की चिकित्सा के लिये रावण का बेलन ले जाते समय 
(अन्‌ ० ५८९, ७) इस प्रकार का उत्पात करते हैं । 

५६४७. वाल्मीकि रामायण के परश्मोत्तरीय पाठ में (दे० अनु ० ५६०) इन्द्रजितू-वध 
के पश्चात्‌ रावण होम करने जाता है। विभीषण यह जानकर राम को सावधान करता 
है कि इस यज्ञ को भंग करने की अत्यंत आवश्यकता है, नही तो रावण शिव के 
प्रसाद से अजेय हो जायेगा । ! हनुमान के नेतृत्व में वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँचते 
हैं लेकिन वे उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ हैं। तब अ्रंगद हनुमान्‌ की आराज्ञा से 
मन्दोदरी के केशों को खींचकर उसे रावण के पास ले आता है जिससे रावरणा उत्तेजित 
होकर यज्ञ को अपूर्ण छोड़ देता है और अंगद पर आक्रमण करता है। यह प्रसंग इच्द्र- 
जित-यज्ञ-विध्वंस (दे० अनु० ५६२) की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है फिर भी यह 
असंभव नहीं कहा जा सकता कि इसका आधार पउमचरियं में वणित रावण की विद्या- 
साधना ही है | 

पउमचरियं (पर्व ६६-६८) की कथा इस प्रकार है। रावण बहुरूपिणी विद्या की 
सिद्धि के लिये शांतिनाथ के मंदिर में साधना करने जाता है तथा मन्दोदरी लंका के सभी 
नागरिकों से आठ दिन तक अहिसा का पालन करने का आवेदन करती है । विभीषण 
यह सुझाव देता है कि राम जाकर रावण को मन्दिर में से निकालकर कैदी बना लें 
किन्तु राम यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। तब वानरों का एक दल ध्यानस्थ रावण को 
क्षुब्ध करने के उद्देश्य से लंका में प्रवेश करता है श्र शांतिनाथ के मन्दिर में निवास 
करने वाले देवताश्रों द्वारा नष्ट किया जाता है । इस के बाद अंगद एक दूसरे दल को 
लेकर मन्दिर में प्रवेश करता है । उसने रावण को बाँधा, उसके अन्तःपुर की स्त्रियों का 
अपमान किया तथा भ्रन्त में मन्दोदरी को खींचकर रावण के सामने लाया किन्तु रावण 
विचलित नहीं हुआ और उसने बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर ली । गुणभद्गकृत उत्तर पुराण 
(६८, ५१६-५२६) के अनुसार रावण विद्याएँ सिद्ध करने के लिए आदित्यपाद नामक 
पर्वत पर साधना करनें गया था। विभीषण के परामर्श के अनुसार राम और 


१. जानकीहरण (१७, -२) में:रावश की अग्नि-पूजा का उल्लेख मात्र है। 
अनेक रामकथाओ्रों में युद्ध से पहले राम की देवी-पूजा का वर्णंत किया गया 
है; दे० अनु० ७८४ ।, रावण की देवी-पूजा की कथा का एक आ्राधुनिक रूप 
आगे (अनु० ७४१) देख ले । 
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लक्ष्मण एक विशाल सेवा के साथ विमात पर झाछूड़ होकर लंका के निकट पहुँच गए 
तथा अन्य विद्याधरों को पव॑त पर जाकर उपद्रव करने का आदेश दिया । इसका परिणांम 
यह हुआ कि रावण अपनी सावना अपूर्णा छोड़कर लंका चला आया । 
बहुत सी परवर्ती रामकथाओं में पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार मन्दोदरी के केश- 
ग्रहण तथा रावण के यज्ञ-भंग का वर्णन मिलता है । उदाहरणार्थ--कत्यारावण (अंक ६), 
खोतानी रामायण, द्विदद रामायण (६, १३३-१३५), अध्यात्म रामायण (६, १०), 
आनन्द रामायण (१, ११, २२६), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय २६९), रामचरित 
मानस (६, ८५), तोरवे रामायण (६, ४८), भावार्थ रामायण (६, ५६-५७), राम- 
चन्द्रिका (प्रकरण १६), विश्वनाथ खूँटिया कृत विचित्र रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण 
(६, २७), तमंदाकृत रामायण नो सार, काश्मीरी रामायण (न० ४०), सेरीराम, राम- 
केति (सर्ग १०), रामकियेन, पाश्चात्य वृत्तान्त न॑ं० ३, श्रादि। सारलादास के उड़िया 
महाभारत में उस केशग्रहर को अ्रंगद के दूतकार्य के वर्णन के अंतर्गत रखा गया है । 
अनेक रामकथाम्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि रावशरा ने दैत्यगुरु शुक्राचार्य 
के पराम््य से अपना यज्ञ आरंभ किया था, उदाहरणाथ---रंगनाथ रामायरा, अध्यात्म 
रामायण, आनन्द रामायण, काश्मीरों रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण । रंगनाथ रामायण 
“तथा तत्त्वसंग्रह रामायरा में यह माना गया है कि सरमा ने वानरों को रावशा के यज्ञस्थल 
'का मार्ग दिखलाया था । कृतिवास का वृत्तान्त मौलिक प्रतीत होता है (दे० ६, १०३)। 
रावण ने शांतिकर्म का आयोजन किया और इसके प्रारंभ के चरडी-पाठ के लिए बृह- 
स्पति को बुलाया । इसपर देवताओं ने पवत को राम के पास भेजकर चरण्डीपाठ अशुद्ध 
करने का परामर्श दिया । विभीषण के सुझाव के अनुसार हनुमान को भेजा गया । 
हनुमान ने मकखी का रूप धारण कर चर्डी-पाठ के दो अक्षर चाट कर मिटाए लेकिन 
चुहस्पति ने अ्रभ्यासवश शुद्ध ही पढ़ कर सुनाया । तब हनुमान अपने विक्रम रूप में 
प्रकट हुए जिससे वृहस्पति डर गए और पाठ भंग हो गया था। अनन्तर हनुमान ने ग्रन्थ 
'छीनकर, प्रथम माहात्म्य के तीन इलोक मिटाए; चणडीपाठ इस प्रकार अशुद्ध देखकर 
महेश्वरी ने कैलास के लिए प्रस्थान किया। तोरवे रामायण के अनुसार रावण ने अपना 
यज्ञ अपूर्णा छोड़कर अंगद के शरीर के दो टुकड़े कर दिये किन्तु वानर अंगद को ले गए 
ओर सुषेण ने उसे जिलाया। विदेशी रामकथाओ्रों में भी रावण के असफल यज्ञ का 
उल्लेख मिलता है । सेरीराम के अनुसार रावण अपने यज्ञ के धृम्र से राम की साँस 
रोकना चाहता था । रामकेति (सर्ग १०) में माना गया है कि रावण के पास विष था; 
वहु विष रावण की प्रार्थना पूर्ण होते ही अजेय बनने वाला था। रावशणा मनन्‍्दोदरी के 
साथ किसी पव॑त पर चला गया था किन्तु हनुमान ने मन्दोदरी के वस्त्र छीनकर रावण 
का ध्यान भंग किया तथा बिष का पात्र भी उलट दिया। रामकियेन (अध्याय ३१) के 
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अनुसार हनुमान ने मन्दोदरी को रावरणा के पास ले जाकर उसका पहला यज्ञ भंग किया 
था । बाद में रावश ने अपनी कपिलबद नामक भाले की शक्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ 
प्रारंभ कर दिया किन्तु देवताओं ने वालि को उसके पास भेज दिया, जो राम के हाथ से 
मरकर देवता के रूप में उत्पन्न हुआ था । वालि ने मेरु पर्वत को रावण के अग्निकुरड 
में डालकर रावण को परास्त कर दिया (अ्रध्याय ३३) । रामकियेन में एक तीसरे यज्ञ 
का वर्णन है। मन्दोदरी ने उमा से संजीव-यज्ञ का रहस्य जान लिया था जिसके द्वारा 
अमृत प्राप्त होता है। हनुमान रावरा का रूप धारण कर मन्दोदरी के पास गये 
तथा उसे अपने बाहुपाश में बद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट किया जिससे उसका यज्ञ 
असफल हुआ (दे० अध्याय २४) । इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान्‌ तथा 
मन्दोदरी के रमणा का भी वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३२६) । 

काश्मीरी रामायण के अनुसार (दे० न० ४७) इन्द्रजित्‌ तथा कंभकर्णा के वध के 
अ्रनन्तर रावण निराश होकर कैलास पर शिव की सहायता माँगने गया था । शिव ने 
उसे मकेश्वर लिंग देकर आश्वासन दिया कि इस लिंग के लंका में स्थापित हो जाने पर 
राम की विजय हो ही नहीं सकती तथा रावण को सावधान किया कि इस लिग को कहीं 
भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिये। मार्ग में रावण को लघुशंका लगी और उसने मकेश्वर 
लिग को नारद के हाथ में थमा दिया जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आ पहुँचे थे। नारद लिगको 
भूमि पर रख कर चले गये तथा रावण लौट कर लिंग को उठाने में असमर्थ हुआ ।* 

अंगद-दूत-कार्य के वर्णुत में इसका उल्लेख किया गया है कि सेरीराम तथा राम- 
चन्द्रिका के अनुसार रावण किन झार्तों पर सीता को लौटाने के लिए तैयार था (दे० 
अनु ० ५८५) । अनेक रामकथाश्रों में रावण के सन्धि-प्रस्तावों को चर्चा है। पउमचरियं 
(पर्व ६५) में लक्ष्मणा के शक्ति-भेद के पश्चात्‌ रावण दूत भेज कर राम को अपना आधा 
राज्य तथा ३००० कन्याश्रों को प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, वशवते कि राम भानुकर्णा, 
इन्द्रजित्‌ श्रादि कैदियों को लौटायें और सीता को त्याग दें । किन्तु राम इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार करते हैं। महानांदक (१४, १-२) के अनुसार रावण ने अपने दत लोहिताक्ष 
के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से प्राप्त हरप्रसादपरद्ु के बदले में मैं सीता को 
लौटाने के लिए तैयार हूँ।'* राघवाभ्युदय में रावण के एक श्रन्य संधि-प्रस्ताव की चर्चा 

है (दे० अनु० २३६, ६) । 


१. कर्मनासा नदी की उत्पत्ति की कथा उस घटना से संबंध रखती है । दे०. 
डब्ल्यू० क्रक रेलिजन एंड फॉल्कलॉर (१६२६), पृ० ५६ । श्रन्य भ्रवसरों पर 
भी रावण को इस प्रकार धोखा दिए जाने का वृत्तान्त मिलता है; दे० अनु० 
६५० । 


२. इस प्रस्ताव का उल्लेख रामचन्द्रिका (१६. १७) में भी मिलता है । 
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रामक्यिेन में युद्ध टालने के लिए रावण के दो भ्रन्य प्रयत्नों का वर्णाव किया गया 
है । सेतु-निर्माण के पूर्व रावण तपस्वी के रूप में राम के पास आ पहुँचता है और युद्ध 
छोड़ देने के लिए उनसे अनुरोध करता है (दे० श्र० २५) । इन्द्रजित्‌ू-वध के पश्चात्‌ 
रावण अपने पितामह ब्रह्मा को बुला भेजता है तथा बाद में सीता को भी । उनकी 
गवाही सुनकर ब्रह्मा सीता को लौठाने का आदेश देते हैं तथा रावण के अस्वीकार करने 
पर उसे राम के अस्त्र से मर जाने का शाप देते हैं (अध्याय ३२) । 


पउठमचरियं (पव ६६९) तथा इस पर आधारित अन्य जेन रामकथाओं में भी 
रावण के पद्चात्ताप का वन किया गया है। बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
रावण सीता से मिलने झाया । सीता ने उसे ठकराया तथा यह कहकर मुच्छित हो गई 
थी कि मैं तभी तक जीवित रहूँगी जब तक राम, लक्ष्मण और भामरडल की मृत्यु का 
समाचार नहीं पाती । रावण सीता का पातिव्रत्य देखकर दयाद्र हो गया और सोचने 
लगा कि मैंने उसका अ्रपहरण करके पाप किया है । फिर यह समझ कर कि बिना युद्ध 
किये सीता को लौटाने में मेरा अपयश होगा रावण ने संकल्प किया कि मैं राम तथा 
लक्ष्मणा को हराकर उन्हें सीता को सोप दूंगा । रावण के चरित्र के इस उदात्तीकरण 
का प्रभाव अन्य रामकथाओं पर भी पड़ा । तोरबे रामायण के अनुसार रावरा युद्ध के 
लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपनी सारी सम्पत्ति दबरिद्रों में बाँट देता है, जेल के सभी 
केदियों को रिहा करता है तथा यह आदेश निकालता है कि यदि मैं युद्ध में मारा गया 
तो विश्वासपात्र विभीषण को गही पर बेठाया जाय । 


५८८. रावण-वध के परवर्ती वृत्तान्तों में बहुधा रावण के मर्मेस्थान श्रथवा 
रावण की मृत्यु की किसी गुप्त युक्ति का उल्लेख है । अध्यात्म रामायरप (६, ११, ५३) 
के अनुसार रावण के नाभि-प्रदेश में भ्रमुत रखा हुआ है; विभीषण से यह जानकर राम 
ने आग्नेयासत्र से उस अमृत को सुखाया था। रावण के दरीर में स्थित अमृत का उल्लेख 
बहुत सी अन्य रामकथाश्रों में भी किया गया है; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, ११ 
२७८), रंगनाथ रामायण (६, १४५), धर्म-खणड (अ्रध्याय १३०), तत्वसंग्रह रामायण 
(६, २६), रामचरितमानस (६, १०२), भावार्थ रामायण (६, ६३), नर्मदाकृंत रामायण 
नो सार, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ६, ८ और १० । 

सेरीराम तथा तत्वसग्रह रामायण के अनुसार रावण ने जटायु से युद्ध करते 
समय धोखा देकर कहा था कि मेरा ममस्थान पैर का अँगूठा है. (दे० अनु ० ४७०) । 
खोतानी तथा तिब्बती रामायरों में वही रावण का वास्तविक मर्मस्थान. माना गया 
है। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार रावण का हँसने वाला सिर उसका 
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१. दे० मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ७५५। 
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मर्मस्थान है ।” सेरीौराम में सीता हनुमाव को बताती हैं कि रावण के दाहिने कान 
के नीचे जो छोटा सा सिर है उसमें रावण का जीव निवास करता है । पंजाब में रावण 
की गदंन उसका मर्मस्थान मानी गयी है ।* 

कृत्तिवास रामायण (६, १०४) के अनुसार रावण ने तपस्या करने के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान माँगा था । ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे सिर 
और भुजायें कट जाने पर फिर उत्पन्न होंगी तथा रावण को ब्रह्मास्त्र देकर कहा--इस 
ब्रह्मासत्र से तुम्हारा मर्मस्थान छेंदित हो जाने पर ही तुम मर सकोगे । रावरा ने बाद में 
यह ब्रह्मासत्र मन्दोदरी की रक्षा में छोड़ दिया । विभीषण ने इस रहस्य का उद्घाटन 
किया तथा हनुमान ने राम की अनुमति से ब्राह्मण वेश में मन्दोदरी के पास पहुँचकर 
कहा कि जब तक ब्रह्मास्न तुम्हारे पास है रावण नहीं मर सकता किन्तु मुझे आशंका है 
कि विभीषर कहीं यह न जान लें कि तुमने उसे कहाँ छिपा लिया है। मन्दोदरी ने 
उत्तर दिया कि मैं बहुत ही सावधान हूँ; मैंने उसे इस खंभे में छिपाकर रखा है | इसपर 
हनुमान्‌ ने स्फटिक का खंभा लाठो से तोड़ दिया तथा ब्रह्मास्न लेकर राम के पास लौटे। 
सेरीराम का वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण की कथा से साम्य रखता है। सीता ने हनुमान्‌ 
से कहा था कि मन्दोदरी के पास रावण का मायावी खंग है; जिसकी पूजा मन्दोदरी 
किया करती है । हनुमान्‌ ने सीता के परामर्श के अनुसार मन्दोदरी के पास जाकर 
रावण की मृत्यु का भूठा समाचार सुनाया; शोकसंतप्त मन्दोदरी ने अपना सिर भुका 
लिया और उस क्षण से लाभ- उठाकर हनुमान्‌ ने रावण का खंग चुरा लिया जिससे 
रावण शक्तिहीन हो गया था । 

विहोर रामकथा के अनुसार रावण का जीव उसके महल के भीतर एक मंजूषा 
में सुरक्षित था। हनुमात्र और लक्ष्मण दोनों ने लंका में प्रवेश कर तथा उस मंजूषा 
को खोलकर रावण का जीव मुक्त कर दिया था। रामकियेन (अध्याय ३५) की कथा 
इस प्रकार है--रावण का जीव गोपुत्र नामक रावरण-गुरु के पास एक मंजूषा में बन्द 
था और हनुमान ने अंगद के साथ गोपुत्र के पास जाकर उस मंजूषा को छल से प्राप्त 
कर लिया | ब्रह्मचक्र के अनुसार रावण ने लद्भादहत के पश्चात्‌ ही अपना हकय किसी 
ऋषि के यहाँ सुरक्षित रखा था; हनुमान ने रावण का रूप धारण कर उसे प्राप्त किया 
था तथा राम को दे दिया । सेरीराम के पातानी पाठ की तत्संबंधी कथा इससे मिलती- 
जुलती है । 


अल अ>-3++++--3--३०+>न्‍ न ननतन- अनननत>नमन->«»-+->«« 


१. दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १। अन्य रचनाश्रों में रावण के चित्र मिलते हैं 
जिनमें दस साधारण सिरों के ऊपर गधे का एक सिर भी चित्रित किया 
गया है। दे० पा० वृ० ३ और ४। 

२. दे० इं० एं० भाग २०, पृ० २५६ । 


युद्धकांड प्रद३ 


पद्मपुराण (पातालखण्ड, श्रष्याय ११२, २०२-२२५) के अनुसार अतिकाय 
तथा महाकाय गुप्तचर के रूप में राम की सेना में प्रवेश कर पकड़े गए थे; उन्होंने 
शुक्र की इस भविष्यवाणी का उद्घाटन किया कि लड्डू द्वार पर जो लकड़ी का कीति- 
मुख है (दारु पंचवक्‍त्र), उसके छिन्न-भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु अवश्यंभावी है । 
राम ने वाण मार कर उस कीतिमुख को नष्ट कर दिया था । 

महानाटक (१४,२६) के अनुसार राम ने विश्व का कल्याण दृष्टि में रखकर 
रावण के वक्षस्थल पर वाण नहीं चलाया; राम जावते थे कि रावण के हृदय में सोता 
का निवास था, सीता के हृदय में राम तथा राम में समस्त भ्रुवनावली विद्यमाव थी । 
रामचरितमानस (६, ६६) में भी इसकी चर्चा की गई है; उस रचना में त्रिजटा सीता 
को आश्वसान देती हैं कि सिरों के कट जाने पर रावण व्याकुल होकर तुमको भूल 
जायगा; तभी राम उसके हृदय में वाण मार कर उसका वध करेंगे । 

रावण-वध के वर्णात में श्रनेक गौरा परिवर्तत किए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ 
श्रावश्यक है । महाभारत (३, २७४, 5) के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय 
राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण करनेवाले बहुत से मायामय योद्धाश्रों को उत्पन्न किया 
था; रावण को इस माया का उल्लेख कुछ परवर्ती रामकथाश्रों में भी मिलता है; 
उदाहरणार्थ रामचरितमानस (६, 5५९६) । महाभारत (३, २७४, ३१) में माना गया है 
कि राम का ब्रह्मात्न रावण को इस प्रकार जला देता है कि राख भी शेष नहीं रही । 
बलरामदास रामायण में राम रावणशवध के समय अ्रपना शरीर बढ़ाकर कृत्तान्तक रूप 
धारण कर लेते हैं। तत्वसंग्रह रामायण (६, २१) के अनुसार राम ने रावण का वध 
करने के लिए परमेश्वर का रूप धारण कर लिया; तोरबे रामायण (६, ५१) में भी 
माना गया है कि रावरा ने अपने वध के पूर्व राम का विश्वरूप देखा था। उस रचना 
के भ्रनुसार अगस्त्य ने युद्ध के समय ही राम को त्रिमृरत्ति नामक वाण दिया और राम ने 
उसी वाण से रावण को मार डाला था । 


५४६- वाल्मीकि रामायण के अ्रनुसार विभीषण ने राम के अनुरोध से अपने 
भाई रावण का दाह-संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न किया था (दे० ऊपर अनु ० १६६, २) । 
एकाध रामकथाओं में मन्दोदरी रावण की चिता पर चढ़कर सती हो गई थी (दे० 
अनु० ५४४) । एक अन्य परम्परा के अनुसार रावण की चिता जलती रही । आनन्द 
रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २०) में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है | रावण॒वध के बहुत 
काल बाद तक अयोध्या में रात को एक आवाज़ सुनाई दिया करती थी जिसंका रहस्य 
वसिष्ठ ने यह कहकर प्रकट किया कि रावण ने जिस शरीर से बारम्बार ब्रह्महत्या की 
थी वह शरीर आज भी जल रहा है। हनुमान्‌ प्रतिदित लकड़ी के सौ भार (प्रत्यहं 
काष्ठभारशतम्‌) उसकी चिता पर डाला करते हैं। इसका एक अन्य कारण यह है कि 
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रावण ने राम से एक ऐसा वर माँगा था जिससे लोग उसका स्मरण किया करें। राम 
ने उत्तर में कहा था--तुम्हा रा शरीर जलाने वाली आग की आवाज़ सप्तद्वीप के लोगों 
को सुनाई देती रहेगी । | 

कृत्तिवास रामायण (६, १०६) में भी जलती चिता का उल्लेख है । रखश्ृृमि 
में मन्दोदरी को देखकर तथा उसे सीता समभकर राम ने उसे “सौभाग्यवती”” होने का 
श्राशीर्वाद दिया । वास्तविकता ज्ञात होने पर राम ने कहा--“चिता सदैव प्रज्वलित 
रहेगी, इससे तुम्हारा सौभाग्य चिरस्थायी होगा ।” 

हिन्देशिया की रामकथाओओं में रावण के जीवित रहने का उल्लेख है । सेरीराम 
में राम द्वारा पराणित तथा आहत रावण रणाभ्ृमि में पड़ा रहता है। सीता की अग्वि- 
परीक्षा के बाद भरत और बरत्रध्न लद्भा पहुँचते हैं तथा रावण को देखने की इच्छा 
प्रकट करते हैं । राम अपने भाइयों के साथ रावण से मिलने आते हैं तथा उसके साथ 
बातचीत भी करते हैं। यह प्रसंग महाभारत का स्मरण दिलाता है जहाँ पाएडव 
मरणासन्न भीष्म के दर्शन करने आते हैं । हिकायत सहाराज रावण में भी माना गया 
है कि राबण जीवित है ओर कल्प के अन्त में पुन: भगवान के शत्रु के रूप में प्रकट होने 
वाला है । 

श्र्वाचीन रामकथाश्रों में प्राय: अ्रध्यात्म रामायण के झनुसार रावण की सायज्य 
मुक्ति का उल्लेख है; उदाहरणार्थ आनन्द (१, ११, २८३) और भावार्थ (६, ६३) 
रामायण । अध्यात्म रामायण (६, ११, ७८) में रावण का जीव ज्योति का रूप 
धारण कर राभ के दरीर में प्रवेश करता है; देवताश्रों के आश्चर्य करने पर नारद 
उनको समभाते हैं कि रावण ने दषभाव से निरन्तर हृदय में राम का स्मरण किया था 
और इस कारण उसने मुक्ति प्राप्त की है। मुक्ति-प्राप्ति के उद्देश्य से ही रावण ने सीता- 
हररण किया था (दे० अ्रनु० ४८८) । 

'पाश्चात्य वुत्तान्त नं० १ के अनुसार राम रावण के नौ सिर तथा १८ भुजायें 
काटकर उसे इस छार्ते पर जीवित रहने देना चाहते थे कि रावण सीता को लौटाये । 
इसपर रावण मन्दोदरी के पास गया और मन्दोदरी ने उसे राम के हाथ से मरकर 
मुक्ति प्रात्त करने का परामश दिया । स्कंद पुराण (माहेश्वर खण्ड, अध्याय ८, १३३) 
में रावण की शिव-सायुज्यमुक्ति का उल्लेख मिलता है । 


अ | अम्निपरीक्षा 


६००. प्रचलित वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११२-११३) में अग्नि-परीक्षा को 
कथा इस प्रकार है। रावण-वध तथा विभीषण के अभिषेक के बाद राम ने हनुमान 
हारा सीता को अपनी विजय का समाचार भेज दिया; हनुमान्‌ सीता का यह 


युद्धकांड श्पश 


सन्देश लेकर लौटे--द्रष्दु मिच्छासि भर्तारं भक्तवत्सलम्‌ (११३, ४७) । अगले सर्ग 
में राम का रुख अचानक बदलता है; वह विभीषणा को आरादेश देते हैं कि सीता को मेरे 
पास ले आश्रो--दिव्यांगरागां ! वैदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्‌ । इह सीतां शिरःस्ना- 
तामुपसथापय मा चिश्म्‌ ।॥७॥। विभीषण से राम की यह आज्ञा सुनकर सीता कहती 
हैं--अस्नात्वा द्रष्टमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर (११); किन्तु विभीषण राम की आज्ञा 
के पालन के लिये अनुरोध करता है । भ्रतः स्नान के पश्चात्‌ ही सीता मुल्यवान्‌ वस्त्र 
तथा आश्षूषण पहने शिविका पर चढ़कर राम से मिलने प्राती हैं। विभीषण 
ध्यानस्थ* राम के पास पहुँचकर सीता के आगमन का समाचार देता है । तब शिविका 
की पास लाने के लिए विभीषण के अनुचर वानरों की भीड़ हटाने लगे; इस पर राम 
क्रद्ध होकर विभीषण को आदेश देते हैं कि सीता सब वानरों के देखते पैदल ही मेरे 
पास आवें । राम की यह थ्राज्ञा सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान को बहुत दुःख 
हुआ (बभुवृव्यंथिता भुशम्‌) । अनन्तर सीता श्रत्यन्त लज्जित होकर तथा विभीषण के 
पीछे-पीछे चलकर अपने पति के पास आइ---लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गाज्रेषु 
मैथिली, विभीषणनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत (११४, ३३) । सीता को अपने पास 
खड़ी हुई देखकर राम उनसे कहने लगे--मेंने तो अपने शत्रु के भ्रपमान का प्रतिकार 
किया है किन्तु मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है। जिस स्त्री ने दूसरे के घर में निवास 
किया है उसे कौन पुरुष ग्रहण कर सकता है। म्र॒ुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहा, तुम जहाँ चाहो चली जाओ : 


१. िव्यांगरागां' अनसूया द्वारा सीता को प्रदत्त अंगराग का स्मरण दिलाता 
है। यह प्रसंग प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ४३१) और संभवतः सीता सावित्री 
की कथा पर आधारित है (दे० अनु० 5) । कालिदास ने भी इस अंगराग 
का उल्लेख किया (दे० रघुबंश १२, २७) । आरश्चयंचूड़ामणि में माना गया 
है कि अनसूया सीता को यह वरदान देती है कि तुम अपने पति के सामने 
आते ही अपने आप पूर्णामंडित हो जाश्ोगी । रावण-वध के बाद जब सीता 
पालकी पर बंठो पहुँचती हैं, तो राम कहते हैं--सर्वे पश्यन्तु जानक्या 
रूप चारित्रभूषणम्‌ (७, १४) | किन्तु सीता को पूर्ण रूप से अलंकृत देख 
कर वह उनके चरित्र पर संदेह करने लगते हैं और सीता कहती हैं कि 
अनुसूया का वरदान मेरे लिए शाप बन रहा है--हा घिक्‌ अनसुयाया 
अनुग्रहोषपि में इदानों शापः संवुतः । 

२. राम का उस समय ध्यानस्थ होना अस्वाभाविक तथा मूल रामायण की 
भाव-धारा के प्रतिकूल है । 
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प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता ।१७।॥। 
कः पुमांस्तु कुल जातः स्त्रियं परग होषिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनराद्यात्‌ सुहल्लोभेन चेतसा ॥१दै।। 
नास्ति से त्वय्यभिष्वंगो यथ्थेष्टं गस्यतासिति ॥२१॥ 
लक्ष्मण. वाथ भरत कुर बद्धि यथासुखभ ।।२२॥। 
शत्रुध्ने वाथ सुग्रीवे राक्षेसे वा विभीषरों । 
>< ८ >< 
नहि त्वां रावणो दृष्टवा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
मर्षयत्यचिरं सीते स्वग॒हे पर्यवस्थिताम्‌ ।॥॥२४॥ 
(सर्ग ११५) 
राम के ये कठोर शब्द सुनकर सीता ने अपने सतीत्व की शपथ खाई तथा 
लक्ष्मण द्वारा चिता तैयार कराकर वे उसमें तुरन्त प्रवेश कर गई (सर्ग ११६) । 
श्रनन्तर देवता प्रकट हुए तथा सीता के पक्ष में साक्ष्य देकर विष्णु के रूप में राम की 
स्तुति करने लगे (सर्ग ११७) | अन्त में श्रग्नि देववा ने सीता के साथ आग में से 
निकलकर तथा उनके सतीत्व का साक्ष्य देकर सीता को ग्रहण करने का राम से अनुरोध 
किया । उत्तर में राम ने कहा कि मुझे सीता के चरित्र के विषय में सन्देह नहीं था किन्तु 
एक तो रावशा के यहाँ रहने के बाद सीता को इस शुद्धि की श्रावश्यकता थी; दूसरे, 
यदि मैं सीता को यों ही ग्रहण करता तो लोग मुझ पर कामात्मा होने का आआ्राक्षेप 
लगाते : 
अवश्य चापि लोकेष सीता पावनमहंति । 
दीघकालोषिता हीय॑ रावणांतपुरे शुभा ॥१३॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि ॥॥१४॥। 
(सर्ग ११८) 
६०१. सीता की अग्निपरीक्षा का यह वणाव वाल्मीकि रामायरा में प्रक्षिप्त 
है (दे० अनु ० ५६५) । भ्रत: महाभारत में सीता की अग्नि परीक्षा का अभाव स्वा- 
भाविक ही है । रामोपाल्यान (अध्याय २७५) में विभीषण तथा अविध्य) सीता को 
राम के पास ले आते हैं, और राम सीता की शपथ तथा वायु, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा 
के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण करते हैं तथा देवताओं से तीन वर प्राप्त 


१. सूरसागर में लक्ष्मण सीता को राम के पास ले जाता है। आश्चयचूडमणि 
में सीता को ले आने का भार सुग्रीव को सौंपा जाता है । 
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कर लेते हैं--(१) धर्म में स्थिर बुद्धि; (२) झत्रओं से अजेयता; (३) मृत वानरों का 
पुनर्जीवन । 

महाभारत के शअतिरिक्‍त प्राचीन पुराणों में भी अ्रग्निपरीक्षा का निर्देश नहीं 
मिलता; उदाहरणार्थ हरिवंश, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, दसिह 
पुराण । इसी तरह निम्नलिखित रचनाग्रों में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव है--- 
अनामक॑ जातकम्‌, श्याम 'का राम जातक, खोतानी और तिब्बती रामायण, गुणभद्रकृत 
उत्तरपुराण । 

पउमचरियं (पर्व ७६) में भी राम और सीता के पुनर्मिलन के समय देवताश्रों 

की पृष्पवृष्टि तथा सीता की निर्मलता के पक्ष में उनके साक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी 
परीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु इसका वर्णाव एक अन्य अवसर पर रखा गया है। 
सीता-त्याग तथा सीता के पुत्रों द्वारा राम-सेना से युद्ध के पश्चात्‌ राम उन पुत्रों के साथ 
अ्रयोध्या लौटे । वहाँ पहुँचकर सुग्रीव, हनुमानत्‌ आदि राम से अ्रनुरोध करने लगे कि 
वह सीता को पुनः ग्रहण कर ले । राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया बशर्त्ते 
कि सीता लोगों को अपने सतीत्व का प्रमाण दें | तब सुग्रीवादि सीता को अयोध्या ले 
आये और सीता ने कहा---मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ; आग में प्रवेश कर सकती हूँ; 
लोहे की तपी हुई लम्बी छड़ धारण कर सकती हूँ भ्रथवा मैं उग्र विष भी पी सकती हूँ 
_ (दे० पर्व १०१, ३९) । राम ने अग्निपरीक्षा को ही उचित समझा और तीन सौ हाथ 
गहरा अग्निकुरड खोदने का आदेश दिया । आग प्रज्ज्वलित होने पर सीता ने अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर उसमें प्रवेश किया । सीता के प्रवेश करते ही अग्निकुरड स्वच्छ 
जल से भर गया, जो धीरे-धीरे उमड़ कर सर्वत्र फैल गया और बढ़ता गया । यह देख- 
कर जनता सीता से प्रार्थना करने लगी और सीता ने जल छू कर उसे सीमित कर दिया । 
तब सबों ने बाबड़ी के मध्य में सहस्लदल कमल पर विराजमान सीता को देखा । राम ने 
पास जाकर सीता से क्षमा-याचना की तथा अपने साथ अयोध्या में निवास करने का 
श्रनुरोध किया किन्तु सीता उस प्रस्ताव को ठुकराकर जन दीक्षा लेने के उद्देश्य से चली 
गई (दे० पर्व १०१-१०२) । पद्मचरित (१०४, ७४-७६) तथा पठमचरिउ (५, ८३, ६) 
में भी यह कथा मिलती है । 

कथासरित्सागर में राम द्वारा सीता की परीक्षा का तो उल्लेख नहीं किया गया 
है, लेकिन त्याग के पश्चात्‌ वाल्मीकि आश्रम में पहुँचकर सीता की परीक्षा का निम्न- 
लिखित वृत्तान्त मिलता है । आश्रम के अन्य ऋषि सीता के सतीत्व पर सन्देह करते हैं 
ओर अपने चले जाने का संकल्प वाल्मीकि से प्रकट करते हैं। यह सुनकर सीता स्वयं 
कोई भी परीक्षा लेने का प्रस्ताव करती हैं। इसपर ऋषि टोटिभा की कथा सुनाते 
हैं, जिसके सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए लोकपालों ने टीटि (£ सरोवर का 
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निर्माण किया था । उस टीटिभ-सरोवर के तट पर जाकर सीता अपने सतीत्व की 
दपथ खाकर जल में प्रवेश करती हैं। इस पर प्रथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को 
अपनी गोद में ले लेती हैं, और सरोवर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० ६, ५१)। यह 
देखकर ऋषि राम को शाप देवा चाहते हैं, लेकिन सीता के अनुरोध पर ऐसा नहीं 
करते । 

६०२. अन्य रचनाश्रों में प्रायः वाल्मीकि रामायरा के अनुसार सीता की अग्नि 
परीक्षा का वर्णन किया गया है। एक महत्वपूर्णा अन्तर यह है कि अधिकांश मध्यकालीन 
रामायणों में माया-सीता (दे” अनु० १५०४-५०६) श्रग्ति में प्रवेश करती हैं और 
वास्तविक' सीता उससें प्रकट हो जाती हैं । श्रानन्‍्द रामायण के अनुसार सीता अपने 
हरण के पूर्व तीन रूपों में विभक्त हो गई थीं; वह उस अवसर पर फिर एक हो जाती 
हैं (१, १२, ११) । कृत्तिवास रामायण (६, ११४) में मन्दोदरी का शाप अग्निपरीक्षा 
का कारण माना गया है । मन्दोदरी ने राम के दर्शनों की आशा से आनन्दमग्न सीता 
को यह कहकर शाप दिया--तुम्हारा यह आनन्द अकस्मात्‌ निरानन्द हो जाएगा। 
लड्जा की स्त्रियों ने भी उस अ्रववर पर सीता को शाप दिया । इसकी कल्पना वाल्मीकि 
रामायण के उदीच्य पाठों में उल्लिखित तारा-शाप पर आधारित है (दे० अनु ० ७२६) । 

रामायण मसीही में मनन्‍्दोदरी सीता को राम के पास ले आती है शोर राम 
स्वयं सीता को श्राग में डालते हैं । सेरीराम में हनुमान्‌ चिता तैयार करते हैं; चिता की 
सारी लकड़ी जल जाने के बाद तक सीता निरापद खड़ी रहती हैं । ब्रह्मचक्र के अनुसार 
सीता ने राम का सन्देह देखकर आग जलाने का आदेश दिया । सीता के अग्नि में प्रवेश 
करते ही अग्नि बुभ गई। 

६०३. अन्य वत्तान्तों में सीता की निम्नलिखित परीक्षात्रों का उल्लेख मिलता 
है--विष ले साँपों से भरे हुए घड़े में हाथ डालना; मस्त हाथियों के सामने फेंका जाना; 
सिंह और व्यात्र के वन में त्याग किया जाना; अत्यन्त तप्त लोहे पर चलना (दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त ३ और १३)। 

कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित भोजपुरी ग्रामगीत (पृ० १३७) में सीता 
की अन्य परीक्षाश्रों का भी वर्णात किया गया है। उस संग्रह के एक गीत के अनुसार 
सीता ने, 

(१) अग्नि को हाथ में लिया तब वह बिल्कुल ठंडी हो गई । 

(२) सूर्य को अपने हाथ में उठा लिया और वह हाथ में उठाते ही अ्रंस्त हो गया । 

(३) सर्प को-अपने हाथ में लिया तब वह फन फैलाकर बेठ गया । 

(४) गंगा को हाथ में लिया, तब गंगा बिल्कुल सूख गईं । 

(५) तुलसी को अपने हाथ में लिया तब तुलसी जी बिल्कुल ही सूख गईं । 
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ट। वापसी यात्रा 


६०४. प्रचलित वाल्मीकीय युद्धकारड के अन्तिम सर्गों की संक्षिप्त कथावस्तु 
इस प्रकार है । अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ राम विभीषण का आतिथ्य-सत्कार ग्रस्वीकार 
कर उससे अयोध्या की यात्रा का प्रबन्ध करने का निवेदन करते हैं। विभीषरा पृष्पक 
प्रस्तुत करता है; राम की अनुमति पाकर सुग्रीव अपने वानरों के साथ तथा विभीषरा 
अपने अमात्यों के साथ पुष्पक पर चढ़ते हैं (सर्ग १२१-१२२) । अगले सर्ग में राम सीता 
को सम्बोधित करके लड्धू से अ्रयोध्या' तक की समस्त यात्रा का वर्णन करते हैं । 
भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर राम अयोध्या का समाचार प्राप्त कर लेते हैं तथा हनुमान्‌ 
को गृह और भरत के पास भेज देते हैं (सर्ग १२४-१२५) । हनुमान से संक्षेप में राम- 
चरित सुनकर भरत राम के आगमन के लिये अयोध्या सजाने का आदेश देते हैं। जनता 
भरत के साथ नंदिग्राम में राम का स्वागत करती है। भरत राम को राज्य-भार 
सौंप देते हैं तथा राम का अभिषेक विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाता है (सर्ग १२६-१२८) । 

६०५. पउसचरियं (पर्व ७७-७८) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने रावशवध 
के बाद लंका में प्रवेश कर वहाँ के राजमहल में ६ वर्ष बिताए। शअ्रन्त में नारद ने 
राम के पास आकर पृत्र-वियोग के कारण शोकसनन्‍्तप्त अपराजिता की दयनीय दशा का 
वर्णान किया; इसके फलस्वरूप राम-लक्ष्मण ने साकेत की यात्रा करने का निश्चय किया। 
सेरीराम में भी राम बहुत समय तक लंका में निवास करते हैं, जहाँ संसार भर के राज़ा 
आकर राम को सम्मान देने आते हैं। भरत, शत्रन्न तथा राम की बहन किकेवी देवी 
भी लंका में राम से मिलने आते हैं तथा वहीं विभीषरण का किकेवी देवी के साथ विवाह 
सम्पन्न हो जाता है । बाद में महरीसी कली आकर सीता के जन्म का रहस्य प्रकट करते 
हैं (दे० अनु० ४२८) और मन्दूदाकी अ्रपती पुत्री सीता को पहचान लेती है । एक वर्ष 
तक लंका में रहकर राम के सभी भाई विभीषण के साथ अयोध्या लौटते हैं । 
विभीषण अयोध्या से वापस आते समय एक रम्य पर्वत देखते हैं, और राम के सामने 
इसका गुणगान करते हैं। फलस्वरूप राम उस पर्वत पर दुर्यापुरी नामक नगर बनवा 
देते हैं और रावरा के मंत्री को लंका में छोड़कर लंका के चुने हुए लोगों के साथ अपनी 
इस नयी राजधानी को बसा लेते हैं । राम लक्ष्मण को युवराज, हनुमान्‌ को सेनापति 
तथा विभीषण को बजीर नियुक्त कर तथा संसार भर से धन, कला अथवा विज्ञान से 
सम्पन्न लोगों को बुलाकर न्यायपूर्वक राज्य करने लगते हैं। रामकियेन (अ० रे८) के 
अनुसार राम ने प्रस्थान करने के पूर्व आशाकर्ण नामक राक्षस का वध किया तथा सेतु 
पार करने के पश्चात्‌ हनुमान ने रावरा के पुत्र प्रलयकल्प को मार डाला। वह पाताल- 
वासिनी कला-अग्गी का पुत्र था, जो पाताल से निकलकर अपने पिता के वध का प्रतिकार 
करना चाहता था। 


५8० रामकथा का विकास 


६०६. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६५६) के अनुसार राम-लक्ष्मण की वापसी 
यात्रा दिग्विजय का रूप धारण कर लेती है, जिससे वे केवल ४० वर्ष बाद अपनी 
राजधानी पहुँच पाते हैं। शेष रामकथाश्रों में प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही 
अयोध्या की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सुग्रीव अपने वानरों के साथ 
तथा विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम-सीता-लक्ष्मणा से मिलकर अयोध्या को यात्रा 
करते हैं । दक्षिरगात्य पाठ मात्र (६,१२३, २३-३८) में सीता के अनुरोध करने पर तारा 
आदि वानरियाँ भी पुष्पक पर चढ़कर राम की राजधानी जाती हैं। श्रध्यात्म रामायण 
(६, १४, 5), आनन्द रामायण (१, १२, ५६) आदि रचनाओं में भी वानरियों की इस 
यात्रा का उल्लेख है । बालरामायरा (अंक १०) और रामायरा ककविन (सर्ग २४) के 
प्रनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ अयोध्या को यात्रा की थी। आनन्द रामायण 
(१, १२, ४४) में कृतज्ञ सीता त्रिजटा और सरमा दोनों को अपने साथ अयोध्या ले 
जाती हैं । | 

वाल्मीकि रामायरा को अंतरंग परीक्षा से स्पष्ट है कि आदि रामायरा पुष्पक के 
विषय में मौन था (दे० अनु० ५६९६) । निम्नलिखित रचनाओं में रामादि स्थल से ही 
श्रयोध्या लौट जाते हैं-- महानाटक (१४, ६६), पाश्चात्य वत्तान्त (नं० २, ३ और ४), 
रामकियेन (अध्याय ३५), ब्रह्मचक्र, संधाली रामकथा (अनु० २७१) । सारलादास के 
उड़िया महाभारत (सभापर्व) के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ, गिरि पव॑त 
के पास किला बना कर रहने लगे । वहाँ सीता के ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ और वह 
उस किले का राजा बना । 


६०७. बहुत सी रामकथाश्रों में सेतुभंग का उल्लेख है। खोतानी रामायण 
के अनुसार सेतु को पार करने के पश्चात्‌ ही' उसे नष्ट किया गया था जिससे राम-सेना 
का कोई भी योद्धा युद्ध छोड़हर भाग न सके। सेतुभंग प्राय: रावण-वध के बाद 
श्रयोध्या की यात्रा के समय वर्णित है; उदाहरणाथं--स्कन्दपुराण का सेतुमाहात्म्य 
(अध्याय ३०); रंगनाथ रामायण (६, १६१); आनन्द रामायण (१, १२, ४८); तोरवे 
रामायण (६, ५४); कत्तिवास रामायण (६, १२१), तत्वसंग्रह रामायण (६, ३५); 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० २, ३, ४, ६, भ्रलबरूती का भारत (पंग्रेजी संस्करण १, ३०७) । 
स्कन्द पुराण के नागर खशड (अध्याय १०१) तथा पद्मपुराण के सृष्टि खशड (अध्याय 
३५, १३५) में रावण-वध के बहुत काल बाद राम की लद्भा-यात्रा के अवसर पर 
सैतुमंग का वरान किया गया है। इस घटना में कई कारणों का उल्लेख मिलता है। 
सेतुमाहात्म्य में विभीषण लद्का की सुरक्षा को दृष्टि में रख कर राम से निवेदन करता 
. है कि सेतु का भंजन किया जाय । रंगताथ रामायरा तथा तत्वसंग्रहरामायण में भी यही 
कारण दिया गया है । स्कन्द पुराण के नागर खण्ड तथा पद्म पुराण के सृष्टि खशड 
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में विभीषण राम से कहते हैं--/जिज्ञासा से प्रेरित होकर मनुष्य लक्छा आयेंगे और 
मेरी आज्ञा का तिरस्कार करके राक्षस उन्हें खा जायेंगे ।” क्तत्तिवास रामायण में सागर 
स्वयं निवेदन करता है कि मेरा वन्धन अब तोड़ दिया जाय । पाश्चात्य वृत्तान्त नं ० २ 
में राम इसीलिये सेतु नष्ट करते हैं कि कोई भी राक्षस उनका पीछा न कर सके । 
पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० ४ के अनुसार यह इसलिये हुआ कि कोई भी लक्का का सोना न 
चुरा ले जाय । 

६०८. यथार्थवादी वाल्मीकि के अनुसार राम ने भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर 
हनुमान्‌ को इसलिये भरत के पास भेज दिया था कि वह राम के प्रति भरत के भावों 
की परीक्षा ले सके, क्योंकि यह स्वथा संभव था कि राज्य करते-करते भरत का मन 
बदल गया हो--कस्य नावतंयेन्मनः (१२५, १६) । यदि भरत वास्तव में अपने लिए 
राज्य चाहते हैं तो राम उनका विरोध नहीं करना चाहेंगे--प्रशास्तु वसुधां सर्वाम- 
खिलाम (१२५, १७) । राम की यह आ्राशंका * निर्मल सिद्ध हुई; राम के आगमन का 
समाचार सुनकर भरत आनन्दित हुए । 

बलरामदास के रामायरा में इस अवसर पर हनुमान्‌ के गव॑निवाररण की कथा 
मिलती है। राम के साथ भरद्वाज श्राश्रम में पहुँचकर हनुमान्‌ को यह सोचकर गर्व 
उत्पन्न हुआ था कि मैं राम के लिये कितने महान कार्य कर चुका हूँ । राम ने यह जाव- 
कर हनुमान्‌ को किसी बहाने आश्रम के पास के बन में भेज दिया । उस बन में श्रष्टेकि 
अथवा अ्रष्टक नामक असुर (वैष्णावी माया के अ्रवतार) ने हनुमान्‌ को परास्त कर उन्हें 
तभी जाने दिया जब हनुमान्‌ नम्नतापूवक राम का स्मरण करने लगे । 


६०६. राम-नाटकों में पहले-पहल रावण-वध के पद्चात्‌ राक्षसों के छुल-कपट का 
वर्णान किया गया है, जिससे भरत आत्महत्या का विचार करने लगे। उदात्तराघव 
(८वीं श०) में तीन छद्मवेशी राक्षसों का अ्रयोध्या में आगमन वरित है । पहला राक्षस 
वसिष्ठ के शिष्य का रूप धारण कर भरत के पास यह कहने आता है कि मैंने सुना है कि 
लक्ष्मण युद्ध में मारे गये हैं । अ्रनन्तर एक दूसरा राक्षस नारद के रूप में आकर कहता 
है कि राम का भी देहान्त हुआ है श्ौर सीता भ्रकेली ही अ्रयोध्या आ गई हैं। अन्त में 
एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर भरत को अपने पति तथा देवर की मृत्यु का 
समाचार सुनाती है । यह सुतकर मरत सरयू.में अ्रपना शरीर त्याग देने का संकल्प करते 
हैं किन्तु हतुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर उनको ऐसा करने से रोक लेते हैं। हनुमान्‌ . 
राक्षसों की माया का एक और उदाहरण देते हैं---एक राक्षस ने सुमन्‍्त के रूप में राम 
को भरत के मरणासन्न होने का समाचार दिया था (अ्रंक ६) । जानकीपरिणय में छप्य- 
वेशी शुपंणखा अयोध्या में राम-वध का मिथ्या समाचार फैलाती है (दे? अनु ० २४४).।. 
उल्लाघराघव में रावण का कापरिक नामक गुप्तचर मुनि का रूप धारण कर भरत को . 
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यह समाचार देता है कि राम-लक्ष्मण का वध करने के पश्चात्‌ रावण पुृष्पक पर चढ़कर 
अयोध्या पर आक्रमण करने वाला है। इसपर सेना को बुलाया जाता है तथा कौशल्या 
और सुमित्रा चिता पर चढ़ने की तैयारियाँ करने लगती हैं । पुष्पक के श्राने पर भरत 
विभीषरण पर वाण चलाना ही चाहते हैं किन्तु वशिष्ठ सब जावतकर उनको रोक लेते 
हैं (अंक ८) | े 
अनेक अन्य रामकथाओं के अनुसार भरत चौदह वष की समाप्ति पर राम को न्‌ 
पाकर तथा उनको मृत समझकर आत्महत्या की तैयारियाँ करने लगे थे कि हनमान्‌ 
ने आकर उनको रोका था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १२, ६५); कम्ब 
रामायण (६, ३७); रंगनाथ रामायण (६, १६३); भावार्थ रामायण (६, ७८) । 
रंगनाथ रामायण में गृह तथा शत्र॒न्न के आत्महत्या-विचार का भी उल्लेख है। राम- 
'कियेन (अ० ३८) के अनुसार भरत और शझत्रुन्न दोनों चिता में प्रवेश करने के लिए 
तैयार थे । क्‍ 
६१०. युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग में वाल्मीकि ने संक्षेप में अपने काव्य का 
निर्वहण प्रस्तुत किया है । भरत ने राम को राज्य लौटाते हुए कहा कि मैं चोरों आदि 
के कारण दुःसह राज्यभार संभालने में भ्रसमथ हूँ : ' 


किशोरवद्गुरू भार न वोढमहमुत्सहे ॥३॥ 
वारिवंगेंन महता भिन्‍नः सेतुरिव क्षरन्‌ । 
दुर्ब न्‍्धनमिद॑ सन्‍ये राज्यच्छिद्रमसंव त्तम्‌ ।।४॥ 


राम ने समारोह के साथ नगर में प्रवेश किया तथा वसिष्ठ ने अगले दिन राम 
तथा सीता का राज्याभिषेक सम्पन्न किया । अ्नन्तर राम पंहले- ब्राह्मणों को तथा बाद में 
विभीषरणा, सुग्रीवादि वानरों को दान देकर निष्कंटक राज्य करने लगे । राम ने लक्ष्मण 
को युवराज बनाना चाहा किन्तु लक्ष्मण ने उस पद को अ्रस्वीकार किया जिससे भरत 
युवराज बन गए । राम १०,००० वर्ष तक राज्य करते रहे और उन्होंने अन्य यज्ञों के 
अतिरिक्त अपने पुत्रों के साथ दस बार शभ्रश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया था। रामराज्य के 
गुणगान तथा रामायण की फलश्रुति पर वाल्मीकिकृत आदिकाव्य समाप्त हो जाता है। 
उत्तरकाण्ड (सर्ग ३७-४०) में रामाभिषेक के लिए आमंत्रित राजाओ्रों तथा सुग्रीव, 
विभीषण, हनुमान आदि की विदा का पुनः वर्णन किया गया है। 

उत्तरकारड के दो श्रन्य स्थलों पर रामराज्य की सुखशान्ति का विवरण दिया 
गया है--सर्ग ४१, १७-२२ और सर्ग &६, १०-१३ । महाभारत (द्रोणपर्व; दे० ऊपर 
अनु० ४४; शांतिपवं, २६, ४७-५२) तथा रघुवंश (१४, २३-२४) में इसका वर्सान' 
मिलता है। परवर्ती रचनाश्रों में प्रजा के धर्माचरण पर भी विशेष बल दिया जाता है, 
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दे० भागवत पुराण (६, १०, ५१-५५); पद्मपुराण (पातालखश्ड ४, ४६-१४ और 
२, २२-५५); ब्रह्मपुराण (१२३, १४५-१५५) । 
आनन्द रामायण (१, १२, 5४) के अनुसार राम भरत का आलिंगन करने के 
पश्चात्‌ बहुत से रूप धारण कर एक ही समय सबों से मिले थे। प्रायः समस्त राम- 
कथाश्रों में वाल्मीकि के अनुसार ही राम का अश्रभिषक वरिणत है, किन्तु देवताओं की 
उपस्थिति को अधिक महत्व दिया गया है; उदाहरणाथ अध्यात्म रामायण (६, १५, 
५०), आनन्द रामायण (१, १२, ११५) । अभिषेक नाटक (अंक ६, ३२) के अनुसार 
राम का अभिषेक लड्ूध में अग्निदेव द्वारा सम्पन्न हुआ था तथा प्रतिमा नाटक (अंक ७, 
५-६) के अनुसार जनस्थान में, जहाँ भरत तथा शत्र॒न्न मातात्रों तथा एक विज्ञाल सेना 
के साथ पहुँचे थे । 
अध्यात्म रामायण (६, १६, २६) तथा आनन्द-रामायण (१, १२, १६६) 
के अनुसार राम ने लक्ष्मण को यूवराजपद पर अभिषिक्त किया था। पउमचरियं 
(पर्व 5०-८५), गरुणभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६६३) आदि जेन रामकथाओं में 
लक्ष्मण तथा राम दोनों का अभिषेक किया जाता है। पउमचरियं के अनुसार इस 
अभिषेक के पूर्व ही भरत बिरक्त होकर जेन दीक्षा लेते हैं। बहुत सी मध्यकालीन 
रचनाश्रों में विदा के अवसर पर हनुमात्‌* की राम भक्ति-विषयक सामग्री मिलती है 
जिसका निरूपण हनुमच्चरित के अन्तर्गत रखा गया है (दे० ७०६-७०७) । बलरामदास 
रामायण के अनुसार सीता ने रामाभिषेक के भोजन के अवसर पर अनेक रूप धाररप 
कर, सब अतिथियों को परोसा था। रोमचंद्रिका (प्रकाश २५) में अभिषेक के 
पूर्व वसिष्ठ द्वारा राम के  वैराग्य का निवारण वर्णित है। पद्मपुराण (उत्तर खण्ड 
२७०, ४२) में राम ने अभिषेक के अवसर पर अतिथियों को अपना दिव्य रूप 
दिखलाया था । 
रामकियेन (अध्याय ३८) के अनुसार राम अपने भ्रभिषेक के पश्चात्‌ भरत तथा 
शत्रुन्न को युवराज पद पर नियुक्त करते हैं और लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, 
जम्बवान, गुह आदि सहयोगियों में श्रपता विशाल राज्य बाँटते हैं। वह हनुमाव के लिए 
एक नयी राजधानी का निर्माण करते हैं । समस्त राजा राम के श्रधीन रह कर शासन 
करते हैं और सर्वज्ञ शांति का साम्राज्य है। 


5 । नवीन सामग्री 
६११. वाल्मीकि रामायरा के बाद की रामकथाओं में यद्धकाराड के कथानक में 
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१. भावार्थ रामायण में हनुमान को उसी समय ख्लरीराज्य भेजा गया (दे० 
अनु ० ६५७) । 
रा० रेप८ 
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सर्वथा नवीन सामग्री भी मिलती है जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। 
पउमचरियं में पहले-पहल युंद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों तथा रावशण-मन्दोदरी को 
शृंगारपूर्णा चेष्ठाओं का वर्णन किया गया हैं _(दे० पर्व ५६, १३-२६ और पर्व ७०, 
५१-६१) । संभवतः पठमचरियं के अनुकररण पर अनेक अन्य महाकाव्यों में युद्धकाएड 
के कथानक के अन्तर्गत राक्षस-राक्षसियों का सं भोग-#गार वरित है; उदाहरणार्थ 
सेतुबन्ध (सर्ग १०); भटिटकाव्य (सर्ग ११); रामायरा ककविन (सर्ग १२); जानकी- 
हरण (सर्ग २६); श्रभिनन्‍द कृत रामचरित (सर्ग १८); कस्बर-रामायण (६, २४); 
रामलिंगामृत (सर्ग ८) । 

६१२. भानुराज की कथा अश्रब तक केवल श्याम के रामक्यिन (अध्याय २६) 
में मिली है । समुद्र पार करने के पश्चात्‌ रामसेना ने लड्भा के निकट पहुँचकर एक 
मनोहर माया-वन देखा था । रामसेना को आकर्षित करने तथा भूमि के नीचे खींच लेने 
के उद्देश्य से भानुराज ने यह मायावन अपने सिर पर धारण किया था। हनुमान ने 
उसकी माया जानकर भूमि में प्रवेश किया तथा उसे मार डाला । 

६१३. भस्मलोचन की कथा कई रूपों में प्रचलित है । यह हरिवंश (२, ५७), 
विष्णुपुराण (१, २३) आ्रादि के मुचुकूंद-बृत्तान्त से साम्य रखती है। कृत्तिवास 
रामायण (५, ४७) के अनुसार भस्मलोचन नामक राक्षस की दृष्टि जिस पर पड़ती थी 
वह उसी क्षण भस्मीभृत हो जाता था। इस कारण भस्मलोचन श्रायः अपनी आँखों 
को चमड़े के परदे से ढके रखता था । जब _राम-सेना समुद्र पार कर लद्का की ्रोर 
बढ़ रही थी तब रावण ने उसके विरुद्ध भस्मलोचन को भेज दिया। विभीषणा के 
परामर्श से राम ने ब्रह्मा छोड़र भस्मलोचन के सामने असंख्य दर्पण रख दिये थे. 
जिन पर दृष्टि डालकर भस्मलोचन जल गया था। सेरीराम में बीलावीस को रावण 
का पुत्र माना गया है। कुंभकर्णा-वध के बाद रावण ने उसे पाताल से बुलाकर रामसेना 
को नष्ट करने का आदेश दिया । विभीषण से बीलावीस की विनाशक हृष्टि के विषय 
में जानकर राम ने लोहें का एक विस्तृत दर्पण बनवाया और हनुमान्‌ ने अपनी पूछ से 
इस दर्पण को बीलावीस के सामने रख दिया । उसमें अपना प्रतिबिब देखकर बीलावीस 
भस्मीभूत हुआ । | 

रामकियेन (अध्याय ३१) में कई मायावी योद्धाओं की चर्चा है। सहस्सतेज नामक 
राक्षस अपनी गदा के अग्रभाग से जिसकी शोर-इशारा करता था, वह तत्काल मर जाता. 
था । हनुमान्‌ अपने को वालि का दास कहकर सहस्सतेज का विश्वासपात्र बन जाते हैं; 





१. यह गदा शिव द्वारा मधु को प्रदत्त शुल का स्मरण दिलाती है, जो मधु के 
प्रतिदन्द्दी को भंस्मीभृत कर देता था (दे० वाल्मीकि, रामायण ७, ६१, ६)। 
इस कथा का एक अन्य रूप भी रामकियेन में मिलता हैं (दे० अनू ० ६४८, ४) 


च्क 
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वह उसकी गदा प्राप्त कर लेते हैं तथा सहस्सतेज के सहस्न सिर काठकर राम के पास 
लौटते हैं । अनन्तर सांग आदित्य राम-सेना का सामना करने आता है । सांग आदित्य 
के पास मायावी दर्पण था; जिसपर उस दर्पण का प्रतिविबित प्रकाश पड़ता था वह 
तुरन्त मर जाता था । वह दपंण ब्रह्मा की रक्षा में था। यह जानकर कि रावशा ने सांग 
आदित्य को बुलाया है अंगद ने सांग आदित्य के राज्यपाल का रूप धारण कर लिया 
तथा ब्रह्मा के पास जाकर उस दर्पण को प्राप्त किया । इस प्रकार अपने दर्पण से वंचित 
होकर सांग आदित्य राम द्वारा मारा गया। रामकियेन के उसी अध्याय में रावण के 
असफल यज्ञ के पश्चात्‌ हनुमान्‌ दो अन्य मायावी योद्धाश्रों का वध करते हैं। सद्घधासुर 
युद्ध करते समय देवताओ्रों के झायुध अपने पास बुला सकता था। यह जानकर हनुमान्‌ 
ने वावरों को आदेश दिया कि वे बादलों में छिपकर देवदाश्ों द्वारा सद्धासुर के लिये 
भेजे हुए आयुध छीन लें । तब हनुमान ने सद्धासुर को युद्ध के लिये आह्वान किया । 
सद्धासुर ने देवताश्रों के आयुध बुलाये किन्तु बादलों में छिपे वानरों नें सबको हथियाया 
जिससे हनुमान्‌ उसे मार डालने में समर्थ हुए | अनन्तर विरुचंबंग के युद्ध का वर्णन 
किया गया है; वह एक अदह्श्य घोड़े पर चढ़कर स्वयं अह्श्य वन सकता था। राम ने 
उसका सामना किया तथा उसका अदृश्य घोड़ा मार डाला किन्तु विरुचंबंग एक माया- 
विरुचंबंग की सृष्टि कर स्वयं आकाश नामक पव॑त की ओर भाग गया। वहाँ पर 
उसकी भेंट एक वानरी से हुई जिसने उसे समुद्र की फेन में छिप जाने का आदेश दिया । 
वह वानरी वास्तव में एक शायित अप्सरा थी जो विरुचंबंग की खोज में हनुमान की 
सहायता करने के पश्चात्‌ ही अपने शाप से मुक्ति पा सकती थी । हनुमान्‌ ने उसके साथ 


, रमण किया तथा उसकी सहायता से विरुचंबंग का पता लगाकर उसका वध किया । 


६१४. महीरावरण की कथा अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित है। जेमिनी भारत के 
मैरावणचरित (दे० अनु० १०६) के अनुसार मैरावण रावण का सखा है । वह रावण 
को आश्वासन देता है कि मैं राम-लक्ष्मणा को पाताल-लड्ा ले जाकर दुर्गा को बलि के 
रूप में समपित करूँगा । विभीषण यह जावकर वानरों को सावधान करता है जिसपर 
हनुमान विश्ञाल रूप धारण कर अपने शरीर से समस्त रामसेना की रक्षा करते हैं । 
मैरावण पहले दो गुप्तचरों को भेज देता है तथा बाद में माया-विभीषरा के रूप में श्राकर 
वानरों को माया-चुर्णा से सुलाता है तथा राम-लक्ष्मण को एक पेटिका में बन्द कर दोनों 
को पाताललड्ा के भद्रकालीगृह में रख देता है । बाद में हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर 
पद्मताल मार्ग से पाताल में प्रवेश करते हैं । वहाँ वह बहुत देर तक द्वन्द्रयुद्ध करने पर 
भी द्वारपाल को परास्त करने में असमर्थ हैं; श्रन्त में पता चलता है कि यह द्वारपाल 
मत्स्यराज नामक उनका पुत्र है (दे० अनु० ६१५) । तब हनुमान्‌ फिर सूक्ष्म रूप धारण 
कर मत्स्यराज की सहायता से पाताललडूत में प्रवेश करते हैं । बाद में हनुमान्‌ मैरावण 
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की बहिन दुदंगडी के जलपात्र में छिपकर राजभवन के अन्दर जा पाते हैं। जब हनुमान्‌ 
मैरावण को चुनौती देकर उसका वध नहीं कर पाते हैं तब दुर्दरडी हनुमान्‌ के लिए 
इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि मैरावरण के प्राण राजधानी से ३० योजन की दूरी 
पर रहनेवाले सात भूंगों में निवास करते हैं । हनुमान्‌ जाकर उनका वध करते हैं तथा 
बाद में मैरावण को परास्त कर दुदंणडी के पुत्र नील-मेघ को कैद से छुड़ाता है । नील- 
भेघ मैरावण की पुत्री नीलकेशी से विवाह कर राजा बन जाता है तथा हनुमाव्‌ अब 
तक सोये हुए राम-लक्ष्मण को लड्डा ले जाते हैं । 
आनन्द रामायण के अनुसार अ्रश्विनीकुमार शापवद् राक्षस-योति प्राप्त कर 
ऐरावण-मैरावरा के रूप में प्रकट हुये और दोनों रावण के मित्र बन गए थे (दे० ७, 
सर्ग १४) । लद्भा-युद्ध के समय उनके हस्तक्षेप का वृत्तान्त उपर्युक्त मैरावण-चरित से 
निम्नलिखित बातों में भिन्न है । ऐरावण तथा मैरावरा दोनों आ्राकाशमार्ग से हनुमान्‌ की 
बढ़ाई हुई पँछ के दुर्गंम परिघ को पारकर निद्रामग्न राम तथा लक्ष्मण को ले जाते हैं । 
हनुमान्‌ अपने पुत्र मकरध्वज से यह जानकर कि राम-लक्ष्मण कामाक्षा-देवी के मन्दिर 
में हैं सक्षम रूप धारण कर उस मन्दिर में प्रवेश करते हैं। वह देवी की वाणी का 
श्रनुकरण करके श्रादेश देते हैं कि राम तथा लक्ष्मण को जीवित ही मेरे सामने उपस्थित 
किया जाय । इस प्रकार मुक्ति पाकर राम-लक्ष्मण ऐरावरणा-मैरावणश को एक सौ वार 
मार डालते हैं किन्तु दोनों पुनः-पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं । अन्त में ऐरावशा को 
भोगपत्नी हनुमान्‌ को इस ज्वत्ते पर दोंनों की मृत्यु का उपाय प्रकट करने के लिये तैयार 
है कि राम उसे पत्नीस्वरूप ग्रहणा करें। हनुमान्‌ यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं बशर्ते कि 
उसका पलंक राम के भार से न टूटे । तब वह कहती है कि ऐरावण-मैरावणा के 
शयनागार में जो भ्रमर रहते है, वही अ्रमृत लाकर दोनों को पुनर्जीवित करते हैं । 
हचुमान्‌ एक भ्रमर को छोड़कर सब को मार डालते हैं; वह भ्रमर हनुमान्‌ के आदेश 
पर ऐरावण की भोगपत्नी के पलंक की लकड़ी को भीतर से खाकर खोखला बना देता 
है। अन्त में राम ऐरावण-मैरावण दोनों का वध करते हैं तथा ऐरावणा की भोगपत्नी 
की श्राश्वासन देते हैं कि अगली बार कन्याकुमारी के रूप में प्रकट होकर वह तीसरे 
जन्म में द्वापर में उनकी पत्नी बन सकेगी ।१ इसके बाद हनुमान्‌ राम को तथा मकरध्वज 
लक्ष्मण को लड्डा पहुँचा देते हैं (दे० १, ११५, ७३-१३०)। 





१. आनन्द रामायण के अन्य स्थल (याजाकाण्ड, सर्ग ७) के श्रनुसार कन्या- 
कुमारी जाम्वन्ती के रूप में प्रकट होंगी । तत्वसंग्रह रामायण (६, ९६) में 
भी इसकी ओर निर्देश किया गया है | 
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कृत्तिवास (६, ७६-८८) ने महीरावण की कथा का श्पेक्षाकृत श्रधिक विस्तार 
से वर्रांव किया है । इस दृत्तान्त की विशेषता यह है कि इसमें हनुमान्‌ के पुत्र की चर्चा 
नहीं होती और महीरावश को रावण तथा मन्दोदरी का पुत्र माना गया है । महीरावण 
शक्रधनु नामक गंध था जो अष्टावक्र के शाप के कारण राक्षस बन गया था। रावरा 
ने उसे निकषा के परामश से बुलाया था किन्तु विभीषण ने पक्षी के रूप में दोनों की 
मंत्रणा सुनकर राम को सावधान किया था जिससे हनुमान्‌ पूंछ वढ़ाकर चारों ओर से 
लड्ू की रक्षा करते थे; इसके अतिरिक्त राम ने आकाश में विष्णु-चक्र -रख दिया तथा 
नल ने पाताल में माया का विस्तार किया । महीरावशणा ने क्रमश: दशरथ, कौशल्या तथा 
जनक के रूप में आकर हनुमान्‌ को धोखा देने का असफल प्रयत्न किया; श्रन्त में वह 
विभीषणा के रूप में शिविर में प्रवेश कर तथा मायाचूर्णा से राम-लक्ष्मणा को निद्रामग्न 
करके दोनों को अपने भवन में ले गया । पातालपुरी में पहुँचकर हनुमान ने किसी बूढ़ी 
से जान लिया था कि राम-लक्ष्मण कहाँ हैं । अ्रतः उन्होंने मक्खी के रूप में महीरावण 
के महल में जाकर राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया तथा बाद में महामाया मन्दिर 
में देवी को राम का समाचार सुताया। देवी ने राम-शिव की अभिन्नता का उल्लेख 
करके महीरावण के वध की युक्ति बताई । जब राम तथा लक्ष्मण देवी के 
सामने उपस्थित किये जायँगे, उनको महीरावरण से कहना चाहिये कि हम साष्टांग 
प्रशाम करना नहीं जानते हैं, हमें दिखलाइये । महीरावण के प्रणाम करने पर उसे 
देवी की तलवार से मार डालना चाहिए । देवी के इस निर्देश के अनुसार 
हनुमान ने महीरावण का वध किया । इसके बाद महीरावणा की पत्नी युद्ध करने आई; 
हनुमान्‌ ने उस पर पाद-प्रहार किया जिससे उसके गर्भ से चार सिर वाले अ्रहिरावण 
का जन्म हुआ जो तुरन्त हनुमान का सामता करने लगा तथा हनुमान्‌ से मारा 
गया । 

महीरावणा का वृत्तान्त निम्नलिखित रचनाओं में भी पाया जाता है--भावार्थ 
रामायण (६, ५१-५४), कन्नड़ मैरावण कालग, गुजराती नर्मकथा कोश (१० २२३), 
विक्रम नरेन्द्र करत रामलीला, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, काशीराम कृत बंगाली दानपव्व। 
रामलिगामृत (सर्ग 5) के अनुसार अ्हिरावण तथा महीरावर राम-लक्ष्मण को पाताल 
ले गये थे और हनुमान्‌ ने अपने पुत्र मकरध्वज की सहायता से दोचों का वध किया । 
पाश्चए्य व त्ताग्त नं० १ में रावण स्वयं राम-लक्ष्मणा का हरण करता है। विहार 
रामकथा के अनुसार कुंभकर्रा राम-लक्ष्मणा को ले जाकर उनको काली को समपित 
करना चाहता था किन्तु लक्ष्मण ने कमकर्रा को मार डाला । 

विदेश्षी वृत्तान्तों में केवल राम को पाताल ले जाने की कथा मिलती है; उदा- 
हरणार्थ सेरीराम, रामकियेन (अध्याय २७), रामजातक, पाश्चात्य वृत्तान्त वं० ७ तथा 
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कम्बोडिया का एक प्राचीन चित्र ।) सेरीराम की कथा इस प्रकार है। रावण का पूत्र 
पाताल महरायव हनुमान्‌ का रूप धारण कर वानर-सेना में प्रवेश कर जाता है और 
राम को माया-लेप से निद्रामग्न कर उन्हें अपने सवन ले जाता है। बाद में हनमान राम 
की खोज में पाताल जाकर एक राजकुमारी से भेंट करते हैं जो अपने पुत्र के स्तान के 
लिये जल ले जानेवाली है । ज्योतिषियों ने बताया था कि वह पुत्र पाताल महारायन का 
उत्तराधिकारी बनेगा; अ्रतः महाराथन ने उसे राम के साथ मार डालने का निश्चय किया 
है। हनमान्‌ उसके पुत्र को राजा बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं और वह हवनुमान्‌ को छिप- 
कली के रूप में अपने जलपातन्र में छिपाकर किले के अन्दर ले जाती है । फाठक पर 
हनुमान्‌ अपने पुत्र हनुमान तूगंग से इन्द्रयुद्ध कर उसकी सहायता अस्वीकार करते हैं 
तथा पाताल महारायन को हराकर सोये हुये राम को लड्ा ले जाते हैं। राम तभी 
जागते हैं जंब विभीषण उनके चेहरे पर से माया-लेप धो डालता है। अगले दिन राम 
रणभृमि में ही पाताल महारायत का वध करते हैं । सेरीराम के शेलाबेर पाठ की कथा 
कहीं श्रधिक विस्तृत है | मैरावणाचरित के अनुसार पाताल महारायन पहले दो सेनापतियों 
को भेज देता है; बाद में वह कीट का रूप धारण कर हनुमान का शरीर पार कर जाता 
है तथा क्रमश: सुग्रीव, जाम्बवान तथा विभीषण के वेश में महल में घुसने का असफल 
प्रयत्व करता है । रात के पिछले पहर वह राम को ले जाकर पद्मनाल के मार्ग से पाताल 
में प्रवेश करता है । जिस राजकुमारी से हनुमान की भेंट होती है वह अमीर अरब 
(अहिरावण ? ) की बहन है ।. भ्रमीर अरब रावण का मामा है जिसने अपने भानजे 
को कैद में रख दिया है। हनुमान पक्षी का रूप धारण कर राजकुमारी के जलपात्र 
में छिप जाते हैं तथा बाद में अमीर अरब का वध कर उसके भानजे को राजा 
बनाते है । 

रामक्यिन में मैयरव को सहमालिवन (माल्यवान ? दे० वा० रा० ७, सर्ग ५) 
का पोता माना गया है; उसके गुरु सुमेधघ ने उसका जीव मक्खी के रूप में चित्रकूट पर्वत 
पर छिपा दिया था। वह मायाचूर्ण से वानरों को सुलाता है और राम को हनुमान्‌ के 
मुँह से निकालकर पाताल ले जाता है । हनुमान्‌ वहाँ जाकर पहले अपने पुत्र मच्छानु 
तथा बाद में बिरक्वत नामक मैयरब की बहन से भेंट करते हैं । बिरक्‍्वन को श्रादेश 
मिला कि वह एक हराडा जल से भर दे; उसमें - उसका पुत्र उबाला जाने वाला है। 
बिरक्‍्वन हलुमान्‌ को पद्मतंतु के रूप में अपने दुपटटे में छिपाकर राम के पास पहुँचाता 
है तथा मैयरब के वध की युक्ति भी बताता है। हनुमान्‌ राम के साथ लंका लोटने के 
पहले बिरक्वन के पुत्र वैयविक को राजा तथा मच्छानु को युवराज नियुक्त करते हैं | 


१. बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्स्ट्रेंम ओरियन, भाग १२, पृ० ४७। 
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६१५. हनुमान के पुत्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं । 
जेसिनी भारत, गुजराती नर्मंकथाकोश आदि के अनुसार लंकादहन के पश्चात्‌ जब 
हनुमान समुद्र में नहाने गए थे, तब एक मछली (अथवा मकरी) ने उनका स्वेद पान 
कर लिया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। आनन्द रामायण (१, ११, ८८) 
ओर भावार्थ रासायरा (५, २०) के अनुसार उस अवसर पर हनुमान्‌ का रइलेष्मा एक 
मकरी के द्वारा खाया गया था और फलस्वरूप उसे एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुआ । 
अन्य रामकथाश्रों के अनुसार लंका की वापसी में हतुमान्‌ ने मकरी के साथ संभोग किया 
था (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नूं० ७ और 5८) । 

सेरीराम में माना गया है कि समुद्र-लद्न के समय हनुमान्‌ का वीर्य गिर गथा 
था और मछलियों की रानी उसे खाकर गर्भवती हो गई । सेरीराम के पातानी पाठ 
तथा हिकायत महाराज रावरण में सेतुबन्ध के समय मछलियाँ अ्रपनी रानी को श्राज्ञा के 
अनुसार सेतु को नष्ट करने लगती हैं । इसपर हनुमान्‌ उसके पास जाकर और सेतु को 
पुनः बंधवाकर उससे पुत्र उत्पन्न करते हैं। रामकियेन (अध्याय २६) के अनुसार रावण 
ने अपनी पुत्री नागकन्या सुवर्णामच्छा को सेतु नष्ट करने के लिये भेज दिया और हनु- 
मान्‌ ने उससे मच्छानु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी रचना (अंक २५) में विभीषख 
की पुत्री बेंजकाया तथा हनुमान्‌ के असुराफद नामक पुत्र का भी उल्लेख है । 


अध्याय २० 
उत्तरकॉड 


१--वाल्सीकि रामायरा का उत्तरकांड 


३१६. क | उत्तरकांड की कथावस्तु 

(१) रावण-चरित (सर्ग १-३६) (उत्तरकांड का यह भाग श्रगस्त्य द्वारा कथित है)। 
वेश्रवशश--विश्ववा-देववरणिनी के पुत्र वैश्ववण का चतुर्थ लोकपाल तथा धनेश 

बनना और पृष्पक प्राप्त कर उनका लक्का-निवास (सर्ग १-३) । 


राक्षस-वंश--प्रहेति तथा हेति के वंश में उत्पन्न राक्षसों का लड्भा निवास तथा 
विष्णु द्वारा पराजित होने पर उनका पाताल-प्रवेश (सर्ग ४-८) । 


रावण का जन्म--विश्वावा-कैकसी से दशग्रीव, कुंभकर्णा, शुर्प एखा तथा विभी- 
षण का जन्म । वैश्ववरणा से ईर्ष्षा होने के कारण तीनों भाइयों की तपस्या तथा ब्रह्मा 
से वरप्राप्ति (सर्ग &-१०) । रावण की आशंका से वैश्ववण का लक्का-त्याग तथा कैलास 
पर निवास; राक्षसों का लड्डू में प्रवेश । मय-सुता मंदोदरी से रावण का विवाह 
(संग ११-१२) । क्‍ 

रावण की प्रथम विजय-यात्रा--वैश्र वण को पराजित कर रावण का  पृष्पक 
को प्राप्त करना (सर्ग १३-१५) । रावण को नन्दि-शाप । रावण का कैलास को उठाना 
तथा शिव से रावण” नाम तथा चन्द्रहास खंग को प्राप्त करना (सर्ग १६) । वेदवती 
का रावण को शाप देना (सर्ग १७) । रावण द्वारा अनेक राजाओं की पराजय तथा 
राजा अनारण्य का उसे शाप देना (सर्ग १७-१६) । नारद की प्रेरणा से रावण का यम 
पर आक्रमण तथा ब्रह्मा द्वारा यम से रावरा की रक्षा (सर्ग २०-२२) । शुरपंणखा के 
पति विद्युज्जिद्न का रावरा द्वारा वध और वरुण-पुत्रों की पराजय (सर्ग २३) । (पाँच 
प्रक्षिप्त सर्ग : बलि से रावण की भेंट, सूर्य तथा चन्द्र-लोक की यात्रा और कपिल 
से भेंट) । 

रावण के श्रन्य युद्ध--रावरणा द्वारा अनेक कन्याओ्रों और पत्नियों का हरण 
और शूपंणखा को खर तथा दूषण के साथ दंडकारण्य भेज देना । कुंभनसी के द्वारा 
मधु की रक्षा । नलकूबर का शाप (सर्ग २४-२६) । मेघनाद द्वारा इन्द्रबंधन तथा देवताश्रों 
की प्रार्थना से मुक्ति | देवताओं से मेघनाद की वरप्राप्ति--किसी भी युद्ध के पूर्व 
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यज्ञ कर लेने पर वह अजेय होगा (सर्ग २७-३०) | अर्जुन कात्तंवीय तथा बालि द्वारा 
रावण की पराजय (सर्ग ३१-३४) । 

हनुमत्कथा--हनुमान्‌ की जन्म-कथा और चरित (सर्ग ३५-३६) । 
(२) सीतात्याग (सर्ग ३७-८२) 

अतिथियों का प्रस्थान--अभिषेक के दूसरे दित राम का ऋषियों, राजाश्ों, 
बानरों तथा राक्षसों द्वारा अभिवादन (सर्ग ३७) । 

(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग : बालि और सुग्रीव की जन्म-कथा, रावण का सुक्ति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से सीताहरण का निश्चय, इवेतद्वीप में स्त्रियों द्वारा रावण की पराजय )। 

जनक, युधाजित्‌ तथा प्रताद॑न का प्रस्थान । दो मास पश्चात्‌ सुग्रीव, अंगद, 
हनुमान, विभीषण तथा वानरों, राक्षतों और ऋ्षों का प्रस्थान (सर्ग ३८-४०) । 
पुष्पक का प्रत्यागमन तथा राम द्वारा विदा (सर्ग ४१) । 

सीतात्याग--आश्रमों को देखने जाने की सीता की दोहद । लोकापवबाद के 
कारण वाल्मीकि आश्रम में सीता को छोड़ने की राम की आज्ञा (सर्ग ४२-४५) । गंगा 
के उस पार लक्ष्मणा का सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का विलाप (सर्ग 
४६-४८) । वाल्मीकि का सीता को आश्रय देना (सर्ग ४६) । सुमंत्र का लक्ष्मण को 
सीता-त्याग का कारण बतलाना (सर्ग ५०-५२) । 

नृग, निसि और ययाति की कथाएँ--राम द्वारा लक्ष्मण को बग, निमि तथा 
ययाति की कथाओं का सुनाया जानता (सर्ग ५३-५६) । 

(तीन प्रक्षिप्त सर्ग : राम से न्याय माँगने की श्वान की कथा, गश्न तथा उलूक 
की कथा) । 

शत्र॒ुत्न-चरित--भागव च्यवन के आग्रह से राम का लवण का वध करने के 
लिए शत्रुघ्न को भेजता (सर्ग ६०-६४) । शत्रुनच्न का वाल्मीकि-पआ्राश्नम में रात्रि व्यतीत 
करना तथा उसी रात्रि में कुश-लव का जन्म (सर्ग ६५-६६) शत्र॒तच्न द्वारा लवण-वध 
और मधुपुरी का बसाया जाना । बारह वर्ष बाद राम के पास लौटते समय वाल्मीकि 
के आश्रम में शत्र॒न्न का रामायणा-गान सुनना । राम से मिलकर उनका अपने राज्य में 
वापस जाना (सर्ग ६७-७२) । 

शम्बक-वध--ब्राह्मण-पुत्र की मृत्यु पर नारद का क्षुद्र की तपस्या को उसका 
कारण बताना । राम का दक्षिण जाकर शम्बूक-वध करता; अनन्तर अगस्त्य से दराडक- 
अरण्य की कथा सुनना (सर्ग ७३-८२) । 
(३)अश्वमेध (संग ८५३-१११) 

अश्वमेध-माहात्म्य---राजसूय-यज्ञ का भरत द्वारा विरोध | लक्ष्मण का अश्वमेध 
का प्रस्ताव तथा उसके माहांत्म्य में ब्रह्मह॒त्या से श्रश्वमेध द्वारा इन्द्र की शुद्धि को कथा 
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सुनाना (सर्ग 5३-८६) । राम द्वारा इला के अश्वमेध से पुरुषत्व प्राप्त करने की कथा 
(सर्ग ८७-६०) । 

अश्वमेध में सीता का पृथ्वी-प्रवेश--नेमिष वन में अश्वमेध के अवसर पर कुश- 
लव का सभा के सामने रामायणा-गान करना (सर्ग &१-६४) । कुश-लव को सीता-पृत्र 
जानकर राम का वाल्मीकि के पास संदेश भेजना और सभा के सम्मुख अपनी शुद्धि का 
साक्ष्य देने के लिए सीता से अनुरोध करना (सर्ग &५)। सीता की शपथ; प्रथ्वी का 
सीता को अपने साथ ले जाना; राम द्वारा सीता को लौटा देने का व्यथ अनुरोध (8६- 
९८) । कुश-लव द्वारा उत्तरकांड का गान, सभा-विसर्जन, माताश्रों की मृत्यु (सर्ग ६६) । 

विजय-यात्राएं--भरत के पुत्रों (तक्ष-पुष्कल) का तक्षशिला तथा पुष्कलवती में 
राज्य-स्थापन (स्ग १००-१०१) । लक्ष्मण के पुत्रों (अंगद-चन्द्रकेतु) का अंगदीप और 
चन्द्रकान्त में राज्य-स्थापन । 

लक्ष्मण -मुत्यु--काल का राम को अपना विष्णुरूप प्राप्त करने का स्मरण 
दिलाना । दुर्वासा के आग्रह से लक्ष्मण का राम तथा काल के पास जाना और इसके 
कारण लक्ष्मण का सरयू-प्रवेश (१०२-१०६) । 

स्वगंगसन--राम का कुश को कुशावती में और लव को श्रावस्ती में राज्य 
देना । अपने पुत्रों (सुबाहु और शत्रुधातिन्‌ु) को राज्य देकर शत्र॒न्न का अयोध्या आना । 
सुग्रीव ओर वानरों का आना । विभीषण और हनुमान्‌ को अ्रमरत्व का वरदान (१०७- 
१०८) । राम का अपने भाइयों के साथ विष्णुरूप में तथा वानरों का अ्ंशानुसार देव- 
ताओं में प्रवेश । नागरिकों की स्वगप्राप्ति | फलश्रुति (सर्ग १०६-१११) । 


ख | उत्तरकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्‍नता 


६१७. उत्तरकांड के तीन पाठों में इतनी ही विभिन्नता पायी जाती है, कि 
दाक्षिणात्य पाठ में भगु द्वारा विष्णु को शाप सीतात्याग का कारण माना गया है (दे० 
अनु० ७२५) । इतनी कम विभिन्नता से पता चलता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य 
कांडों के बाद हुई है । इसका उल्लेख दूसरे भ्रध्याय में हो चुका है (दे० अन्‌ ० २२) । 

दाक्षिणात्य पाठ के संस्करणों में उत्तरकांड के २३वें सग, ३७वें सर्ग तथा ५६वें 
सर्ग के पश्चात्‌ क्रमशः पाँच, पाँच तथा तीन प्रक्षिप्त सर्ग उद्ध त किए जाते हैं, जिनकी 
गणना अन्य सर्गों के . साथ-साथ नहीं की गई है । इनकी अ्रधिकांश सामग्री अ्रन्य पाठों 
में नहीं मिलती । 


उत्तरकांड की उत्पत्ति 
६१८. समस्त उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिये 
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गये हैं (दे० अ्रनु० ११५) । उत्तरकांड की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसकी 
रचना भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा हुई है | प्रचलित वाल्मीकि रामायरा में दो ही विस्तृत 
अंश ऐसे हैं, जिनमें अशुद्ध श्लोकों का बाहुल्‍य पाया जाता है, अर्थात्‌ विश्वामित्र की कथा 
(बालकांड, सर्ग ७-६५) तथा रावण-चरित (उत्तरकांड, सर्ग १-३६) | श्रशुद्धियों का 
यह बाहुल्य इन दोनों वृत्तान्तों को प्रक्षेप सिद्ध करता है ।। 

रावणचरित के याद रास के अभिषेक के लिए आ्राये हुए अतिथियों की विदाई 
का पुनः वर्णान किया गया है (सर्ग ३७-४०); इसका प्रथम वर्खात युद्धकांड के अंत में 
हुआ था । रावणचरित जसे विस्तृत प्रक्षेय जोड़ने के पश्चात्‌ आधिकारिक कथावस्तु 
से संबंध स्थापित करने के लिए इसकी यहाँ पुनरावृत्ति की गई है। श्रतः उत्तरकांड का 
मूल-रूप सीतात्याग के वर्णात से प्रारम्भ हुआ होगा (सर्ग ४२-५२) । शेष सामग्री से 
पौराणिक कथाओं को तथा शम्बूक-वध की कथा" को हटाने पर जो वृत्तान्त रह जाता 
है, वह उत्तरकांड का प्रारम्भिक रूप प्रतीत होता है, श्रर्थात्‌ शन्र॒न्न-चरित तथा कुश- 
लव-जन्म, राम का अश्वसेष तथा कुश-लव द्वारा रामायण-गाव, सीता का शृूमि-प्रवेश, 
रामादि के पत्रों की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा राम का स्वर्गारोहरा । 


२---उत्तरकांड का विकाप्त 


६१६९. उत्तरकांड के प्रथम ३६ सर्गों में रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु 
से भिन्न एक स्वृतन्त्र कथानक का वर्शान किया गया है। तत्संबंधी सामग्री दो अलग 
परिच्छेदों में रखी गई है (दे० नीचे ३, रावण-चरित और ४, हनुमच्चरित) । सीता- 
त्याग तथा कुश-लव-चरित का विकास श्रपेक्षाकृत श्रधिक विस्तृत है । अतः इन दोचनों 
वृत्तान्तों का वर्णन अलग किया गया है (दे० परिच्छेद ५ और ६)। रामकथा की 
समाप्ति अनेक रूपों में वरित है । इस महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण “रामकथा का 
निर्वहण” नामक अंतिम परिच्छेद में किया जायेगा । प्रस्तुत परिच्छेद में उत्तरकांड की 
शेष कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली गौरा सामग्री का वर्णन करना है । उत्तरकांड़ की 
नुग, तिमि आदि विषयक पौराणिक कथाओं का रामकथा से कोई सम्बन्ध नहीं है और 
इनका अर्वाचीन रामकथाग्रों में प्राय: अ्रभाव है । 


क । शत्रुप्न-चरित 


६२०, वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक कांडों में श॒त्रुन्न-विषयक सामग्री 
नगरय है | संभव है कि इस अ्रभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से उत्तरकांड के रचयिताश्रों 


१. दे० एच ० याकोत्री; डस रामायरा, पृ० २६। 
२. शम्बूक-वध एक स्वतन्त्र कथा प्रतीत होती है, जो बाद में जोड़ दी गई है । 
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ने शत्रुन्न द्वार लवण-वध तथा मधुपुरी की स्थापना का वर्णन किया है (सर्ग ६०-७२)। 
कथा इस प्रकार है। भागव च्यवन के नेतृत्व में यम्रुनातट-निवासी तपस्वी किसी दिन 
राम के पास पहुँचकर लवण नामक राक्षस से रक्षा माँगने लगे । लवरा का पिता मधु 
धामिक था; उसने शिव से एक अजेय शूल प्राप्त कर लिया था और उसे यह वरदान 
मिला था कि जब तक यह शल उसके पुत्र के हाथ में रहेगा वह अवध्य होगा--अवध्यः 
सर्वंभूतानां शलहस्तो भविष्यति (६१, २४) । इस शूल के वल पर लवरा अरब तपस्वियों 
को सताया करता था । राम ने शझत्रुन्न का अभिषेक कर उनको लवरा का वध करने 
तथा यमुना पर राजधानी बसाने का आदेश दिया। शरत्रन्न ने एक विश्ञाल सेना को 
मधुवन की ओर भेज दिया तथा बाद में अकेले ही वाल्मीकि के आश्रम होकर मथधुवन की 
यात्रा की । शत्रुन्न ने वाल्मीकि के यहाँ एक रात बिताई; वाल्मीकि ने उन्हें सौदास की 
कथा सुनाई (अभनु० ६२१-६२७) तथा उसी रात्रि में कुश-लव का जन्म हुआ (दे० अनु० 
७३६) । दूसरे दिन शत्र॒ुन्न ने पश्चिम के लिए प्रस्थात किया; उन्होंने च्यवन से मिलकर 
लवण द्वारा मान्धाता-वध की कथा सुन ली तथा लवण का वध करने के पश्चात्‌ वह 
मधुपुरी में राज्य करने लगे । बारह वर्ष बीत जाने पर शत्रन्न ने राम से मिलने जाने 
'का निश्चय किया । अयोध्या की यात्रा करते हुए वह फिर वाल्मीकि के यहाँ ठहरे तथा 
उन्होंने इस अवसर पर रामचरित का गान घुन लिया ।? अयोध्या पहुँचकर शत्रृन्न ने 
राम के पास रहने की इच्छा प्रकट की किन्तु राम ने क्षत्रिय-धर्म का उल्लेख करके (प्रजा 
हि परिपाल्या क्षत्रधमंरण ७२, १४) उन्हें केवल सात दिन तक अयोध्या में रहने की 
अनुमति दी । 

उत्तरकांड में दो अन्य अवसरों पर शन्नन्न का उल्लेख किया गया है । उन्होंने 
राम के अश्वमेध में भाग लिया (सर्ग &१) तथा लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने 
अपने पुत्र सुताहु को मधुरा में तथा दत्रधाती को वेदिश में राज्यसिहासन पर बेठाकर 
(सग १०७-१०८) राम तथा भरत के साथ वेष्ण॒व तेज में प्रवेश किया (सर्ग ११०) । 


ख | सौदास की कथा 


६२१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के श्रनुसांर वाल्मीकि ने शत्नन्न को 
सोदास की कथा सुनाई थी । इस कथा का विकास अत्यन्त रोचक है।* ऋग्वेद के 





१. वाल्मीकि तथा शत्रन्न की इस द्वितीय भेंद के वर्णान में न तो सीता और न 
पुत्रों का उल्लेख है । 
विस्तृत विश्लेषण के लिए प्रस्तुत लेखक का 'पुरुषाद सौदास” नामक तिबंध 
देख लें। भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष ५, अंक २, पृ० ७-२७ । 
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अनुसार सुदास्‌ नामक राजा के दो पुरोहित थे--विश्वामित्र तथा वसिष्ठ । उन दोनों 
पुरोहितों में वेर उत्पन्न हुआ; वेदिक साहित्य के कई स्थलों पर (विश्वामित्र की प्रेरणा 
से) सौदासों द्वारा वसिष्ठ के पुत्र का वध तथा यज्ञ के प्रभाव से सौदासों पर वसिष्ठ की 
विजय उल्लिखित है; वृहद्दवता (अध्याय ६) में यह माना गया है कि वसिष्ठ ने सुदास 
को राक्षस बत जाने का शाप दिया था। “सौदासा:” का मूल अर्थ है सुदास के अनुचर 
किन्तु बाद में सौदास का अर्थ सुदास का पुत्र माना गया और सुदास्‌ के स्थान पर सौदास 
को शाप दिये जाने की कथा प्रचलित हुई। इस कथा पर बौद्ध संसार में सुप्रसिद्ध 
सुतसोम नामक जातक का प्रभाव पड़ा, श्रत: यहाँ पर सर्वप्रथस सुततोम विषयक सामग्री 
का सिहावलोकन किया गया है (दे० अनु० ६२२) । ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में सौदास की. 
कथा के दो रूप मिलते हैं---एक महाभारत का रूप, जिसमें वन्तिष्ठ दूसरों द्वारा अभिशप्त 
सौदास को मुक्त करते हैं (अनु० ६२३); दूसरा, रामायण का रूप, जिसके अनुसार 
वर्सिष्ठ ने सौदास को राक्षस बन जाने का शाप दिया था (ग्रनु० ६२४)। दोनों में 
समान रूप से यह तत्व विद्यमान है--नरमांसाहार खिलाने के कारण सौदास को १२ 
वर्ष तक राक्षस बनना पड़ा । सौदासीय कथा के कई खझूपान्तर भी मिलते हैं जिनके द्वारा 
राम का महत्व तथा उनकी दयालुता का प्रतिपादत किया गया है (अनु० ६२५) । 

६२२. सुतसोम की कथा समस्त बौद्ध संसार में व्याप्त है। पाली तथा संस्कृत 
साहित्य के श्रतिरिक्त इस नाटक के कई रूप चीनी गनुवादों में सुरक्षित हैं । तिब्बत तथा 
हिन्देशिया में भी सुततोम की कथ्म पाई जाती है। यहाँ पर केवल पाली महासुत सोस 
जातक का सारांश दिया जायगा । सुतसोस इन्द्रप्रस्थ के राजा कोरव्य का राजकुमार 
था जो तक्षशिला में ब्रह्मदत्त के पुत्र कल्माषपाद का सहपाठी होने के बाद अपने पिता के 
स्थान पर राजा बन गया । कल्माषपाद भी वाराणसी का राजा बन गया। वह अपने 
पूर्वजन्म में नरभक्षक यक्ष था ; इस कारण वह नित्यप्रति मांसाहार किया करता था। 
किसी दिन कुत्ते राजा का भोजन ले गये और रसोइये ने हाल में मरे हुए मनुष्य की 
जांघ पकाकर परोस दी । राजा ने उस भोजन को पसन्द किया तथा रसोइये ने इसका 
रहस्य प्रकट किया । इस पर राजा ने प्रतिदिन नरमांस तैयार करने का आदेश दिया । 
राजा ने पहले सब कंदियों को खाया; इसके बाद रसोइया नागरिकों का वध करने लगा 
जिससे जनता में खलबली मच गई । अन्त में रसोइया रंगे हाथों पकड़ा गया और उसने 
कहा कि राजा को नरमांस की जरूरत है । तब राजा तथा रसोइये दोनों को निर्वासित 
किया गया । राजा वन में मनृष्यों का वध किया करता था ओर रसोइया इनका मांस 
भूनकर परोसता था । किसी दिन राजा अपने रसोइये को भी खा गया । एक बार ऐसा 
हुआ कि एक ब्राह्मण के अपहरण के कारण लोगों ने राजा का पीछा किया जिससे राजा 
के पैर में चोट लगी । राजा ने एक वृक्ष-देवता से यह प्रतिज्ञा की--अश्रच्छा होने पर मैं: 
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तुझे भारतवर्ष भर के १०१ राजकुमारों को अपित करूँगा । सात दिन में उसका घाव 
भर गया (इसका वास्तविक कारण यह था कि उसने इस अवधि भर में- भ्रनशन किया 
था); इसे वनदेवी का वरदान समभकर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार 
हो गया । अपने पूर्व॑जन्म के साथी यक्ष से मंत्र पाकर वह शीक्रगामी बन गया और उसने 
एक सौ राजाम्रों को कंद कर लिया । इसके बाद उसने वृक्षदेवता के आदेश से सुतसोम 
को भी पकड़ लिया । सुतसोम ने उस दिन जाते समय किसी ब्राह्मण को श्राश्वासन दिया 
था कि स्तान से लौटकर मैं आपकी बात सुन लेगा; अत: उसने नरभक्षक से निवेदन 
किया कि मुझे ब्राह्मण के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पुर करने का अवसर दिया जाय । 
नरभक्षक ने उसको ब्राह्मण के पास जाने की अनुमति दी। सुतसोम ब्राह्मण के पास 
जाकर, उनसे चार गाथाएँ सीखकर और बदले में ब्राह्मण को चार हजार मुद्रायें देकर, 
कल्माषपाद के पास लौटा । कल्माषपाद ये चार गाथाएँ सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने 
सृतसोम को चार वर माँगने की अनुमति दी। सुतसोम ने निम्नलिखित चार वर उससे 
माँगे--(१) मैं आपको एक सौ वर्ष तक जीवित देख सक; (२) आप उत एक सौ 
राजकुमारों को न खायें; (३) आप उनको उनके राज्य में वापस भेज दें; (४) आप नर- 
मांस-भक्षरणा त्याग दें । तब दोनों में देर तक वार्तालाप हुश्ना, इसके फलस्वरूप कल्माष- 
पाद ने अपनी आदत को छोड़ता स्वीकार कर लिया। सुतसोम के अनुरोध पर राजामओं 
ने कल्माषपाद के विरुद्ध कुछ नहीं करने की प्रतिज्ञा की; श्रन्त में सुततोम ने कल्माषपाद 
को उसका राज्य वापस दिला दिया। जिस स्थान पर नरभक्षक के हृदय का परिवर्तन 
हुआ, वहाँ कम्मासदम्भ नामक नगर बस गया । 

बौद्ध साहित्य की परवर्ती रचनाग्रों में ब्रह्मदत्त के पुत्र मांसाहारी कल्माषपाद 
को तथा सुदास के पुत्र सोदास को अभिन्न माना गया है और सौदास के मांसाहारी 
बनने का कारण यही बताया गया है कि वह सिंहनी की सन्तान है। कथा का यह 
रूप जातकमाला के सुतसोमजातक, लक्कावतारसूत्र, सिहसोदास-मांसभक्षनिवृत्ति के 
चीनी अनुवाद, भद्गकल्पावदान आदि में सुरक्षित है। जेनी ग्रन्थों में भी सिहसौदास 
की चर्चा है (दे० पठमचरियं २२, ७२-६५) | महाभारत के अश्रश्वमेघ पवव (भ्रध्याय ५६- 
५८) में सत्यसंघ उत्तंक तथा सौदास के विषय में जो कथा मिलती है उसपर बौद्ध सुत- 


सोम जातक की छाप स्पष्ट है । 
६२३. महाभारत के आदिपव (अध्याय १६६-१६८) में सौदास की कथा इस 


प्रकार है ।। राजा कल्माषपाद किसी दिन मसृगया के समय वन में वसिष्ठ के ज्येष्ठ 
पुत्र शक्ति से भेंट करते हैं। मार्ग देने के प्रश्न पर विवाद छिंड़ जाने पर राजा शक्ति पर 
कोड़े का प्रहार करते हैं, जिस पर शक्ति राजा को पुरुषाद बन जाने का शाप देते हैं । 
वंसिष्ठ के वैरी विश्वामित्र छिपकर दोनों का विवाद सुन लेते हैं तथा वसिष्ठ का अनर्थ 
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' चाहकर किकर नामक राक्षस को आदेश देते हैं कि वह कल्माषपाद के शरीर में 
प्रवेश करे । 
बाद में किसी दिन एक ब्राह्मण ने कल्माषपाद से सामिष भोजन माँगा । अपने 
रसोइये से यह जानकर कि मांस अप्राप्य है राक्षस-ग्रस्त राजा ने ब्राह्मण को नर-मांस 
खिलाने का आदेश दिया । रसोइये ने ऐसा ही किया, जिससे ब्राह्मण ने शक्ति के शाप 
का स्मरण दिलाकर राजा को पुरुषाद राक्षस बनने का पुतः शाप दे दिया । राक्षस के 
ग्रहण तथा उपर्युक्त दो श्ञापों के फलस्वरूप कल्माषपाद वास्तव में नरभक्षक बन गया। 
उसने सर्वप्रथम शक्ति का भक्षणा किया; अ्नन्तर विश्वामित्र...कें आदेश से किकर राक्षस 
ने राजा को वष्तिष्ठ के सौ पत्रों को खाने के लिये प्रेरित किया । अपने समस्त पुत्रों की 
हत्या का समाचार सुनकर वसिष्ठ ने आत्महत्या का अनेक प्रकार से अ्रसफल प्रयत्न 
किया । बहुत समय बाद वन में कल्माषपाद से वसिष्ठ की भेंट हुई और वस्िष्ठ ने 
अभिमंत्रित जल द्वारा राजा को, जो १२ वर्ष राक्षस-ग्रस्त रह चुका था, मुक्त कर 
दिया । इसपर कल्माषपाद ने वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उसके लिए संतति उत्पन्न 
करें ।* वसिष्ठ राजा के साथ अयोध्या श्राकर तथा रानी का गर्भाधान कराकर अपने 
आश्रम लौटे । बाद में महिषी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम इसलिए अश्मक 
, रखा गया कि १२ वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात्‌ माता ने अश्म” से अपना उदर 
खोल दिया था । 
वैदिक साहित्य में वसिष्ठ-विश्वामित्र का पारस्परिक बर प्रसिद्ध है; महाभारत 
की उपर्यक्त कथा में भी इस बेर को सोदास की कथा का आधारं बना छिया गया है। 
वेदिक साहित्य तथा महाभारत की कथा का एक महत््वपूणा अन्तर यह है कि महाभारत 
के अनसार वसिष्ठ शाप नहीं देते; उलटे वह 'कल्माषपाद को शाप से मुक्त करते हैं । 
अतः कल्माषपाद के राक्षस बन जाने के तीन अन्य कारण दिये जाते हैं--(१) शक्ति 
का ज्ञाप; (२) विश्वामित्र की प्रेरणा से किकर नामक राक्षस का आवेश; (३) नरमांसा- 
हार के कारण किसी ब्राह्मण का शाप । इस अन्तिम कारण में सुतसोमजातक का प्रभाव 
देखा जा सकता है; सुतसोमजातक में साधारण मांस के अभाव में राजा को नरमांस 
परोसा जाता है.जेसा कि यहाँ पर अन्य मांस अ्रप्राप्य होने पर ब्राह्मरा को नरमांस दिया 
जाता है । 
बृहहेवता में माना गया है कि वसिष्ठ ने अपने सो पुत्रों के वध के कारण सुदास 
को ज्ञाप दिया था किन्तु महाभारत में सौदास शापग्रस्त हो जाने . के पश्चात्‌ ही वसिष्ठ 
१. इस निवेदन का कारण . अन्यत्र स्पष्ठ किया गया है (दे० आदिपवं, 
ग्रध्याय १७३) । 
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के पुत्रों का भक्षण करता है जेसा कि सतसोमजातक में कल्माषपाद, नरभक्षक बनने के 
बाद ही, १०१ राजाओं का वलिदान तैयार करता है। जातक में बोधिसत्व सुतसोम 
न्रभक्षक को उपदेश देकर व्यसन छोड़ देने के लिए प्रेरित करता है, जेसा कि महाभारत 
की कथा के अनुसार वसिष्ठ ने अभिमंत्रित जल छिंड़ककर कल्माषपाद को श्ञाप-मुक्त 
किया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत की कथा पर सुतसोमजातक की 
गहरी छाप है । 

कल्माषपाद नाम का वैदिक साहित्य में सर्वथा अभाव है। यह नाम महासुत- 
सोमजातक (गाथा ४७२), महाभारत तथा रामायण के उत्तरकाण्ड तीतों में समान 
रूप से मिलता है। इन रचनाश्रों में से महासुतसो मजातक की गाथाएँ सब से प्राचीन हैं, 
श्रत: अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि कल्माषपाद का नाम बौद्ध साहित्य में पहले- 
पहल प्रयुक्त हुआ था । महाभारत, रामायरा तथा पुराणों में सौदास, मित्रसह तथा 
कल्माषपाद तीनों नाम दिये गये हैं।' सुदास के पुत्र सोदास का निजी नाम मित्रसह था, 
बाद में बौद्ध साहित्य के प्रभाव से उनको कल्माषपाद का नाम भी मिला होगा । हरिवंश 
पुराण* में इस पर बल दिया गया है कि सौदास दो नामों से विख्यात था :-- 


सुदासस्य सुतस्त्वासीत्‌ सौदासो नाम पार्थिव: । 

ख्यातः कल्माषपादो वे नाम्ता मित्रसहस्तथा ॥॥ 
भागवत पुराण (६, ६, १८) में कहा गया है कि सौदास को कहीं मित्रसह तथा कहीं 
कल्माषांश्रि के नाम से पुकारा जाता है : 

ततः . सुदासस्तत्पुत्रो. मदयन्तीपतिनू प । 

आहुमित्रसहं यं वे कल्माषांध्रिमुत क्वचित्‌ ॥ 


:420004 >नरक०७५५५६५५-५००३५०७०२००००+-कन बनने ८५ +े सना मी ने जनम अकमनलाना 





१. रामायरा के बालकारड (७०, ४०) में कल्माषपाद; अयोध्याकारड के एक 
प्रक्षिप्त स्थल पर (११०, २६) कल्माषपाद तथा सौदास और  उत्तरकाणड 
की कथा में तीनों नाम आये हैं। दाक्षिणात्य पाठ में (७, ६५, १० और 
१७) सौदास के पुत्र को वीयंसह तथा मित्रसह कहा गया है किन्तु वह 
लिपिक की भूल होगी क्‍योंकि रामायरा के अन्य पाठों में सौदास ही को 
मित्रसह का नाम दिया गया है (दे० गौडीय पाठ ७, ७१, ११, परशिचमोत्त- 
रीय पाठ ७, ६८५,१०) । 

२. दे० १, १५, २१ । यह इलोक ब्रह्माएड पुराण (३, ६३, १७६), लिंग 
पुराण (पूर्वार्द ६६, २७), वायु पुराण (२, २६, १७६) भ्रादि में भी 
मिलता है । 
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६२५४. परवर्ती पुराणों तथा रामकथा-साहित्य में महाभारत की कथा की 
अपेक्षा रामायण की सौदासीय कथा को प्रमारिक माना गया है। इस कथा की 
विशेषता यह है कि इसमें विश्वाभित्र का उल्लेख तक नहीं होता । सौदास की दुर्गति 
का कारण यह मादा जाता है कि उसने मृगया के समय किसी राक्षस को मार डाला 
था तथा उस राक्षस के साथी के षड्यंत्र के कारण उसने अनजान में वसिष्ठ को नरमांस 
परोसा था और फलस्वरूप व्सिष्ठ का कोप-भाजन बन गया । रामायणी कथा की 
एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सौदास के दूसरे नाम “'कल्माषपाद' की व्युत्यत्ति 
के विषय में एक सवंथा नवीन कथा मिलती है । रामायरा का वृत्तान्त इस प्रकार है । 

सोदास ने मृगया के समय व्यात्र का रूप धारण करने वाले दो राक्षसों को 
देख कर उनमें से एक का वध किया । प्रतिकार का संकल्प करके दूसरा राक्षस अंत- 
द्वात हो गया । बाद में सौदास ने वसिष्ट द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ 
के अन्त में उस राक्षस ने वसिष्ठ का रूप धारण कर सामिष भोजन माँगा तथा राजा 
ने इसे तेयार करने का आदेश दिया । बाद में राक्षत नरमांस का भोजन हाथ में लिए 
रसोइये के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुआ । राजा ने अपनी पत्नी मदयन्ती के 
साथ वस्िष्ठ ढो यह भोजन परोस दिया। इसे सामिष जानकर वस्िष्ठ ने राजा को 
यह शाप दिया--भोजमसेतत्त भयिष्यति । शाप सुनकर निर्दोष सौदास को क्रोध हुआ 
श्रौर वह हाथ में जल लेकर वसिष्ठ को प्रतिशाप देने को उद्यत हो गया किन्तु मदयन्ती 
ने उसे रोक लिया | इस पर सौदास ने सह 'क्रोधमय, तेजी बलसमन्बित” जल अपने 
ही पैरों पर छिड़क लिया । फलस्वरूप उसके पैरों पर धब्बे पड़ गए और उस समय से 
सौदास कल्माषपाद के नाम से विख्यात हो गया। राक्षस के कपट के विषय में सुनकर 
वसिष्ठ ने अपने शापके प्रभाव को १२ वर्ष तक ही सीमित कर दिया । अ्रत: कल्माषपाद 
ने १२ वर्ष तक शाप का दण्ड भोगने के बाद अ्रन्त में पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया । 

तीन पुराणों में सूर्यवंश के वर्णन के श्र्तगंत सौदासीय कथा रामायरा के अनु- 

सार दी गई है; श्रर्थात्‌ विष्णु पुराण (४,४, ३८-४८); भागवत पुराण (६/६,२०-२५); 
स्कंद पुराण (३, ३, २) | भागवत तथा स्कन्‍्द पुराणों में किसी यज्ञ की चर्चा नहीं 
होती; राक्षस रसोइये के रूप में सौदास के घर में निवास करता है तथा भोजन में 
निमंत्रित कुलगुरु वसिष्ठ के लिए नरमांस तैयार करता है । स्कन्‍्द पुराण के अनुसार 
कथा का निर्वहण इस प्रकार है--शाप समाप्त होने पर कल्माषपाद अपनी राज- 


१. “राक्षसद्रय” (दे० ६५, ११) | भागवत पुराण, स्कन्द पुराण तथा भावार्थ 
रामायण के अनुसार दोनों में भ्रातृत्व का सम्ब्रन्ध था । कृत्ति वास ने उनको 
दम्पति माना है । 

रा० ३६ 
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धानी लौटता है तथा वसिष्ठ द्वारा संतति प्राप्त कर वह पुनः वन के लिए प्रस्थान 
करता है, जहाँ मूर्त्तमती ब्रह्महत्या पिसाची के रूप में उसे सताती रहती है। वर्षों 
तक विभिन्न दीर्थों का भ्रमरणा करने पर वह मुक्त नहीं हो पाता । श्रन्त में गौतम के 
परामर्श के अनुसार वह गोकर्ण में शिवलिग-दर्शन के फलस्वरूप ब्रह्महत्या दोष से 
मुक्त हो जाता है । 

मराठी भावार्थ रामायण (७,५९६), कृत्तिवास रामायण (१,१९६) आदि परवर्ती 
स्वनाओ्रों में भी वाल्मीकि रामायरा के वृत्तान्त को सौदास की कथा का आधार माना 
गया है । 

कृत्तिवास (१,४२३) ने सौदास की शापसुक्ति को नवीन रूप दिया है। इसके 
अनुसार वसिष्ठ ने कहा था कि ११ वर्ष तक राक्षस होने के बाद सौदास गंगा-दर्शन 
द्वारा शाप-म्ुक्त होगा । इस अवधि के अन्त में एक ब्रह्मदैत्य से सौदास को भेंट हुई; 
दोनों छः महीने तक इन्द्र युद्ध करने के पश्चात्‌ मित्र बन गये । वह ब्रह्मदैत्य शापवश 
देत्य बन गया था और सौदास की भाँति गंगाजल द्वारा ही ग्रुक्ति पाने वाला था । तब 
ऐसा संयोग हुआ कि किसी दिन भागव ऋषि सिर पर गंगाजल का घड़ा लेकर दोनों 
के सामने से ही जा रहे थे । सौदास के अनुरोध पर ऋषि ने कुश से दोनों अभिशप्तों 
के शरीर पर गंगाजल छिड़ककर उनको शाप-मुक्‍्त कर दिया । 

६२५. रामकथा-साहित्य में सौदास की कथा के तीन खूपान्तर मिलते हैं । 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति अनजान में मांसाहार परोप़ने के कारण 
ब्राह्मण का शाप-भाजन बन जाता है तथा राम द्वारा मुक्त किया जाता है। अन्तिम दो 
कथाओं के अ्रनुसार किसी शत्रु के षडयस्त्र के कारण नरमांस परोसा गया था तथा 
तीसरी कथा में यह माना गया है कि राजा प्रतापभानु ब्राह्मणों का कोपभाजन बनकर 
रामायण के प्रतिनायक राक्षस-रावण के रूप में प्रकट हुआ था । 

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकारण्ड में सर्ग ५६ के ग्रनन्तर तीसरे प्रक्षिप्त संग 
में निम्नलिखित कथा मिलती है । गौतस नामक ब्राह्मण ने किसी दिन राजा ब्रह्मदत्त के 
यहाँ जाकर भोजन माँगा । संयोगवश गौतम के श्राह्र में कुछ मांस पड़ गया जिससे 
गौतम ने राजा को गीध बन जाने का शाप दिया । राजा के सविनय निवेदन करने पर 
शैतम ने कहा कि इक्ष्वाकुवंश के यशस्वी राजा राम के स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे । 
गौतम के शाप के कारण ब्रह्मदत्त गीध बन गया और राम का स्पर्श पाकर वह दिव्य- 
रूपधारी पुरुष के रूप में परिणत हो श्या ।! 

१. यह कथा किचित परिवर्तन सहित पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३४, 

११८-१२६) में मिलती है । 
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अध्यात्म रामायण (६, ५, ५-२४) तथा आनन्द रामायण (१, १०, २१५- 
२१६) में रावण के गुप्तचर शुक के पूर्वजन्म के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। 
शुक नामक बनवासी ब्राह्मण देवताओं के हित में लगे रहने के कारण राक्षसों का शत्रु 
बन गया था। एक दिन अगस्त्य मुनि उसके आश्रम पधारे; इस श्रवसर से लाभ उठाकर 
वज्रदंष्ट्र नामक राक्षस ने अगस्त्य का रूप धारण कर लिया और सामिष भोजन के 
लिए शुक से आग्रह किया । श्रनन्तर वज्दंष्ट्र ने शुक की पत्नी को मूच्छित कर दिया 
और स्वयं उसी का रूप धारण कर अगस्त्य को नरमांस परोत्ता और बाद में श्रन्तर्द्धाव 
हो गया । इस पर अगस्त्य ने शुक को यह कहकर शाप दिया--- तुमने मुझे! अभक्ष्य 
नरमांस खाने को दिया, अ्रतः तुम नरभक्षी राक्षस बन जा्रो |” शुक द्वारा इस शाप 
का कारण पूछे जाने पर सुनि ने राक्षस की करतूत को जान लिया । उनका शाप व्यर्थ 
तो नहीं हो सका, किन्तु अगस्त्य ने शुक को आइवासन दिया कि तुम राक्षस के रूप में 
रावण के संहायक बन जाग्रोगे; राम के आगमन पर तुम रावण का दूत होकर राम के 
दर्शन पाग्रोगे और शापमुक्त हो जाओगे । तब रावण के पास लौटकर तथा उसे तत्व- 
ज्ञान का उपदेश देकर परमयद प्राप्त करोगे । तदनुसार लंकायुद्ध के समय शुक ने 
रावण-दूत बनकर राम के दर्शन पाये तथा रावण के पास लौटकर उसको सदुपदेश 
दिया । इसके अनन्‍्तर वह फिर ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर वन चला गया ।* 

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकारणड में रामावतार-हेतु के 
रूप में पाँच कथाग्रों का वर्णव किया है। अन्तिम कथा इस प्रकार है--- 

“केकय देश का राजा सत्यकेतु अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभानु को राज्य देकर वन 
चला गया । प्रतापभानु अपने मन्‍्त्री धर्मरुचि तथा अपने श्रनुज अरिमर्दन की सहायता 
से समस्त राजाओं को हराकर पृथ्बीमएडल का एकमात्र राजा बन गया । किसी दिन 
मुगया के समय प्रतापभानु अपने साथियों से अलग होकर एक शआराश्रम में पहुँचा जहाँ 
मुनि के छुझ्मवेश में एक राजा रहता था जिसका देश प्रतापभानु ने छीव लिया था। 
कपट-म्रुनि ने राजा का आतिथ्य-सत्कार किया तथा उसे यह परामर्श दिया कि वह वर्ष 
'भर नित्यप्रति एक लाख ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रबन्ध करे । मुनि ने राजा को 
' आश्वासन दिया कि वह स्वयं रसोइया बनकर अपने पुरय के बल पर ब्राह्मणों को 
खिलायेगा और तीन दिन के बाद राजपुरोहित का रूप धारणकर राजा की सेवा में 
उपस्थित होगा । मुनि का आश्वासन पाकर राजा निश्चिन्त होकर सोने लगा। अब 
कालकेतु नामक राक्षस कपटसुनि के पास आया । (कालकेतु ही शुकर के रूप में राजा 
को भटकाकर कपटसुनि के पास ले गया था; उसके वर का कारण यह था कि प्रताप- 


१, रामचरितमानस में इस कथा का निर्देश मात्र किया गया है, दे” ५, ५७। 


६१२ रामकथा का विकास 


भानु ने कालकेतु के एक सौ पुत्रों तथा दस भाइयों का वध किया था)। मुनि के 
आदेशानुसार राक्षस ने सोये हुए राजा को घर पहुँचा दिया और राजा के पुरोहित 
का हरणा कर उसे किसी पहाड़ी गुफा में रख दिया । तब वह पुरोहित के रूप में राज- 
धानी में रहने लगा । तीन दिनों के बाद प्रतापभानु ने एक लाख ब्राह्मणों को भोजन 
का निमंत्रणा दिया और राक्षस ने भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला दिया । राजा परो- 
सने लगा था कि आकाशवाणी सुनाई पड़ी और उसमें सब ब्राह्मणों को घर जाने का 
परामर्श दिया गया क्योंकि रसोई “भूसुर मांस! की बनी थी। इस आकाशवाणी को 
सुनकर ब्राह्मणों ने प्रतापभानु को चार दिन में मरकर परिवार सहिद राक्षस वन जाने 
का जाप दे दिया । तदनन्तर पुनः आकाशवाणी हुई कि राजा निर्दोष है । राजा ने 
रसोईघर में जाकर देखा कि भोजन और रप्तोश्या दोनों वहाँ से गायब हैं । उसने 
ब्राह्मों की बहुत अनुनय-विनय की किन्तु उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का शाप नहीं 
टल सकता । 

कालकेतु पुरोहित को फिर राजमहल पहुँचाकर कपटठम्ुनि के पास लौटा । तब 
मुनि ने प्रतापभानु के समस्त शत्रुओं को बुलाकर उसकी राजधानी पर शभ्राक्रमण किया। 
उस युद्ध में प्रतापभानु अपनी सेना तथा परिवार सहित मारा गया। समय पाकर 
प्रतापभानु रावण के रूप में प्रकट हुआ, अरिमर्दन कुभकर्र हुआ तथा धर्मरुचि ने 
विभीषण का रूप धारण किया । राजा का शेष परिवार और परिचर लंका के राक्षस 
बन गए।। क्‍ 

६२६. सौदास तथा सुतसोम को कथाएँ मूलतः दो सर्वथा भिन्न तथा एक 
दूसरे से पूर्णरूपेण स्वतंत्र वृत्तान्त हैं। महाभारत की सौदासीय कथा पर सुतसोम 
जातक के कथानक का प्रभाव सुस्पष्ट है (दे० अनु० ६२३), किन्तु रामायणीय कथा 
में जो नरमांसाहार-प्रदाव वसिष्ठ के श्ञाप का कारण माना गया है यह भी बौद्ध-साहित्य 
का प्रभाव प्रतीत होता है। महाभारत तथा रामायरा की सौदासीय कथा में तथा 
उस कथा के तीनों रूपान्तरों में भी किसी ब्राह्मण का शाप सौदास की दुर्गति का कारण ' 
माना गथा है। अ्रत: जहाँ बौद्ध सुतसोम जातक के विभिन्न रूपों. का प्रधान उद्दं श्य 
सांसाहार के कुपरिणाम का प्रतिपादन है वहाँ सौदासीय कथा का लक्ष्य ब्राह्मण-शाप 
का महत्व दिखलाना है । सौदासीय कथा के तीन रूपान्तरों के नायक (ब्रह्मदत्त, शुक 
और रावण) राम के सम्पक से शापमुक्त हो जाते हैं। प्रतापभानु की कथा के अनुसार 





१. दे० बालकारड, दों० १५३-१७६। रामदास गौड़ का कहना है कि श्रगस्त्य 
रामायण तथा मंजुल रामायण में भानुप्रताप अरि्मिर्दन की कथा का वर्खाव 
किया गया है (दे० हिन्दुत्व, पृ० १३७) । दोनों रामाथरा अ्रप्राप्य हैं । 


उत्तरकाराड ६१३ 


रावण वास्तव में एक धर्मभीरु राजा था जिसने अपने शत्र के षडयंत्र से ब्राह्मणों का 

वरभाजन बनकर अपनी दयनीय दशा द्वारा भगवान को अवतार लेने के लिए वाध्य 
किया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दीर्घकालीन विकास के अन्त में सौदास की 
कथा भक्त-वत्सल भगवान राम के गुणगान में परिणत हो गई है । 

६२७. वाल्मीकि रामायण के दो अन्य स्थलों पर नरमांस-भक्षण का उल्लेख 
है । अरण्यकाण्ड (११, ५५-५६) में निम्नलिखित कथा मिलती है। इल्वल नामक 
असुर ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए निमंत्रण दिया करता था 
तथा उनको अपने भाई वातापि का मांस खिलाया करता था । भोजन के अ्रनन्तर वह 
यह कहकर अपने , भाई. को बुलाया करता था--वातापे निष्क्रमस्व । ये शब्द सुनकर 
वाताधि ब्राह्मणों के शरीर से निकलकर उनका वध किया करता था। इस प्रकार 
सहसीरों ब्राह्मणों की हत्या हुई, अन्त में अगस्त्य ने दोनों असुरों को मार डाला । उत्तर- 
काण्ड (सर्ग ७७-७८) में श्वेत की कथा इस प्रकार है । विद्भ के राजा झ्वेत ने बिना 
भिक्षादाव दिये तपस्या की थी जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी उसे पृथ्वी 
प्र लौठकर अपने ही मृत शरीर से अपनी भूख शानन्‍्त करने का आदेश मिला । अगस्त्य 
ने श्वेत से एक आभूषण का दान स्वीकार कर उसे उस घृणित कार्य से मुक्त किया ।) 
जावा के रामायण ककविन के अनुसार शबरी का मुख मांस-भक्षण के कारण काला 
पड़ गया तथा राम ने उसे शुद्ध किया था (दे० श्रनु० ४८५१) । 


ग। शम्बूक-वध 
६२८. शम्बूक-वध के वृत्तान्त के दो सर्वथा भिन्न रूप मिलते हैं। एक वाल्मीकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड पर निभर है और दूसरा जैन पउमचरियं के वृत्तान्त पर । 


(अ) उत्तरकाण्ड की कथा (सर्म- ७३-८२) 

राम नारद से जान लेते हैं कि एक शुद्र की तपस्या ही किसी क्नाह्मणपुत्र की 
अकाल मृत्यु का कारण है; अतः वह पुष्पक के सहारे उस शूद्र का पता लगाकर उसका 
वध करते हैं। उसी क्षण देवता प्रकट होकर राम की प्रशंसा करते हैं और राम को वर 
प्रदान कर इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हैं कि राम के कार्य से वह शुद्ध स्वर्ग पर 


वनतकरन+-+>ननननननननतन-ततम वन न जममकनभ 


१. पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ३३, ६०-१३२) तथा आजचन्द रामायण (राज्य 
काण्ड १७, ५४-८५) में भी श्वेत की कथा मिलती है | अद्भुत रामायण 
(सर्ग ६) में श्वेत की कथा का परिवरतित रूप पाया जाता है। भुवनेश 
नामक राजा उल्लू के रूप में जन्म लेकर अपने शव को खाने के लिए वाध्य 
किया जाता है । 


६१४ रामकथा का विकास 


प्रधिकार प्राप्त व कर सका--स्वर्ग भाडः नहि शुद्रोध्यं त्वत्कृते रघुनन्दन (७६, ८) । 
राम मृत ब्राह्मणपुत्र के पु्नवत का वरदान माँग लेते हैं तथा अ्गस्त्य से मिलकर 
अ्रयोध्या लौटते हैं । श्रगस्त्य उस अवसर पर राम को श्वेत राजा (अनु० ६२७) तथा 
दण्डका रण्य (अनु ० ४७२) की कथा सुनाते हैं । 
पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३२, ८५६) तथा उत्तरखण्ड (अध्याय २३०, 
४७) में भी देवताश्रों के वरदान से ह्िजपुत्र के पुनर्नीवित हो जाने का उल्लेख है । 
श्रप्राप्तमौवन' ब्राह्मणपुत्र की अवस्था के विषय में दाक्षिणात्य पाठ में लिखा है कि 
वह पाँच हजार वर्ष का था (पंचसहस्रकः ७,७३,५) । अन्य पाठों में वह पाँच (गौ० 
रा० ७,७६,५) अथवा पंद्रह (प० रा० ७,७६,५) का माना गया है। आनन्द रामायण 
(राज्यकाण्ड १०,५०) तथा पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ३२,३२७ और उत्तरखणशड २३०,७) 
में भी पाँच किन्तु दशावतारचरित (रामावतार छन्द २७८) में आठ लिखा है । 
६२९. महाभारत के एक हलोक में शस्बूक-वध का उल्लेख किया गया है जिसमें 
ब्राह्मण-पुत्र देवताश्ों के वरदान से नहीं किन्तु राम के धर्म से पुनर्जीवत माना गया है : 
श्रयते शम्बुके शूद्र हते ब्राह्मणदारकः । 
जींवतो धर्मंमासाध्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥६२॥। 
(शांतिपवं, अध्याय १४६) 
कालिदास के रघुबंश तथा भवभूति के उत्तररामचरित के अनुसार शस्बूक-वध के 
दारा ही ब्राह्मणा-पुत्र पुनर्जीवन प्राप्त करता है । 
रघुवंश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजा केद्वारा दंड दिये जाने के 
कारण वह शुद्र मुक्ति प्राप्त कर सका है : 
कृतदंड: स्वयं राज्ञा लेभे शुद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा दुश्चरेणापि न स्वमागंविलंधिना ॥५३॥ (१५ वाँ सर्ग) 
उत्तररामचरित के द्वितीय अ्रंक में शम्बूक अ्रपने वध के अन्तर दिव्य पुरुष के 
हप में प्रकट होकर राम से कहता है कि मैं आपके प्रसाद ही से शाश्वत पद प्राप्त 
करूँगा । 


१. रामायरा के एक प्रक्षिप्त सर्ग में एक इलोक पाया जाता है जिसमें राजा 
द्वारा दंडितों की स्वर्ग-प्राप्ति का उल्लेख है । 
राजभिष्षृ तदंडाझुव कृत्वा पापानि मानवा: । 
निर्मला: स्वगंमायान्ति सन्त: सुकृतिनों यथा ॥॥३ १॥ 
(किध्किधाकांड, सर्ग १८) 
यह इलोक मनुस्मृति (5,३१८) में भी मिलता है । 


उत्तरकाराड डे 


परवर्ती रामकथाग्रों में भी देवताग्रों के वरदान का उल्लेख नहीं है। किन्तु 
राम द्वारा शस्बूकवध की क्रिया ही ब्राह्मणपुत्र के पुर्नीवन तथा शम्बूक की स्वगंप्राप्ति 
दोनों घटनाओं का कारण मानी गई है । 

६३०. आनन्द रामायण (७,१०,५०-१२२) में प्रस्तुत कथा का परिवद्धित 
रूप मिलता है। पंचवर्षीय ब्राह्मग बालक के माता-पिता को प्रतिज्ञा दी गयी कि 
"यदि उनका पुत्र पुनर्जीवित नहीं होगा तो बदले में उनको कुश और लव मिल जायेंगे । 
इस प्रतिज्ञा के बाद राम ने बहुत से लोगों के साथ पृष्पक पर चढ़कर अपने राज्य में 
प्रधर्म का पता लगाना चाहा। इतने में श्ृंगवेरपुर की ओर से एक ब्राह्मण विधवा 
अपने पति के शव के साथ आ पहुँची । राम ने उसे जिलाने की प्रतिज्ञा की तथा 
प्रस्थान करने के पूर्व घोषित किया कि जब तक मैं लौट न आऊ कोई भी शंव न 
जलाया जाय । तपस्या करने वाले शृद्र के पास पहुँच कर राम ने उसे वरदान दिया; 
शुद्व ने अपने उद्धार के अतिरिक्त अपनी जाति के लिए सद्गति माँगी । राम ने राम- 
नाम का जप और कीत्तेन शुद्रों की सदृगति का उपाय बताया। इस पर शूद्द ने उत्तर 
दिप्रा कि कलियुग में शुद्र लोग बड़े मूर्ख होंगे; सदा खेतीबारी के कामों में व्यस्त रहकर 
उनको जप-कीर्त्तत आदि के लिए समय कहाँ मिलेगा । राम ने उत्तर दिया कि वे लोग 
एक-दूसरे से मिलकर नमस्कार करते हुए राम-राम कहेंगे और इसी से उनका उद्धार 
होगा और तुम भी आज मेरे हाथ से मरकर बैकुरठ जाझ्रोगे । इतने में आयोध्या में 
पाँच शव और एकत्र हुए--एक क्षत्रिय, एक वर्य, एक तेली, एक लोहार की पुत्र-वधु 

था एक चमार की लड़की । राम ने शुद्र का वध करके सबों को जिला दिया । 

६३०अ. कन्नड़ राष्ट्रकवि कुवेपु ने “शूद्रतपस्वी” (काव्यालय, मैसूर १६४४) 
में इस कथानक का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया है । कोई बृद्ध ब्राह्मण अपने 
पुत्र के साथ संयोग से एक शस्बूक नामक तपस्वी के आश्रम पहुँचता हैं । ब्राह्मण अपने 
पुत्र को तपस्वी को प्रणाम करने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप पुत्र किसी सप के दंश 
से मर जाता है। ब्राह्मण राम को शुद्र के आश्रम ले जाकर अनुरोध करता है कि उसका 

ध किया जाये । राम उस पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं किन्तु शूद्र को इससे कोई हानि नहीं 
होती । इस तरह राम को पता चलता है कि ब्राह्मण ही दोषी है। अंत में ब्राह्मण 
तपस्वी को प्रणाम करता है और उसी क्षण उसका पुत्र पुनर्जीवित हो जाता है । 





१, उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (७+४,२३) तथा आनन्द रामायण (राज्य 
कार्ड १०, ११५)। दे० डब्लू० प्रिज, राम एण्ड शस्बूक, जर्मन जर्नेल 
झ्राँव इन्डोलोजी एन्ड इरानिस्तिक, भाग ५, पृ० २४१ । 


६१६ रामकथा का विकास 


(आ) पउमचरियं की कथा 

६३१. पउठसचरियं (पर्व ४३) के अनुसार खरदूषण, रावण का भाई न होकर, 
किसी अन्य विद्याधरवंश का राजकुमार है, जिसने रावण की बहन चंद्रनखा से विवाह 
किया है । उन दोनों का पुत्र शम्बूक सूर्यहास नामक खंग प्राप्त करने के उद्देश्य से 
साधना करता है। १२ वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ खंग प्रकट होता है। संयोग से 
लक्ष्मण, जो राम तथा सीता के साथ वन में निवास करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं | खंग 
को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काटकर शम्बूक का सिर भी काट 
देते हैं । चंद्रनचा अपने पुत्र से मिलने श्राया करती है । उसे मरा हुआ देखेकर वह 
विलाप करते-करते वन में भठकती फिरती है और राम तथा लक्ष्मण के पास पहुँचती 
है । उन दोनों पर आप्तक्त होकर तथा दोनों से अस्वीकृत होकर वह अपने पति खर- 
दूषण तथा रावण को लक्ष्मण द्वारा शम्बूक-वध की सूचना देती है । इस प्रकार शस्बूक- 
वध राम-रावण-युद्ध तथा सीता-हरण का कारण वन गया है। 

६३२. पउमचरियं का यह वृत्तात्त किचित परिवतंन सहित अनेक राम- 
कथाओं में पाया जाता है । तेलुगु रंगनाथ रामायण में शुपंगला का पति विद्युज्जिह्न 
रावण के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण रावण द्वारा मारा जाता है। बाद में उसका 
पुत्र जम्बुमाली अथवा जम्बुकुमार अपनी माता शूपंणखा से समस्त वृत्तान्त सुनकर 
रावण से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से एक दिव्य खंग की साधना करने जाता है । खंग 
प्रकट होने पर लक्ष्मणा उसे देखते हैं और बाँस की भाड़ी पर वह यह खंग चलाकर 
संयोग से तपस्या करते हुए जम्बुकुमार का वध करते हैं (दे० अरण्यकांड, १०)। 
सारलादास कृत महाभारत में लक्ष्मण द्वारा शुपंणखा के पुत्र जपासुर का वध उल्लिखित 
है । एक भ्रन्य उड़िया रचना भुइंया माधवदास कृत विचित्र रामायण में भी इस पुत्र 
का नाम जपासुर है । 

आनन्द रामायण में भी शुपंणखा के पुत्र सांब राक्षस का उल्लेख है, जो ब्रह्मा 
से एक दिव्य खंग प्राप्त कर उसी खंग से लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० १, ७, ४१- 
४३) । भावार्थ रामायण (३, ८) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है। कन्नड़ 
तोरबे रामायण में प्रस्तुत वत्तान्त का परिवर्तित रूप मिलता है। शम्बूक राक्षस इच्द्र- 
पद प्राप्त करने के लिए वन में इतने काल से तपस्या कर रहा था कि एक वल्मीक उसके 
शरर के चारों श्रोर बन गया था। इन्द्र और नारद व्याध के रूप में लक्ष्मण के पास 
आ्राकर उनको मृगया खेलने का निमंत्रण देते हैं । लक्ष्मण के चले जाने के बाद इन्द्र एक 
वराह की सृष्टि करते हैं जो इन्द्र की प्रेरणा से शम्बुक के वल्मीक की ओर जाता है । 
लक्ष्मण उसे देखकर एक वाण से वराह तथा शम्बूक दोनों का वध करते हैं (दे० अरण्य- 
कांड, संधि ३) । 


उत्तरकाराड ८६१७ 


दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार शूपंणखा का पुत्र किसी तपसस्‍्वी के 
आश्रम में जाकर पेड़ों का फल खाने लगा। तपस्वी ने उसे पेड़ बन जाने का ज्ञाप दिया। 
शूपणखा के बहुत विनय करने पर्र तपस्वी ने शाप इस प्रकार बदल दिया कि जब विष्णु 
राम के रूप में आकर उस वृक्ष की एक शाखा काट लेंगे तब शूपणखा का पुत्र मुक्ति 
प्राप्त करेगा (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १६, भाग १३, पृ० १७२) । 


जावा के सेरतकांड में एक वाणश द्वारा सुरपन्दकी के पुत्र के वध का उल्लेख 
मिलता है । सेरी राम के अनुसार शूपंणखा का पुत्र दर्सासींगा (दे० अनु ० ४६३) अपनी 
तपस्या द्वारा चंद्रवाली नामक खंग प्राप्त करता है तथा संयोग से लक्ष्मण द्वारा मारा 
जाता है । 


श्याम के रामकियेन (अध्याय १७) में सेरी राम से मिलता जुलता वृत्तान्त 
मिलता है। अन्तर यह है कि सदा की भाँति राम कियेन की कथा पर रामायण का 
प्रभाव अधिक स्पष्ट है। रावण की बहन का नाम सम्मनक्खा है, जिसका पति जिदह्न 
तथा पुत्र कंभकश है । कुंभकश ने गोदावरी के तट पर एक दिव्य खंग की प्राप्ति के लिए 
साधना की थी जिस पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उस खंग को कुंभकद्य के सामने गिराया 
था । ब्रह्मा ने प्रकट होकर कुंभकश को यह खंग हाथ में नहीं दिया इस कारण कुंभकश 
ने उसे नहीं ग्रहण किया । बाद में लक्ष्मण वहाँ आकर उसे उठाते हैं। यह देखकर 
क्‌भकश लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है और मारा जाता है। इस घटना के पश्चात्‌ ही 
रावण किसी दिन संयोग से जिह्नू का वध कर डालता है । जिदह्ठ-वघ का तृत्तान्त से री- 
राम के अनुसार है (दे० अनु० ४६३) | ब्रह्मचक्र में लक्ष्मण द्वारा शुपंणखा की दो 
पुत्रियों के वध का वर्णान किया गया है ददे० अनु० ४६५) । 


घ। राम का अश्वमेष 


६३३. वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग के अनुसार राम ने दस बार 
अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया था (दे० अनु ० ६१०) । उत्तरकाण्ड (सर्ग 5३-६६&) में 
राम के प्रथम श्रश्वमेध का विस्तृत वर्शाव मिलता है । राम ने पहले राजसूय सम्पन्न 
करना चाहा किन्तु भरत ने इसका विरोध किया । अश्वमेध-यज्ञ के द्वारा इन्द्र के ब्रह्म- 
हत्यादोष-निवा रण तथा इल-इला की वर-प्राप्ति के वर्णन के बाद गोमती के तट पर 
नेमिष वन में रामाश्वमेध के लिये यज्ञभूमि को तैयार किया गया तथा सुग्रीव, विभीषणा, 
शत्रुधून श्रादि को निमंत्रण दिया गया। इस यज्ञ के अवसर पर कुश और लव ने 
रामायरा का गाव किया (दे० अनु० ७३७) तथा सीता ने अपने सतीत्व की शपथ 
खाकरकिया भूमि में प्रवेश (३५७ ० नुअ ०दे) । बाद में राम ने और बहुत से यज्ञ 
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किये थे जिनके लिए एक कांचनी सीता का निर्माण हुआ, क्‍योंकि राम ने सीता के 
भूमि-प्रवेश के पश्चात अन्य विवाह नहीं किया : 
न सीतायाः परां भार्या वन्न स रघुनन्दन:ः ॥। 
यज्ञ यज्ञ चर पत्न्यर्थ जानकी कांचनीभवत्‌ ।॥७॥ 
(सर्ग ६६) 

रघवंश (सर्ग १४, ८७) से लेकर परवर्ती रामकथाओओं में प्रायः इस स्वरणंमयी 
सीता का उल्लेख है । अग्नि पुराण में लिखा है कि राम ने अश्वमेध द्वारा अपनी ही 
आराधना की--वासुदेव स्वसात्मानमश्वमेधेरथायजत्‌ (१०, ३३) । आनन्द रामायण 
के यागकांड के अनुसार राम ने सीता के रहते भी श्रश्वमेध का आयोजन किया था। 
इस रचना के जन्मकांड (सर्ग ४) में इसका भी उल्लेख मिलता है कि राम ने सीता- 
त्याग के पश्चात्‌ एक सौ अ्रश्वभेध करने का संकल्प किया था। इसके अतिरिक्त अध्यात्म 
रामायण (७, ४, २७) तथा आनन्द रामायण (१, १२, २००) के अनुसार राम ने 
कोटि-कोटि शिवलिंग स्थापित किए थे--कोटिशः स्थापयामास शिवलिगानि सर्वेशः | 

६३४. वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम के ब्रह्मह॒त्या-दोष का निर्देश नहीं 
मिलता, किन्तु पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण-वध के 
कारण राम को ब्रह्मह॒त्या का दोष लगा था और उसी दोष के प्रायश्चित्त-स्वरूप उन्होंने 
अश्वमेध किया था । 

सस्‍्कन्द पुराण में संभवत: पहले पहल राम की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया गया 
हो । सेतुमाहात्म्य के अनुसार ब्रह्महत्या से विमोक्ष प्राप्त करने के लिए कोटितीथथ में 
(अध्याय २७) तथा गंधमादन में (अध्याय ४४) राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी । 
ब्रह्मलण्ड में राम वस्रिष्ठ से कहते हैं कि मेरे द्वारा बहुत से ब्रह्मराक्षसों की हत्या हुई है, 
इस पाप की शछुद्धि के लिये कौन तीथे॑ श्रेष्ठ माना जाता है 


मया तु सीताहरणे निह॒ता ब्रह्माराक्षसा: । 
तत्पापस्य विशुद्धयथ बद तींर्थोत्तमोत्तमम्‌ ॥२॥ 
इस पर वसिष्ठ धर्मारिण्य का निर्देश करते हैं और राम वहाँ जाकर उस तीर्थ 
का जीणॉरडद्धार करते हैं (दे० धर्मारएण्यखरण्ड, अध्याय ३१) । 
जैमिनीय अश्वमेध (अ० २६) में इसका प्रथम उल्लेख किया गया है कि रापत 
ने ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त-स्वरूप अश्वमेध करने का संकल्प किया था । 
पद्मपुराण के पातालखण्ड के अनुसार राम ने अपने को ब्रह्महत्या का दोषी 
मानकर वसिष्ठ से निवेदत किया कि वह उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय बता दें 
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गौर वसिष्ठ ने अश्वमेध के आयोजन का परामर्श दिया ।१ इस अश्वमेध के विस्तृत 
वर्णन के अंतर्गत हनुमान्‌ द्वारा शिव की तथा बाद में इंद्रादि देवताश्रों की पराजय का 
उल्लेख किया गया है (दे० अध्याय ४४) । रामचन्द्रिका -(प्रकाश २५) के अनुसार 
राम ने सीतात्याग के पाप के प्रायश्चित्त के लिए अश्वमेध किया था । 
डः । नवीन सामग्री 
राम की यात्राएँ 
६३४. अर्वाचीन रामकथा-साहित्य में राम के अभिषेक के पश्चात्‌ उनकी 
अनेक यात्रात्रों का उल्लेख मिलता है। उनमें से लंका की यात्रा सब से अधिक प्रसिद्ध 
है । नुसिहपुराण (अध्याय २७) के अनुसार राम ने उस अवसर पर लंका में पुण्यारण्य 
की स्थापना की थी । स्कन्दपुराण के नागरखण्ड (अध्याय १०१) में माना गया है कि 
राम ने लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव को साथ लेकर लंका की यात्रा की थी ,तथा 
विभीषण को देव-पूजा का उपदेश देकर सेतुप्रांत में तीन रामेश्वर स्थापित किए तथा 
विभीषणा के अनुरोध पर सेतु नष्ट किया था। पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३५) 
में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। सीता के भूमि-प्रवेश के बाद राम ने 
लक्ष्मण को अ्रयोध्या का राज्यभार सौंप दिया और वह भरत के साथ पुष्पक पर चढ़ 
कर पश्चिम में भरत के पुत्रों से तथा अनंतर पूर्व में लक्ष्मण के पुत्रों से मिले । बाद में 
दोनों दक्षिण की ओर चले गये तथा सुग्रीव को साथ लेकर लंका में पहुँच गए । विभी- 
पर ने राम को वामन की वैष्णवी मूर्ति प्रदान की तथा सेतुभंग के लिए राम से निवे- 
दन किया । राम ने उस निवेदन को स्वीकार किया तथा शत्रुध्त से मिलकर कान्‍्यकुब्ज 
में वामच की स्थापना की । । | 
ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं जिनमें' राम विभीषण को सहायता देने के उद्देश्य से 
लंका की यात्रा करते हैं। नारद पुराण (पूर्व खण्ड ७६, २६) में इसका उल्लेखमात्र 
किया गया है कि राम ने द्रविड़ देश में विभीषण को मुक्त किया था किन्तु पद्म पुराण 
के पातालखण्ड (झ्रध्याय १००) में तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। शंकर किसी दिन 
शंभु नामक ब्राह्मण के रूप में अयोध्या आ गए थे कि . राम को यह समाचार मिला कि 
द्रविड़ों ने विभीषण को केदी बना लिया है। इसपर राम शंभ्ु के साथ दक्षिण जाकर 
१. दे० अध्याय ८ | शिवप्रतिष्ठा (अनु० ५८०) के प्रसंग में भी राम के ब्रह्म- 
हत्या दोष का उल्लेख है | स्कंद पुराण (अवंतीखण्ड, रेवा खण्ड अध्याय 
८३) में हनुमान्‌ भी राक्षसों के वध के कारण ब्रह्महत्या-दोषी माने गए 
हैं। इस दोष के निवारणार्थ उन्होंने नर्मदा तीर्थ पर बहुत वर्षों तक शिव 
की उपासना की । 
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श्रीरंग के कारावास में विभीषण से मिले। वहाँ पता चला कि विभीषणा ने अनजान में 
एक विगप्र को पैरों से कुचलकर मार डाला था; इसके बाद विभीषण एक पग भी झरागे 
नहीं बढ़ सका था किन्तु ब्राह्मणों से मारे जाने पर वह नहीं मर सका था । अब ब्राह्मण 
लोग राम से निवेदन करने लगे कि वह विभीषण का बंध करें । राम ने विभीषण को 
: अपना भक्त कहकर उसे छुड़ाया तथा विभीषरण “अज्ञान ब्रह्महत्या' का उचित प्रायश्चित 
करके अभ्रपनी राजधानी लौटा । आनन्द रामायण के श्रनुसार राम तथा सीता ने शतस्कंध 
रावण तथा मूलकासुर द्वारा पराजित विभीषण की सहायता के लिए लंका की यात्रा 
की थी । 

६३६. वाल्मीकि रामायण में भरत द्वारा गंधर्व देश को विजय-यात्रा का 
वर्णन मिलता है (सर्ग १००-१०१) । इसके बाद लक्ष्मण के पुत्रों के लिए कारुपथ तथा 
मल्ल देश को भी वश में कर लिया गया (सग्ग १०२); इस विजययात्रा का उल्लेख मात्र 
किया गया है । तिलक नामक टीका में माना गया है कि लक्ष्मण ही के द्वारा राम ने 
' उन देशों को अपने अधिकार में किया था। आनन्द रामायण में भी इन विजययात्राग्रों 
का वर्णन है--भरत गंधर्वों को तथा लक्ष्मण मल्लों को परास्त करते हैं (राज्यकाण्ड, 
सर्ग ६) । इसके बाद राम स्वयं पृथ्वी के समस्त राजापग्रों पर विजय प्राप्त करने के 
उद्देश्य से विमान पर चढ़कर भारत, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप आदि सात द्वीपों की विजय- 
यात्रा करते हैं (दे० राज्यकारड, सगे ७-६) । 

आनन्द रामायण के 'देहदयकरण' नामक सर्ग (राज्यकाण्ड, सर्ग २१) में 
निम्नलिखित कथा मिलती है । एक बार ऐसा संयोग हुआ कि वाल्मीकि ओर विश्वा- 
भिन्न दोनों ने एक ही समय दूत भेजकर राम को अपने यज्ञ के लिए निमन्त्रण दिया । 
राम ने दोनों का निमन्त्रण स्वीकार किया तथा पुरवासियों को विभिन्‍्त सवारियों पर 
बैठाकर अयोध्या से निकले । जहाँ विश्वामित्र और वाल्मीकि के माग अलग थे, वहाँ 
से राम ने सबों के दो रूप बनाये और इस प्रकार वह एक ही समय दोनों मुन्ियों के 
यज्ञ में उपस्थित हुए । 
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१, दे० प्रनु० ६४ ०-६४ १ । रामकियेन (अध्याय २६) में भी विभीषरण दो 
बार सहायता माँगता है। प्रथम बार रावणसखा महापाल देवासुर ने लड्ूग 
का अवरोध किया था और हनुमान्‌ ने राम के आदेशानुस्तार वहाँ जाकर 
उसका वध किया। दूसरी बार रावण का पुत्र बेनासूरिवंश विभीषण को 
कारावास में रखकर स्वयं लंका का राजा बन गया। राम ने भरत तथा 
दत्रुधत के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी; बैनासूरिवंश तथा उसके सहाशक 
मारे गये और विभीषण ने पुनः लंका का राज्य प्राप्त किया । 
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आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड, सग॑ २४) के एक अन्य स्थल पर राम की यम- 
पुरयात्रा के विषय में लिखा है कि सुमन्त्र अपनी आयु के & दिन रहते मर गया था । 
राम ने यमपुर के लिए प्रस्थान किया; मार्ग में सुमन्‍्त्र को ले जाने वाले यमदूतों से भेंट 
हुई । राम ने उनको परास्त कर दिया तथा सुमन्त्र को मुक्त कर अयोध्या लौठे । 

आनन्द रासायण के पूर्णाकाण्ड (सर्ग १-४) में सोमवंशी राजाश्ों के आक्रमण 
का भी वर्णान किया गया है। राम अपनी सेवा के साथ उनका सामना करने गए; 
हस्तिनापुर में छः महीनों तक भीषण युद्ध जारी रहा | श्रन्त में सीता के अनुरोध पर 
संधि कर ली गई । । 

६३७. बालकाणड तथा अयोध्याकाराड के कथानक के श्रन्तगंत राम की तीथें- 
यात्राओं का उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ३८०५ और ४३५) । अभिषेक के पश्चात्‌ 
भी राम की अनेक तीर्थयात्राओं का वर्णान मिलता है। स्कन्द पुराण के ब्राह्मणखराड 
(धर्मारणय खण्ड, अध्याय ३३) के अनुसार राम ने धर्मारिण्य की तीर्थयात्रा के अ्रवसर 
पर वहाँ के निवासियों की रक्षा के लिए हनुमान्‌ को नियुक्त किया था । आनन्द रामा- 
यण के यात्राकाण्ड में राम द्वारा गंगा-सरयू-संगम (स्ग ३-५) के बाद क्रमशः पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर (सर्म ६-६) के तीर्थों की यात्रा का वर्णांन किया गया है । 
इस रचना के विलासकारड (सर्ग &) के अनुसार राम ने सूर्यग्रहण के उपलक्ष में कुरुक्षेत्र 
की यात्रा की थी । द 
राम का विहार 

६३८. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकारड (सर्ग ४२) में रामाभिषेक के 
पश्चात्‌ तथा सीतात्याग के पूर्व अयोध्या की अशोकवाटिका में राम और सीता के 
बिहार का वर्रान किया गया है । इसमें अपसराशओं के ज्ृत्य के अतिरिक्त मदिरा तथा 
मांस के सेवन का भी उल्लेख मिलता है : 

सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयक॑ शुच्ि ॥१५॥। 
पाययामास काकुत्स्थ:ः शचीसिव पुरन्दरः । 
मांसानि च सुमृष्ठानि फलानि विविधानि च ॥१६९॥ 

बाद में राम-सीता के इस विहार की झवधि १०००० वर्ष तक वंढ़ा दी गई ।१ 

फिर भी १५वीं शताब्दी तक इस विहार के विषय में नवीन सामग्री का अभाव है ।* 


१. ..._ १, सभी पाठों में तत्सम्बन्धी अर्डधश्लोक प्रक्षिप्त माना गया है; दे० ७,४२,२६। 

२. विवाह के पूर्व (अनु० ३८७), विवाह के अनन्तर (अनु० ३५३, ६) तथा 
चित्रकूट (अनु० ४४० और ५०७) में राम के विहार का उल्लेख हो 
चुका है । 


६२२ रामकथा का विकास 


आनन्द रामायण के विलासकाणड (सर्ग ५) में राम-सीता की जलक्रीड़ा तथा जन्म 
कार्ड (सर्ग २) में दोनों के वनविहार का वर्णन मिलता है। इस सामग्री पर कृष्ण- 
कथा का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है; राम बहुत-सी स्त्रियों को आश्वासन देते हैं कि वे 
कृष्णावतार में उनकी पत्नियाँ बन सकेंगी (दे० श्रनु० ७८७) । 

श्रन्यत्र भी राम की इंच विलास-क्रीड़ाश्रों का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थ- 
रामलिगामृत ( सर्ग १३ ), तुलसीदास कृत गीतावली के उत्तरकाणड में राम-हिडोला, 
होलिकोत्सव; केशवदास की रामचन्द्रिका में वाटिका-विहार ( प्रकाश ३१ ) तथा जल- 
विहार ( प्रकाश ३२ ) । 

आ्रावन्द रामायण ( राज्यकाण्ड सर्ग ११-१२; मनोहरकारड सर्ग १२ ) में 
राम की गमृगया तथा रामचन्द्रिका ( प्रकाश २६ ) में राम के चौगावत का भी उल्लेख 
मिलता है । 

सीता हारा रावण-वध 

६३९. बहुत सी अ्र्वाचीन रामकथाओं में सीता द्वारा सहस्नस्कन्ध रायण के 
वध का वर्णान मिलता है; अद्भूत रामायण ( दे० सर्ग १७-२७ ) की तत्सस्बन्धी 
विस्तृत कथा इस प्रकार है। सहस्नस्कंध रावण विश्रवा तथा ककसी का पुत्र है जो 
पुष्कर में राज्य करता है । किसी दित विश्वाभित्र आदि मुनि अयोध्या आकर रावण- 
वध के कारण राम की प्रशंसा करते हैं । इस पर सीता मुस्कराकर सहुख्नस्कंध रावण 
की कथा सुवाती हैं, जिसने इन्द्र आदि देवताओं को पुष्कर में कारागार में रख दिया 
है । यह सुनकर राम-सीता सेना के साथ पुष्कर जाते हैं। रावण वायव्य शर से समस्त 
सेना अयोध्या तक उड़ाता है तथा इन्द्र युद्ध में राम का वध करता है । तब सीता देवी 
का महाविकट रूप धारण कर सहस्नरस्कंध रावण तथा उसके योद्धाश्रों का भी प्तिर काट 
कर नाचने लगती हैं, जिससे समस्त सुष्टि संकट में पड़ जाती है ( ननतें जानकी देवी 
घोरकाली महाबला २३, ६३ ) | ब्रह्मा आदि देव आ्राकर नृत्य समाप्त करने का 
सीता से अनुरोध करते हैं। सीता उनके अनुरोध को अस्वीकार करती हैं क्योंकि राम 
मारे गये हैं । इस पर ब्रह्मा राम को पुनर्जीवित करते हैं और राम परमशक्ति के रूप में 
सीता की स्तुति करके उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अ्रपना विकट रूप त्याग दें । तब 
सीता अपना साधारण रूप धारण कर लेती हैं श्रौर राम के साथ पुष्पक पर चढ़ कर 
ग्रयोध्या लौटती हैं । 


१. जमिनी भारत के आश्रमपत्व में इसके विषय में जो कथा मिलती है, वह 
सहस्रमुखरावणा-चरित्र के नाम से प्रचलित है । दे० मद्रास केटालाग नं० 
डी० २०६८ । 


उंत्तरकारण्डं ६२३ 


बंगाली रामकथा साहित्य में सहस्ररकंध रावश के वध का वर्णन अद्भुत 
रामायण पर आधारित है ( दे० अनु० २८०६-२८७ ) । 

उड़िया रामसाहित्य में प्रस्तुत प्रसंग के दो अ्रन्य रूप मिलते हैं। बिलंका रामायण 
के पूर्व-खणशड के अनुसार विलंका लंका के दक्षिण में एक सौ बीस योजन की दूरी पर 
स्थित थी । जब वहाँ के राजा सहस्रस्कंध रावण ने राम, लक्ष्मण तथा हनुमान को 
परास्त किया था, तब सीता ने मंगला देवी से पुष्प-घनुष तथा पाँच शर प्राप्त कर 
रणस्ृमि में प्रवेश किया | उन्होंने मनोहर रूप धारण कर पृष्प-धनुष के पाँच शर 
रावण पर चलाये और राम ने कामातुर रावण के समस्त सिर काट दिये । बिलंका- 
खण्ड की कथा इस प्रकार है । दशस्कंध रावण के वध तथा विभीषरण के अभिषेक के 
बाद, पहले अ्रंगद को तथा बाद में हनुमाव को सहर्लनस्कंध रावण के पास संधि करने के 
उद्देश्य से विलंका भेजा गया । सहस्नस्कन्ध रावण संधि का प्रस्ताव ठ्ुकराकर युद्ध करने 
आया । उसने राम तथा लक्ष्मण को शक्ति-प्रहार द्वारा मूच्छित करके सीता का हरण 
करना चाहा किन्तुसीता के शरीर से एक गंधर्व-सेना निकली जिसने रावण का वध किया ! 


आगारिया नामक आदिवासी जाति में ( दे० अनु० २७७ ) सहस्रस्केध रावर, 
के विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है | रावण-वध के बाद सीता ने राम से कहा 
कि पाताल में एक सहस्नस्कंध रावण निवास करता है । इस पर राम ने वाण मार कर 
उस रावण को आहत तो किया किन्तु उसने रामवाण को अपने पैर से निकालकर कहा- 
जिसने तुमको भेजा है उसी के पास जाकर उसे मार डालो | वाण के आधात से राम 
मूच्छित होकर घ्रूमि पर गिर पड़े । तब सीता ने राजा लोगुन्दी के पास जाकर उससे 
कोयले का एक पात्र माँग लिया और यह निवेदन किया कि आज्ञासुर तथा लोहासुर मेरे 
साथ भेज दिये जायें । राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर सीता एक हाथ में कोयले का 
पात्र तथा दूसरे में तलवार लिये उन दोनों के साथ चल पड़ीं । कोयले के धुएं के कारण 
सीता का रंग काला पड़ गया। उन्होंने रावण के पास पहुँचकर उसके सिर काठ डाले 
और आज्ञासुर-लोहासुर ने रावण का रक्‍त पी लिया । 


१. ब्रजलोक साहित में प्रचलित एक कथा के अनुसार सीता ने पलंका-निवासी 
सहस्नस्कंध रावण का वध किया और इसके बाद कलकत्ते में काली माई हो 
गयीं । दे० भारतीय साहित्य वर्ष २, अंक ३, पृ० ६४ | मौलाना दाऊद 
कृत चन्दायन ( ३५१, ५ ) में उल्लिखित मुहावरा (लंका छाड़ि पलंका 
जाऊ ) जायसी की पदमावत (२०६, ३) में भी मिलता है और आजकल 
तक बोलियों में प्रचलित है। 'पलंका” पाताल लंका से विकसित हुआ 
होगा । कुतुबन कृत मिरगावती ( १०५, ३ ) में पलंका का भी उल्लेख है । 


६२४ रामकथा का विकास 


६४०, आनन्द रामायण के राज्य काराड ( सगे ४, ८०-८५ ) के श्रनुसार 
शतशीर्ष रावण श्रोण वदी के तट पर मायापुरी में निवास करता था। क्‌भकर्णा का 
पोता निक्‌ भ-पुत्र पौंडक उससे सहायता माँगने गया; दोनों ने मिलकर विभीषण को 
परास्त कर दिया और लंका में राज्य करने लगे । विभीषण सहायता के लिए राम के 
पास आ्राया । राम सीता तथा विभीषण के साथ लंका चले गये । राम युद्ध में परास्त 
हुए किन्तु सीता ने शतशीर्ष रावण तथा पौंडक दोनों का वध किया। अश्योकवन में 
रावण से संवाद करते समय सीता ने इस घटना के विषय में भविष्यवाणी की थी (दे० 
१, ६, ६३) । तत्त्वसंग्रह रामायण ( ७) १-२ ) में निम्नलिखित कथा मिलती है । 
मुनि किसी दिन अयोध्या आकर राम से कहने लगे कि एक शतावन रावण रकक्‍तविन्दु 
नामक असुर के साथ सप्त समुद्र के उस पार निवास करता है.। सीता ने उस रावण 
का वध करने की इच्छा प्रकट की; राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सीता 
तथा हनुमान को एक विशाल सेना के साथ पृष्पक पर भेज दिया । सीता ने युद्ध में 
१८ भ्रुजाओं वाला विकट रूप धारण कर हातानन रावण का वध किया | शतस्कंध 
रावण के वध की कथा अन्यत्र भी पाई जाती है; उदाहरणार्थ--सीताविजय (मद्रास 
केटालॉग, नं० आर० १४८ और ६६४); शतमुखरावरणाचरित (वही नं० आर० ६४७); 
अमृतराव ओक कृत मराठो शतमुखरावणवध; राममोहन वचन्द्योपाध्याय कृत बंगाली 
रामायण । 


उड़िया बिलंका रामायण के उत्तरखंड का वरा्य-विषय है काली का रूप धारण 
करने वाली सीता द्वारा लक्षश्ीष रावण का वध । 

६४१. आनन्द रामायण (७, सग॑ ४-६) के अनुसार शतशीर्ष-रावण के वध 
के कुछ समय बाद विभीषण फिर राम की सहायता माँगने के लिए अयोध्या झ्राया । 
अब की बार कुंभकर्ण के मुलकासुर नामक पुत्र ने पाताल-निवासी राक्षसों की सहायता 
से छः महीने के घमासान युद्ध के बाद विभीषण को लंका से निकाल दियाथा। 
राम ने अपनी तथा सुग्रीव की सेना के साथ विमान पर चढ़कर लंका के लिए प्रस्थान 
किया । लंका में सात दिन तक मूलकासुर के साथ युद्ध हुआ जिसमें हनुमान ने पहले 
को भाँति द्रोणाचल ले श्राकर मृत बावरों को जिलाया । इसके बाद ब्रह्मा ने आकर 
राम से कहा कि एक तो मैंने मुलकासुर को यह वर दिया है कि वह किसी वीर के हाथ 
से नहीं मरेगा; दूसरे, किसी ऋषि ने उसको सीता के हाथ से मरने का ज्ञाप दिया । 
यह सुनकर राम ने गरुड़ को आदेश दिया कि वह सीता को ले आएँ । सीता ने लंका 
पहुँचकर अ्रपती तामसी छाया को युद्ध के लिए प्रेरित किया । इतने में वावर मूलका- 
सुर का यज्ञ विध्वंस करके लौटे । अब सीता की तामसी छाया ने चंडी का रूप धारण 


उत्तरकौराई घर 
कर लिया तथा सात दिन तक युद्ध करने के पश्चात्‌ मुलकासुर का वध किया । आनन्द 
रामायण (१,६,६४) में सीता-रावश-संवाद के श्रन्तर्गत भी इस घटना का उल्लेख 
मिलता है। भावार्थ रामायण (७, अध्याय ७०-७२) के अनुसार कैकेयी ने मूलकासुर 
की माता को परामर्श दिया कि वह अपने पुत्र को तपस्या तथा प्रतिकार के लिए प्रेरित 
करे । वर-प्राप्ति के बाद मुूलकासुर ने विभीषण को लंका से निकाल दिया तथा सीता 
ने पुरुष का रूप धारण कर उसको मार डाला । रामलिगामृत (सर्ग १५) में भी सीता 
द्वारा कुंभकर्णा के पुत्र कुंभगर्भ के वध का उल्लेख किया गया है । 


३. रावण-चरित 


६४२- उत्तरकारड के प्रारम्भ में जो विस्तृत रावण-चरित पाया जाता है उसे 
प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड का एक नया प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० अनु०* ६१८) प्रस्तुत 
निवन्ध के सातवें अध्याय में यह भी दिखलाया गया है कि रामचरित से अलग रावण 
के विषय में प्राचीन स्वतन्त्र काव्य का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता (दे० अनु० १०२)। 
बेंदिक साहित्य में रावणा, कुबेर, विश्रवा, वेश्रवण श्रादि का संकेत नहीं किया गया है । 
पाली जातकट्गवण्णना में वेस्सवणश (यक्‍्खों के राजा) का बहुत से स्थलों पर उल्लेख 
किया गया है; रावण का कहीं भी नहीं । महाभारत में रावण का उल्लेख केवल राम- 
कथा के प्रसंग में आया है, किन्तु धनेश, कुबेर, वेश्रवण आदि का उल्लेख स्व॒तन्त्र रूप 
से असंख्य स्थलों पर किया गया है। इससे यह अनुमान हढ़ हो जाता है कि वेश्रवरण 
अथवा कुबेर रावणा-कथा से पूव ही प्रसिद्ध हो चुके थे । बाद में ही रावण के साथ 
उनका सम्बन्ध स्थापित किया गया है । मूल रामायण के अनुसार रावण प्रसिद्ध नहीं 
था । राम जब जटायु से यह सुनते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया है, तो 
पूछते हैं कि उस राक्षस का पराक्रम और रूप कौन सा है ? वह क्‍या करता है ? कहाँ 
रहता है ?--- 

कथ्थंवीय: .कथंरूप: किकर्मा स च्‌ राक्षसः। 
क्व चास्य भवन तात ब्र॒ हि में परिपृच्छत: ॥॥७॥॥ 
(प्ररण्यकाण्ड, सर्ग ६८) 
संस्कृत हस्तलिपियों की सूचियों में रावण के नाम बड्भुत सी श्रर्वाचीन रचनाश्रों 
का उल्लेख मिलता है, उदाहरणार्थ--अ्रक प्रकाश (वेच्य), कुमार-तन्त्र (वेद्य), इन्द्रजाल 
(उड्डीश), प्राकृतकामघेनु, प्राकृतलंकेश्वर, ऋग्वेद-भाष्य, रावणभेंट (यजुव॑द) आ्रादि । 
बलरामदास रामायण में माना गया है कि रावरा ने वेदिक मन्‍्त्रों का सम्पादन करके 
वेदों कं। एक नई शाखा चलाई । 


रसाू० ४० 
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६४३. रावण-चरित भिन्‍न-भिन्‍न रामकथाश्रों में विभिन्‍न स्थलों पर रखा 
गया है । वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षसों के वध के कारण राम की प्रशंसा 
करने के लिए तपरस्वी रामाभिषेक के पश्चात्‌ अयोध्या आये और उसी अवसर पर 
अ्रगस्त्य ने राक्षम-वंश का इतिहास सुनाया था । तदनुसार बहुत-सी रामकथाओं में 
रावण की कथा उत्तरकारड के श्रन्तगंत मिलती है। महाभारत में रावराचरित का 
संक्षिप्त बणन रामोपास्यान के प्रारस्स में रखा गया है । जैन पउठमचरियं राक्षस तथा 
वानरवंश के इतिहास से प्रारम्भ होता है तथा निम्नल्नेिखित रामकथाओं में भी रावणा- 
चरित का कुछ वर्णन भूमिका में ही किया गया है--तिब्बती तथा खोतानी रामायण, 
हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड, व्याम के रामकियेन तथा रामजातक । 

काश्मीरी रामायण में प्रस्तुत सामग्री सुन्दरकाण्ड के अ्न्त्गंत रखी गई है। 
लंका में सीता को खोज करते हुए हंनुमान् वारद से मिलते हैं और नारद हनुमान को 
लंका की सृष्टि तथा रावणवंश की कथा सुताते हैं । 

दक्षिण भारत के एक बृत्तान्त के अनुसार अगस्त्य ने सीताहरणा के पूर्व बनवासी 
राम से रावणचरित का वर्णन किया था (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) । 
क । वंशावली 

६४४. वाल्मीकि के प्रामाणिक काण्ड राक्षसवंश के इतिहास के विषय में मौन 
हैं । शूपंराखा रावण की बहन और कंभकर्णा तथा विभीषण उसके दो भाइयों के अ्रति- 
रिक्त एक तीसरे भाई खर का भी उल्लेख है, जिसका सेनापति दूषण था" । दाक्षिणात्य 
पाठ में रावण की माता का नाम कैकसी है; श्रन्य पाठों के अनुसार निकषा उसका नाम 
था (गो० रा० ५, ७६; प० रा० ५, ७५); भागवत पुराण (७,१,४३) में केशिनी तथा 
उड़िया राम-साहित्य में नउकेशी का उल्लेख है । 

युद्धकाण्ड में रावण को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है (दे० ६, १०६, १६) 
किन्तु रामकथा के विकास के साथ-साथ रावण का भी महत्व बढ़ने लगा था जिससे 
उत्त रकारड के रचना-काल के समय तक रावशणा को ब्रह्मा का वंशज माना गया है। 
उत्तरकाण्ड में राक्षत॒वंश की उत्पति तथा रावण की वंशावली की कथा इस प्रकार है । 

प्रजापति ने जल की सृष्टि करने के पश्चात्‌ कुछ प्राणियों की सृष्टि की (सत्वान- 
सृजत्‌; ४, ६) तथा उनको जल की रक्षा करने का आदेश दिया। इनमें से कुछ ने 
उत्तर दिया--रक्षाम:; दूसरों ने कहा--यक्षामः (४, १२) । अ्रतः ब्रह्मा ने पहले वर्ग 
को राक्षस तथा दूसरे वर्ग को यक्ष का नाम दिया । राक्षसों के दो नेता थे--हेति और 


न जनकननननिनििनिविनगक नवीन नाक" 


१. शूरपंणाखा-रावश का खर-दूरण के साथ जो संबंध था, इस पर ऊपर 
(अनु० ४६३) विचार हो चुका है । 
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प्रहेति । हेति के पुत्र॒विद्युत्केश से सुकेश उत्पर््न हुआ (सर्ग ४) । सुकेश के तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए--माल्यवानू, सुमाली और माली । तीनों ने तपस्या करके ब्रह्मा से अ्रमरत्व 
का वरदान प्राप्त कर लिया तथा विश्वकर्मा ने उनके लिए त्रिकूट पर लका का 
निर्माण किया ।! तब तीनों भाई देवताश्नरों तथा तपस्वियों को सताने लगे; 
विष्णु ने माली का बध करके राक्षसों को परास्त कर दिया और वे सुमाली के नेतृत्व 
में लंका छोड़कर रसातल चले गये (सग्ग ५-८५) । कुछ समय बाद सुमाली किसी दिन 
अपनी पुत्री केकसी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने निकला । सुमाली ने विश्ववा के पुत्र 


१. लंका के वर्णन में स्वर्णप्राकारसंवीत!' तथा 'हेमतोरणसंबृता' के विशेषणों 
का प्रयोग हुआ है (दे० ७, ५, २५) । इसके आधार पर स्वरणलंका विषयक 
कथाओं की उत्पत्ति हुई होगी । आनन्द रामायण (१, ६, २३३-२७६) की 
तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है । विष्णु की कृपा से किसी दिन एक गज और 
एक भ्राह अपने-अपने शरीर छोड़कर मुक्त हुए; विष्णु ने गरुड़ को उनके शरीर 
खाने की अनुमति दी । गरुड़ ने एक श॒क्न का भी वध किया तथा गज-प्राह-ग्रुश्न 
के शव उठाकर क्षीरसागर के एक स्वर्ण वृक्ष की शाखा पर बैठ गया । शाखा 
हट गई और गरुड़ उसे उठाकर लंका ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने तीन 
का शव खा लिया; गज-पग्राह-ग्रप्न की हडिडयों से वहाँ तीन शिखर बन गएों 
जिससे त्रिकूट नाम चल पड़ा । गरुड़ उन शिखरों पर स्वर्णा शाखा रखकर 
चले गए । यह शाखा पाषाणा के समान बन गई; राक्षस उसे न पहचान सके 
थे किन्‍्तू लंकादहन के समय वह द्रवित होकर गिर गयी और इससे लंका की 

_ भूमि स्वर्णमयी बन गई। वाल्मीकि रामायण (३, ३५, २७-३२), कथ।- 
सरित्सागर (द्वितीय लंबक की चतुर्थ तरंग १४१-१४४), ऋत्तिवास रामायण 
(७, 5) तथा काश्मीरी रामायण (सुन्दर कार्ड नं० २६) के तत्संबंधी 
वृतान्त इससे अधिक भिन्न नहीं हैं । उन कथाओं में गरुड़ प्रायः हाथी और 
कच्छुप का भक्षण करता है। महाभारतीय कथा (आदि पर्व, २५-२६) में 
लंका की ओर निदंश नहीं मिलता । रंगनाथ रामायण (६, १८) में माना 
गया है कि वायु ने किसी समय हेमाद्वि के शिखर को उड़ा दिया था और वह 
समुद्र में गिरकर त्रिकूट के नाम से विख्यात हुआ; सारलादास के महाभारत 
(वनपर्व) में हेमाद्वि के स्थान पर मेरु का उल्लेख है । भागवत पुराण (5, २) 
में गज-मोक्ष की कथा के अंतर्गत क्षीरसागर में स्थित त्रिकूट नामक पर्वत 
का उल्लेख तो किया गया है किन्‍्त्‌ इसमें लंका का निर्देश नहीं मिलता । 


६२८ रौमकथा का विकास 


वैश्ववणा को (दे० अनु ० ६४ &) पुष्पक पर विराजमान देखकर अपनी पुत्री को विश्ववा* 
के पास भेज देने का निश्चय किया । अपने पिता के आदेशानुसार कैकसी विश्ववा के 
यहाँ चली गई । विश्रवा उस समय अग्निहोत्र कर रहे थे; उन्होंने केकसी को पत्नी के 
रूप में स्वीकार करके कहा कि तुम इस दारुण वेला में (दारुणायां तु वेलायम्‌ ९, २२) 
आ्राई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र क्ररकर्मा राक्षस होंगे। कैकसी के अनुवय करने पर विश्रवा 
ने उसे आश्वासन दिया कि उनका अन्तिम पुत्र धर्मात्मा होगा (दे० अनु० ५६६) । भ्रतः 
कैकसी ने क्रमश: दशग्रीव, कुम्भकर्ण, शूपंणखा तथा विभीषण को जन्म दिया। 
दशग्रीव तथा कुम्मकर्ण शीघ्र ही लोगों को सताने लगे (लोकोह गकरौ) किस्त 
धर्मात्मा विभीषण वेदों के अध्ययन में अपता समय लगाकर नियताहार तथा जितेंद्रिय 
था (संग ६) । ह 

६४५. महाभारत के रामोपाख्यान (अध्याय २५६) में पुलस्त्य वेश्रवण के 
पिता बन जाने के बाद स्वयं विश्ववा का रूप धारण कर लेता है तथा विभिन्न पत्नियों 
से रावणादि को उत्पन्न करता है--पृष्पोत्कटा से रावण तथा कुभकर्रा को, मालिनी 
से विभीषण को तथा राका से खर तथा शूपंशखा को ।* कम पुराण (पूर्व विभाग, 
अ० १६) के अनुसार विश्रवा ने देववर्शिनी से वेश्रवरा को; केकसी से रावरा, कुंभकर 
शुपंणाखा तथा विभीषण को; पुष्पोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व, खर तथ 
. कुंभीनसी * को; राका से त्रिशिरा, दूषण तथा विद्युज्जिन्न को उत्पन्न किया था| 


१. ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ने तृणविन्दु की पुत्री से विश्ववा को उत्पन्न किया थ 
(दे० सगे २) । 
२. तुलसीदास ने भी विभीषण को रावण की विमाता की सनन्‍्तान माना है- 
भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू । नाम विभीषण (रामचरितमानस १, १७६, ४) 
३. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त अंश में (युद्धकांड, सर्ग ६६-७०) महापाह 
और महोदर दोनों रावरा के भाई माने गए हैं । उत्तर-कांड (सर्ग ५)के अनु 
सार महापाश्व कैकसी क। भाई तथा रावण का मामा था; अन्‍्यत्र वह रावर 
का मंत्री मात्र माना जाता है (सुन्दकांड सर्ग ४६; युद्धकांड, सर्ग १३ ओ्रौ 
६८) । युद्धकांड के अनेक स्थलों पर महोदर की चर्चा है किन्‍्त्‌, रावण 
' साथ किसी रिश्ते का नि्दंश नहीं मिलता (दे० सर्ग ६४, ६५ और $७) 
उत्तरकांड में महोदर को पहले सुमाली का. सचिव (सर्ग ११) तथा बाद 
रावण का सचिव (सर्ग १४ और २३) .कहा गया है। वाल्मीकि रामायर 
में दो कुंभीचसी नामक राक्षप्तियों का उल्लेख है । पहली कंभीनसी सुमाल 
केतुमती की पुत्री तथा कैकसी की बहन है (७, ५, ४०); दूसरी माल्यवा 
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सौरपुराण (अ० ३०) की वंशात्नली कूर्म पुराण के अनुसार है; भ्रन्तर यह है कि इसमें 
पृष्पोत्कटा के पुत्र खर का उल्लेख नहीं मिलता । क्षेमेद्ध कृत दशावतारचरित में 
रावणादि को विश्ववा तथा पुष्पोत्कटा की सन्‍्ताव माना गया है। आनन्द रामायण 
(१, १३, २४) में विश्ववा तथा कैक़सी के तीन पुत्रों और तीन पूृत्रियों का उल्लेख 
है-- रावण, कुभकरा, क्रौंची, शुपंणाखा, कुंभनसी तथा विभीषण । काश्मीरी रामायण 
(सुन्दर काणड, नं०:३०) में रावण, खर, शूर्पणखा, कंभकर्ण, विभीषण तथा वेश्रवरा 
ये सब सहोदर भाई-बहन माने जाते हैं। अद्भूत रामायण (दे० अनु० ६३६) के 
अनुसार सहस्नस्कंव रावण भी विश्ववा तथा कैकसी का पृत्र था । 

इतनी विभिन्नता से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कोई एक प्रामाणिक 
राक्षस वंशावली प्रचलित नहीं है । 

६४६ . जैन तथा विदेशी रामकथाशओ्रों में रावण की वंशावली और अधिक 
भिन्न है। पउमचरियं के अनुसार सुकेश के तीन पुत्र हैं--माली, सुमाली और माल्य- 
वान्‌ । सुमाली का पुत्र रत्नस्रवा अपनी पत्नी केकसी से क्रमशः दशमुख, भानुकर्णा, 
चन्द्रणाला तथा विभीषरणा को उत्पन्न करता है (पर्व ७) | वेश्ववण को यक्षपुर के राजा 
विश्वसेन तथा केकसी की बहन कौशिकी का पुत्र माता जाता है । 

गुणभद्र के उत्तरपुराण में रावण के पूर्वजों की नामावली इस प्रकार है--- 
सहस्त्रग्रीव, शतग्रीव, पंचासदग्रीव, पुलस्त्य और रावण । संघदास की वसुदेवहिण्डि में 
क्रम इस प्रकार हैं--बलि, सहस्रग्रीव, पञ्चशतंग्रीव, शतग्रीव, पञ्चासदग्रीव, विशति- 
ग्रोव । विशतिग्रीव की चार पत्नियाँ हैं--देववरणिनी, वक्रा, कैैयोी तथा पुष्पकूट । 
कैकेयी (यह कैकसी ही होगी) से रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, त्रिजटा तथा शूर्पणखा 
जन्म लेते हैं । द 

सेरीराम के अनुसार ब्रह्मराज नामक इन्द्रपुर का राजा ब्रह्मा का वंशज था, 
उसके एक पुत्र का नाम चित्रबहा (विश्ववा) था। चित्रवहा ने दर्तिश्रा कुआच नामक 
राक्षस को परास्त कर उसकी पुत्री रक्षपन्दी से विवाह किया; रक्षपन्दी से दशस्कन्ध 
रावण का जन्म हुआ । रावण दुराचार के कारण निर्वासित होकर लंका पहुँच गया; 
इसके बाद ही कुम्मकर्णा, बिनुसनम (विभीषरा) और सूर पन्‍्दाकि (शूपंणखा) उत्पन्न 

हुए ।) सेरत काण्ड में चित्रबह्य एक पत्नी इन्द्रतती से रावण को उत्पन्न करता है 
की नतिनी तथा विश्ववसी-अनला की पुत्री है (७, २५५ २३) । मधु ने 
अनला की पुत्री कुभीनसी का हरण करके उससे लवरा को उत्पन्न किया 
(७, ६१, १७) । 

१. राफल्स की हस्तलिपि के अनुसार उनकी जन्मकथा इस प्रकार है। लंका 
में पहुँचने के बाद रावण ने अपने साथियों के हाथ से अपने माता-पिता के 
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तथा दसरी पत्वी सुकेशी से अम्बकण (कुम्भकरण), सपंणखा (शुपणखा) तथा विभीषशण!। 
को । इस उत्तान्त में कुम्भकश तथा शूपणाखा यमल हैं। श्याम के रामकियेन में 
(अ्रध्याय ३) चतुरबक्त्र के पुत्र लस्तियेन (पुलस्त्य) की पाँच पत्नियों का उल्लेख किया 
गया है--(१) . श्री सुनन्दा, कुबेर की माता; (२) चित्रमाली, देवनासुर की माता; 
(३) सुवर्शमाला, अ्रशधाता की माता; (४) वरप्रभा, मारण की माता; (५) रजता 
जो दक्॒कंठ, कम्भकर्णा, विभेक (विभीषण), दूषण, खर और सम्मक्खा (शुपंणखा) की 


माता है। 
६४७. रामजातक में दशरथ तथा वेश्रवण का एकीकरण किया गया है तथा 


रावण को दशरथ का भतीजा माना गया है (दे० अनु० ३३६) । पालकपालाम के 
प्रनुसार ब्रह्मा ही दशरथ की देवरानी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और हाथ में धनुष तथा 
तलवार लिये जन्म लेकर रावण कहलाते हैं। ब्रह्मचक्र में रावण को जन्मकथा इस 
प्रकार है । लंका के महाराज की पुत्री विवाह करना अस्वीकार करती है और किसी 
ऋषि के यहाँ वन में साधना करने जाती है । किसी दिन ब्रह्मा उसके पास आकर कहते 
हैं कि तुम तीन पुत्रों की माँ बनने वाली हो तथा उसकी नाभि तीन बार हाथ से छुकर 
चले जाते हैं । बाद में वह ब्रह्मचक्र (रावण), कुम्भकर्णा तथा विभीषण को जन्म देती 
है; तीनों ब्रह्मा की सन्तान माने जाते हैं । बाद में ब्रह्मा से वर पाकर रावरा पृथ्वी पर 
का सवसे बड़ा योद्धा बनना चाहता है, कुम्भकर्णा नींद चुनता है और विभीषणा प्रज्ञा 
तथा धार्मिकता माँग लेता है । ब्रह्मा ने रावश को आश्वासन दिया कि तुम बुद्ध तथा 
वानरों को छोड़कर सबों पर विजय प्राप्त कर सकोगे । | 
६४८. वाल्मीकि रामायण अ्रथवा महाभारत में रावरा-कुम्भकर्या के पूव॑जन्म 
ग्रथवा शाप के कारण उनकी राक्षस-योनि-प्राप्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । 
अर्वाचीन रामकथाओं में इसके विषय में सबसे व्यापक बृत्तान्त यह है कि विष्णु के द्वार- 
पाल जय-विजय शापवद तीन बार क्रमशः हिरणयकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ा 
तथा शिशुपाल-दन्तवक्त्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। रावण-क्रुम्भकर्णा के भ्रगले 
जन्म के विषय में एक अर्वाचीन बृत्तान्त आगे (अनु ० ७४१) देख लें । 
(१) हिरण्यकशिपु विषयक प्राचीनतम कथाएँ जय-विजय के सम्बन्ध में मौन 
हैं। महाभारत के आदिपव (६१, ५) में दिति-पृत्र हिरएयकशिपु का उल्लेख है, जो 
पास तीन कमल भेजकर उनको यह सन्देश दिया कि इन फूलों को खाने से 
दो पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न होंगे । जन्म के बाद ही उनको लडझ्ुा भेजना 
चाहिए नहीं तो उनके माता-पिता मर जाएँगे । चित्रबहा तथा उसकी 
पत्नी ने अपनी सन्‍्तान को लद्जा नहीं पहुँचा दिया जिससे दोनों मर गये । 
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शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। वह दर्सिह द्वारा नहीं मारा जाता है, इसका पृत्र 
प्रह्लाद विष्णु-भक्त नहीं होता तथा इसके भाई हिरण्याक्ष का निर्देश मात्र भी नहीं 
मिलता । शांतिपव (३२६, ७३) में नर्सिह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध तथा वाराह 
द्वारा हिरण्याक्ष का वध उल्लिखित है किन्तु दोनों में किसी सम्बन्ध का उल्लेख नहीं है । 
हरिवंश के प्रथम पर्व (अध्याय ४१) में दैत्यराज हिरण्यकशिपु की कथा इस प्रकार हैं । 
वह ११५०० वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा से देव-असुर-गन्धर्वादि द्वारा अ्रवध्यता का 
वर प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अत्याचार करने लगा जिससे विष्णु ने नूसिह का रूप 
धारण कर उसका वध किया । द्वितीय पर्व के अनेक स्थलों पर (प्रर्थात्‌ अध्याय २२, 
४८ और ७९१ में) ठर्सिह द्वारा हिरण्यकशिपु के वध तथा वाराह द्वारा हिरण्याक्ष के वध 
का उल्लेख है | अ्रन्तिम पर्व (अ० ३६, ३२) में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दोनों 
दिति के पृत्र माने गये हैं। हिरण्यकशिपू की वरप्राप्ति तथा अत्याचार की कथा दुह- 
राई गई है तथा प्रह्लाद के विषय में कहा गया है कि उसने सृसिह का दिव्य रूप 
देखकर अपने पिता को सावधान किया था (पध्याय ४३) । हरिवंश में कहीं भी 
हिरण्यकशिपु तथा रावण के किसी संबंध का उल्लेख नहीं होता । विष्णु पुराण (१, 
अध्याय १७-२०) में पहले-पहल हिरण्यकशिपु तथा उसके विष्णुभक्त पुत्र प्रह्लाद के 
संघर्ष क्री कथा मिलती है | इसके भ्रतिरिक्त यह भी माना जाता है कि हिरण्यकशिपु 
ने पहले रावण के रूप में तथा इसके बाद शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था । 

(२) भागवत पुराण प्राचीवतम रचना है जिसमें विष्णु के द्वारपालों तथा 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष का संबंध उल्लिखित है | कथा इस प्रकार है (दे० ३, अध्याय 
१५-१६) । ब्रह्मा के चार पुत्र सनकादि किसी दिन वैक़॒ंठ में विष्णु से मिलने आए 
किन्तु जय-विजय द्वारपालों ने उनको प्रवेश करने से रोका । इसपर सनकादि ने जय- 
विजय को असुर-योनि प्राप्त करने का शाप दिया । विष्णु ने इस शाप को स्वीकार करते 
हुए जय-विजय से कहा कि एक बार जब मैं योगतिद्रा में मग्त था तुम दोनों ने लक्ष्मी 
को अन्दर जाने से रोक दिया जिससे उन्होंने तुमको शाप दिया था। अ्रब दैत्य-योनि में 
जन्म लेकर क्रोध-भाव से मेरा ध्यान करो । इससे तुम विप्र-तिरस्कारजनित पाप से 
मुक्त होकर फिर मेरे पास लौटोगे । फलस्वरूप जय-विजय दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु- 
हिरण्याक्ष बन गए । भागवत पुराण के एक अन्य स्थल पर (दे० ७, १, २५-४६) सन- 
कादि के शाप के कारण जय-विजय के तीन बार अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, 

१. दे० ४, अध्याय १५१ सेरीराम के राफलस हस्तलिपि के अनुसार रावण 


अपने पूर्वजन्म में सीरंचक कहलाता था । सीरंचक हिरणशयकशिपु का विकृत 
रूप है । 
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रावण-क्‌ भकर्ण तथा शिशुपाल-दंतवक्त्र के रूप में जन्म लेने का उल्लेख किया गया है। 
ब्रह्मवैवर्त पुराण (क्ृष्णजन्मखण्ड ५६, ४६-४६), पद्मपुराण (उत्तरखशड २६६, ४), 
तत्वसंग्रह रामायण (१, १०-११) में भी इस कथा का निदंश मिलता है। सारलादास 
के उड़िया चंडीपुराण के अनुसार मनु ने जय-विजय को यह शाप दिया था । 

(३) भागवत पुराण के उपर्युक्त वृत्तान्त में लक्ष्मी के शाप का उल्लेख है। 
बलरामदास (युद्धकाण्ड) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। किसी अवसर पर चण्ड 
और  प्रचण्ड नामक नारायण के दवारपालों ते लक्ष्मी को नारायण की सभा में प्रवेश करने 
से रोका जिसपर लक्ष्मी ने क्रद्ध होकर दोनों को राक्षस बन जाने का शाप दिया । 
नारायण ने उनको सान्त्वना देते हुएु कहा कि तुम दोनों राक्षस बनकर पृथ्वी को जीत 
लोगे जिससे जय-विजय के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाश्ोगे । लक्ष्मी ने शाप देकर तुम्हारे 
साथ जो अन्याय किया है इसके कारण वह सीता के रूप में जन्म लेंगी । 


अनेक रचनाश्रों के अनुसार वृन्दा (दे० अनु० २७२) ने जय-विजय को राक्षस 
बन जाने का शाप दिया था। आनन्द रामायण (७, १४, १-२७) में यह शाप 
अश्विनीकुमारों द्वारा दिया जाता है। इस रचना के अनुसार विष्णु ने जय-विजय से 
कहा था कि यदि तुम लोग मेरी भक्ति का विरोध करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति 
' हो पाएगी । यदि भक्ति-भाव अ्पनाओगे तो सात बार जन्म लेना पड़ेगा। रामालगापमृत 
(सर्ग १) में जय-विजय के प्रति भुगु के शाप का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप वे रावण- 
कंभकर्यो बव गए । बलरामदास (युद्धकारड) दुर्वासा के शाप की कथा का वर्णन करते 
हैं। दुर्वासा नारायण से उस समय भेंट करने आए थे जब वह एकान्‍्त में लक्ष्मी के 
साथ थे । द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोका तथा अन्त में हुठ करने वाले 
दुर्वासा को गले से पकड़कर निकाल दिया । दुर्वासा ने उनको १०० बार तक जन्म 
लेने का शाप दिया; बाद में नारायण ने इस शाप को तीन बार तक सीमित कर 
दिया । 

(४) जय-विजय के अश्रतिरिकत रावण-कुभकर्ण अनेक श्रन्य प्राणियों के अवतार 
माने गए हैं। शिवमहापुराण के अनुसार दो शिवणगण नारद के शाप से रावण -कंस- 
कर्या बन गए (दे० अनु० ३७३) | वह्विपुराण (१० १७१) में यह माना गया है 
कि मधु-के टन) शापवद् पहले हिरएयकशिपु-हिरण्याक्ष तथा बाद में रावण-कंभकर्णा 

के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस में रावरा के पूर्वजत्म के विषय में दो अन्य 
१. महाभारत (३, १६४, ३०) तथा हरिवंश (१, ४१, २५; ३, १३, २८) 
में विष्णु द्वारा मधु-कैटभ के वध की कथा मिलती है किस्तु उन रचनाओं 

में इनका रावण -कृभकर्रा के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं हैं । 
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वृत्तान्त भी मिलते हैं; एक के अनुसार जलंधर ने रावण के रूप में जन्म लिया [([दे० 
अ्रनु० ३७२) तथा दूसरे बृत्तान्त के अनुसार रावरा-क्‌ंभकर्णा-विभीषण क्रमश: प्रताप- 
भानु-अरिमर्दन-धर्स रुचि के अवतार हैं (दे० अनु० ६२५) । रामकियेन (अध्याय ४) 
के अनुसार नन्‍्दक ने रावणा के रूप में जन्म लिया था। नंदक कैलास-पर्वत-निवासी 
ईश्वर के गणों में से एक था; उसने ईश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिसकी 
ओर मैं इशारा करू वह मर जाय । इस वर से अनुचित लाभ उठाकर ननन्‍्दक ने बहुत 
से देवताओ्रों का वध किया । अन्त में नारायरा अप्सरा का रूप धारण कर ननन्‍्दक को 
तृत्य सिखलाने लगे, जिसमें नन्‍्दक उँगली से अपने शरीर की ओर इशारा करके मर 
गया और दशग्रीव के रूप में प्रकट हुआ । रामजातक (पृु० ६) की कथा इससे अ्रधिक 
भिन्न नहीं है । 

(५) पउमचरियं की वेदवती विषयक कथा के अनुसार रावशा अपने पूर्वजन्म 
में एक श्रीकान्त नामक सेठ था जो अनेक जन्मों में लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है [दे० 
अनु० ४१०) । गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८,७२८) के अनुसार रावण पूर्वजन्म में 
सारसमुच्च देश में नरदेव नामक राजा था। बौद्ध साहित्य में उसे देवदत्त से अभिन्न 
माना गया है (दे० अनु० ३२७) १ 

(६) दीन क्ृष्णदास के उड़िया रसविनोद के अनुसार निराकर ब्रह्म ने सनातन 
ब्रह्मा को एक लाख बार रावण के रूप में जन्म लेने का अभिशाप दिया था । जावा के सेरत 
काण्डों में माता गया है कि रावण वास्तव में बातुगुनंग का अवतार है। दशमुख, कंस 
आदि के रूप में वातुगुनु ग विष्णु के अवतार का प्रतिद्वन्द्दी बन जाता है। वातुगुनुग 
की कथा संभवतः हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त पर आधारित है क्योंकि हिरणयकशिपु भी 
तीन भिन्न जन्मों में विष्णु के अवतार द्वारा मारा जाता है । 


ख । तपश्चर्या और वरप्राष्ति क्‍ 
६४६. वाल्मीकि रामायरा के अनुसार विश्ववा ने कैकसी को अपनाने के पू 
भरद्वाज की पुत्री देवर्वाणिनी से वैश्ववर् को उत्पन्न किया था। वैश्ववरणा ने तपस्या 
करके ब्रह्म से चतुथ लोकपाल (धनेश) का पद तथा पुष्पक . भी प्राप्त किया था। 
विश्ववा ने उसे लंका में निवास करने का परामर्श दिया क्‍योंकि राक्षस विष्णु के डर से 
लंका छोड़कर रसातल चले गये थे (सर्ग ३) । वैश्ववश किसी दिन पुष्पक पर चढ़कर 
अपने पिता विश्रवा से मिलने आये; कैकसी ने दशग्रीव का ध्याव उसकी ओर झाकषित 
करके कहा कि तुम भी अपने भाई के समान बन जाओ। अतः दश्षग्रीव अपनी 
माता की प्रेरणा से अपने भाइयों के साथ गोकर्सा में तपस्या करने लगा (सर्ग &)। 
तीनों भाई १०००० वर्ष तक घोर तप करते रहे । दशग्रीव प्रति सहस्न वर्ष के श्रन्त 
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में अपना एक सिर अग्नि में समपित करता था; वह अपना दसवाँ सिर भी काटने 
बाला ही था कि ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर वर देने के उदृ श्य से प्रकट हुए । राबण ने पहले 
अपने लिए अमरत्व माँगा कितु ब्रह्मा के श्रस्वीकार करने पर उसने यह वर माँग लिया 
कि मैं सुपर्णा-नाग-यक्ष-देत्य-दानव-राक्षत तथा देवताश्रों द्वारा अभ्रवध्य" हो जाऊँ। 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मा ने उसके नव शीर्ष लौटाये तथा उसे कामरूपी होने का वर 
प्रदान किया | विभीषण ने धामिकता का वर माँग लिया और ब्रह्मा ने उसे अ्रमरत्व 
मी दे दिया । कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से निद्रा ही माँग ली--स्वप्तूं वर्षाण्य- 
नेकानि देव देव समेप्सितस (१०,४५) । वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ दशग्रीव ने सुमाली 
के अ्रनुरोध पर प्रहस्त को वेश्रवण के पास भेजकर राक्षसवंश के लिए लंका की माँग 
की । अपने पिता का परामर्श स्वीकार कर वश्रवरा कैलास* पर निवास करने चले गये 
श्र दशग्रीव ने राक्षसों के साथ लंका को अपने अधिकार में ले लिया (सर्ग ११)। 
इसके बाद कु भकर्ण रावण से एक भवन बनवा कर उसमें सहस्रों वर्षों तक बिना जागे 
सोता रहा--बहुन्यब्द सहुल्राणि शयानों न च बुद्धधते (१४, ७) । कु भकर्णा की नींद 
के विषय में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग ६१) में माना गया है कि ब्रह्मा ने कु भकर्ण के 
अत्याचार के कारण उसे यह शाप॑ दिया कि वह छः महीनों तक सोकर एक ही दिन 
जग सकेगा और उस दिन भूखा होकर प्रृथ्वी पर विचरते हुए बहुत से लोगों को 
खा जायेगा । महाभारत (३, २५९, २८) के अनुसार कु भकर्ण की नींद वरदाव का 
परिणाम तो है किन्तु कुम्भकर्णा ने सरस्वती की प्रेरणा से नहीं वरत अ्रयनी ही तामसी 
बुद्धि के कारएा यह वर माँग लिया--स वत्र महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतन: । 
आनंद रामायण (१, १३, ५५) में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड औौर उत्तरकाणड की कथाशओरों 
का समन्वय किया गया है--सरस्वती से मोहित होकर कु भकर्णा ने छः महीनों तक 
सोकर भोजन के लिए एक दिन जागने का वर माँग लिया । कृत्तिवास॒रासायण 
(७, ११) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण से यह कहकर वरदान दिया था कि वानर और 
नर को छोड़कर कोई भी तुम्हारा! वध नहीं कर पायेगा; सिर कट जाने पर भी तुम 
नहीं मरोगे और तुम्हारे कटे हुए सिर फिर जुड़ जाएँगे। कुम्भकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा 


न पदाभणण 


१. युद्धफधारड (१६, ६) तथा बालकाण्ड (१५, १३) में भी ब्रह्मा के इस 
वरदान का उल्लेख है । 


२. शिव तथा वेश्रवणा के सख्य का वर्णन उत्तर काण्ड के १३ वें सर्ग में 
मिलता है । 

३, सेरीराम में यह माना गया हैं कि कुम्भकर्णो स्वभाव से ही निद्वाव्यसनी और 
पेटू था । 
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पै निरन्तर सोते रहने का वर माँग लिया किन्तु रावण ने ब्रह्मा के पास जाकर आपत्ति 
की थी । तब ब्रह्मा ने कुम्मकरा को छः: महीनों की निद्रा तथा एक दिन का जागरण 
प्रदात कर कहा कि उस दिन कुभकर् का बल और भक्षण दोनों अद्भुत होंगे किन्तु 
पदि उसे कच्ची नींद से जगाया जायेगा तो वह निश्चय ही मर जायगा । 

प्राचीनकाल से ही रावण को शिवभक्त माना गया है (दे० अनु० ६५३); इस 
कारणा से अनेक रचनाओं में वरप्राप्ति के वृत्तान्त में शिव ही ब्रह्मा का स्थान लेते हैं । 
रघुवंश (सर्ग १०) तथा दशावतारचरित के अनुसार रावण ने शिव को अपने नौ सिर 
समपित किये थे किन्तु ब्रह्मा ने वर प्रदाव किया था। स्कंदपुराण के महेश्वरखण्ड 
(अ० 5८), पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (अ० २६६), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ श्रादि में 
शिव ही रावण और उसके भाइयों का वरदान देते हैं। पद्मपुराण में केवल रावण- 
कुम्भकर्या की तपस्या की चर्चा है (दे० उत्तरखण्ड २६६, २०-२४) । 

पाव्चात्य वृत्तान्त नं० ४ के अनुसार भी रावरा ने महादेव से राज्य बेभव प्राप्त 
कर लिया था । रावण नित्य प्रंति महादेव की पूजा करते हुए उन्हें १०० फूल अ्पित 
किया करता था । किसी दिन ईश्वर ने एक फूल चुराकर रावण से पूछा-- मुझे झाज 
क्यों केवल ६९ फूल मिल रहे हैं ? रावण अपनी आँख निकाल कर उसे महादेव को 
ग्रपित करने ही वाला था कि महादेव ने रोककर वरदान दिया । इस प्रकार रावण 
को समस्त प्रथ्वी पर अधिकार प्राप्त हुआ । इसके बाद ही रावण लंका में राज्य करने 
लगा । ! | 

पउसचरियं (पर्व ७) के अनुसार रावणादि अपने मौसेरे भाई का विभव देखकर 
विद्याएँ सिद्ध करने के लिए साधना करने लगे थे । रावरा ने पचपन, भानुकर्ण ने पाँच 
ओर विभीषणा ने चार विद्याश्नों को सिद्ध कर लिया। तीनों ने आकाशगामिनी प्राप्त 
कर ली थी । इस वृत्तान्त में किसी वरदाव का उत्त्लेख नहीं है । 

सेरीराम में रावण की ही तपस्या का वर्णात किया गया है। अपने निर्वासन के 
बाद सिहलद्वीप में पहुँचकर रावरा ने बारह वर्ष तक तपस्या की थी। श्रन्त में अल्लाह ने 
नबी आदम का निवेदन स्वीकार कर रावरा को चार लोकों में श्रर्थात्‌ स्वगं, पृथ्वी, 
पाताल तथा महासागर में राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया बशतें कि रावण 
ष्पाप होकर न्यायपूर्वक शासन करे । रामक्यिन (अश्र० ६) में रावण की अ्रवध्यता 
की कथा इस प्रकार है । रावण ने अपने गुरु के परामर्श से एक ऐसा यज्ञ सम्पन्न किया 


१. राम की देवी पूजा के वृतान्त में भी आँख समपपित करने का उल्लेख है 


(दे० आगे अनु ० ७८५) । इस प्रसंग का मूल रूप महिम्नःस्त्रोत्र (छन्द १६) 
में सुरक्षित है । 


६३६ रामकथा का विकास 


था जिसके फलस्वरूप वह जीवित रहते हुए अपना जीव अपने शरीर से अलग करने 
में समर्थ हुआ । अतः रावण श्रपना जीव गुरु की रक्षा में छोड़कर श्रत्याचार करने 
लगा । 

ग। विवाह और संतति 

६४५०. (१) वाल्मीकि रामायण के उत्त रकारणड (सर्ग १२) में रावण-मन्दोदरी 
के विवाह का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण ने किसी दिन मृगया के समय दिति के पुत्र 
मय को देखा जो अपनी पुत्री मन्दोदरो के साथ वन में टहल रहा था। रावण द्वारा 
परिचय पूछें जाने पर मय ने अपनी कथा सुनाई (दे० अनु० ५२६) तथा रावरा का 
परिचय प्राप्त करते के पश्चात्‌ उसके सामने मन्दोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव 
रखा । रावणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया; मय ने उस अ्रवसर पर रावण को 
अमोघ शक्ति भी दे दी जिससे वह बाद में लक्ष्मण को आहत करने वाला था । 

(२) आनन्द रामायण (१, ६, ३३-५७) में रावण-मन्दोदरी के विवाह के 
विषय में एक सर्वथा भिन्न कथा मिलती है । इसके अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा 
शिव को प्रसन्न करके उनसे दो वर माँग लिए अर्थात्‌ अपनी माता ककसी के लिए 
आत्मलिंग तथा अपने लिए पार्ववी को । शिव ने रावश को सावधान किया कि इस 
लिग को मार्ग में कहीं भो प्रथ्वी पर रख देने स वह वहीं अटल हो जायगा। इसके 
बाद रावण लिग तथा पार्वती को लेकर चला गया। पार्वती ने अपनी विपत्ति में विष्ण 
का स्मरण क्रिया । विष्णु ने अपने अ्रंग के चन्दत से सुन्दरो मन्दोदरी की सृष्टि करके 
उसे मय के घर में रख दिया; तब वह ब्राह्मग का रूप धारण कर मार्ग में रावण से 
मिले तथा उन्होंने रावण से कहा कि शिव ने धोखा देकर वास्तविक पार्वती को पाताल 
में मय के यहाँ छिपाया है। यह सुनकर रावण ने शिव के पास जाकर वास्तविक 
पार्ववी को लौटाया और पाताल जाने को उद्यत हुआ । रास्ते में लघुशंका करने की 
इच्छा से उसने आत्मलिंग उस ब्राह्मण ( विष्णु ) के हाथ में दे दिया। देर हो जाने 
प्र विष्णु आत्मलिंग गोकरा में भूमि पर रख कर अंतर्द्धान हो गये । रावण आकर 
आत्मलिंग उठाने में श्रसमर्थ हुआ; तब उसने मय के घर जाकर विष्णु द्वारा निर्मित 

मन्दोदरी को प्राप्त किया । भावाथं रामायण (५, ६) का वृत्तान्त उपर्युक्त कथा पर 
आधारित है । आनन्द रामायण के एक अ्रन्य स्थल (१, १३, २६-४४) के अनुसार 
१ काइ्मीरी रामायण (युद्धकाएड, नं० ४७) में भी सावण के शिवलिंग खो 
बैठने की कथा मिलती है। गोकर्ण के स्थान पर अन्य तीर्थों का भी उल्लेख 
मिलता है । बिहार में प्रस्तुत कथा का घटनास्थल वेद्यनाथ मंदिर (देवघर) 
माना जाता है । 


उत्तरकांण्ड हम 


पा 


रावण ने अपने शरीर से वीणा बनाकर शिव के आदर में गांयन किया था। शिव ने 
ग्रात्मलिग तथा पार्वती के अतिरिक्त रावण को उस अवसर पर दस सिर भी. प्रदान 
किए थे । 

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में प्रस्तुत कथा का एक अच्य रूप मिलता है । 
विष्णु के स्थान पर नारद रावरा के पास जाकर कहते हैं कि वास्तविक पार्वती एक 
तालाब में छिपी हुई. है । इस पर रावण मन्दोदरी को तालाव से निकाल कर उसे लंका 
ले जाता है । उस वृत्तांत के अनुसार मन्दोदरी वास्तव में एक मरड्ृक है, जिसने नारी 
का रूप धारणा किया था ।) 

रंगनाथ रामायण के उत्तरकाण्ड में मन्दोदरी की उत्पत्ति विषयक निम्त- 
लिखित कथा मिलती है । पार्वती ने किसी दिन स्नान करने के बाद अपने शरीर के 
चन्‍्दन से एक पुतली बनायी और शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर पुतली में प्राण 
डाले । वह उसका सौन्दर्य देखकर आस -त हो गये, किन्तु पार्वती के आग्रह पर उन्होंने 
उसे मंडूक में बदल दिया और कहा कि जब मय सन्‍्तति के लिए तपस्या करेगा, तो मैं 
उसे फिर कन्या का रूप देकर मय को प्रदान करूगा | बाद में मय ने उसका विवाह 
रावण के साथ कराया ।* दीनक्ृष्णादास (१८ वीं श०) के उड़िया धबन्नंपुराण (अध्याय 
५) में कथा इस प्रकार है। मंदर और उदर नामक पुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, जो किसी 
आश्रम में रहते थे । वे श्रपनी गाय दूहते समय पथ्वी को कुछ नहीं देते थे । धरणी ने 
क्रद्ध हो कर अपने पुत्र मणिणनाग को भेजा और उसने, जब मुनि स्ताव करने गये, उनके 
दूध में विष डाला । काठवेंग जाति की एक मंडुकी उसी आश्रम में रहती थी और वह 
मुनियों की जान बचाने के लिए दूध में कूद कर मर गयी । मुनियों ने लौट कर तथा 
दूध में मंडकी पड़ी देखकर उसे कन्या बनने का शाप (!) दिया और उसका नाम वेंग- 
व॒ती रखा । बाद में उन्होंने वालि से उसके विवाह का प्रबंध किया और वालि ने विवाह 
से पहले ही मुरनियों की अनुपस्थिति में आश्रम में आ्राकर उसके साथ रमणा किया। 
जिससे वह गर्भवती हो गयी । रावरणा ने भी कन्या को माँगा किन्तु मुनियों ने उसे सम- 
माया कि वालि के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया है । विवाह के दिन रावण 





१, दे० पावचात्य वृत्तान्त नं० १, अध्याय ४ । पार्वती के स्थान पर मन्दोदरी 
को प्राप्त करने की उप॑र्युक्त कथा अन्यत्र भी पायी जाती है। दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त १६, पृ०. २६१ तथा पी० थोमस, एपिक्स एन्‍्ड लेजेण्डस श्रॉव 
इण्डिया पृ० ५२ । ण 

२. दे० चावलि सूर्यनारायण मूर्ति : हिन्दी और तेलुगु मध्यकालीन राम-साहित्यों 
का तुलनात्मक अ्रध्ययच, पु० २१७ । 


हरै८ रामकथा का विकास॑ 


वालि का रूप धारण कर कन्या को ले गया और वालि बाद में पहुँचकर और रावण 
का छल-कपट सुन कर उसकी खोज में निकला | भेंट होने पर वालि ने कन्या को 
छीनना चाहा और खींचतान में कन्या दो टुकड़े हो गयी जिससे अ्रंगद (अंगच्छेंद से 
उत्पन्न) का जन्म हुझ्ना । इतने में देवता पहुँचे । यम ने कन्या को फिर एक कर दिया 
और पवन ने उसमें प्रवेश कर उसे पुनर्जीवित किया । उसका नाम मंदोदरी (मंद 
अर्थात्‌ बुराई से प्राप्त) रखा गया और वह रावण की पत्नी हो गयी । इन कथाश्रों से 
स्पष्ट है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचलित मंदोदरी की उत्पत्ति विषयक कथाश्रों का 
आधार भारतीय ही है । 

सेरीराम के पातानी पाठ के अ्रनुसार महासिकु की दत्तक पुत्री मंदुदकी मंडूक 
से उत्पन्न हुई थी। श्री श्रचप अपनी चाची मुतुगिरि पर आसक्त था; महासिक ने श्री 


अ्रचप को धोका देकर मुंतुगिरि के स्थान पर मंदुदकी को दे दिया तथा श्री अचप को 
सुलतान महाराज वन की उपाधि भी प्रदान की । 


रासकियेन (अध्याय ५) में मंदोदरी की कथा का एक श्रन्य रूप मिलता है । 
किसी मंडूक ने चार ऋषियों का जीवन बचाया था और पुरस्कार-स्वरूप ऋषियों ने 
उसे मंडो नामक एक शत्यन्त सुन्दर युवती में बदलकर उसे ईश्वर को समपित किया । 
ईश्वर ने उसे उमा को दिया । बाद में ईश्वर के दिए हुए वर के बल पर रावण ने 
उमा को प्राप्त किया (दे० अनु० ६५३) । तब नारायण ने माली का रूप धारणकर 
रावण के सामने एक वक्ष उलटे ढंग से रोपने का प्रयत्न किया । रावण उसकी मूखंता 
की टिप्पणी करने लगा, जिस पर नारायण ने कहा कि जिसने मंडो को छोड़कर उमा 
को चुन लिया वह सुभसे अधिक मू्ख है । यह सुनकर रावण ईस्वर के पास गया और 
उसने उमा को लौटाकर मण्डो को ले लिया । 

हिन्देशिया की रामकथाओ्रों में रावश दशरथ के पास जाकर वास्तविक 
मन्दोदरी के स्थान पर जादू द्वारा निर्मित एक अन्य मन्दोदरी को ले जाता है (दे० ऊपर 
अनु० ४२८) । यह कथा उपयुक्त वृत्तान्त का विकृृत रूप मात्र प्रतीत होती है । 

(३) मन्दोदरी के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायरा में रावण की केवल एक और 
पत्नी अर्थात्‌ धान्यमालिनी का नाम दिया गया है; सुन्दरकाणड (सर्ग २२) और युद्ध- 
काण्ड (सर्ग ७१) में धान्यमालिनी (अ्तिकाय की माता) का उल्लेख है । रंगनाथ ने 
उसका संबंध कालनेमि बृत्तान्त की ग्राही से स्थापित किया है (दे० अनु० ५८७) । 
वाल्मीकि रामायरा के अनेक स्थलों पर रावरा की बहुसंख्यक पत्नियों की चर्चा की गई 
है जिनमें देव-गं धर्व-तागादि कन्यायें भी सम्मिलित थीं (दे० सुन्दरकाराड, सर्ग १०-११, 
१८ और २२, युद्धकारड, सर्ग ११०; उत्तरकार्ड, सग २२) 4 कृत्तिवास (६, ५६ ) के 
अनुसार देवकन्याओ्रों को संख्या १४,००० थी । 
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पडसचरियं (पर्व १०) में वालि-सुग्रीव की बहन श्रीप्रभा के साथ रावरश के 
विवाह का वर्रान मिलता है । इस रचना में उसकी ६००० विद्याधरवंशीय पत्नियों का 
उल्हख है (पर्व 5) । बलरामदास रावण की साढ़े तीन करोड़ स्त्रियों की चर्चा करते 
हैं । मंदोदरी के भ्रतिरिक्त उड़िया साहित्य में शुश्रकेशी (बलरामदास), इन्दुमती तथा 
कांतिमाला (उपेंद्र भंज) नामक पत्नियों का उल्लेख है। सेरीराम के अनुसार रावण 
ने चार लोकों में राज्य का अधिकार प्राप्त कर स्वर्गलोक में नील उताम (तिलोत्तमा) 
से, पाताल में परतीबि (प॒थ्वी) देवी से, तथा महासागर में गंगा महादेवी से विवाह 
किया । बाद में उसने लंका का निर्माण किया और दशरथ की पटरानी मसन्दोदरी को 
भी प्राप्त किया (दे० अनु ० ४२०) । शाम-कियेन (अश्र० ५) में दशकंठ की पाताल- 
निवासिनी पत्नी का नाम कला अग्गी है । 

(४) रावण के पुत्रों में से इन्द्रजित सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण 
के उत्तरकाराड (सर्ग १२) के अनुसार मन्दोदरी के पहलौठे पुत्र ने जन्म लेने के पश्चात्‌ 
ही मेघगंभीर नाद किया था जिससे उसके पिता ने उसका नाम मेघनाद ही रखा था । 
इन्द्र के परास्त करने के कारण ब्रह्मा ने उसे इन्द्रजित्‌ की उपाधि प्रदान की (सर्ग ३०)। 
सेरीराम के अनुसार रावरा ने स्वर्गलोक की नील उताम से इन्द्रजित्‌ को उत्पन्न किया 
था; इस रचना में इन्द्रजित्‌ को उत्पन्न किया था; इस रचना में इन्द्रजित्‌ के तीन शीर्ष 
होते हैं । जावा के सेरतकाण्ड के अनुसार विभीषण ने मेघनाद की सृष्टि की थी (दे० 
अनु० ४१५) । इन्द्रजित-विषयक शेष सामग्री का विश्लेषण युद्धकाएड के अन्तर्गत हो 
चुका है (दे० अनु० ५६०-५६४) । 

(५) वाल्मीकि रामायण में रावण के अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है । 
अक्ष ( सुन्दरकाण्ड, सर्ग ४७ ) तथा अतिकाय ( युद्धकाण्ड, सर्ग ७१ ) के अतिरिक्त 
युद्धकांड के एक प्रक्षिप्त अंश (सर्ग ६६-७०) में रावण के चार पुत्रों अर्थात्‌ अतिकाय, 
ज्रिशिरा, नरांतक तथा वेदान्तक के वध का वर्णन किया गया है।' 

परवर्ती भारतीय साहित्य में रावण की संततति के रूप में सीता (अनु ० ४१२- 
४१७), महानाद और सिहनाद ( बालरामायण, अनु ० ५७६ ), वीरबाहु ( $त्तिवास 
रामायण ६, ५४) तथा महीराबण ( कत्तिवास ६, ७६ ) का उल्लेख मिलता है । 
पउमचरियं ( पर्व ६५ ) में इन्द्रजीत तथा मेघवाहुन नामक रावण के दो पुत्रों की 
चरचा है । 


>> लन--किनानगनग चर “लगना 


१. एक त्रिशिरा नामक राक्षस के वध का उल्लेख आरण्यकारड ( सर्ग २७ ) 
में भी मिलता है। नरांतक को श्रन्यत्र (युद्धकारड, सर्ग ५७-५०) प्रहस्त 
का सचिव मानता गया है । 
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सेरीराम में इन्द्रजित्‌ के अतिरिक्त बीलाबीस ( दे० अनु० ६१३ ) पातालमहा- 
रायन ( परतीवि देवी के पुत्र ) तथा गंगामहासूरा ( गंगा महादेवी के पुत्र ) को भी 
रावण की सनन्‍्तान माना गया है। पाताल महानारायण भारतीय साहित्य का 
महिरावण है ( दे० अनु० ६१४ ) गंगामहासूरा अपने पिता के आदेशानुसार सेतु को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है ( दे० अनु० ५७८ )। सेरीराम के शेलाबेर पाठ में 
त्रीकाय ( अ्रतिकाय ), तूरीसिरह ( त्रिशिरा ), वारनस्ताक ( नरांतक ) तथा देवा- 
नंताक ( देवांतक ) की भी चर्चा की गई है। राम कियेन में रावण की पाताल- 
वासिनी पत्नी के पुत्र का नाम प्रलयकल्प है ( दे० अनु० ६०५ )। इसके श्रतिरिक्त 
मन्दोदरी ने रावणश-वध के बाद रावण के एक और पुत्र को जन्म दिया; इसका नाम 
बेनासूरिवंश रखा गया और इसने विभीषण के विरुद्ध विद्रोह किया ( दे० अनु ० ६३५, 
पाद-टिप्पणी ) । 

रामकियेन में रावण की नाग-कन्या सुवर्णमच्छा (दे० अ्रनु० १७५) के अतिरिक्त 
उसके दो और पुत्रों की कथा मिलती है; इसके अनुसार रावण ने हाथी का रूप धारण 
कर एक हथिनी से किरिधर तथा किरिवन नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनका 
मुख हाथी के समान था। प्राचीन रामकथा्रों में रावण की संतति के विषय में किसी 
निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं होता । बलरामदास ( युद्ध काण्ड, १० ६२ ) रावण 
के ७२ पुत्रों तथा १३०० पौन्रों की चरचा करते हैं; महानाद ही बच गया और उसने 
अपने पिता की अंत्येष्टि सम्पन्न की । हिन्दी पाठक इस पंक्ति से परिचित होंगे--एक 
लाख पूत सवा लाख नाती, ता रावन घर दिया न बाती । 


घ्‌ । विवाहोत्तर चरित 


६५१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड ( सर्ग & ) के अनुसार रावण वर- 
प्राप्ति के पहले से ही लोगों को सताया करता था; बाद में भी उसके अत्याचार का 
बारंबार उल्लेख किया गया है | लंका पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह देव- 
ऋषि-यक्ष-गंधवों का वध करके उनके उद्यानों को नष्ट करते लगा। यह सुनकर 
बेअवरण ने दूत भेजकर रावण को सदुपदेश दिया तथा उसे सावधान किया कि देवता 
उसके विरुद्ध समुद्योग कर रहे हैं । रावण ने अपनी तलवार से उस दूत का वध किया 
तथा वेश्ववरा पर आक्रमण करने के उह श्य से अपने मंत्रियों के साथ केलास की यात्रा 





१. हिन्देशिया का रामकथाश्रों के अनुसार रावण को अत्याचार के कारण 
निर्वासित किया गया; दे० अनु ० ६४६ । 
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की । वहाँ पहुँचकर उसने पहले यक्ष-सेना को तितर-बितर कर दिया; बाद में उसने 
वेश्रवणा को इन्द्ययुद्ध में परास्त किया तथा उससे पुष्पक प्राप्त कर लंका लौटा ।" 

बाद में रावण ने वेदवती ( दे० अनु० ४१० ) तथा रम्मा (दे० अनु० ६५४) 
के साथ भी अत्याचार किया । इसके अ्रतिरिक्त उसने बहुत सी अ्रविवाहित अथवा विवा- 
हित सुन्दर स्त्रियों का हरण किया जिससे उसके श्रन्तःपुर में सेकड़ों राज-ऋषि-देव- 
नाग-दानव-राक्षस-दैत्य-असु र-यक्ष-गंधर्व कन्यायें निवास करती थीं (सर्ग २४) । 

६५२. रावण की विजय-यात्राओं के वर्रान का परवर्ती साहित्य में कोई विशेष 
विकास नहीं हुआ है । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार रावण ने अपनी 
एक विजय-यात्रा में ( सर्ग १८5७-२३ ) निम्तलिखित राजाओं को पराजय स्वीकार 
करने के लिए वाध्य किया--मरुत, दृष्यन्त, सुरथ, गाधि, पुरूरवा और अनरण्य । 
इसके बाद रावण ने नारद के परामश से यमलोक पर आक्रमण किया । अपनी सेना 
रावण द्वारा पराजित देखकर यम ने रावण का वध करना चाहा किन्तु वह ब्रह्मा का 
अनुरोध स्वीकार कर अन्त<& न हो गए और रावण अपने को विजयी मानकर यमलोक 
से निकल गया । अनन्तर रावण ने वरुणालय में तागों के राजा वासुकि को परास्त 
किया, दैत्यों के साथ संधि कर ली, अक्षनगर में अपने बहनोई विद्युज्जिद्न का वध किया 
तर्था वरुण की सेना हराकर लंका लौटा । 

रावण की एक अन्य विजय-यात्रा (सर्ग २४-३०) का वर्णन इस प्रकार है। रावरा 
की अनुपस्थिति में मधु ने कु मीनसी का अपहरणा किया था । यह सुनकर रावर ने एक 
विशाल सेना के साथ मधुपुर के लिए प्रस्थाव किया । कुंभीनसी ने मधुपुर में रावण का 
स्वागत करके अपने पति के लिए अ्रभयदाव की याचना कों। रावण कृभीनसी की 
प्रार्थना अस्वीकार न कर सका, अश्रतः वह मधु के यहाँ एक रात विताकर अगले दिन 
कैलास की ओर अग्रसर हुआ । वहाँ पहुँचकर वह रंभा के साथ व्यभिचार करने के 
कारण नलकूबर का शाप-भाजन बन गया । इसके बाद रावण ने कैलास पार कर 
इन्द्रलोक में प्रवेश किया । वहाँ राक्षसों तथा देवताओं का घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
सुमाली मारा गया । तब मेघनाद ने जयंत को परास्त कर दिया तथा इन्द्र को कैद 
कर उन्हें लंका ले आया। श्रन्त में ब्रह्म ने मेघताद को वरदान तथा इन्द्रजित्‌ की 
उपाधि देकर द््द्र को छुड्ाया (दे ० अनु० ५६० ) है हेमचंद्र के जैन रामायण ([ २, ५७८० 
६६३) भें रावण स्वयं इन्द्र को परास्त करता है । 





१. दे० सर्ग १३-१५ | पुष्पक के विषय में ग्रनु० ६४६ और ५६६ देख लें । 
सेरत काएड के अनुसार विल्मनरंज तामक वेश्रवणा का पुत्र रावण का 
वाहन बन जाता है (दे० अनु० ३२२) । 
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उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त उत्तराकाण्ड के सर्ग २३ के पश्चात्‌ के प्रक्षिप्त 
सर्गों में रावण की सूर्यलोक तथा चन्द्रलोक की विजययात्रा का भी वरान किया गया 
(सर्ग २-४) । सूर्य-लोक की यात्रा का गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में उल्लेख 
नहीं है । 

पउभच रियं में भी रावण द्वारा सहस्नकिरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि की 
प्राजय वर्णित है किन्तु इस रचना में यम, इन्द्र, वरुण आदि देवता न.होकर साधारण 
राजा माने गये हैं। इन्द्र की पराजय क। वर्ान अहल्या-चरित के अन्तगंत हो चुके है 
(दे० अनु ० २४४) । 

६४३. अनेक रचनाओं के अनुसार रावण ने ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही 
वरदान प्राप्त किया था (दे० अनु० ६४६); वाल्मीकि रामायण के उत्तरकारड में 
शिव-रावण -संबंध के विषय में निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है । वेश्रवण को परा- 
जित करने के बाद जब रावरा पुष्पक पर चढ़कर कैलास के ऊपर जा रहा था तो 
पृष्षक अचानक रुक गया । रावण पुष्पक से पृथ्वी पर उतरा तथा नन्दि का उपहास 
करके उसने कैलास पर्वत को ऊपर उठाया ।” पर्वत हिलने लगा किन्तु महादेव ने 
अपने पादांगुष्ठ से पर्वत को दबाया जिससे रावण की भ्रुजायें कैलास के नीचे जकड़ 
गई और वह क्रोध तथा पीड़ा से चिल्ला उठा । तब अपने मंत्रियों का परामर् स्वीकार 
कर रावणा विविध स्तोत्रों ह्वरा महादेव का गुणगान करने लगा और एक सहस्र वर्ष 
तक विलाप करता रहा । अन्त में महादेव प्रसन्न हुए; उन्होंने दशग्रीव की भुजायें मुक्त 
कर उसका नाम रावण ही रखा क्‍योंकि उसने पव॑त से आक्रान्त होकर भीषण चीत्कार 
(रावः सुदारुणः) किया था ।* दाक्षिणात्य पाठ मात्र के अनुसार शिव ने उस अवसर 
प्र रावण को चन्द्रहास नामक खंग प्रदातव किया था (सर्ग १६)। उत्तरकारड में 
अन्यत्र रावरा द्वारा शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है तथा इसका भी उल्लेख 
मिलता है कि रावण सदा ही एक सुवर्णो लिंग अपने साथ रखा करता था (सर्ग ३१)। 

१उमचरियं में जो कंथा मिलती है उसमें वालि शिव का स्थान लेता है। 
(अनु० ६५५, २) । चन्द्रहात के विषय में लिखा है कि रावरणं ने उस-खंग से अपनी 





१. ब्रह्मपुराण (अ० १४३) के अनुसार रावण केलास को लंका ले जाता 
चाहता था । | | 
२. रामायण में रावण का अर्थ “रुलाने वाला' है--दे०” लोकरावण (३, ३३, 
१) और शत्ररावण (३, ५६, २६) । रावरा के नामों के विषय में ऊपर 
देखें--दशमुख (अनु० ६०), दशग्रीव (अनु० ११२) आदिवासी गोत्र 
' रावना (अनु० ११०) । 


उत्तरकॉणड द ६७४३ 


भ्रुजा काटकर और उसकी शिराश्रों से वीणा का तार बनांकर जिन की स्तुति की थी । 
यह देखकर धररोंद्र मुनि ने रावण को अमोघ-विजया शक्ति का वरदान दिया (पर्व &)। 
अन्य रचनाओं के अनुसार रावण ने अ्रपने गायन द्वारा शिव को प्रसन्न कर उनसे 
पाव॑ती को प्राप्त किया था (दे० अ्रनु० ६५०) । पाइ्चात्य तृत्तान्तों नं० ६ और १० के 
अनुसार शिव ने रावण को अपनी उंगलियों से दबा लिया था; इसपर रावण ने एक 
सिर तथा एक भ्रुजा को घुक्त कर दिया तथा उस सिर से वीणा बनाकर शिव को अपने 
गायन से प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार रावण को त्रिलोक पर अधिकार मिल गया था। 
रामकियेन के अनुसार एक देवता ने किसी दिन केलास पर एक छिपकली पर इतना 
प्रबल प्रहार किया था कि पर्वत एक ओर झुक गया । देवता कैलास को सीधा करने 
में असमर्थ निकले; तब ईह्वर ने रावण को बुलाया जिसने कैलास उठाकर उसे पूववत्‌ 
सीधा कर दिया । वर पाकर रावणा ने उमा को माँग लिया (दे० अनु० ६५०) 

... परवर्ती रचनाओ्रों में रावण की शिव-भक्ति विषयक बहुत ही सामग्री मिलती 
है । ब्रह्मपुराण (अध्याय १४३) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण को एक श्रष्टोत्तरशतशिव- 
नाम मंत्र प्रदान किया था । रावण द्वारा रचित बहुत से शिव- स्तोत्रों का भी उल्लेख 
मिलता है ।! शिव-पावंती-कलह के प्रसंग में रावण की शिवभक्ति पर विशेष बल 
दिया गया है (दे० अनु० ५८४) । लंकादेवी की कथा का ऐसा रूप भी मिलता है जिसमें 
देवी लंकेश्व री मानी जाती है (दे० अनु० १३७) । 

६५४. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक सर्गों में कहीं भी रावण के प्रति 
किसी शाप का उल्लेख नहीं होता । युद्धकाण्ड (स्ग ६४, ३५) के अनुसार महादेव ने 
देवताओं को आश्वासन दिया था कि एक स्त्री के कारण रावण का नाश होगा---उत्प- 
त्स्यति हितार्थ वो नारी रक्षःक्षयावहा । परवर्ती साहित्य में रावण को प्रदत्त शापों 
के बिषय में पर्याप्त सामग्री मिलती है । 

(१) महाभारत के रामोपाख्यान में दो बार नलकबर के शाप का उल्लेख किया 
गया है । सुन्दरकाण्ड के कथानक के अन्तगंत त्रिजटा सीता से कहती है कि रंभा के 
कारण अभिशप्त रावण किसी अनिच्छुक नारी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता 
(३, २६४, ५६) । रावणश-बध के बाद जब राम को सीता के विषय में सन्देह हो रहा 
है और देवता प्रकट हो जाते हैं तब ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने नलकूबर के शाप के द्वारा 
सीता की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया था । नल॒कूबर का श्ञाप यह था कि उसे न चाहने- 
वाली पराई स्त्री का सेवन करने पर रावण के शरीर के सेकड़ों ट्रुकड़े हो जायेगे--- 





१. दे० मंद्रास कैटालॉग नं० १०६१३, १११४१-१११४४ और ७६१ । 
२. अनेक हस्तलिपियों में देह के स्थान पर मुर्धा पाठ मिलता है । 


६४४ रामकथा का विकास 


यदि ह्ाकामामासेवेत्‌ स्त्रियमन्यासपि श्र,व॑ शतधास्थ फलेद हः (३, २७५, ३३)। 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग २६) में नलकूबर के इस शाप को कथा का 
विस्तार के साथ वर्रान किया गया है । इन्द्रलोक की यात्रा के समय रावरा ने केलास- 
पर्वत पर रात बिताई । उस रात्रि में वह रंभा को देखकर उस पर आसकक्‍त हुआ | 
रंभा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। मैं आपके भाई वेश्रवरण 
के पुत्र नलकूबर की पत्नी हूँ । रावण ने उत्तर दिया कि अप्सराञ्रों के कोई पति होता 
: ही नहीं (पतिरप्सरसां नास्ति) और उसने रंभा के साथ बलात्कार किया। बाद में 
नलकूबर ने अपनी पत्नी के मुँह से सब सुनकर रावण को यह शाप दिया कि न चाहने- 
वाली स्त्री के साथ रमण करने से उसके मस्तक के सात टुकड़े हो जाय॑गे---यदा ह्कामां 
कामातों धर्षयिष्यति योषितम्‌ ॥५५॥ मूर्धा तु सप्तथा तस्य शकलोभवबिता तदा। 

पउमचरियं (पर्व १२) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक सर्वथा ववीन रूप दिया गया 
है । इसके अनुसार रावण ने नलकूबर की पत्नी उपरंभा का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर 
दिया था और बाद मैं उसने अनन्तवीर्य का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त परनारी के साथ 
रमणा न करने का व्रत लिया था । 


(२) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) में नन्दि-शाप की कथा 
इस प्रकार है। पृष्पक के रुक जाने के बाद रावण कैलास-पर्वत के सामने पृथ्वी पर 
उतरा और नंदि का वानर-मुख देखकर उसका उपहास करने लगा। तब नंदि ने उसे 
यह ज्ञाप दिया कि तुम्हारे कुल के नाश के लिए मेरे समान रूप ओर बल से सम्पन्न 
वानर उत्पन्न होंगे--तस्मान्मद्वीयंसंयुक्ता तद्र[पसमतेजसः । उत्पत्स्यन्ति बधाथ् हि 
कुलस्य तब वानरा: (१६, १७) । दाक्षिणात्य पाठ के लंकादहन के वर्णान के अन्तर्गत 
नंदि-शाप का जो उल्लेख मिलता है वह अन्य पाठों के समानान्‍्तर स्थल पर विद्यमान 
नहीं है। 

सेरी राम में नन्दिशाप का एक परिवर्तित रूप मिलता है। जटायु के पिता, 
कीसूब्रीसू (कश्यप) नामक मुनि ले किसी अवसर पर रावण का सत्कार नहीं किया था। 
रावण ने क्रोध में आकर उनसे पूछा कि तुम मनुष्य हो अथवा बन्दर हो । तब मुनि 
ने उसे यह शाप दिया--ततुम मनुष्यों और वानरों द्वारा मार डाले जाझ्ोगे । 


(३) बेदवती के शाप का प्राचीनतम वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड 
में सुरक्षित है (दे० अनु ० ४१०) । 





5. इसका कारण यह है कि पठमचरियं में रावण को धर्मभीरु जैवी के रूप में 
चत्रित किया गया है (अनु० ६०)। 


उत्तरकाण्ड द्डग 

(४) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) के अनुसार अयोध्या के राजा अनरण्य 
इन्द्र-युद्ध में रावरा द्वारा मारा गया गया था। उसने प्राण छोड़ते समय रावण को यह 
दाप दिया कि इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न राम द्वारा तुम्हारा वध किया जायगा--उत्पत्स्यते 
कुले ह्यस्मिन्निक्ष्वाकृूर्णा महात्मगाम्‌। रासो दाशरथिर्नाम यस्ते प्राणान्हरिष्यति 
(१६५ ३०) । 

(५) पूंजिकस्थला के कारणा रावरा के प्रति ब्रह्मा के शाप का उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है। युद्ध-काण्ड के प्रारंभ में (सर्ग १३) 
रावण की द्वितीय सभा के श्रन्तगंत जब महापाश्व ने सीता के साथ बलप्रयोग करने 
का परामर्श दिया तब रावण ने स्वीकार किया कि मैंने बहुत समय पहले पृंजिकस्थला 
नामक अप्सरा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध रमणा किया था; ब्रह्मा ने पुंजिकस्थला 
से सारा हाल जानकर मुझे यह शाप दिया कि पुन: किसी नारी के साथ बलात्कार 
करने पर तुम्हारे मस्तक के सेकड़ों टुकड़े हो जायगे--अद्यप्रभृति यामर्न्‍्यां बलानारीं 
गमिष्यसि । तदा ते शतधा सुर्धा फलिष्यति न संशयः (१३, १४) । 

(६) इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य) पाठ के एक प्रक्षिप्त 
स्थल पर (६, ६०, ८-१२) निम्नलिखित लोगों द्वारा रावण को शाप दिए जाने का 
उल्लेख किया गया है--अनरण्य, वेदबती, उमा, नंदीश्वर, रंभा, बरुणकन्यका 
(पुजिकस्थला] । उमा को छोड़कर सबों का उल्लेख ऊपर हो चुका है । रामायर- 
तिलक में माना गया है कि जब रावण ने कैलास को ऊपर उठाया (कैलासशिखर- 
चालनबेलायाम ) तब उमा ने यह शाप दिया था कि स्त्री के कारण रावरा की मृत्यु 
होगी--र्वणस्य स्त्रीनिमित्त मरणम्‌ । उत्तरकाण्ड के वृत्तान्त में शाप का उल्लेख 
नहीं है; इतना ही कहा गया है कि उस समय उमा ने काँपते हुए महेश्वर का आलिगन 
किया था---चचाल पावंती चापि तदाश्लिष्ठा महेश्वरम (७, १६, २६) । 

६५५. वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के रावणशचरित में उसकी अनेक पराजयों का 
भी वर्णान किया गया है। उनमें से वालि द्वारा रावण की पराजय का अपेक्षाकृत 
अधिक विकास हुआ है । 

(१) महाभारत में परशुराम द्वारा कात्तंवीर्य के वध का उल्लेख है (दे० 
अनु० २४६) । हरिवंश पुराण. (१, अ्रध्याय ३३) में अजून कात्तेबीयें को कथा इस 
प्रकार है। उसने तप द्वारा एक सहस्र भ्रुजायें तथा अन्य वर पाकर समस्त पृथ्वी 
को जीत लिया था । नर्मदा तथा समुद्र में उसकी जलक्रीड़ा के वर्णन के बाद ही इसका 





१, समानान्तर स्थल पर गौड़ीय पाठ (६, ३७, ८) नंदिशाप मात्र का उल्लेख 
करता है किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ में किसी शाप का निदंश नहीं मिलता । 


६४६ रामकथा का विकास 


उल्लेख मिलता है कि कार्त्तवीर्य ने सेनासहित रावण को परास्त कर उसे अपनी राज- 
धानी माहिष्मती में कैद कर लिया था किन्तु पुलस्त्य की प्राथना से उसे मुक्त किया 
था। अन्त में परशुराम द्वारा कात्तवीय के वध का वरान किया गया है । क्‍ 
रामायण .के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३१-३३) में कात्तवीर्य द्वारा रावश को पराजय 
का अपेक्षाकृत भ्रधिक विस्तार के साथ वर्णान किया गया है । रावरा किसी दिन माहि- 
प्मती के पास पहुँच कर तथा अर्ज्‌ न की अनुपस्थिति के विषय में सुनकर विन्ध्य की 
पर्वतश्रेणी की ओर चल दिया । नर्मदा के पास पुष्पक से उतर कर रावण नदी में स्नान 
करने के बाद उसके तट पर शिव की पूजा करने लगा। उसी समय अजुन कात्तवीर्य 
अपने अच्तःपुर के साथ नर्मदा में जलक्रीड़ा कर रहा था; उसने अपनी सहस्र भुजाओं से 
नर्मदा की धारा रोक दी जिससे नदी विपरीत दिशा में बहकर रावण द्वारा चढ़ाए 
ए फल ले गई । कारण का पता लगवा कर रावरा अर्जन से लड़ने आया किन्तु वह 
हन्द्रयुद्ध में पराजित होकर अजुन द्वारा माहिष्मती के कारावास में रखा गया। बाद में 
श्र॒रज न ने पुलस्त्य के अनुरोध पर रावण को छुड़ा कर उसके साथ “अहिसक सख्यम्‌” 
कर लिया । 
विमलसुरि ने नलकूबर-शाप की कथा की भाँति प्रस्तुत वृत्तान्त में भी आमूल 
परिवर्तन कर दिया है। पठमचरियं (पर्व १०) के अनुसार महेश्वर के राजा सहस्न- 
किरण किसी समय अपनी सहस््र पत्नियों के साथ नदी में जलक्रीड़ा करने गये और इस 
प्रकार उसने रावण का ध्यान भज्जु किया था जो स्नान के बाद जिन मृत्तियों की उपा- 
सना कर रहा था। रावण द्वारा परास्त किये जाने पर सहसत्रकिरण ने संन्यास लिया। 
(२) उत्तरकाण्ड (सर्ग ३४) में वालि द्वारा रावण की पराजय का वरान इस : 
प्रकार है ।' कार्त्तवीर्य के कारावास से मुक्त होकर रावण फिर योग्य प्रतिद्वन्दियों की _ 
खोज में पृथ्वी पर म्रमण करने लगा। किष्किधा पहुँचकर उसने सुन लिया कि वालि दक्षिण 
समुद्र के तट पर संध्या कर रहा है । इस पर रावण पुृष्पक पर चढ़कर वालि के पास 
आ्राया । वालि रावण को अपनी काँख में दबा कर आकाश-मार्ग से क्रमशः पश्चिम, 
उत्तर तथा पूर्व सागर गया और इस प्रकार अपनी संध्या समाप्त कर किष्किन्धा लौटा। 
तभी उसने रावण को मुक्त कर दिया; रावण ने वालि के पराक्रम की प्रशंसा करने के 
बाद इसके साथ सख्य करने की इच्छा प्रकट की | वालि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया और रावणा महीने भर अपने नये मित्र वालि के यहाँ रहा । परवर्ती रच- 
नाओं में रावण की मानहानि को कहीं और बढ़ा दिया गया है । आनन्द रामायण (१,' 


१. गौड़ीय पाठ मात्र में इस प्रसंग को किष्किन्धाकाएड (सर्ग १०) के अन्तगत 
रखा गया है । 
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१३, १००) के अनुसार रावण को अजद्भुद के पालने के नीचे बाँधकर रखा गया था 
जिससे वह “अद्भदमृत्रस्य धाराधौतानन” बन गया । सेरीराम में निम्नलिखित कथा 
मिलती है । रावण पुष्पक पर चढ़कर मंददाकी के साथ स्वगलोक-निवासी इच्द्रजित्‌ से 
मिलने गया । वालि ने पुष्पक अपने राज्य के ऊपर जाते हुए देखकर रावण पर आक्रमण 
किया तथा मन्दूदाकी को छीनकर रावण को पुष्पक के साथ समुद्र में फेंक दिया । वालि 
ने श्रपती राजधानी में पहुँच कर मन्दूदाकी से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद 
उसने हनुमात्‌ को आदेश दिया कि वह गर्भवती मन्द्‌दाकी की सेवा के लिए २४ राज- 
कुमारियों को ले श्राये । इतने में रावण ने वालि के गुरु (नील चक्र) के पास जाकर 
मन्द्दाकी के हरणा का समाचार कह सुनाया । गुरु ने रावण को आश्वासन दिया कि 
उसे मन्दृदाकी वापस मिल जायगी वशतें कि वह तपस्वियों के आश्रम नष्ट न करे । 
तब वालि के गुरु, रावण के साथ, वालि के यहाँ झ्ाये । गुरु का निवेदव सुनकर वालि 
ने आपत्ति की कि मन्दुदाकी गर्भवती है । इस पर गुरु ने मन्दृदाकी का गर्भ निकाल कर 
उसे किथ्वी बकरी के शरीर में रख दिया और रावण मन्दूदाकी के साथ अपने भवन 
चला गया। तव गुरु ने हनुमान को इन्द्र पवानम नामक पर्वत से फूल ले आने का 
ग्रादेश दिया । हनुमान्‌ समस्त पर्वत ले आये और उस पर से गुरु के शिष्यों ने आवश्यक 
फूल च्रुन लिये | अनन्तर गुरु ने मन्‍्त्रों की सहायता से इन फूलों से एक मण्डूक की और 
इसके बाद मण्डूक से एक सुन्दर स्त्री की सृष्टि की । गुरु ने उसका नाम देवी बरमा 
कोमाल रख दिया तथा उसे वालि की पत्नी के रूप में प्रदान किया । बकरी से जो 
पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका नाम श्री अंग्गाद रखा गया; बाद में देवी बरमा कोमाल ने 
अनूल नामक पुत्र को जन्म दिया। अन्त में हनुमान्‌ तथा वालि दोनों वन में भ्रलग- 
अलग स्थान पर तपस्या करने चले गये ।) सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार 
मन्दुदकी के हरण के बाद महाराज वन भी, वालि के भवन में केदी के रूप में रखा 
जाता है । महासिकुल के श्रनुरोध पर वालि ने दोतों को मुक्त कर दिया। इस कथा 
में भी अंग्गाद एक बकरी से जन्म लेता है। रामकियेन के अ्रनुसार रावण ने मनन्‍्डी को 
लेकर लड्भु की ओर प्रस्थान किया था और वालि ने रास्ते में रावण को पराजित 
करके मंडो का हरण किया । बाद में वालि ने गुरु का निवेदन स्वीकार कर मंडों 
को लौटाया (अध्याय ४) । जब अ्ंगद की अवस्था १० वर्ष की थी, तो रावरा ने उसे 
मार डालने का निश्चय किया क्योंकि अद्भुद मडों के अपमान का स्मरण दिलाता है। 


१. तपस्या का उल्लेख पउमचरियं का प्रभाव माना जा सकता है । इस कथा 
का आधार भारतीय है। दे० ऊपर (अनु० ६५०) उड़िया धर्मपुराण की 
कथा । 


६४८ रामकथा का विकास 


रावण छिपकर किष्किन्धा आया किन्तु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तब वालि ने 
रावण को इन्द्युद्ध में परास्त कर दिया; उसने रावण को कैदी के रूप में अपने पास 
रकक्‍्खा । रावण सात दिन तक किष्किन्धा में श्रपमान सहकर लंका लोठा (अध्याय ८)। 
इस रचना में वालि द्वारा रावण की एक अन्य पराजय भी वर्णित है (दे० अनु० 
२६७) । 

पउसचरियं ( पर्व 5८ ) के अनुसार दशमुख न किसी दिन दूत भेजकर वालि कौ 
आ्रादेश दिया कि वह आकर प्रणाम करे। वालि ने उत्तर दिया कि मेरा मस्तक जिन- 
वरेंद्र को छोड़कर और किसी के सामने नहीं भुकता । इस पर दशानन आक्रमण की 
तैयारियाँ करने लगा । वालि ने सोचा कि मैं न तो राक्षसराजा के सामने क्रुक सकता 
और न जीवों का नाश करने वाला युद्ध कर सकता हूँ, अतः उसने सुग्रीव को राजा 
बनाकर दीक्षा ले ली। बाद में दशानन का विमान किसी अवसर पर तपोधन वालि 
के प्रभाव से अष्टापद पर्वत (केलास) के ऊपर रुक गया । रावण उतरा तथा पर्वत को 
उठाकर उसे ले जाने लगा । वालि ने यह देख कर कि जीवों को कष्ट हो रहा है पैर 
के अंगूठे से शिखर को दबाया जिससे दशानन पर्वत के नीचे कुचलकर चिल्लाने लगा;उस 
समय से उसका नाम रावण पड़ गया। अन्त में वालि ने अपना अंगूठा खींच कर 
रावण को छुड़ाया और रावरा ने वालि को प्रययमाम कर उसकी स्तुति की । 


(३) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप ( उत्तरकाएड के सर्ग २३ के बाद 
प्रथम प्रक्षिप्त सर्म ) के अनुसार रावण ने यमलोक से निकलने के बाद अश्मनगर 
पहुँचकर एक भवन में प्रवेश किया जहाँ बलि कैदी था । बलि ने रावण को बता दिया 
कि भवन के द्वार पर जिस श्याम पुरुष से रावण की भेंठ हुई, वही विष्णु हैं । यह 
सुनकर रावण लड़ने के लिए उद्यत हुआ किन्तु ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विष्णु ' 
अं्तर्डान हो गए ।' दाक्षिणात्य पाठ मात्र में इस वृत्तान्त के अन्तगत रावण की पराजय 
का वर्णान किया गया है । इसके अनुसार बलि ने अपने यहाँ पड़ा हुआ चक्र दिखाकर 
रावण से कहा कि उसे उठाकर मेरे पास आझ्यो । रावश पहले उसे हिलाने में असमर्थ 
हुआ; अन्त में उसने सारी शक्ति लगाकर उसे ऊपर उठाया किन्तु वह तुरन्त मुर्च्छा 
खाकर गिर गया । तब बलि नें प्रकट किया कि वह चक्र वास्तव में मेरे किसी पूर्वज 
का कुरडल है। आनन्द रामायण (१, १३, १०७-११५) में इस कथा को एक नवीन 
रूप दिया गया है | इसके अनुसार रावण ने घर में प्रवेश कर बलि को पत्नी के साथ 
चॉसर खेलता देखा था | बलि के हाथ से एक पांसा गिर गया और बलि ने रावण को 
उसे उठा लाने का आदेश दिया। रावण अपने बीसों हाथों से प्रयत्न करने पर भी 
पांसा उठाने में असमर्थ रहा । तब एक दासी ने झट पांसा उठाकर राजा को दे दिया । 
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रावण के चले जाने पर बलि के परिचरों ने उसे पकड़ लिया और उसे घोड़ों की लीद 
उठा-उठा कर बाहर फेंकने का काम दिया । कुछ समय बाद रावण ने द्वार पर स्थित 
विष्णु से नगर से निकलने की प्रार्थना की । विष्णु ने उसे पैर के अंगूठे से श्राकाश 
में उछाल दिया और रावरा लंका की ओर चल दिया । भावार्थ रामायण (७, २७) 
का वृत्तान्त स्पष्ठतया आनन्द रामायण पर आधारित है । 


(४) कपिल तथा विष्णु द्वारा रावण की पराजय की निम्नलिखित कथा का 
कोई विकास नहीं हुआ है । रावण ने किसी दिन पश्चिम सागर के तट पर भीषणाकार 
कपिल को देखकर उसके साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट की । कपिल .ने रावण पर 
प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पाताल में प्रवेश किया । रावण ने उसका 
पीछा किया किन्तु पाताल में कपिल के समान तीन कोटि पुरुषों को देखकर वह शीत्रता 
से उस स्थान से तिकल गया । एक अन्य स्थल पर रावरा नें शयन करने वाले विष्णु 
को तथा उनके पास बैठने वाली लक्ष्मी को देख लिया । रावण ने लक्ष्मी को पकड़ने 
के लिए हाथ बढ़ाना चाहा किन्तु विष्णु सब जानकर अचानक जोर से हँसने लगे जिससे 
रावण भूमि पर गिर पड़ा । तब विष्णु ने रावण को अभयदातव दिया तथा परिचय 
पूछे जाने पर रावण को अपना विराट रूप दिखलाया (सर्ग २३ के पश्चात्‌ पंचम 
प्रक्षित संग) । 


(५) रावण की एक श्रन्य पराजय की कथा दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलती 
है (दे० उत्तर काण्ड, सर्ग ३७ के बाद शरवा प्रक्षित्त सग) | रावण किसी दिन नारद 
के परामर्श के अनुसार श्वेतद्वीप चला आया । वहाँ की युवतियों ने रावण को लीला- 
पूर्वक एक दूसरे के पास फेंक दिया--हुस्ताउस्तं स च॒ क्षिप्तो न्ञाम्यते ्रमलालस: 
(इलोक ३६) । अन्त में भयातुर रावण सागर के मध्य में गिर गया । आनन्द रामायण 
(१, १३, १३५) के अनुसार श्वेत द्वीप की एक स्री ने रावण को परलंका तक फेंक 
दिया और वह अपनी बहन कौंचा के शौचकूपक में जा गिरा । भविष्य पुराण में हनु- 
सान्‌ द्वारा रावण की पराजय का वरणन किया गया है (दे० झनु० ६६८) । 


४--हनुमच्चरित 
६५६ उत्तरकाराड में रावणचरित के अ्रनन्तर हनुमान्‌ के जन्म तथा बालचरित 


का दो सर्मों में वर्णन किया गया है, भ्रतः यहाँ पर हनुमच्चरित विषयक सामग्री का 
निरूपण तथा आवश्यकतानुसार उसके विकास का दिग्दर्शन करना श्रपेक्षित है । 


हनुमान की अत्यन्त लोकप्रियता को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने यह 
अ्रनुमान किया है कि हनुमत्कथा रामायण के पूर्व ही प्रचलित थी; इस मत का विश्लेषण 
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तथा खण्डन हो चुका है (अनु० १०१, १०३) । प्रस्तुत हनुमच्चरित के. अ्रन्त में इस 
लोकप्रियता के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला जाएगा (अनु० ७१०) । 

वाल्मीकीय रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में हनुमान का स्थान अपेक्षा- 
कृत महत्वपूर्ण है । वे राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं; वर्षाऋतु के पश्चात्‌ 
सुग्रीव को राम के प्रति उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाते हैं; राम को अंगूठी लेकर 
सीता की खोज में श्रन्य वानरों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान -करते हैं; समुद्र लाघ- 
कर लंका में सीता का पता लगाते हैं तथा उनका सन्देश लेकर राम के पास लौटते 
हैं । वास्तव में हनुमान ही सुल्दरकाण्ड के नायक हैं । वे युद्ध में भी एक प्रमुख भाग लेते 
हैं (अनु० ५८७) तथा रावणा-वध के पश्चात्‌ वे ही सीता के पास और बाद में भरत 
के पास राम-विजय का शुभ-संदेश ले जाते हैं। हनुमान के दो अन्य कृत्य अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं, श्र्थात्‌ लंकादहन तथा औषधि-पर्वबत का आनयन; दोनों को समीची न कारणों 
से बाद के प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० ऊपर श्रनु० ५३० और ५६४) । 

प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों के प्रक्षेपों में श्रथवा परवर्ती राम- 
कथाओं में हनुमान के विषय में जो सामग्री रामायशीय कथावस्तु से सीधा सम्बन्ध 
रखती है, उसका निरूपण यथास्थाव किया गया है। 

६५७. वाल्मीकिक्ृत आदिकाव्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा का तो अभाव रहा 
होगा, किन्तु प्रचलित रामायण इसका साक्ष्य है कि आगे चलकर रामायण के कुशीलवों 
ने इस अ्रभाव की प्रचुर मात्रा में पूति की है; बाद में भी इस कथा का विकास होता 
रहा । अ्रतः हनुमान की जन्मकथा तथा बालचरित' नामक प्रथम परिच्छेद में यह 
दिखलाया जाता है कि किस प्रकार हनुमान को क्रमशः १) थायुपुत्र, (२) आंजनेय, 
(३) रुद्राववार, (४) राम का पुत्र तथा (५) विष्णु का अंशावतार माना गया है। 

द्वितीय परिच्छेद में हनुमान के चरित्र-चित्रशा का विकास प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जाएंगा। इसमें राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के अ्रति- 
रिक्त हनुमद्विषयक सभी अन्य अर्वाचीन कथाओ्नरों का भी ध्यान रखा जाएगा। हनुमान 
के निम्नलिखित गुणों का क्रमशः अध्ययन होगा--(१) पराक्रम; (२) बुद्धिमत्ता; (३) 
चिरंजीवत्व; (४) बह्मचर्य; (५) रामभक्ति; (६) देवत्व । ' 

हसके पूर्व यहाँ पर जैनी रामकथाश्रों के हनुमच्चरित की कुछ विशेषताश्रों का 
उल्लेख आवश्यक है। पउठमचरियं के अनुसार हनुमान्‌ को रावण तथा सुग्रीव दोनों 
१. निम्नलिखित भ्रनुच्छेद विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं--३०२, ५१२, ५२५, 

४२१-१२६, ५४१, ५४२, श४८५-५५५, ५७६-श८१, #८७-कै८८, ६०४, 
६०५, ६९०८५, ६९१४ ६९१५, ६३४, ६५५, ७४६, ७५७ । 
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का रिश्तेदार माना गया है । रावरणा ने अपनी बहन चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा 
का तथा सुग्रीव ने अपनी पुत्री पद्मरागा का हनुमान के साथ विवाह सम्पन्न किया था 
(अनु० ६६६) । युद्ध के बाद राम ने हनुमान को राजा बनाकर उन्हें श्रीपर्वत के 
शिखर पर स्थित श्रीपुर प्रदान किया ।) अन्त में हनुमान्‌ ने दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त किया * । गुणभद्र के उत्तरपुराण (६०, ७२०) में भी हनुमात्‌ की इस सिद्धि का 
उल्लेख है । 


क । जन्मकथा तथा बालचरित 


६५८. हंनुमच्चरित की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जन्मकथा के विविध 
रूपों का बाहुल्‍व है। रामायणीय कथा जिसके अनुसार हनुमान अंजनी के पुत्र हैं 
निविवाद रूप से सर्वाधिक प्रचलित है किन्तु इसकी प्रामाशिकता संदिग्ध है। अ्रत 
प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम रामायणीय जन्मकथा की प्राचीनता पर विचार किया 
गया है; अनन्तर हनुमान की विभिन्न जन्मकथाश्रों का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया 
जायेगा । 

हनुमान्‌ के अवतारत्व के विषय में अध्यात्म रामायण (४, ७, १६-२१) में 
माना गया है कि हनुमान्त अ्ंगद आदि पूवकाल में तपस्या द्वारा नारायण की आराधना 
करके उनके पार्षद बन गए थे और अब उनकी मायाजक्ति के प्रभाव से बानर के 
रूप में उत्पन्न हो गए हैं। दीनकृप्णदास कृत उड़िया रसबिनोद (रचनाकाल १७०० 
ई० के लगभग) के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव तीनों ने मिलकर हनमान्‌ का 
रूप धारण कर लिया था । द 

पउमचरियं (पर्व १७) के अनुसार हनुमान्‌ के तीन पूर्वजन्मों का उल्लेख है; 
उसके अनुसार वह हनुमान बन जाने के पूर्व क्रमशः: दमयंत, सिंहचंद्र तथा राजकुमार 

सिहवाहन के रूप में प्रकट हुए थे । 
२. दे० पर्व 5५। सेरीराम के अ्रनुसार हनुमान ने बीरूहशा पूर्वा का राज्य 
अस्वीकार करते हुए राम के पांस रहने का निवेदन किया था। रामकियेन 


(आ्र० ३८) में इसका वर्णन मिलता है कि राम ने विष्पुकर्मा द्वारा नवपुरी 
का नगर बनवाकर उसे हनमान्‌ को प्रदाव किया था । 


दे० पर्व १०८ । रामकियेन (अ० ३६) में भी हनुमान्‌ के तपस्वी बन जाने 
का उल्लेख है । अध्यात्म रामायण (७, १६७ १५) के अनुसार हनुमान्‌ 
कल्पान्त में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। अच्युतानन्दक्ृत उड़िया हरिवंश 
के अ्रनसार हनमान ने क्ृष्णावतार के समय राधा के पति के रूप में जन्म 
लिया । नीचे ६९१ में श्री हनुमान के आगामी जन्म की चर्चा है। 
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(अ) वायुपुत्र क्‍ 
६५६. प्रचलित वाल्मीकि रायायरा में हनुमान्‌ की जो जन्मकथा मिलती है 


उसकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता के विरुद्ध दो तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक 
तो वाल्मीकि रामायरा में केसरी अथवा अंजना के उल्लेखों की कमी; दूसरा, हनुमान 
की उपाधि वायुपुत्र' का निरन्तर प्रयोग । 
हनुमान्‌ को जन्मकथा के बाहर प्रचलित वाल्मीकि रामायण में केवल एक ही 
स्थल है जहाँ तीनों पाठों में केसरी का हनुमान्‌ के पिता के रूप में उल्लेख हुआ है; 
और यह स्थल स्पष्टतया प्रक्षिप्त ' है। सीता-हनुमान्‌-संवाद में हनुभान्‌ सीता से कहते 
हैं-- अहूं सुप्रीवसचिवों हनुमान्‌ लाम वानरः (५, रे४, ३२८) | अगले सर्ग में वह पुनः 
अपना परिचय देंते हुए कहते हैं कि मैं केसरी की पत्नी से उत्पन्न हनुमान हूँ : 
माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणासुत्तमों गिरिः॥ ७६॥ 
ततो गच्छति गोकण पर्वत केसरी हरिः । 
>< >< >८ 
यस्याहूं हरिण: क्षेत्र जातो वातेन मैथिलि । 
हनुमानिति विस्यातो लोके स्वेनेव कमंणा ॥ ८5१॥ (सर्ग ३५) 


प्रचलित रामायण में केसरी का नाम मात्र भी बहुत कम मिलता है। हनुमान्‌ 

को जन्मकथा तथा उपय॑ क्त प्रक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त उनका वाम किष्किन्धा भ्रथवा 
सुन्दरकाण्ड में कहीं भी नहीं आया है । इस अ्रभाव की अथपूर्णाता स्पष्ट है जब इसका 
ध्यान रखा जाता है कि उन काराडों में चार बार मुख्य वानरों को लम्बी सूर्चियाँ दी 
गई हैं (दे० किण्किधा के सर्ग ४, ५० और ६५ और सुन्दरकारए्ड का सर्ग ३) । प्रामा- 
णिक काण्डों में से युद्धकारड में सबसे अधिक मात्रा में प्रक्षिप्त सामग्री पाई जाती है 
(दे० ऊपर अनु० ५६१-५६६); उस काण्ड के एक स्थल पर केसरी को वानरमुर्य की 
उपाधि मिल गई है--सुरुयो वानरसुरुयानां केसरी नाम यूथपः (दे० २७, ३८) । 
फिर भी इस उद्धरण के अ्रतिरिक्त समस्त युद्धकाण्ड में केसरी का नाम केवल तीन बार 
श्राया है--दो बार अन्य नामों के साथ उनके नाम का उल्लेख मात्र मिलता है (दे० ४, 
३३ और ७३, ५६) और एक श्रन्य स्थल पर यह कहा गया है कि केसरी तथा संपाति 


१. दाक्षिणात्य तथा गौड़ीय पाठ का एक पूरा सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं 
मिलता; इसमें वरानर-सेना के आगमन का वर्णान किया गया है। दाक्षि- 
णात्य पाठ के उस सर्ग में केसरी का उल्लेख इस प्रकार है - पिता हनुमतः 
श्रीमान्केसरी (दे० ४, ३६; १८); गौड़ीय पाठ भिन्न है -पितामहसुतः 
श्रीमान्केसरी (४, ३६, २६) । 
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ने घोर युद्ध किया था--युद्ध' केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम (दे० ४६, २६) । 
यह ध्यान देने योग्य है कि किष्किन्धा तथा सुन्दरकाण्ड की भाँति युद्धकाण्ड में भी मुख्य 
वानरों की बहुत सी लम्बी सूचियाँ मिलती हैं, जिनमें केसरी का नाम नहीं है; उदा० 
सर्ग ३, २६, ३०, ३१, ४२, ४३ और ४७ | युद्धकारड के अन्त में भरत द्वारा 
अयोध्या में वानरों का स्वागत वरिणत है; इस प्रसद्भ में हनुमान्‌ के अतिरिक्त तेरह 
वानरों के नाम शआ्राये हैं किन्तु केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है (दे० १२७, ४२ 
श्रादि) । दाक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड में भी वानरों की उत्पत्ति के प्रसद्भ में बारह 
नाम उल्लिखित हुए हैं (दे० सर्ग १७); वालि और तार को छोड़कर सब नाम युद्धकाण्ड 
के अन्त में भी आ्राए हैं। ये ही प्रमुख माने जा सकते हैं किन्तु केसरो उनमें नहीं है । 

उतरकारणड के निरीक्षण से भी वही निष्कर्ष निकलता है | हनुमान्‌ की जन्म- 
कथा (सर्ग ३१-३६) को छोड़कर उत्तरकाण्ड का केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनों 
पाठ केसरी का नाम लेते हैं; दाव-वितरण के प्रसज्भ में केसरी का अन्य वानरों के साथ 
उल्लेख हुआ है ।" स्वर्गारोहरा के वर्णन में कहीं भी केसरी का नाम नहीं आया है 
(दे० स॒र्ग १०८) । इन सब बातों को ध्यान में रखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ 
में केसरी का मुख्य वानर के रूप में चित्रण नहीं हुआ था; अधिक संभव यही प्रतीत 
होता है कि श्रादि रामायरा में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था। महाभारत के 
रामोपाख्यान में केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता; इससे भी हमारे निष्कर्ष की 
पुष्टि होती है ।* 

अंजना का नाम प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ की जन्मकथा के बाहर 
केवल एक ही बार आया है (६, ७४, १५८), किन्तु जिस सर्ग में अ्ंजना का यह उल्लेख 
मिलता है, वह निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६४) । महाभारत में अंजना 
का नाम एक बार भी नहीं पाया जाता है। 

प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामा- 
यरा में केसरी अथवा अंजना का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ था । हनुमान्‌ की जन्मकथा 


१, दे० ३६, २० । अगले सर्ग में वानरों की विदा का वर्णान किया गया है; 
इस प्रसद्भु में गीड़ीय और परश्चिमोत्तरीय पाठ तथा दक्षिण के संस्करण 
(दे० गोविन्द पाठ) केसरी का उल्लेख नहीं करते; भ्रत: बम्बई संस्करण 
में जो उल्लेख मिलता है (दे० ४०, ७) उसे परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए। 

२. महाभारत के एक ही स्थल पर केसरी का नाम मिलता है; हनुमान्‌-भीम- 
संवाद के अन्तर्गत हनुमान्‌ को केसरी की पत्नी से उत्पन्न माना जाता है 
(दे० ३, १४७, २४) । 


६५४ रामकथा का विकास 


की प्राचीनता के विरुद्ध जो दूसय तक है वह कहीं और महत्वपूर्ण है। यह तर्क प्रच- 
लित रामायसा में प्रयुक्त हतुमान्‌ की उपाधियों-पर आधारित है । 

६६०. वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ को प्रायः वायुपुत्न अथवा इसके पर्याय- 
वाची दब्द की उपाधि दी जाती है। महाभारत में भी हनुमान्‌ को पाँच :बार मारु- 
तात्मज, तीन बार पवनात्मज, दो बार अनिलात्मज, एक बार वायुपुत्र तथा एक बार 
वायुतनय कहा गया है। किन्तु केसरीपुत्र श्रथवा अंजनापुत्र इस प्रकार का विशेषणा 
कहीं मिलता ही नहीं । श्रतः यह अनुमाव सहज ही मन में उत्पन्न होता है कि संभवतः 
हनुमान पहले वायुपुत्र के नाम से विख्यात थे, बाद में ही केसरी-अंजना के पुत्र के रूप 
में । रामायरा में हनुमान के निम्नलिखित नाम सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं--मार्तात्मज, 
मारुति, पवनात्मज, वायुपुत्र, वायुसुनु, वायुसुत, ओर अनिलात्मज । इनके अतिरिक्त 
वातात्मज, मारुत, पवनसुत, अनिलसुत, ये नाम भी कई बार आए हैं। कुछ अन्य 
नाम केवल एक ही बार प्रयुक्त हुए, श्रर्थात वायुनन्दन (५, २७, १०), वायुसंभव 
(५, ३५, 5८०), पवनसंभव (५, १५, ५४), मारुतनन्दन (५, १८, २०), वासव- 
दृतसुनु (६, ७४, ५८), गंधवहात्मज (एकही सर्ग में दो बार, भ्र्थात्‌ ६, ७४, ६६ 
और ७३) । 

हनुमान को उत्पत्ति-विषयक उपाधियों का यह बाहुलय दृष्टि में रखकर तथा 
इसमें केसरी अथवा अंजना के उल्लेख का अ्रभाव देखकर उपरय॑क्त अनुमान सुदृढ़ धारणा 
में परिणत हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण के कुशीलव बहुत समय तक हनुमान को 
वायुपुत्र ही मानते थे, और उस कथा से अ्रनभिन्न थे, जिसके अनुसार हनुमान केसरी 
की पत्नी अंजना की सन्‍्तान हैं । दाक्षिणात्य पाठ के बालकाणड -ें जहाँ देवताश्रों 
द्वारा अप्सराशत्रों, गंधवियों और वानरियों से वानरों तथा ऋक्षों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है, वहाँ भा मारुत को ही हनुमान् का पिता माना गया है (दे० संगं० 
१७, १६) । 

६६१. बाद में आंजनेय (दे० महानाटक १४, ६४४), अंजनीसुत आदि नाम 
भी प्रचलित होने लगे; उत्तरकारड की जन्मकथा में अ्रंजनीसुत मिलता ही है किन्तु 
ध्यान देने योग्य है कि यह केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाया जाता है; गौड़ीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों के सम्तानानतर स्थलों पर इसका अभाव इस नाम को प्रक्षेप सिद्ध 
कर देता है । 

उद्धरण इस प्रकार हैं: 

तथा केसरिणा त्वेष वायुना सो 5ठजनोसुतः ॥३ १॥ 
प्रतिषिद्धोएपि भर्यादां लंघयत्येवः वानरः। (दा० रा०, सर्ग ३६) 
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यदा केसरिणा ह्वंष वायुना 5ञजनया तथा । 

प्रतिषिद्धोएपि सर्यादां लंघयस्येष वानर: ॥३१॥(प० रा०, सर्ग ० ३९) 

यदा केसरिणा त्वेष वायुना स्वजने: सह । 

प्रतिषिद्वोईपि सर्यादां लंध्यत्येथ बानर: ॥७॥ (गौ० रा०, सर्ग० ४०) 

६६२. “बायुपुत्र' नाम की उत्पत्ति के विश्रय में निम्तलिखित कल्पना निराधार 
नहीं कही जा सकती है | रामायण की रचना के पहले ही 'वायुपुत्र” शब्द एक निश्चित 
अर्थ में प्रचलित था । 'सुमग्गा' जातक में एक वायुस्स पृत्तः श्रर्थात्‌ विद्याधर की कथा 
मिलती है जिसमें न तो हनुमान का उल्लेख है और न किसी अन्य वानर का। यह 
विद्याधर ऐन्द्रजालिक है और “वायुस्स पृत्त' का भअर्थ अन्यत्र भी विद्याधर अथवा जादूगर 
है; महाभारत में भी 'वातिक' (दे० ३, २४३, ३) इससे . मिलता-जुलता श्रर्थ रखता 
है । रामायण में हनुमान समुद्र लाँघते हैं, सीता का पता लगाते हैं और अन्य वानरों की 
अपेक्षा बुद्धिमान तथा कार्यकुशल माने जाते हैं। अद्भुत रस से परिपूणा उनके उस 
चरित्र-चित्रण का ध्यान रखकर उनको 4थवायुपुत्र' (अर्थात्‌ विद्याधर, ऐन्द्रजालिक) की 
उपाधि मिल गई होगी ।? बाद में वायुपुत्र” नाम के आधार पर प्रचलित जन्मकथा 
विकसित हुई होगी; इसके अनुसार वायु ने किसी शाप-अ्रष्टा अप्सरा से हनुमान को 
उत्पन्न किया है । 
(आ) आजनेय 
६६३. हनुमान्‌ की जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ में (तथा अ्रन्य पाठों के समाना- 

न्तर स्थलों पर) तीव बार मिलती है--प्रथम बार - किष्किन्धाकाण्ड में जहाँ जास्ववान्त्‌ 
श्रन्य कपियों को समुद्र लाँघने में असमर्थ समझकर हनुमान की कथा तथा उनके सामथ्य 
का वर्णान करता है; दूसरी बार, युद्धकारड के एक प्रक्षेप में, जिसमें गुप्तचरों को दुबारा 
राम की सेना का निरीक्षण करने भेजा जाता है (दे० अनु० ५६२); तीसरी बार 
भ्रपेक्षाकत श्र्वाचीन उत्तरकारड में | गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में जाम्बवान् के 
भाषणों के बाद हनुमान्त स्वयं अपने पिता केसरी के एक वरदान का उल्लेख करते हुए 
अपनी ही जन्मकथा का पुत्र: विवरण करते हैं। इंच चार जन्मकथाओं का कालक्रम 
निर्धारित करना असंभव है; फिर भी किष्किधाकारड की कथा सबसे प्राचीन प्रतीत 
होती है, अतः सर्वप्रथम इसका निरूपणा करना उचित होगा । 


१. दे० जर्मन ऑरियेंटल जेल, भाग ६३) पु० 5६ । विनय-पत्रिका में तुलसी 
दास भी हनुमान को 'काव्य कौतुक कलाकोटि सिंघो” कहकर पुकारते हैं 
(दे० २८, २) । 
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६६४. प्रचलित रामायण के कि्किन्धाकाण्ड (सर्ग ६६) के अनुसार हनुमान 
की जन्मकथा इस प्रकार है। प्‌जिकस्थला नामक अप्सरा को शापवश वानर-योनि 
प्राप्त हुई थी । वह कुंजर (पश्चिमोत्तरीय पाठ में विरज) की पुत्री अंजना के रूप में 
प्रकट होकर केसरी की पत्नी बन गई । कामरूपिणी होने के कारण उसने किसी दिन 
रूपयौवनसम्पन्न मानव शरीर धारण कर लिया। मारुत ने उसे इस रूप में देखा तथा 
उस पर आसक्त होकर उसका आलिंगन किया । अंजना के आपत्ति करने पर मारुत ने 
उसको एक वीर्यवान बुद्धिसम्पन्न पुत्र को उत्पन्न करने का वरदान दिया, जिसकी गति 
वायु के समाव होगी : 

मनसा5स्मि गतो यक्त्वां परिष्वज्य यशस्विनि । 
वीयंवान बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रों भ्रविष्यति ॥१५॥। 
सहासत््वोी महातेजा महाबलपराक्रमः । 

लंघने प्ल्वने चेव भविष्यति मया समः ॥१६॥ 


इस वरदान के फलस्वरूप अंजना गर्भवती हुई और उसने एक गुफा में हनुमान 
को जन्म दिया। उदयमान्र सूर्य को देखकर तथा उसे फल समभकर शिक्षु उसे पकड़ने 
के लिए आकाश में कूद पड़ा । इन्द्र" ने उसे वज्न से मारा तथा पर्वत के शिखर पर 
गिरने के कारण शिक्षु की- बाई ठोड़ी (हनु) दृूट गई । इससे उसका नाम हनुमान 
पड़ा : ' 
तदा शलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत। 
ततो$भिनामधेयं ते हनुमानिति कौतितम ।।२४।। 


श्रपने पुत्र की यह दशा देखकर वायु ने क्रोध में आकर अपनी गति बन्द कर 
दी (न व्यो वे प्रभंजनः), जिससे समस्त प्राणी श्रत्यन्त व्याकुल हुए और देवता आकर 


१. ब्रह्मपुराण में इन्द्र के शाप का उल्लेख है (दे० ८५४, १४) । तेलुगु द्विपद 
रामायण (४, २२) के अनुसार श्रग्नि ने यह शाप दिया था। कृत्तिवासीय 
रामायण में विश्वामित्र का शाप उल्लिखित है जिसके फलस्वरूप हनुमान 
की नानी वानरी बन गई थी । एक लोककथा के अनुसार पूंजिकस्थला के 
बहुत अनुनय-विनय करने पर उसे कामरूपिणी होने का वरदान मिला था। 
दाक्षिणात्य पाठ के दो स्थलों पर कहा गया है कि रावण को पूंजिकस्थला 
के कारण शाप दिया गया था (दे० अनु० ६५४) । 

२. पश्चिमोत्तरीय पाठ में यहाँ पर राहु का भी उल्लेख है । यह प्रसंग उत्तर- 
काणड से लिया गया है। (दे० आगे अनु ० ६६६) । 


वायु को मनाने लगे। ब्रह्मा ने हनुमान्‌ को अशख्र-वध्यता” का तथा इन्द्र ने इच्छानुसार 
मरण (स्वच्छन्दतश्च मरणम्‌) का वरदान दिया ।* 

अगले सर्ग में भी जाम्बवान्‌ हनुमान को फिर 'वीरकेसरिण: पुत्र” कहकर 
संबोधित करता है (दे० ६७, ३१) । 

६६५. युद्धकाण्ड को संक्षिप्त हनुमत्कथा एक विस्तृत प्रक्षेप में आई है। 
उसमें हनुमान को केसरी का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है । इसके बाद हनुमान के सूर्य 
की ओर लपकने की कथा मिलती है और कहा गया है कि वज्ञ से आहत होकर शिक्षु 
'भास्करोदय' नामक पर्वत पर गिर गया था । ( दे० ६, २८, १०-१५) । 

६६६. उत्तरकाण्ड ( सर्ग ३४-३६ ) में हनुमान की जन्मकथा तथा बालचरित 
का प्रसंग इस प्रकार है । राम ने अगस्त्य से रावणचरित सुनने के पश्चात्‌ पुछा था-- 
हनुमान इतने शक्तिशाली होते हुए भी वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता करने में 
अ्रसमर्थ थे; मेरा तो विचार- यह है कि हनुमान्र अपना बल जानते ही नहीं थे ।”” इस 
प्र अगस्त्य ने इसका रहस्य खोलकर उत्तर दिया कि मुुनियों के शाप के फलस्वरूप--- 
“न वेत्ता हि बल स्बंबलो सन्‌ ।” अनन्तर अगस्त्य ने हनुमान की पूरी कथा सुनाई । 
यह कथा किष्किन्धाकाण्ड के वृत्तान्त से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, किन्तु इसमें इसका . 
उल्लेख नहीं किया गया है कि अंजना वात्तव में एक शापग्रस्ता श्रप्सरा थी। केसरी 
सुमेरु पर्वत के राजा हैं; वायु उसकी पत्नी अंजना से हनुमानत्र को उत्पन्न करते हैं । 
प्रसव के बाद ही अंजना फल बटोरने के उद्देय से वन चली जाती है। मातां की 
अनुपस्थिति में भूख से व्याकुल होकर तथा सूर्य को फल समभकर शिक्षु बालसूर्य पकड़ने 
के लिए आकाश में कूद पड़ता है। सूर्य उसे बच्चा समभकर तथा उसका भावी कार्य- 
कलाप जानकर उसको नहीं जलाते हैं । संयोग से राहु उसी दिन सुर्य को ग्रहण करना 
चाहता था; जब वह सूर्य के पास पहुँचा और हनुमात्र ने उसका स्पर्श किया तब राहु 
भयभीत होकर इन्द्र के यहाँ दौड़ा तथा शिकायत करने लगा--- आपने भूख मिटाने के 
लिए मुझे चंद्र और सूर्य को प्रदान किया है; अब आपने किसी दूसरे को सूर्य क्‍यों दे 
दिया है । आज मैंने एक अन्य राहु को सूर्य को पकड़ते देखा ।” यह सुनकर इन्द्र हाथी 
पर सवार होकर सूर्य की ओर चल दिए। राहु पहले ही सूर्य के समीप पहुँचा; हनुमान 
उसे एक दूसरा फल समभकर उसकी ओर कूद पड़े, जिस पर राहु इल्द्र को दुहाई देने 
लगा; इन्द्र उसी समय आ पहुँचे कि हनुमान्‌ ऐरावत को एक बड़ा फल समझ कर उस 

१. पश्चिमोत्तरीय पाठ में इन्द्र के वरदान का उल्लेख नहीं है | गौड़ीय पाठ 

में कोई भी वरदान उल्लिखित नहीं है तथा वायु के न चलने का प्रसंग 
भी नहीं है । 
रा० ४२ 





ध्श्द रामकथा का विकास 


पर ट्वठ पड़े ओर इच्द्र थे हनुमान को बज्ज रे मार गिराया । वायु ने अपने आहत पुत्र 
को उठाकर किसी गुफा में प्रवेश किया तथा वर्षों तक सब प्राणियों को “निरुच्छुवास” 
करते रहे । अन्त में देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा की शरण में झा 
पहुँचे; ब्रह्मा उतके उस कष्ट का रहस्य प्रकट कर सबों को साथ लिए वायु के पाप 
गए (-सर्ग० ३५ )। 

द ब्रह्मा ने सबसे पहले हनुमान्‌ को स्पर्शमात्र द्वारा पु्नीवित किया । अनन्तर 
उन्होंने देवताओं से निविदद किया कि इस शिशु के भावी महान कार्यो को ध्यान में 
रखकर वे उसे विभिन्न वर प्रदान करें। देवताओ्रों ने इन्द्र की प्रार्थवा स्वीकार की (दे० 
आगे अनु ० ६६४) । 

सब के चले जाने के पश्चात्‌ वायु ने अंजना को अपना पुत्र को सौंप दिया। 
बढ़ने पर शिश्षु महषियों के आ्राश्रमों में निर्भय होकर विचरने लगा तथा केसरी आदि 
की मनाही पर ध्यान न देकर श्रनेक प्रकार से उत्पात मचाने लगा : 

ख्रुग्भण्डान्यग्निहोत्राणि वल्कलानां च संचयान्‌ । 
भग्नविच्छिन्नविध्वस्तान्‌ू संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥ २९ ॥। 
श्रन्ततोगत्वा महर्षियों ने हनुमान्‌ को शाप दिया कि तुमको दीघंकाल तक अपने 
बल का ज्ञान नहीं होगा ।) हनुमात्‌ बचपन से ही सुग्रीव के अ्न्तरंग सखा थे किन्तु 
अपने बल का ज्ञान न रहने के कारण वे वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता नहीं कर 
सके । 

कथा के अन्त में दीघ छल्दों में इसका वर्णान किया गया है कि हमुमान्‌ ने सूर्य 
की सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया (दे० आगे अनु ० ६८९) । 

६६७. जास्बवान्‌ से अपनी जन्मकथा सुन लेने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ विशाल 
रूप धारण कर तथा समुद्र॒लंघन के लिए उद्यत होकर अपने ही बल का गुणगान 
करने लगते हैं। यहाँ तक रामायण के तीनों पाठ सहमत हैं; किन्तु पश्चिमोत्तरीय 
तथा गौड़ीय पाठों के अनुसार हनुमान्‌ ने उस अवसर पर अपनी जन्मकथा का पुनः 

विवरण करके अपने पिता केसरी के एक वरदान का भी उल्लेख किया है । पश्चिम 


१. दाक्षिणात्य पाठ (३६, २४) के अनुसार शाप के अन्तर स्ुनियों ने यह 
और जोड़ दिया--यदा ते स्मायंते कीत्तिस्तदा ते वर्धते बलम । राम- 
कियेन (अ० ७) के अनुसार हनुमान्‌ एक दिन उमा के उद्यान में उत्पात 
मचाने लगा था और उमा ने उसे यह शाप दिया कि तुम्हारा आधा बल . 
लुप्त हो जाय । हनु धान के विनय करने पर उम्रा ने कहा कि नारायणाव- 
तार राम के स्पश्श से तुम्हारा शरीर अपना पूर्व बल प्राप्त कर सकेगा । 


उत्त रकांशड दफ 


समुद्र के तट पर प्रभासतीर्थ में एक महागज” ऋषियों को तंग किया करता था। केसरी 
ने उसका बंध किया तथा वरदान प्राप्त कर वायु के समान वीर्यवान्‌, कामरूपी* तथा 
अव्यय पुत्र माँगा । शेष जन्मकथा जाम्बवान्‌ की कथा के सह है, किन्तु इसमें पं जिक- 
स्थला का उल्लेख नहीं है तथा जिस पर्वत के शिखर पर अंजना मारुत से देखी गई 
उसका नाम मलय बताया गया है । इस कथा में हनुमान के बालचरित का वर्खान नहीं 
मिलता (दे० गौ० रा० ५, रे, ७-३४; प० रा० ४) संग ५८) । 

६६८. हनुमान्‌ की उपयूक्त जन्मकथा तथा बालचरित प्रायः: सभी श्रर्वाचीव 
रामकथाश्रों में न्यूनाधिक परिवर्तत सहित विद्यमान है। वह कथा स्वतंत्र रूप से भी 
पुराणों में मिलती है; वहाँ इसका उद्दृश्य प्राय: किसी तीर्थ श्रथवा इष्टदेव का 
गुणगान है । 

ब्रह्मपुराण (अध्याय ८४) में हनुमान की जन्मकथा पैशाचतीर्थ के माहात्म्य- 
वर्णात में आई है । कथा इस प्रकार है--अ्रंजनपवंत के शिखर पर केसरी निवास करता 
था । उसकी दोनों पत्नियाँ वास्तव में अ्रप्सराएँ थीं, जो इन्द्र के शाप से पृथ्वी पर प्रकट 
हुईं । एक का नाम था अंजना, और उसका मुख वानरों का सा था; दूसरी का नाम 
अद्विका था शौर उसका म्रुख मार्जारों जैसा था । किसी दिन केसरी की अनुपस्थिति में 
दोनों ने अश्रगस्त्य का अच्छा आतिथ्य-सत्कार किया तथा यह वरदान माँग लिया-- 
“पुत्रों देहि मुनीश्वर सबमभ्यो बलिनों श्रेष्ठो स्वबंलोकोपकारकौ”। अगस्त्य के चले 
जाने के बाद वायु तथा निऋ ति अंजना तथा अ्द्विका को देखकर उन पर आसकत हो 
गए तथा उनके साथ रमण किया ।* फलस्वरूप अंजना-वायु से हनुमान्‌ उत्पन्न हुए 
और अद्विका-निऋ ति से अद्वि पिशाचों, का राजा । बाद में अ्रद्रि अंजना को गौतमी 
नदी के किसी तीर्थस्थान पर ले गया और वहाँ वह स्नान करके शापमुक्त हो गई: उस 
तीर्थ का नाम अंजनम्‌ अ्रथवा पैशाचम्‌ रखा गया। हलुमान्‌ श्रद्विका को एद <सरी 
जगह ले गए जहाँ वह भी श्ञाप मुक्त हो गई; उस तीथ का नाम मार्जार, हनुमन्‍्त अथवा 
वृषाकपि रखा गया । आनन्द रामायण (१, १३, १५८-१६१) में भी इस कथा का 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप मिलत्ता है। ह 


१. बंगीय पाठ में इसका नाम धवल है; पश्चिमोत्तरीय पाठ में शंखशवल । 

२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में सभी वानर और राक्षस 
कामरूपी तथा आकाशगामी माने जाते हैं। जैनी रामकथाओं के विद्याधर 
भी इन गुणों से सम्पन्न हैं । 

३. बलरामदास रामायण (उत्तरकाण्ड) में भी पवन तथा अंजना के रमणा 

करने का उल्लेख है । 


६६० रामकथा का विकाप 


<्‌ 


स्कन्द पुराण शैवों का ग्रन्थ है; अतः वहाँ शिशु हनुमान्‌ के स्वास्थ्यलापन का 
श्रेय शिव को दिया गया है। हनुमत्केश्वर माहात्म्य नामक अश्याय में लिखा हैक 
पवन ने पहले शिव की आराधना की थी तथा इसके बाद अपने पुत्र को शिवलिग-स्पर्श 
द्वारा स्वस्थ बना दिया था। इस कारण से उस लिग का नाम हनुमत्केश्वर रखा गया। 
प्रनन्‍्तर देवताओं के आ्रागमन तथा उनके वरदानों का वर्णन किया गया है (दे० अवंती- 
खण्ड, चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य, अध्याय ७६) । 

भविष्य पुराण (प्रतिसर्गपर्व, चतुर्थ खण्ड, अध्याय १३, ३७-४५) के अनुध्नार 
वज् से मारे जाने पर भी हनुमान्‌ ने सूर्य को हाथ से नहीं जाने दिया । सूर्य का भात्॑- 
बचन सुनकर रावण आ पहुँचा तथा हनुमान्‌ की पूछ खींचने लगा। इसपर हनुमात्‌ 
ने सूर्य को छोड़ दिया. तथा एक वर्ष तक रावण के साथ मल्लयुद्ध करते रहे । भन्त में 
रावण की हार हुई और हनुमान्‌ू उस प्र प्रहार करने लगे। तब विश्ववा ऋषि ने 
प्राकर रुद्रावतार हनुमान्‌ को सन्तुष्ट किया और उन्होंने रावण को छोड़ दिया । आनंद 
रामायण (१, १३, १६४-१६८) तथा भावांथ रामायण (७, ३१) के अएसार वायु 
्रपने पुत्र को सूर्य की ओर बढ़ते हुए देख कर उसे प्रचण्ड ताप से बचाने के लिए 
दौड़े । किन्तु वह उसे रोकने में असमर्थ होकर समीर द्वारा उसे ठंडा करने लगे। सूर्य 
के पास पहुँचकर तथा राहु को पूर्य तिगलते देखकर हनुमान्‌ ने अ्रपनी पृ छ के श्रहार पे 
"राहु को अचेत कर दिया । तब केतु राहु की सहायता करने श्राया; किन्तु हनुमान्‌ ने 
दोनों को परास्त कर दिया । अन्त में राहु और केतु ने इन्द्र की शरण ली । माधव 
कंदली के सुन्दरकाण्ड (भ्रध्याय ३) के अनुसार हनुमान्‌ सूर्य के तेज के कारण पर्वत- 
शिखर पर गिर गया, जिससे उसकी हनु टूट गई । 

. सेरीराम में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। वन में फल खोजते समय हनुमार 
उदीयमान सूर्य को लाल फल समभकर उसकी ओर कूद पड़ा जिससे वह जल कर मरा 
और उसकी ह्डियाँ समुद्र में गिर गई । बाद में मछलियों ने इन हड्डियों को एकत्र कर 
लिया और सूर्य ने अंजना के पितामह का अनुरोध स्वीकार कर हनुमान्‌ को जिलाया 
और उनकी युद्ध-माया के अनेक मंत्र प्रदान दिए। ब्रह्मचक्र के अनुसार किसी ऋषि 
ने तपस्या का जीवन त्याग कर जादू से एक कन्या की सृष्टि की और उससे दो पुत्रियों 
को उत्पन्न किया था। एक पुत्री वानरी के रूप में प्रकट हुई; उसने पवन नामक वानर- 
राजा के साथ विवाह करके हनुमान्‌ को जन्म दिया । 

६६९. जैनी रामायणों की जन्मकथा रामायण पर आधारित होते हुए भी 
इससे बहुत भिन्न है। पउमचरियं (पर्व १५-१८) के अनुसार आदित्यपुर के राजवुमाए 
पवनंजय (अथवा वायुकुमार) ने महेन्द्रपुर की राजकुमारी अंजना कुमारी से विवा 


उत्त रकाशड द्‌द१ 


किया था, विवाह के पूर्व ही पवनंजय ने अंजना कुमारी की सखी के मुँह से अपनी निन्‍्दा 
सुन रखी थी; इसलिए वह २२ वर्ष तक अपनी पत्नी के प्रति उदासीव रहा । तब वह 
रावण की शोर से वरुण के विरुद्ध युद्ध करने गया; किसी संध्या को अंजना के प्रति 
उश्चका अनुराग जाग्रत हुआ जिससे वह आदित्यपुर लौटा और छिपकर अपनी पत्नी 
से मिला । उसने उसी रात को पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया । इस गुप्त मिलन के 
फलस्वरूप अ्रंजना कुमारी गर्भवती हुईं; पति की अनुपस्थिति सें गर्भ होने के कारण 
अंजना कुमारी को अपनी सखी वसन्‍्तमाला के साथ ससुराल तथा मायके दोनों से 
निकाल दिया गया । इस निष्कासन का परोक्ष कारण यह माना गया है कि पूर्वजन्म में 
उसने एक सपत्नी की जिन-प्रतिमा उठाकर घर के बाहर रख दी थी । उसने एक गुफा 
में पुत्र को जन्म दिया । बाद में अ्रंजना का मामा प्रतिसूयंक उसे पुत्रसहित हनुरुहपुर 
ले गया । हनुरुहपुर की ओर जाते समय बालक अपनी माता की गोद से उछलकर पर्वत 
की शिला पर जा गिरा । विमान से उतरकर अंजना ने देखा कि बालक के मिरने से 
पहाड़ चूर्ण-चुर्णा हो गया है; इससे उसका नाम श्रीशैल रखा गया | युद्ध से लौटकर 
पवनंजय ने अपनी पत्नी के सतीत्व का साक्ष्य दिया और अंजनाकुमारी पृत्रसहित 
अपनी ससुराल लौटी; हनुरुहपुर में रहने के कारण बालक का हनुमान नाम प्रचलित 
होने लगा ।' गुणभद्र के उत्तरप्राण (पर्व ६८, २७५-२०८०) के अनुसार विद्युत्कान्त 
नगर के राजा प्रभंजन ने अपनी पत्नी से अमिततेज नामक पुत्र उत्पन्न किया। भ्रमिततेज 
ने किसी दिन विजयार्थ पर्वत पर दाहिना पैर रखकर बाएँ पैर से सूर्य पर प्रहार किया; 
अनन्तर त्रसरेणु जैसा अपना छोटा-सा शरीर बना लिया जिससे उसका अणुमान नाम 
चल पड़ा । 
(इ) रुद्रावतार 

६७०. अनेक दौव पुराणों में तथा बहुत सी श्रर्वाचीन रचनाश्रों में हनुमात्र्‌ को 
शिव का अवतार माना गया है। प्रारंभ में उनके रुद्राववार अथवा रुद्रांशध होने का 
उल्लेख मात्र मिलता है किन्तु परवर्ती रचनाश्रों में इसके विषय में विभिन्न कथाओं को 
कल्पना कर ली गई है । स्कंदपुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी के बाद की 
है; उस पुराण के अवन्तीखण्ड (चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अ० ७६) तथा रेबाखर॒ड 
(अ्र० ८४) में हनुमान्‌ को रुद्रांश कहा गया है। महाभागवत पुराण (अ० ३७) के 
अनुसार, जिस समय विष्णु रावण के नाश के लिए अ्रवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, 
उस समय शिव ने विष्णु से कहा था कि मैं वायु का पुत्र बककर वानर के रूप में 








१, हस्तिमल्‍्लकृत अंजनापवनंजय में प्रस्तुत कथा को एक किचित्‌ भिन्न रूप 
दिया गया है । (दे० अनु० २३६) । 


ग 


६६२ रामकथा का विकास 


तुम्हारी सहायता करूँगा--अहं वानररूपेणसंभूय पवनात्मज: साहाय्यं ते करिष्यासि। , 
बुहद्धमं पुराण (अ० १८) की रामकथा महाभागवत उतदा की रामकथा से बहुत 
भिन्न नहीं हैं; इसमें भी शिव की इस प्रतिज्ञा का उल्लेख है । नारद पुराण (पूर्वखरणड, 
प्र० ७६) और ब्रह्मवैवत्त' पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ई२, ९९ ) में हतुमान्‌ को 
शिव के अंद से उत्पन्न माना गया है--रुद्रकलोदभवः | सहानाटक (६, २७) में रावण 
यह देखकर कि रुद्रावतार हनुमान हारा लंका जलाई जा रही है, कहता है-- मैंने अपने 
दस सिर चढ़ाकर दस रुद्रों को प्रसन्न किया था; यह हनुमान ग्यराहवें रुद्र के अवतार हैं । 
कम्ब रामायण (५, १३) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण ( ७ २ ) में रुद्रावतार के रूप में 
हनुमान्‌ का उल्लेख किया गया है। कृत्तिवासीय रामायण (५ १२६) के अनुसार सीता 
रामाभिषेक के बाद हनुमान्‌ को अ्रन्न परोसती थीं । हंनुमान्‌ को भोजन से तृप्त करने में 
अपने को अ्रसमर्थ पाकर वह आश्चर्यचकित हुई तथा ध्याव लगाकर समझ गई कि हनु- 
मान शिव के अवतार हैं । शिव की वन्दना करके ही वह हनुमान्‌ को तृप्त करने में समथ 
हुई । आनन्द रामायण ( १, ११ ); तुलसीकृत दोहावली ( १४२-३ ); विनयपत्रिका, 
हनुमान्‌ बाहुक; राममोहन वन्ध्योपाध्याय कृत रामायण आदि रचनाओं में भी हनुमान 
के रुद्रावतार होने का उल्लेख है। 

६७१. भविष्य पुराण ( प्रतिसर्ग पर्व, चतुर्थलंड अध्याय १३, ३१-३६ ) में 
भी हनुमान की जन्मकथा को एक ऐसा रूप दिया गया है कि केसरी हो हनुमान के ' 
पिता बन जाते हैं किन्तु साथ-साथ रुद्र तथा वायु दोनों भी हनुमान की उत्पत्ति में सहा- 
यक हैं। रावण से त्रस्त होकर देवताओं ने ग्यारह वर्ष तक शिव की पूजा करने के 
बाद यह वरदान प्राप्त किया था कि शिव रावण का विरोध करने के उद्देश्य से अवतार 
लेंगे। शिव ने इस प्रकार अवतार लिया। झंजना गौतम की पुत्री थी; शिव ने रौद्र 
तेज के रूप में उसके पति केसरी के मुख में प्रवेश किया | इसके फलस्वरूप केसरी ने 
स्मरातुर होकर अपनी पत्नी के साथ संभोग किया। इतने में वायु ने भी केसरी के 
शरीर में प्रविष्ट होकर अंंजना के साथ रमणा किया । दम्पति के बारह वर्ष तक संभोग 
करने के बाद अंजना गर्भवती हुई तथा उसने एक “वानरानन? पुत्र को जन्म दिया। 
प्पने पुत्र को कुरूप देखकर अंजना ने उसे पर्वत पर से नीचे फेक दिया। 


नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित शिवपुराण (शतरुद्र खण्ड, श्रध्याय ३६-४२) में 
जो विस्तृत हनुमच्चरित मिलता हैं वह भविष्य पुराण का स्मरण दिलाता है । इसके 
प्नुसार प्रभंजन ते केसरी की पत्नी अंजनी से रुद्रांशावतार हनुमान को उत्पन्न किया 
था । अंजनी ते अपने पुत्र का वानर मुख देखकर उसे जन्म के पश्चात्‌ ही पर्वत के 
शिखर, से नीचे गिरा दिया जिससे भूकम्प हुआ । 
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६७२. भविष्य पुराण की उपयु क्त कथा में अंजना गौतम की पुत्री मानी जाती 
है । वास्तव में हनुमान की बहुत सी जन्मकथाओ्रों के अनुसार गौतम-पुत्री अंजना शिव 
के वरदान से हनुमात्‌ की माता बन गई थी। इन जन्मकथाओं के विकास की रूप- 
रेखा इस प्रकार है। कथासरित्सागर पर आधारित अनेक कथाओं में गौतम अपनी 
पुत्री को गर्भवती बन जाने का श्ञाप देते हैं क्योंकि उसने अपनी माता अहल्या का 
व्यभिचार प्रकट नहीं किया था ( दे० अनु० ३४७ ) ! एक गुजराती दन्तकथा के 
अनुसार अंजना अपने पिता का शाप सुत कर शिव से वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य 
से तपस्या करने लगी । शिव की श्राज्ञा से नारद ने अंजनी के कान में मंत्र कह दिया 
जिसके प्रभाव से उसने हनुमान्‌ को जन्म दिया । उसका पुत्र इसलिए वानर के रूप में 
प्रकट हुआ कि अंजनी मंत्र ग्रहणा करते समय कैशी नामक वानर की श्रोर देख रही 
थी । श्याम के रामकियेन में अंजनी का नाम स्वाहा है। वह अपने पिता गौतम से 
अपनी माता का व्यभिचार प्रकट करती है, जिसपर उसकी माता उसे पुत्र प्रसव करने 
तक एक पैर पर खड़ा रहने का शाप देती है । शिव स्वाहा की दयनीय दशा पर तरस 
, खाते हैं और अपनी शक्ति तथा अपने अस्त्रों की शक्ति के साथ वायु को स्वाहा के पास 
भेजकर उन्हें स्वाहा के मुँह में रखने का आदेश देते हैं । फलस्वरूप तीन महीने के बाद 
हनुमान्‌ स्वाहा के मुंह से वानर के रूप में निकलते हैं। घम्मंखण्ड (श्र० १८) तथा 
सारलादास के उड़िया महाभारत के भश्रादि-पर्व (प० ६०) के अनुसार भी हनुमान शिव 
के अवतार तथा गौतम की पुत्री अंजनी की सच्तान हैं । 

६७३. शिवमहापुराण की शतरुद्रसंहिता (अ० २०) के अनुसार विष्णु को 
मोहिनी के रूप में देखकर शिव का वीयंपतन हुआ था । सप्तर्षियों ने उस वीय॑ को 
गौतम को पुत्री अंजना के कान में रख दिया था और बाद में अंजना ने हनुमान्‌ को 
जन्म दिया । इस वृत्तान्त से मिलती-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती हैं ।* 





१. ई० एंटहोवेव-फॉकलोर झ्राव गुजरात, इं० ए० भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ०५४। 

२. उदाहरणार्थ--एशियाटिक रिसर्चसू, भाग ११,१० १४१, इंडियन एंटिक्वरी, 
भाग ११, १० २२६; डब्लू ० क्रक, ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग १, ६० २६६; 
एच० ए० रोस, ए ग्लॉसरी आँव दी द्वाइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग २, 
पृ० ३६१; सेरीराम की स्फल्स पाणडुलिपि (बुलटिन स्कूल ऑफ ओरि- 
यटल स्टडीस, भाग २६, १० ५३४) । बैगा-भूमिया जाति की एक दच्त- 
कथा के अनुसार भगवान ने पार्वती का रूप धारण कर महादेव को मोहित 
कर दिया । इस कथा में सप्त्षियों के स्थान पर भीमसेन का उल्लेख है 
जिसने महादेव का तेज करिसभ्रन्दनी के कान में रख दिया झोर उस करि- 
श्रन्दनी से हनुमान्‌ का जन्म हुआ (दे० अनु० २७६) । 


ज्ऊ 
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६७४. उड़िया साहित्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा में पावंती का भी उल्लेख 
किया गया है। सारलादास के महाभारत ( वनपव॑ ) के अनुसार अरहल्या ने श्रपनी 
पुत्री को यह शाप दिया था--तुम्हारा लड़का बन्दर ही होगा (दे० अनु० ५१४) । 
इस कारण से अंजना ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया और तपस्या का जीवन 
अपनाया । उसके शरीर के चारों ओर वल्मीक वन जाने के बाद पवन देवता गौतम 
के अनुरोध पर सप्ताह में एक बार अंजना को भोजन देने लगे। उधर शिव और पावंती 
अपने विवाह के पश्चात्‌ वन में विभिन्‍न पशुओं का रूप धारण कर क्रीड़ा करते थे; 
इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म का वाहन तथा जाम्बवानू को उत्पन्न किया। अन्त में वानर- 
वान री के रूप में रमण करते समय पावती शिव का तेज सहन न कर सकी । तेज पृथ्वी 
पर गिर गया और उससे विभिन्न चातुएँ उत्पन्न हुईं । शिव ने तेज का थोड़ा सा अंश 
पवन को दिया, पवन ने उसे अंजना को प्रदान किया और वह हनुमान की माता बन 
गई । प्रर्जुतदासकृत रामविभा (सर्ग ४) में जो हनुमत्कथा मिलती है वह सारलादास 
के महाभारत पर आधारित है | अन्तर यह है कि यहाँ अ्रहल्या अंजना को अ्रंधी बन 
जाने का भी शाप देती है; अंजना प्रतिदिन पवन का स्मरण करती है और वह उसे 
भोजन दिया करते हैं । १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित थी--किसी दिन ईश्वर और परमेश्वरी ने अपने नृत्य में देवताश्रों को निमंत्रित 
किया था। अतिथि श्राने लगे थे कि परमेश्वरी ने दो वानरों को क्रीड़ा करते हुए देखा 
और ईश्वर से वानर-वानरी के रूप में क्रीड़ा करने की प्रार्थना की । ईश्वर ने इसे 
स्वीकार किया और दोनों वन की ओर सिधारे । देर हो जाने पर देवताओं ने वाय 
को दोनों की खोज में भेज दिया । इतने में ईश्वर-परमेश्वरी ने फिर अपना प्राकृतिक 
रूप धारण कर लिया था। क्रीड़ा के फलस्वरूप परमेश्वरी का गर्भाधान हुआ, एक 
वानर को जन्म देने की आशंका से उन्होंने वायु से निवेदन किया कि वह भ्रण को 
निकाल कर किसी अन्य स्त्री को प्रदान करे । इसपर वायु ने वह श्र ण अंजना के गर्भ 
में पहुँचाया, जिससे उसने बाद में एक वानर को प्रसव किया। (पाइ्चात्य 


वृत्तान्त नं॑० १, पृ० ४२-४४) । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ और ४ में वही कथा 
मिलती है । 


रामब्रह्मानन्दक्त तत्वसंग्रह रामायण (४, १२) में इस कथा का संक्षिप्त रूप 
मिलता है, किन्तु उसमें शिव और पाती के वानर-वानरी का रूप धारण करने का 
उल्लेख नहीं है । कालिका पुराण (अध्याय ४८-५२) में इस वृत्तान्त का पूर्व रूप सुर- 
क्षित है। उसके अनुसार पावंती ने भुगी तथा महाकाल नामक शिवगरणों को वानरमुख 
मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दिया उन दोनों का अनुरोध स्वीकार कर शिव 
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और पावती संसार में उतर कर चंद्रशेखर तथा तारावती के रूप में जन्म लेते हैं और 
वेताल तथा भेरव नामक दो वानरघुखी पुत्रों को उत्पन्न करते हैं । 
(ई) राम के पूत्र 

६७५. हिन्देशिया में जो हनुमान्‌ की जन्मकथा प्रचलित है, वह प्रधानतया 
दो भारतीय वृत्तान्तों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, श्रर्थात्‌ गौतम की पुत्री अंजनी की 
कथा (दे ० ऊपर अन्‌ ० ६७२) तथा शिव-पावंती के वानर-वानरी के रूप में हन्‌ मान 
को उत्पन्न करने की कथा (दं ० श्रन्‌ ० ६७४) । इस अंतिम वृत्तान्त में शिव-पार्वती के 
स्थान पर राम-सीता का उल्लेख हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की सभी अर्वाचीन 
रामकथाओओं में हन मान_ को राम का पुत्र माना गया है। 


हिकायत सेरीराम के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री अंजनी को १०० वर्ष 
तक मुंह बाये एक सूई की नोक पर, सम॒ द्र के बीच खड़ी रहने का शाप दिया (दे ० 
ऊपर अ्रन्‌ ० ५१४) । अपने वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता किसी दिन एक 
स्थल पर पहुँचे जहाँ दो सरोवर थे । एक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा था कि स्वच्छु जल 
वाले सरोवर में नहाने वाले मनुष्य पशु-रूप धारण कर लेते हैं और पंकिल जल वाले 
सरोवर में नहाने पर पुनः मनुष्य बन जाते हैं। लक्ष्मण का कहना न मानकर राम ओर 
सीता पहले सरोवर में प्रवेश कर उसमें से वानर-वानरी के रूप में निकले और वृक्षों 
पर क्रीड़ा करने लगे जिसके फलस्वरूप सीता गर्भवती हो गई । बड़ी कठिनाई से दोनों 
को फंसाकर लक्ष्मण ने उन्हें दूसरे सरोवर में ड्रबा दिया जिससे वे पुनः मनुष्य का रूप 
प्राप्त कर सके । अनन्तर राम ने सीता का भ्रण निकाल दिया और वायु ने उसे सुई 
की नोक पर खड़ी हुई अंजनी के म्रुह में रख दिया। बाद में भ्रंजनी ने कुण्डलों से 
अलंकृत हनुमान को जन्म दिया (अनु० ५१२) । 

इस कथा में राम-सीता दोनों मिलकर हलुमान्‌ को उत्पन्त करते हैं । सेरीराम' 
के एक दूसरे पाठ के अनुसार सीता हनुमानत्र की माता नहीं है । तपस्या करती हुई 
अंजनी को देखकर राम अनुरक्‍्त हो जाते हैं और वीर्यपतन होने पर अपने वीर्य को 
पत्ते में लपेट कर वायु के द्वारा अंजनी के मुह में रखवाते हैं। श्याम के रामजातक में 
राम सीता की खोज करते समय एक फल खाते हैं जिससे वह तीन वर्ष तक वानर ही 
बन जाते हैं। फार्येगसी (अंजनी) ने भी वह फल खाया था। दोनों वानर-वानरी के 
रूप में हनुमान को उत्पन्न करते हैं। 
(3) विष्ण के अंशावतार 

६७६. अनेक अ्र्वाचीन रामकथाओं से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हनुमान 
विष्णु के श्रंशावतार हैं; यद्यपि इसका कहीं भी सुस्पष्ट उल्लेख नहीं होता । 
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आनन्द रामायण (१,१,१०४-१०७) में एक सुबर्चला नामक अप्सरा की कथा 
मिलती है । दृत्य-दोष के कारणरा ब्रह्मा ने उसे गरप्नी वन जाने का शाप दिया था तथा 
उसे यह भी वरदान दिया था कि कंकयी का पायस अंजतिपर्वत पर फेंकने पर वह फिर 
अप्सरा बन जाएगी । समय आते पर गुश्नी ने केक्रेयी के हाथ से पायस छीन लिया तथा 
उसे अ्रंजनी पर्वत पर फेंक कर तथा अपना निज स्वरूप प्राप्त कर फिर स्वर्ग चली गई ।* 
उसी रचना के श्रस्य स्थल के अनुसार केसरी की पत्नी अंजनी ने गृश्नी के मुख से गिरा 
हुआ पायप तो खाया किन्तु बाद में उसने वायु के साथ भी रमण किया था (दे० ऊपर 
अनु० ६६८ ) | ; 

६७७, मराठी भावाथ रामायण पर आनन्द रामायण को गहरी छाप है। 
इसमें उपयुक्त कथा का किंचित्‌ परिवर्तित एवं विकसित रूप मिलता है । सुवर्चसा 
नामक अप्सरा शापवश ग़श्नी बन गयी थी । उसने कैकेयी के हाथ से पायस छीन लिया 
तथा उसे खाकर वानंरी में बदल गई । वानरी के रूप में वह अंजनी, गौतम की पूत्री 
तथा कैसरी की पत्नी बन गयी । पायस खाने के फलस्वरूप उसने हनुमान को जन्म 
दिया (दे० वालकाणड, श्रध्याय २ तथा किध्किधा कारड, अध्याय १ और १०) । 

: ६७८. गुजरात की एक दन्तकथा के अनुसार 'भी गुक्नी ने पायस को अंजनी के 
हाथ में गिराया था ।* एक अन्य कथा में अंजनी नामक ब्राह्मणी शिव से संतति का 
वरदान प्राप्त कर तथा उनके आदेशानुशार चील द्वारा गिराया हुआ पायस खाकर गर्भ- 
व॒ती हुई और हनुमान की माता बच गई । इस कथा के अनुसार मारुत नामक पवन के 
एक दूत ने पायस की रक्षा की तथा उसे भ्रंजनी के हाथ पर गिरने में सहायता की थी; 
इसलिए अंजनी के पुत्र का नाम मारुती रखा गया था।* 

(ऊ) उपसंहार 

६७६. प्रस्तुत परिच्छेद से स्पष्ट है कि शताब्दियों से चली आती हुई हनुमान 
की जन्मकथा विभिन्न रूप धारण करती रही । फिर भी इन कथाश्रों की उत्पत्ति और 
विकास की झूपरेखा अस्पष्ट नहीं है । 

प्रारंभ में हनुमान्‌ के चरित्र की विशेषताश्रों को दृष्टि में रखकर उन्हें वायुपुत्र 
(अर्थात्‌ ऐंद्रजालिक भ्रथवा विद्याधर) की उपाधि से विभूषित किया गया । | 


१. सी० कोलमैन के ग्रन्थ (पू० ५८) में इस कथा का संकेत मिलता है--दै० 
दि मिथालॉजी आॉव दि हिन्दूस (लन्दत १८३२) 

२. दे० शओर० ई० एण्टहोवेन, इं० ए०, भाग ४०, सप्लेमेंट, पु० ४४ । 

३. दे० ई० मर, दि हिन्दू पेंथियाव, पु० ३१६ पी० थोमस की लिजेंड्स 
प्रॉव इस्डिया (पु० ८०) में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है । 


खत >' 
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प्रचलित रामायण की कथा वायुपुत्र' नाम यर ही आधारित है; इसके अनुसार 
हनुमान्‌ वास्तव में वायु देवता के पुत्र हैं और केसरी की पत्नी अंजना से जन्म लेते हैं । 
हनुमान्‌ की यह जन्मकथा सबसे प्राचीन है, सब से व्यापक है तथा अन्य जन्मकथाओओरं 
का मूलस्रोत भी है। जैन रामायरों में जो जन्मकथा विद्यमान है, वह स्पष्टतया रामा- 
यरणीय कथा पर निर्भर है । 

संभवतः आठवीं शताव्दी और निश्चित रूप से दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्न 
शिव के अवतार माने जाने लगे । हनुमात्‌ की जन्मकथा का यह विकास स्वाभाविक 
प्रतीत होता है । रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं 
था । रामकथा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर दौव इसकी अवहेलना न कर सके, 
अतः उन्होंने सुन्दरकारड के नायक हनुमान को रुद्रावतार माव लिया। इस वर्ग की 
जन्मकथाओं का प्रारंभिक रूप रामायणीय वत्तान्त से सीधा संबंध रखता है, किन्तु 
श्रागे चलकर रुद्रावतार हनुमान्‌ की अन्य जन्मकथाश्रों की कल्पना कर ली गई है। 
हनुमान्‌ की जन्मकथाएँ जो दशरथ-यज्ञ के पायस से सम्बन्ध रखती हैं अर्वाचीन हैं 
और कम प्रचलित हैं । विदेश में ही हनुमान्‌ को राम का पुत्र माना गया है । 

इन समस्त कथाश्रों में हनुमान की माता अंजना (अंजनी) ही है और एकाध 
वृत्तान्त को छोड़कर वायु भी उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं। अतः यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हनुमान्‌ की कोई ऐसी जन्मकथा नहों मिलती जो 
रामायणीय कथा से अलग, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हो । 


ख । चरित्र-चित्रणा कां विकास 
६८०. हनुमान्‌ की जन्मकथा की तरह उनके चरित्र-चित्रण का विकास भी 
ग्रत्यन्त रोचक है । वह वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० ऊपर अनु० ११०), किन्तु 
आगे चलकर उन्हें रामकथा के अन्य आदिवासियों के साथ वानर भी माना गया है । 
प्रचलित रामायरा में हनुमान्‌ के वानरत्व-विषयक विशेषस्थों का बाहुलय देखकर प्रतीत 
होता है कि वाल्मीकि के समय के पूर्व ही यह धारणा मान्यता प्राप्त करने लगी थी । 
६८१. वाल्मीकि ने आदि रामायण में हनुमान्‌ को सुग्रीव ) के पराक्रमी तथा 
बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। फलस्वरूप बाद के राम-साहित्य में भी 
हनुमान्‌ के पराक्रम तथा बुद्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । महाभारत के 
आरशण्यक पर्व में भीम हनुमान्‌ का इस प्रकार परिचय देते हैं: 
१. उत्तरकाण्ड के अनुसार हनुमान्‌ के गुरु सूर्य ने दक्षिणा के रूप में हनुमान्‌ 
से निवेदन किया कि वह उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करें (दे० अनु० 
६८६) । 
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भ्राता समस्॒ गुणश्लाध्यो बुद्धिसत्वबलान्वित: । 
रामायणेइलिविज्यात: श्रो वानरपुंगवः ॥११॥ (अध्याय १४७) 
. प्रचलित रामायरा में कई स्थलों पर हनुमान की प्रशंसा की गई है तथा प्रायः 
उनकी बीरता तथा प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है ।" प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम 
हनुमान के इन दो गुणों से संबंध रखने वाली सामग्री का विश्लेषण किया जायगा । 
परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ के चिरंजीवत्व , ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ित का प्रायः 
उस्लेख मिलता है। अतः हनुमान्‌ की उन विशेषताश्रों के क्रमक विकास का निरूपण 
श्रपेक्षित है । 
अन्त में हन मान के चरित्र-चित्रण के विकास की चरम सीमा, श्र्थात्‌ उनके 
देवत्व पर विचार किया जायगा । 
(अ) पराक्रम 
इं८२- प्रारंभ से ही बल तथा पराक्रम हनुमान्‌ की प्रमुख विशेषता मानी 
जाती थी । इसका प्रमाण हमें प्रचलित रामायण में मिलता है जहाँ उनको प्रायः कोई 
पराक्रम-सुचक विशेषण दिया जाता है; सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषण ये हैं---वीर, वीर्यवान, 
महाबल, महातेजा:, महाबाहु, महावेग, भीमविक्रम, अरिन्दम । इनके अतिरिक्त 
हनुमान्‌ के लिए निम्नलिखित विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है---बलवान्‌, बली, अ्रति- 
बल, अ्रतिमहाबल, बलवीर्यसंबृत; महासत्त्व, सत्त्वसम्पत्न, सत्त्वान्‌, समर्थ, दुर्धर्ष, 
गतश्रम, जितश्रम, अपरिश्रान्त, वज्नसंहनन, महाभ्रुज, सुमहाबाहु, महाकाय, भीम, 
महोत्कट, भीमकर्मा, दुनिवारण; तेजस्वी, सुमहातेजा:, श्रमितौजसा:, वेगवान्‌, 
अतिवेग, वेगसम्पन्न, मारुततुल्यवेग, तरस्वी, मारुतवेगविक्रम, मनोजव, आशुचर; 
घनतुल्यनिःस्वन, मेघस्वनमहास्वन, घननादनि:स्वत; महावीर, महावीर्य, महोत्साह; 
विक्रान्त, चशडविक्रम, अमितविक्रम, उत्तमविक्रम, विक्रम, पितृतुल्यविक्रम, वायुविक्रम, 
पितृतुल्यपराक्रम, मारुतविक्रम, गरुडानिलविक्रम, धीरपराक्रम, चराष5पराक्रम, रणचरणड- 
विक्रम, मनःसंतापविक्रम; परन्तप, अरिसर्दन, श्ररिसृदन, शत्रुकर्षण, परवीरध्न, 
परवीरहन्ता, शत्रुविनाशन, शत्रुसेन्यानां निहन्ता, शत्रुपराजयोचित । 


१. उदाहरणार्थ बालकाणड (सर्ग १७) का यह उद्धरणः 
सारुतस्यौरस: श्रीमान्‌ हनुमान्नाम वानर:ः। 
वज्त्संहननोपेतोी.._ बेनतेयसमों... जबे ॥१६॥ 
स्ववानरमुस्येषु बुद्धिमान बालवानपि । 
सुग्रीव (५, ६३२), सीता (६, ११३ और १२८) और श्रगस्त्य (७, ३५) 
सभी हनुमान के पराक्रम तथा प्रज्ञा का विशेष रूप से गुणागान क्ते हैं। 
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इस विस्तृत शब्दावली को ध्यान में रखकर हमें आ्राइ्चर्य नहीं होगा कि हनुमद्दिषयक 
परवर्ती कथाओ्रों में से अधिकांश कथाएँ उनके पराक्रम से ही सम्बन्ध रखती हैं। आनन्द 
रामायण (5, ७, १२३) में माना गया है कि सभी वीर हनुमान्‌ के श्रवतार हो हैं--ये 
ये वीरास्त्वत्न भूम्यां वायुपुत्रांशरूपिण: । 

दृंघरे. रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में हनुमान्‌ के महत्त्वपूर्ण कार्यों 
का सिहावलोकन ऊपर हो चुका है (अनु० ६५६) । यहाँ पर इनकी वीरता के वर्णन 
में बढ़ती हुई अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करना 
उचित होगा । उनके समुद्रलंघन की कथा संभवत: किसी आइचर्यजनक तथा असाधा- 
रण लंघन के आधार पर उत्त्पन्न हुई है (दे० ऊपर अनु ० ११२) । लड्भा-दहन, ओषधि- 
पर्वत का आनयन, जन्म के बाद ही सूर्य तक लॉघना, ये सब वृत्तान्त प्रचलित रामायण 
में प्रक्षिप्त हैं । परवर्ती रामकथाशञ्नों में भी बहुत से नये वृत्तान्त हनुमान्‌ की वीरता पर 
बल देते हैं । उनमें जो वृत्तान्त रामकथा से सीधा सम्बन्ध रखते हैं, उदका यथास्थान 
निरूपण हो चुका है | इनके अतिरिक्त भीम, श्र्जुन तथा गरुड़ से हनुमान्‌ की मुठभेड़ के 
' वृत्तान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

६८४. महाभारत में हनुमान्‌-भीम-संबाद का प्राचीनतम रूप सुरक्षित है । 
इस प्रसद्भ में हनुमान्‌ की विद्वत्ता के श्रतिरिक्त उनके बल का विशेष ध्यान रखा गया 
है । हिमालय के मार्ग में सोये हुए हनुमान्‌ को जगा कर भीम उनसे हट जाने का निवे- 
दन करतें हैं। हनुमान्‌ उत्तर में कहते हैं--कपया मेरी पूंछ हटाकर निकल जाइए । यह 
सुनकर भीम अपने बायें हाथ से पूंछ उठाने उगे । किन्तु उसे हिलाने में असमर्थ 
होकर उन्होंने दोनों हाथ लगाएं, फिर भी पूंछ टस से मस नहीं हुई । अन्त में भीम ने 
अपनी हार मानकर क्षमा माँगी और हनुमान्‌ ने अपना परिचय दिया तथा भीम का 
अनुरोध स्वीकार कर उनको समुद्रलंघन के समय का अपना रूप भी दिखलाया । इसके 
बादं उन्होंने भीम को चार युगों तथा चार वर्णों का धर्म सिखलाया तथा महाभारत 
के भावी युद्ध में सहायता करने का आश्वासन दिया (दे० आरण्यक-पर्व, अध्याय १४७- 
१५०) । क्‍ 

६८५. हनुमान्‌ द्वारा अर्जुन के गर्व-निवारण के विषय में अनेक कथाएँ प्रच- 
लित हैं। आनन्द रामायण के मनोहरकाणड के हनुमता शरसेतुभद्ध'रः नामक १८वें 
अध्याय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। विष्णुदास ने रामदास से पूछ लिया कि 
अ्र्जन का 'कपिध्वज' नाम क्‍यों रखा गया । इस पर रामदास उत्तर देते हैं कि दवापर 
के अन्त में अर्जुन किसी दिन रामेश्वर के पास धनुष्कोटितीर्थ पर हनुमान्‌ से भेंट होने 
पर कहने लगे--'सेतु-निर्माण में व्यर्थ परिश्रम हुआ । शरसेतु क्यों नहीं बना था ?” 
हनुमान्‌ ने कहा---“मुझ जैसे कपियों के भार से सेतु समुद्र में इंब जाता ।”” अर्जुन 
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ने उत्तर दिया--“मैं श्रभी शरसेतु बना देता हैँ । यदि वह आपके भार से जलमग्न 
हुआ तो मैं अ्रग्नि में प्रवेश कहँगा ।”” हनुमान्‌ ने अपनी ओर से यह प्रतिज्ञा की--- “यदि 
मेरे अंगूठे के भार से सेतु नहीं नष्ट हुआ, तो मैं आपकी ध्वजा पर बैठकर आपकी 
सहायता किया करूँगा ।” इस पर अज न ने समुद्र पर शतयोजनविस्तीर्ण” शरसेतु बना 
दिया तथा हनुमान्‌ ने अपने अंगूठे से उसको समुद्र में मग्न कर दिया । यह देखकर 
अ्रजन चिता तैयार करने लगे कि कृष्णा बद्ठ के रूप में वहाँ पहुँचे । सारा हाल सुनकर 
वदु ने कहा--“साक्षी के श्रभाव में आप दोनों का कार्य व्यर्थ हुआ । मेरे सामने ही 
ग्रपना सामर्थ्य दिखाइये ।” अबकी बार कृष्ण ने सेतु के नीचे अ्रपना चक्र रख दिया 
जिससे हनुमान्‌ कुछ न कर सके । वे तुरन्त ही समझ गये कि बद्भ भगव।व ही हैं । इस 
पर बदु ने कृष्ण का रूप धारण कर हनुमान्‌ का आलिगन किया । तब भगवात्त ने सेतु 
भी जल में द्रुबाकर श्रर्जून का गर्व दूर किया । उस समय से हनुमान्‌ श्रर्जुन की ध्वजा 
पर विराजमान हैं (दे० अनु० ७१३) । 

प्रस्तुत कथा का एक दूसरा रूप तत्वसंग्रह रामायण (७, ४) में मिलता है । 
इसके अनुसार भजन ने एक बार इृष्ण से कहा--“मैं तो समुद्र पर शर-सेतु बदा सकता 
हूँ; राम ने वानरों द्वारा सेतु क्यों बनवाया था !” कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह महा- 
काय वानरों के कारण हुआ, जो उस पुल पर समुद्र पार करने वाले थे । इस पर श्रर्ज॒न 
ने गर्व में कहा--मेरा शरसेतु कोई भी बोक सहन कर सकता है। तब कृष्ण ने श्रर्जन 
द्वारा सेतु बनवाकर हनुमान्‌ को बुलाया । यह सेतु हनुमान्‌ के चढ़ते ही टूटने लगा 
किन्तु भगवान्‌ ने वाराह का रूप धारण कर उसे संभाला । इसके बाद हनुमान्‌ ने कृष्ण 
का अनुरोध स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध के श्रवसर पर भ्र्जुन के 
भंणडे पर विराजमान रहुँगा। सारलादास के महाभारत (मध्य पर्व) में भी उपयु क्त 
कथा पाई जाती है; गोस्वामी तुलसीदास ने बाहुक (छन्द ७) में इसकी ओर संकेत 
किया है । बलरामदासक्ृत उड़िया “कर्णदान काव्य की कथा “आनन्द रामायण” के 
वृत्तान्त से मिलती-जुलती है । पद्मवन में हनुमान्‌ तथा अज्जु न की भेंट हो जाने पर दोनों 
अपनी-अपनी महिमा का वर्णाव करने लगते हैं। हनुमान्‌ से सेतु का उल्लेख सुनकर 
अजुन ने तीस योजन का शरसेतु बना दिया । सेतु को हनुमान्‌ के विश्वरूप का भार 
सहन करने में श्रसमर्थ देखकर अजुन ने भगवान का स्मरण किया तथा भगवान ने रोहू 
बनकर दरसेतु को नीचे से संभाल लिया और बाद में हनुमान्‌ तथा अज्ुत का मेल 
कराया । 

महाभा रत के युद्ध के अवसर पर अजुन के गर्वनिवारण की प्राचीनतम कथा 
सारलादासकृत महाभारत के कर्णपर्व में सुरक्षित है। कर के साथ युद्ध करते समय 
अज्जुन को. गर्व हुआ कि कर्ण के वाण मारने पर मेरा रथ थोड़ा सा ही हट जाता है किन्तु 


उत्त रका[ण्ड ६७९ 


मेरे वाण से कर्ण का रथ चौगुनी दूर तक पीछे हट जाता है । किन्तु कृष्ण ते यह 
कहकर कर्णा की ही प्रशंसा की कि कर्णा का रथ हलका है; और यह रथ मेरु मन्दर की 
तरह भारी है, इसपर सभी देवता विद्यमान हैं और हनुमान्‌ मंडे पर विराजमान हैं, 
फिर भी करों इसे अपने वाणों से पीछे हटा देता है | परवर्ती कथाश्रों में हनुमान्‌ कृष्ण 
का संकेत पाकर रथ से अलग हो गये जिससे कर्ण के वाण मारने पर अजुन का रथ 
दूर तक हट गया था । 


६८६. गरुड़ के गवंनिवारण की कथाएँ शअ्रपेक्षाकृत शअर्वाचीन प्रतीत होती है। 
फिर भी ऋत्तिवास (दे० अनु ० ५८६) तथा तुलसीदास ने (दे० विनयपन्चिक्रा २८, ३) 
इसकी ओर संकेत किया है। गरुड़ के साथ-साथ प्रायः सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा 
के गर्वनिवारण का भी वर्णान मिलता है । इसके विषय में सबसे- प्रचलित कथा इस 
प्रकार है । 


“कृष्णावतार के समय भगवान्‌ ने हनुमान को बुलाकर उनको द्वारका के पास 
किसी उपवन में निवास करने का निमंत्रण दिया था । किसी दिन कृष्ण ने सत्यभामा, 
सुदर्शन तथा गरुड़ तीनों का गर्व दूर करना चाहा । उन्होंने गरुड़ से कहा---अम्रुक वन में 
रहनेवाले बन्दर को पकड़ लाओो । गरुड़ हनुमान्‌ के पास पहुँचे और हनुमान ने उन्हें 
६०,००० योजन पर ससुद्र में फेंक दिया | बाद में कृष्ण ने गरुड़ को पुनः भेज दिया 
कि वह हनुमान को द्वारका के राजभवन में पधारने का निमंत्रण दे दें । इतने में वह 
स्वयं धनुर्धारी राम बन गए तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा । 
सुदर्शन से उन्होंने कहा--सावधान रहो, कोई भी प्रवेश करने न पावे !” हनुमान 
गरुड़ से बहुत पहले द्वारका पहुँच गए तथा उन्होंने सुदर्शनचक्र को मुंह में डालकर 
राजभवन में प्रवेश किया । उन्होंने रामरूपी कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर तुरन्त 
पहचान लिया कि सत्यभामा सीता नहीं हैं, जिससे सत्यभामा को हार माननी पड़ी । 
उसी अवसर पर कृष्ण ने हनुमान्‌ को अपना द्वारपाल नियुक्त किया ।” 

बंगाल में एक अन्य कथा प्रचलित है। दाशरथि राय ( १८०६ ई०-१८५७ 
ई० ) की पंचाली के 'सत्यभामा, सुदर्शवचक्र शो गरुड़ेर दर्पचुर्णा| नामक अध्याय के 
अनुसार कृष्ण ने किसी अवसर पर गरुड़ को हिमालय से एक नील कमल ले आने का 
ग्रादेश दिया । गरुड़ हिमालय सिधारे, जहाँ उनका और हनुमान्‌ का युद्ध हुआ । हनुमान 
ने गरुड़ को काँख में दबाकर एक नील कमल के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान 
किया । सुदर्शन ने हनुमान को महल के द्वार पर रोकने का प्रयास किया किन्तु हनुमान्‌ 
के शरीर का एक बाल भी काटने में श्रसमथ होकर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर 
ली । इतने में ऋष्ण ने यह देखकर कि ह॒नुमानु भीतर आ रहे हैं; राम का रूप धारण कर 
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लिया तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा। सत्यभामा सीता का रूप 

बनाने में असमर्थ हुई; रुक्मिणी को सीता का भाग लेना पड़ा और सत्मामा की सखियाँ 

उसकी हँसी उड़ाने लगीं । हनुमान ने राम” के चरणों पर नील कमल रखकर गरुड़ 

को अपनी काँख से निकलने दिया । इससे मिलती-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती 
(दे० ई० मर वही प्‌० २१८) 

६८७ हनुमान्‌ के पराक्रम के विषय में अ्रन्य सामग्री का अभाव नहीं है। 
पउठमचरियं (पर्व १६) के अनुसार हनुमान्‌ ने रावण के साथ वरुण के विरुद्ध युद्ध करते 
हुए वरुण के सौ पुत्रों को कैद कर लिया । इस रचना के अन्य स्थाल पर (पर्व ५०) 
इसका वर्णान किया गया है कि किस प्रकार हनुमात्त ने अपने दादा महेन्द्र को सेना 
सहित परास्त किया था। स्कंदपुराण (त्राह्मजराड, धर्मारण्य, अध्याय ३६-३८) में 
हनुमान के प्रभाव से धर्मारण्य के निवासियों की सुख-शांति तथा हनुमान्‌ द्वारा कृभीपाल 
की पराजय से वहाँ के ब्राह्मणों की सुरक्षा का वर्णान किया गया है । आनन्दरामायण 
के राज्यकाण्ड (सर्ग १८) के अनुसार राम ने ब्राह्मणों को रामनाथपुर का राज्य प्रदान 
किया तथा हनुमान्‌ को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया। बाद में हनुमान्‌ ने 
देवालय की पाषाण-मूर्ति से प्रकट होकर एक दुष्ट राजा को शूली पर चढ़ाया और 
इस प्रकार रामनाथपुर की रक्षा की थी। मनोहर कार्ड (स्ग १२२) में स्तल्रीराज्य 
की कथा मिलती है । एक रामभक्त ब्राह्मण को सहायता के लिए प्रकट होकर हनुमान 
ने अपने गजन से सब पुरुषों को मार डाला जिससे उस देश का नाम स्लरीराज्य रखा 
गया । भावार्थ रामायण (७, १) में भी राम द्वारा हनुमान को स्रीराज्य भेजे जाने का 
वत्तान्त मिलता है । 

ग्रपेक्षाकृत श्र्वाचीव रचनाश्रों में" वीरमाता अंजना के विषय में माना जाता है 
कि उसने अपने दूध की धारा से एक पर्वत-श्रेणी को बहा दिया था। जनता में प्रचलित 
दल्तकथा के अनुसार लंका से अयोध्या जाते समय पृष्पक अ्ंजना के यहाँ उतरा था; 
उस अवसर पर अंजना ने लक्ष्मण का सन्देह दूर करने के लिए इस कार्य के द्वारा हनु- 
मान के पराक्रम का प्रमाण दिया । 

बंगाल में मनसा देवी की कथा अत्यन्त लोकप्रिय है; इसमें भी हनमान की 
वीरता- का वर्णन किया गया है। मनसा देवी हनुमान्‌ को सहायता से ही चाँद सौदाग्र. 
का मधुकर नामक जहाज डुबाने में समर्थ हुई । * 

१. दे० सी० कोलमैन, दि मिथोलॉजी ग्रॉव दि हिन्दूस (लन्दन १८०३२) १० ५८। 
२. दे० डी० सी० सेन, हिस्टरी श्रॉव दि बंगाली लग्वेज एण्ड लिटरेचर 
(कलकत्ता १६११), पु० २५२ । 
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(आ) बृद्धिमता-- ह 
६८८. आदिकवि वाल्मीकि ने हनुमान्‌ को पराक्रमी योद्धा के भ्रतिरिक्त सुग्रीव 
के बुद्धिमाव मंत्री के रूप में चित्रित किया था। फिर भी आदि रामामणा में संस्कृत 
तथा प्राकृत की जानकारी के अतिरिक्त हनुमान्‌ के ज्ञान के विषय में कोई विशेष विवरण 
नहीं दिया गया था। बाद में वह बुद्धिमान्‌ मंत्री विद्वान तथा शास्तज्ञ भी माने 
जाने लगे। 
प्रचलित रामायण में हनुमान्‌ के मंत्रित्व विषयक निम्नलिखित विशेषणों का 
प्रयोग मिलता है--सचिवोत्तम, मंत्रिसत्तम, सुग्रीवसचिव, पिगाधिपमंत्री, कपिराज- 
हितकर, प्लवंगाधिपमंत्रिसत्तम, पिगाधिपति का आमात्य । 
प्रज्ञा-सूचक विशेषणों में से मतिमान्‌ तथा महासति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ; 
इनके अतिरिक्त ये भी आये हैं --प्राज्ञ, महाप्राज्ञ, सुमहाप्राज्, मेधावी, बुद्धिमर्तां वरिष्ठ, 
धीमान्‌, तत्त्ववित्‌, साधुबुद्धि, अ्रचित्यबुद्धि; वाक्यज्ञ, वाक्यकोविद, वाक्यविशारद, वाक्य- 
विदां श्रेष्ठ, प्रियवादी, कार्यविदां वर । हनुमान्‌ के संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं 
पर अधिकार का उल्लेख सुन्दरकांड में किया गया है। अद्योकवन में सीता को देखकर 
वह इसलिये संस्कृत नहीं बोलने का निर्णय करते हैं कि सीता उनको कहीं रावरा 
ध्नृ समभे हा 
वाच चोदाहरिष्यासि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ।।१७॥ 
यदि वा प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतास । 
रावण मनन्‍्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ।।१५॥। 
अवश्यमेव वबक्‍तव्यं मानूष॑ वाक्यसथंवत्‌ । 
(सुन्दरकांड, सर्ग ३०) 
इषडे. संस्कृत तथा प्राकृत की इस जानकारी का निर्देश आदि रामायण में 
मिलता था अथवा नहीं, इसका निर्णाय करवा असंभव है; किन्तु हनुमान्‌ की विभिन्न शास्त्रों 
-: में पहुँच का उल्लेख मूल-रामायरा में नहीं रहा होगा । हनुमान्‌ की जन्मकथा में उतको 
सवंशास्त्रविदां बवर' की उपाधि दी गई है (दे० ४, ६६, २), परन्तु अपर के विश्लेषण 
से यह जन्मकथा बाद का प्रक्षेप सिद्ध हुई है। एक अन्य स्थल पर भी उनको एक बार 
और सर्वंशास्त्रविशारद' (दे० ४, ५४, ५) कहा गया है; इसके अतिरिक्त प्रचलित 
रामायण के किध्किधाकांड में उनके विषय में लिखाहै---निश्चितार्थोषथंतत्त्वज्ञ:कालघममे- 
विशेषवित्‌ (४, २९, ६) और “विदिताः सब लोकास्ते' (४, ४४, ४) । अधिक संभव 
है कि ये उद्धरण बाद के प्रक्षेप हों । 
उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में यह मावा जाने लगा था कि हनुमान्‌ ने सूर्य की 
सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया था और सूर्य ने दक्षिणास्वरूप हनुमान से यह 
रा० ४३ 
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प्रतिज्ञा कराई कि मैं सुग्रीव की सहायता कछूँगा । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में उनके द्वारा 
पठित व्याकरण-विषयक ग्रन्थों का उल्लेख है श्रर्थात सूत्र (अ्रष्टाध्यायी), वृत्ति 
(सूत्रवत्ति), अर्थपद (वारत्तिक), महार्थ (महाभाष्य) | उसी छल्द में शास्त्र, वैशारद 
तथा छन्दगति में हनुमाव्‌ की श्रद्धितीय पहुँच का उल्लेख भी केवल दाक्षिणात्य पाठ में 
मिलता है (दे० ३६, ४५) । गोविन्ददास के पाठ में हनुमान्‌ को नवव्याकरणवेत्ता 
कहा गया है । 

सहाभारत का आरण्यक पर्व उत्तरकार॒ड के रचनाकाल में लिखा गया होगा। 
इसमें भी हनुमान-भीम-संवाद में हनुमान्‌ को शार्त्रज्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है; 
वह भीम को चार युगों (अध्याय १४८) तथा चार वर्णों (अध्याय १४६) का धर्म 
सिखलाते हैं । 

दाक्षिणात्य पाठ मात्र में राम-लक्ष्मण से हनुमान की प्रथम भेंठ के अवसर पर 
हनुमान्‌ के विषय में तीन वेदों तथा व्याकरण का ज्ञान उल्लिखित है । श्रन्य पाठों में 
इस उल्लेख का श्रभाव सिद्ध करता है कि यह अंश बाद का प्रक्षेप है । उद्धरण निम्त- 
लिखित है : 


नान ग्वेदविनीतस्थ नायजुब दधारिरण : । 

नासासवे दविदुष: शक्यसेव विभाषितुम्‌ ॥२८॥। 

नून व्याकरण कृत्स्तमनेन बहुधा श्र तम्‌ । 

बहुव्याहरताइनेन न किचिदपशब्दितम्‌ ॥२८॥। 

(किष्किन्धाकारड, सर्ग ३) 
६६०. इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनकाल से ही रामायण के कुशीलव 

हनुमान्‌ का ज्ञान-भण्डार बढ़ाते रहे हैं। परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ की विद्वत्ता का 
बहुधा उल्लेख मिलता है । दाक्षिणात्य उत्तरकांड में हनुमान्‌ को छन्दःशास्त्र का विशेषज्ञ 
कहा गया है । सम्भवतः इसी कारण से उनको महानाटक (हनुमन्नाटक) की रचना का 
श्रेय दिया गया है । उस नाटक के अन्त में लिखा है कि हनुमान्‌ ने वाल्मीकि के अनुरोध 
से अपनी रचना को शिला पर लिखकर समुद्र में फेंक दिया था तथा राजा भोज ने उसे 
निकलवाकर दामोदर मिश्र द्वारा इसका सम्पादत कराया था (दे० महानाटक, अंक १४, 
६४-६) । इसके सम्बन्ध में कई कथायें प्रचलित हैं । एक वृत्तान्त के अनुसार वाल्मीकि, 
ने राम से कहा---/हनुमान्‌ के नाटक के रहते मेरे रामायण का आदर नहीं होगा । 
हनुमान्‌ तो प्रत्यक्षदर्शी हैं; मुझे केवल ध्याव में ही आपकी कथा का परिचय मिला । 
इसपर राम ने हनुमान्‌ से कहकर महानाटक समुद्र में फेंकवा किया । एक अन्य 
कथा में वाल्मीकि तथा हनुमान्‌ के वाद-विवाद का वर्णन है । वाल्मीकि ने रामायरा में 
लिखा है कि रावण के वाणों से आहत होकर राम के शरीर पर रक्‍त के करण दिखाई 
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देने लगे । हनुमान ने कहा कि मैंने तो यह कभी नहीं देखा था। दोनों राम के पास 
आये और राम ने वाल्मीकि का कथन ठीक ही मावा था। उस पर हनुमान ने अप्रसन्न 
होकर अपने नखों से शिला पर लिखी हुई अपनी रचना समुद्र में फेंक दी । 

६४१. तुलसी ने विनयपतन्निका (२३, 5८) में हनुमात्‌ को बेदबेदान्तविद' की 
उपाधि दी हैं। वास्तव में कई रचलनाग्रों में हनुमान दार्शनिक विषयों) की जिज्ञासा 
प्रकद करते हैं तथा राम से तत्संबंधी शिक्षा ग्रहण करते हैं । अध्यात्म रामायण (१, १, 
३२-५२) के अनुसार सीता और इसके अनन्तर राम ने भी हनुमान को रामतत्व का 
रहस्य प्रकट किया था । मुक्तिकोपनिषद्‌ तथा रामगीता (दे० अनु १४८) में हनुमान 
को दर्शन-विषयक शिक्षा दी जाने की कथा मिलती है । अद्भुत रामायर (सर्ग १०- 
१५) में राम हनुमान को अपना विष्णु रूप दिखाकर उनको भगवदगीता के अनुकररणा 
पर सांख्ययोग, भक्तियोग आदि समभाते हैं । 

अपेक्षाकृत अ्र्वाचीन रचनाओं में हनुमान को रामभक्ति के आचार्य के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। रामरहस्थोपनिषद्‌ में वह सतकादि मुनियों को रामोपासना की 
पद्धति सिखलाते हैं । रसिक सम्प्रदाय में हनुमानत्त को माधुय भक्ति का प्रवत्तक अथवा 
आ्राचार्य माना गया है; हनुसत्संहिता में हनुमान् राम की प्रधान सखी चारुशीला का रूप 
धारण कर अगस्त्य को भक्ति की शिक्षा देते हैं और शिवसंहिता हनुमान्‌-अगस्त्य-संवाद 
के रूप में लिखा गया है | हनुमान को अन्य साम्प्रदायिक रामायरयों का भी वक्ता माना 
गया है (दे० अनु० २०१ और २०२) । 

: ६४८२. श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है (दे० दि बंगाली रामायणूस पृ० ५१) कि 
बंगाल में हनुमान्‌ को ज्योतिषी तथा संगीतज्ञ भी माना गया है । महाभारत के हनुमानू- 
भीम-संवाद के अ्रनुसार हनुमान गंधर्वों तथा शअप्सराश्रों द्वारा रामायण का गान नित्य 
ही सुनते हैं। संभवत: उस वृत्तान्त के आधार पर संगीत में उनकी निपुणाता का विश्वास 
उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास ने*भी विनयपत्रिका में हनुमान को गान-ग्रुनगरवगगंधवंजेता' 
(दे० २६, ४), 'सामगायक'” (२८, ५), सामगाताग्रनी” (२७, ३) आदि कहकर 
. पुकारा है । 
(इ) चिरंजीवत्व-- 

६४३. श्रर्वाचीन राम साहित्य में हनुमान्‌ को बहुत से वरदान प्राप्त होने का 
उल्लेख है । उनमें से उनका चिरंजीवत्व सबसे प्राचीन प्रतीत होता है : हनुमान्‌ के इस 
चिरंजीवत्व की उत्पत्ति संभवतः उनकी कीति से सम्बन्ध रखती है । रामायरा में उनको 





१. इसके आधार पर संभवतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मध्वाचाय हनुमान 
के अ्रवतार हैं । 
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महायशा, कीत्तिमानू, यशस्वी आदि कहा गया है तथा भीम भी अपने भाई का परिचय 
देते हुए कहते हैं कि हनुमान रामायण में अ्रति विख्यात हैं (दे० महाभारत ३, १४७, 
११) | महाभारत का रासोपाख्यात रामाग्॒ण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है; उससें 
राम अ्रथवा देवताश्रों द्वारा हनुमान्र को प्रदत्त किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं है । 
युद्ध के अन्त में सीता हनुमान से कहती हैं कि राम की कीत्ति के समाव तुम भी जीवित 
रहोगे, भ्र्थाव्‌ तुम्हारी भी कीत्ति अमर होगी--रामकीर्त्या सम पुत्र जीवित ते 
भविष्यति ।'* बहुत संभव है कि इस उक्ति के आधार पर हनुमान्‌ के विषय में यह 
माना जाने लगा कि वह वास्तव में जीवित रहकर हिमालय प्र निवास करते हैं । इस 
विश्वास का प्राचीनतम उल्लेख हनुमान्‌-भीम-संवाद में सुरक्षित है। इस संवाद में 
हनुमान्‌ कहते हैं कि मैंने राम से यह वरदान माँग लिया है कि जब तक रामकथा प्रथ्वी 
प्र प्रचलित रहेगी, तब तक मैं जीवित रह सक्‌ : 
यावद्रामकथा वीर भवेल्लोकेषु शबत्रुहन्‌ 
तावज्जीवे यमित्येवं तथास्त्विति च सो5ब्नवीत्‌ ॥॥ 
(महाभारत ३, १४७, ३७) 
तदन्तर हनुमात्तु भीम को बताते हैं कि इस स्थान पर गंधव तथा श्रप्सरायें 
रामचरित गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं । 
रामायण के उत्तरकाण्ड में राम द्वारा हनुमान को वर-प्रदान का दो बार 
उल्लेख हुआ है । यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर भी रामकथा का प्रचलन ही 
हनुमान्‌ की अमरता का आधार माना गया है। स्वर्गारोहण के पूर्व राम यह कहकर 
हनुमान को चिरंजीवत्व प्रदान करते हैं : 
मत्कथः प्रचरिष्यंति यावललोके हरीश्वर । 
तावद्रामस्व सुप्रीतो भद्ठाक्यमनुपालयन्‌ ।।३०॥।. (सर्ग १०८) 
प्रस्तुत प्रसंग का सबसे विस्तृत रूप उत्तरकाराड के ४०वें सर्ग में मिलता है । 
महाभारत में हनुमात्‌ ने कहा था कि हिमालय के जिस स्थान पर वह रहते थे, वहाँ 
गंधर्वादि रामचरित गाया करते थे; अरब रामचरित का यह गान वरदाव का रूप धारण 


िकनबलीनीलनिनननिना लत निन न निदान +- 


१. दे० ३, २७५, ४३ । इस संबंध में नीति का यह वाक्य भी हृष्ठव्य है--स 
जीवति यशो यस्य कीतियंस्य स जीवति । अयश्ञो कीत्तिसंयुक्तों जीवन्नपि 
मृतोपभ: ।। रामशेखर वसु के अनुसार हनुमान ने इसीलिए अमरत्व का 
वरदान माँगा कि वह चिरकाल तक पितरों के पिशडोदक का विधान: 
कर सके । दे० परशुराम की चुनी हुई कहानियाँ । साहित्य अ्रकादेमी 
(१६६०), पृ० ६७१ । 
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कर लेता है। अभिषेक के बाद अयोध्या से विदा लेते समय हनुमान्न ने राम से तीन वर 
माँगे थे, अर्थात्‌ अनन्य रामभक्ति, चिरंजीवत्व तथा रामकथा-श्रवण : 


स्‍्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्च नियता वीर भावों नान्‍्यत्र गच्छतु ॥१६।। 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्छरीर वत्स्यन्तु प्राणा समर न संशयः ।।१७॥। 
यच्चेतच्चरित दिव्यं कथा ते रघुतन्दन । 
तन्‍्मयाप्सरसो राम श्षावयेयु नेरघंभ ॥१८।॥। 

६४४. हनुमान की जन्मकथा में देवताश्रों द्वारा उनको अनेक वर दिये जाने 
का वर्णान किया गया है । आदि रामायण में इस जन्मकथा का अभाव था और इसी- 
लिए वाल्मीकि रामायरा के प्रामाणिक कारडों में हनुमान्‌ के इन वरों का उल्लेख नहीं 
किया गया है, भ्रपवादस्वरूप प्रक्षिप्त लंकादहन (अनु० ५३०) के अन्तंगत उन वरदानों 
का संकेत मिलता है (दे० ५, ४८, ४०. ४३; ५, ५०, १६) । 

हनुमान की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप संभवत: किष्किन्धाकाएड में मिलता 
है । बंगीय पाठ में इस प्रसंग में किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं होता; पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में ब्रह्मा हनुमान को अ्रशस्त्रवध्यता' प्रदान करते हैं तथा दाक्षिणात्य पाठ (४, ६६, 
२६) में ब्रह्मा के इस वरदान के अ्रतिरिक्त इन्द्र का भी उल्लेख है जो हनुमान को 
“इच्छानसार मरण' का वर देते हैं। उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में इन्द्र, ब्रह्मा, वरुण, 
यम, कुबेर, शिव तथा विश्वकर्मा सभी हनुमान को अपने-अपने अस्त्रों द्वारा श्रवध्यता 
प्रदान करते हैं; इसके अतिरिक्त हनुमान को सूर्य से सूयंतेज का शतांश तथा शास्त्र के 
अध्ययन में सहायता, यम से अ्ररोगत्व, कुबेर से अविषाद, विश्वकर्मा से चिरंजीवत्व तथा 
ब्रह्मा से कामरूपत्व दिया जाता है (दे० ७, ३६, १२-४०) इस प्रकार हम देखते 
हैं कि हनुमान को प्राप्त बरों की संख्या बढ़ती जाती रही । ध्यान देने योग्य है कि ये 
वरदान प्रायः हनुमान के चिरंजीवत्व ही से संबंध रखते हैं। गौड़ीय तथा पश्चिम- 
उत्तरीय पाठ में जो अ्रतिरिक्त जन्मकथा मिलती है उसमें भी केसरी के कामरूपी तथा 
अव्यय पुत्र का उल्लेख किया गया है (दे० ऊपर अनु० ६६७) । 

६४५. परवर्ती रामकथाश्रों में हनुमान्‌ के उन वरों के वर्णन में कोई विशेष 
' विकास परिलक्षित नहीं होता किन्तु प्राय: उनकी रामभवित पर बल दिया गया है । 
उदाहरणार्थ भविष्य पुराण तथा आनन्द रामायरा में ब्रह्म ही हनुमानत्‌ को रामभक्ति 
का वरदान देते हैं (दे० आगे अनु ० ७०४) । इसके भ्रतिरिक्त भावी ह॒नुमत्पूजा के विषय 
में भी हनुमान को प्रदत्त वरों की कथा स्कन्‍्द पुराण तथा आनन्द रामायरा में मिलती 
है (दे० आगे अनु० ७०८) । 
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ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि हनुमान का चिरंजीवत्व रामकथा के प्रचलित 
रहने पर निर्भर है; संभवतः इसी कारण से यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि जहाँ कहीं 
रामकथा का पाठ हो रहा है, वहाँ हनुमात्‌ श्रदश्य रूप से विद्यमान हैं। इस विश्वास 
का प्रावीनतम उल्लेख आनन्द रामायण तथा कृत्तिवासीय रामायण में मिलता है (दे० 
आगे अनु ० ७२३) । 
(ई) ब्रह्मच्य क्‍ 
६4६. महीरावशणश-वध की कथा में हनुमान के एक पुत्र का भी प्रायः उल्लेख 
होता है। लंकादहन के बाद समुद्र में स्‍्तान करते हुए हनुमान का स्वेद अथवा श्लेष्मा 
निगलकर एक मत्स्या गर्भवती हुई और इस प्रकार हनुमान को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(दे० अनु ० ६१५) | सैरावशचरितम्‌ (अ० १०) के अनुसार उस पुत्र का नाम 
मत्स्यराज है; वह हनुमान को अपना परिचय देते हुए कहता है-तिमिगला हि मन्माता 
पिता च हनुमान्‌ । इसपर हनुमान्‌ यह कहकर श्रार्वात्त करते हैं--हनुभान्‌ ब्रह्मचारीति 
विख्यात भुवनेष्वपि । 
हनुमान के इस ब्रह्मचर्य का प्राचीचतम उल्लेख स्कन्द पुरार्ण (अवन्ती खरड, 
रेवाखराड, अ० ८३) में मिलता हैं; हनुमंतेश्वरतीर्थमाहात्म्य नामक अ्रध्याय में कहा गया 
है कि वहाँ का शिवलिंग हनुमान के ब्रह्मचयं के प्रभाव से तथा ईश्वर के प्रसाद से 
कामप्रद है : 
आत्मयोगबलनव. ब्रह्मचयं प्रभावतः । 
ईश्वरस्थ प्रसादेन लिगं कामप्रद हि तत्‌ ॥३३॥ 
पद्मपुराण (पातालखणशड, भ्र० ४५) के रामाइ्वमेध-वृत्तान्त में हनुमान््‌ अपने 
आजीवन ब्रह्मचर्य के बल पर शत्रुध्न को पुनर्जीवित करते हैं : 
यद्यह . बह्ाचर्य च जन्मपर्यन्तमुद्य तः । 
पालयामि तदा वीर: शत्रुध्नो जीवत्‌ क्षयात्‌ ॥॥३१॥ 
. (पातालखरड, अ्रध्याय ४४) 
६६७. परवर्ती साहित्य में हलनुमान्‌ के ब्रह्मचय का प्रायः ध्यान रखा जाता है। 
लांगूलोपनिषद्‌ (दे० अप्रकाशिता उपनिषदः, अडयार, पृ० २१२) तथा आनन्द रामायण 
( मनोहर काणड, सर्ग १३ ) में हनुमान को कुमार ब्रह्मचारी की उपाधि दी गई है; 
भी हनुमत्सहजनामस्तोत्रम्‌ में भी ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय आ्रादि नाम आये हैं। तुलसीदास 
ने हनुमान को 'मनमथमथन ऊर्धरेता” कहकर पुकारा है (दे० विनयपतन्निका २६, ३) । 
इस सम्बन्ध में उनके प्राकृतिक कौपीन का भी उल्लेख मिलता है। सारलादास के उड़िया 
महाभारत के वनपर्व में जो जन्म-कथा मिलती है ( दे० अनु० ६७४ ) उसके अनुसार 
हनुमान ने अपनी माता से कहा था कि जब तक मुझे वज्ञकौपीन न मिले मैं जन्म नहीं 
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लूंगा । पवन ने इसका समाचार शिव को कह सुनाया और शिव ने अ्ंजना को खिलाने के 
लिए कपड़े दिये । इसके फलस्वरूप हनुमान ने कौपीत पहचकर जन्म लिया । अर्जुनदासकृत 
रामविभा में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। भावाथ रामायण (७, २५ और 
४, १०) के अनुसार भी हनुमान कौपीन पहनकर उत्पन्न हुए थे। अन्य रचनाओं में प्रायः 
हनुमान के कौपीन का उल्लेख है; परद्मपुराण (पाताल खण्ड ११२, १३५) में हनुमान 
को 'सुदृदबद्धमोंजीकौपीन' और श्रीमारुतिस्तवराज ( वेंकटश्वर प्रेस ) में मलमल्‍लकी 
( कौपीवधारी ) की उपाधि दी गई है । इस कौपीन के विषय में निम्नलिखित दन्तकथा 
प्रचलित है । हनुमान ने किसी ऋषि के पास कौपीनमात्र छोड़ कर उनका सर्वेस्व लुट 
लिया था । ऋषि ने उनको यह कहकर शाप दिया---तुम्हारे पास भी कौपीन के अ्रतिरिक्‍त 
कुछ नहीं रहेगा; तुम कभी भी दूसरे कपड़े नहीं पहन सकोगे । ) 

६४०. हिन्देशिया तथा श्याम की रामकथाओ्रों की एक सामान्य विशेषता यह है 
कि उनमें हनुमान्र्‌ की प्रेमलीलाशों का कई अवसरों पर वर्णन किया गया है। सेतुबन्ध के 
समय मछलियों की रानी, रावरा की नागकन्या तथा बेंजकाया के साथ हनुमात्र को क्रीड़ा 
का उल्लेख हो चुका है (दे० अ्रनु० ५७८५-५७९) । इसके अतिरिक्त रामकियेन में स्वयं- 
प्रभा (अनतु० ५२६), एक अप्सरा-वानरी (अनु० ६१३) तथा मन्दोदरी (अभ्रनु० ५६७) 
के साथ हनुमात्न के रमण का वर्णन किया गया है। सेरीराम के अनुसार हनुमान 
ने लव की द्वितीय पत्नी ( विभीषण तथा कीकवी देवी की पुत्री ) के साथ भी व्यभि- 
चार किया था । 

६ढेडे. इन विदेशी कथाओं का मूलस्रोत भारतीय ही है । पठम्चचरियं (१६, ४२) 
में हनुमान की एक सहस््र पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से वरुण की कन्या 
सत्यवती, चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा, नलनंदिनी, हरिमालिती तथा सुग्रीव की पुत्री 
पद्यरागा प्रधान हैं। इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान तथा लंकासुन्दरी की प्रेम- 
क्रीड़ा का वणन किया गया है ( अनु० ५३६ )। स्वयंभूदेव के पठमचरिउ (२२, १२, 
१०) में ह॒नुमान्त की पत्नियों की संख्या 5००० तक बढ़ा दी गई है। पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० ७ और ८ के अनुसार हनुमान ने लंकादहन के पश्चात्‌ समुद्र में नहाकर मकरो के 
साथ संभोग किया था (अनु० ६१५) । 

वाल्मीकि रामायण (६, १२५, ४४) में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान 
ने विजयी राम के प्रत्यागमन का शुभ समाचार सुनकर भरत ने उनको दस हजार गायों 
तथा एक सौ गाँवों के अश्रतिरिक्त १६ कन्यात्रों को भी पत्नीस्वरूप प्रदान किया था--- 
शुभाचारा भार्याः कन्यास्तु षघोडश । 


2, दे० मैकॉलिफ, दि सीख रेलिजन, भाग ६, पृ० ८र्‌ टि० । 
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७००. हनुमान्‌ की अन्य विश्येषताश्रों की भाँति उनके ब्रह्मचयं का मलस्रोत 
वाल्मीकि रामायरा को माना जा सकता है। रावण के अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर तथा 
वहाँ की सुप्त अर्धनग्न ललनाओं को निहारकर उनके सुव्यवस्थित मन में कोई विकार 
नहीं उत्पन्न हुआ था, इसका रामायरा में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है : 

. काम हृष्ठा सया सर्वा विश्वस्ता रावरणस्त्रियः । 
न तु में सनसा किचिहृकृत्यमुपपग्चयते ॥॥४१॥ 
मनो हि.............--------मे सुब्यवस्थितम्‌ (३४२॥ 
| (सुन्दरकार॒ड, सर्ग ११) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में हनुमान्र के संगम तथा धार्मिकता की ओर 
बहुधा संकेत किया गया है तथा उनको महात्मा, महामनः, संस्कारसम्पन्न, सुवत्मंना, 
कृतात्मा आदि विशेषरों से विभूषित किया गया है। रावण के अन्तःपुर में प्रवेश करने 
पर उनको पापशंका होती है---जगाम महतीं शंकां धर्मंसाध्वसशंक्तितः (दे० ५, ११, 
३७) । सीता के साथ बातचीत करने के कारण वह भी अपने को दोषी मानते हैं--- 
एव दोषो महान्हि स्थात्मम सीतांभिभाषण (दे० ५, ३०, ३६) । अतः बहुत सम्भव है 
कि वाल्मीकि रामायरा में जो पापशंकालु तथा संयमी हनुमान का चित्र प्रस्तुत किया 
गया है, उसी के आधार पर उनके ब्रह्मचर्य की कल्पना उत्पन्न हुई । 
(उ) रामभक्ति 

७०१. रामभक्ति का भाव समस्त मध्यकालीन रामसाहित्य में व्याप्त है। अतः 
यह स्वाभाविक ही था कि आदि रामायण के उत्साही एवं विश्वस्त राम-सेवक हनुमान 
को उस साहित्य में आदश रामभवत के रूप में प्रस्तुत किया जाय । शिवमहापुराण की 
शतरुद्र संहिता (अ० २०) में हनुमात् को भक्तवर के भ्रतिरिक्त रामभक्त के प्रवत्तंक होने 


का श्रेय दिया गया है : 
स्थापयामास भूलोके रामभक्ति कपीश्वर: । 


स्वयं भक्तवरो' भूृत्वा सीतारामसुखप्रदः ॥३६।॥। 

बहुत सी रचनाओ्रों में हनुमान को रामभक्ति का श्राचार्य माना गया है; रसिक 
सम्प्रदाय उनको अपना प्रवत्तंक मानता है (अनु० ६६१) । 
| हनुमानत्‌ की रामभकिति का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाणड 
(सर्ग ४०) में मिलता है, जहाँ हनुमान द्वारा राम से तीन वरदान प्राप्त करने का वर्णन 
किया गया है; किन्तु राम से वरप्राप्ति की कथा के प्रारंभिक रूप में रामभक्ति का उल्लेख 
नहीं है (अनु० ६६३) । इसी तरह देवताओं से हनुमान की वरप्राप्ति का प्राचीनतम 
वृत्तान्त रामभक्ति के विषय में मौन है (अ्रनु० ६६४), किन्तु परवर्ती साहित्य में उस 
अवसर पर प्रायः रामभवित की भी चर्चा है (अनु० ७०४) । 
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७०२. परवर्ती साहित्य में हनुमान्र्‌ को प्रदत्त वरदानों में से उनकी रामभक्ति 
को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि उनके चिरंजीवत्व का प्रयोजन रामभक्ति 
ही बन जाता है। तच्वसंग्रह रामायण (७, १५) में स्वर्गारोहएा के अवसर पर राम 
हनुमान को यह कहकर आशीर्वाद देते हैं--तुम सदा जीते रहो और रामभक्ति बनाये 
रखो । अ्रध्यात्म रामायण के युद्धकाराड के अनुसार रामाभिषेक के पर्चात्‌ हनुमान ने 
यह वरदान माँग लिया कि मैं राम-नाम का निरन्तर स्मरण करते हुए सशरीर जीवित 
रह सके; हनुमान्‌ का निवेदन कोमल भवक्ति-भाव से झोत-प्रोत है : 

त्वन्नाम स्‍्मरतो राम न तृत्यति मनो सम ।॥१२।। 
अंतस्त्वन्नाम सतत स्मरन्स्थास्यामि भूतले । 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥।१३।। 
सम तिष्ठतु राजेन्द्र बरो5यं मेडइभिकांक्षित: । ( सर्ग १६ ) 
आनन्द रामायरा, भावार्थ रामायण (६, 5८१) आदि रचनाओं में हनुमान्र के 
इस निवेदन का भी उल्लेख है कि जहाँ कहीं भी रामचरित का वर्णशाव हो रहा हो मैं वहाँ 
उपस्थित रह सक.। आनन्द रामायण (१, १२, १४३) का उद्धरण इस प्रकार है : 


यत्र तत्र कथा लोके प्रचरिष्यति ते शुभा । 
तत्र तन्न गतिमेंडस्तु अ्वरणार्थ सदव हि ॥१४३।। 
(सार कार्ड, सर्ग १२) 

७०३. तत्त्वसंप्रह रामायण (५, ११) का निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण 
पर आधारित प्रतीत होता है; जब हनुमान्‌ सीता का पता लगा कर राम के पास लौटे 
तब राम ने उनको हृदय से लगाकर यह आशीर्वाद दिया--जहाँ कहीं मेरे नाम का. 
उच्चारण होगा वहाँ तुम भी उपस्थित रहोगे । श्रंततोगत्वा तुम चतुरानन ब्रह्मा बनकर 
संसार की सृष्टि करोगे और तदन्दर मुझमें .मिल जाश्रोगे । तुम वास्तव में शिव हो जो 
काशी में आने वालों को मेरा मंत्र प्रदान करते हो । कत्तिवासीय रामायण (६, १२७) 
में राम के अभिषेक के अवसर पर सीता हनुमान को चिरंजीवत्व का वरदान देने के 
पश्चात्‌ उनसे कहती हैं कि जहाँ कहीं राम-नाम का प्रसंग हो तुम वहीं जाकर 
उपस्थित रहो । 

७०४. परवर्ती साहित्य में हनुमान की जन्मकथा के ग्रन्तगंत रामभक्ति का प्रायः 
उल्लेख होता है। आनन्द रामायण (१, १३, १७६-१७७) की जन्मकथा के अनुसार 
ब्रह्मा हनुमानत्त को यह वरदान देते हैं--तुम अमर और शअ्रवाधगति होगे, तुम हरि के भक्त 
बन जाश्ोगे तथा विष्णु की सहायता करोगे । भविष्य पुराणश्य में भी ब्रह्मा के इस वर- 
दान का उल्लेख है। जन्म के बाद माता द्वारा परित्यक्त हनुमान ने रावण को पराजित, 
किया था (दे० ऊपर अनु० ६६८) और अनन्तर तपस्या करने लगे थे । इस तपस्या से; 
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प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा 65 त्रेतायुग में राम प्रकट होंगे; तुम उनकी भक्तित प्राप्त 
कर पूर्णकाम बन जाह्रोगे--तस्य भक्ति च सम्प्राप्य कृतकृत्यो भविष्यसि (दे० प्रति- 
सर्गपव, चतुर्थ खंड, अध्याय १३, ४६-४७) । 

७०५. उपयुक्त कथा्रों के अतिरिक्त हनुमान को रामभक्ति के विषय में और भी 
बहुत सी सामग्री मिलती है। भागवत्त पुराण (५, १९, १-५) में इसका उल्लेख किया 
गया है कि हनुमात्‌ हिमालय के किपुरुषवर्ष में अन्य किन्नरों के साथ अविचल भक्ति-भाव 
से राम की उपासना करते रहते हैं। उनकी रामभक्ति की उत्पत्ति के विषय में बंगाल 
की रामकथागड्रों में ( दे० अनु० ५१२ ) निम्नलिखित वृत्तान्त पाया जाता है--लक्ष्मण 
शिव की वाटिका में फल तोड़ने गये; वहाँ के द्वारपाल हनुमान थे; लक्ष्मण उनसे युद्ध 
करने लगे । बाद में शिव और राम भी आ पहुँचे और इन दोनों का भी युद्ध हुआ । 
अन्त में शिव अपने द्वारपाल हनुमान को राम के हाथ सौंपते हैं; उस समय से लेकर 
हनुमान्‌ शिव को छोड़कर राम-भक्‍त बन गए। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी इससे 
मिलती-जुलती कथा मिलती है। स्कनन्‍्द पुराण के कई स्थलों पर हनुमान द्वारा शिवलिंग 
की स्थापना का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५०८०) । हनुमानु की शिवभक्ति के विषय 
में पद्मपुराण ( पाताल खश्ड ११०, १७०-१८१ ) में एक अन्य घटना का वर्णन किया 
गया है। इस सम्बन्ध में राम-शिव की अभिन्नता (अनु० ३६२) तथा हनुमान्त का रुद्रा- 
व्रतारत्व (अनु० ६७०) भी विचारणीय है । 

७०६. वाल्मीकीय रामायण ( ६, १२८०, ७८-७६ ) के अनुसार रामाभिषेक के 
अ्रवसर पर सीता ने, राम से जो माला मिली थी, उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया । 
हनुमान्‌ की रामभक्ति सिद्ध करने के उद्देश्य से इस घटना को श्रर्वाचीन राम-साहित्य में 
एक नवीन रूप दिया गया है । कृत्तिवास रामायण (६, १२८) के अनुसार हनुमान्‌ ने 
माला हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा और तदनन्तर वह उसकी बहुमल्य मणियाँ तोड़ 
कर खाने लगे । अ्रपने व्यवहार का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस माला में 
राम-नाम अंकित नहीं है; इसीलिये मेरी दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं है । इस पर 
लक्ष्मण ने पुछा कि तुम अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देते हो । यह सुनकर हनुमान ने 
अपने नखों से छाती फाड़ कर दिखलाया कि उनकी हडिडयों पर राम का ताम लिखा 
है ।) भावार्थ रामायण (६, ८७) में प्रस्तुत कथा का एक श्रन्य रूप मिलता है | माला 
ग्रहण करने के बाद हनुमान्‌ ने विचार किया कि इस माला के कारण मेरे हृदय में 


अिरफनप--नबनात जनकप-मनन नल +क कल कनज न + लंतीला सन्लकमटक, 


१. भक्तमाल (२३) और रघुराजसिंह कृत रामरसिकावली में भी यही कथा 
मिलती है । एक अन्‍य दन्तकथा के अनुसार हनुमान्‌ ने अपना हृदय 
दिखलाया जहाँ सीता-लक्ष्मणादि सहित भगवान्‌ विराजमान थे । 


उत्तरकांड द्दरे 


अहंकार उत्पन्न हो सकता है शभ्रतः उन्होंने दाँतों से मणियाँ फोड़कर कहा--हम वानरों 
को भोजन छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए । सेरीराम में हनुमान्‌ के घमएड के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णान किया गया है । विजय के बाद राम ने हनुमान्‌ को 
एक बहुमल्य रत्नों की माला प्रदान की थी किन्तु हनुमान्‌ ने उसे चबा. कर नष्ठ किया 
था। लक्ष्मण के आपत्ति करने पर हनुमान्‌ ने कहा कि मैं राम का ईमानदार तथा 
बुद्धिमात सेवक उन रत्नों से कहीं श्रधिक मल्यवान्‌ हूँ। 


७०७. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड (सर्ग ३६) में इसका उल्लेख किया 
गया है कि रामाभिषेक के पश्चात्‌ वानर सेनिक एक महीने तक श्रयोध्या में मधु-मांसादि 
का सेवन करते रहें; और वह महीना रामभक्ति में लीन रहने के कारण उनको मुहूत्ते 
सात्र प्रतीत हुआ : 

ते पिबन्तः सुगंधीनि सधूनि सधुपिगला: ॥ 
सांसानि च सुमुष्टानि मूलानि च फलानि च ॥|२६।। 
एवं तेषां निवसतां मास: साग्रो ययो तदा । 
मुह त्तसिव ते सर्वे रामभकत्या चमेनिरे |२७।॥। 


परवर्ती साहित्य में उस प्रसंग के वर्णन में हनुमान्‌ की रामभक्ति का विशेष 
ध्यान रखा गया है। आनन्द रामायण (१, १२, १५२-१५६) के अनुसार हनुमान्‌ ने 
स्वयं राम का उच्छिष्ट खाया तथा दूसरे वानरों को खिलाया | रघद्धनाथ रामायण 
(६, १६८), तोरबे रामायण (६, ५५) तथा भावार्थ रामायण (६, ८5) में इससे 
मिलती-जुलती कथाएँ पाई जाती हैं | सेरीराम के अनुसार हतुमान्‌ ने सीता की खोज 
करने के पूर्व राम के साथ एक ही पत्तल में भोजन किया था (दे० अनु० ५२४) । 
कृत्तिवासीय रामायरत में गरुड़ के आगमन की कथा में हनुमान्‌ की अनन्य रामभक्ति 
का वर्णन किया गया है (अनु० ५८६) । 
(ऊ) देवत्व 

७०८. अ्रब हनुमान की अन्तिम विशेषता अर्थात्‌ उनके देवत्व की उत्पत्ति 
और विकास का निरूपण करना है। संभवतः श्राठवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ रुद्र के 
अवतार माने जाने लगे । इसके फलस्वरूप उनके प्रति भक्तिभाव जाग्रत हुआ और धीरे- 
धीरे विकसित होने लगा । शैव ग्रन्थों में इस विकास के लक्षणों का प्रथम दर्शन स्वाभा- 
विक है । स्कन्द पुराण (भ्रवन्‍्ती खण्ड, रेवा खण्ड) में शिव हनुमान्‌ को भ्राशीर्वाद 
देकर कहते हैं कि तुम्हारे नाम कल्याणकारी होते हैं--उपकाराय लोकानां नामानि तव 
मारुते (८३, २९) । उस स्थल पर हलनुमान्‌ के बारह नाम उद्धुत हैं; इससे पता चलता 
है कि रेवाखशड के रचनाकाल में हनमान्‌ के नामों का जप प्रचलित होने लगा था । 


हु रामकथा का विकास 


परवर्ती साहित्य के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि १०वीं तथा १५वीं शताब्दी १ 
के बीच हनुमद्भक्ति का पूर्ण विकास हुआ है । १५वीं शताब्दी के बाद साहित्य में उनकी 
मृति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके कवच, मंत्र, स्तोत्र आदि भी मिलते हैं । 
आनन्द रामायण (१, १२) के अनुसार सीता ने हनुमान्‌ को अ्राशीर्वाद देते हुए कहा 
कि गाँव-गाँव में विश्नद्वांति के उद्देश्य से तुम्हारी मूति की पुजा की जायगी : 

ग्रमारासपत्तनेष च्रजखे टकसदमसु । 
वनदुगंपरव॑ ते ष॒ सर्व देवालयेषु च ॥।१४७॥। 
नदीषु क्षेत्रती्थंष जलाशयपुरंषु च । 
वाटिकोपवनाश्वत्थवटव॒ न्दावनादिषु_ ॥१४८॥ 
त्वस्मृतिं पुजयिष्यंति मानवा विध्नर्शातये । 
भूतप्रेतपिशाचाद्या नश्यंति स्मरखात्तव ॥१४४६।। 

इस उद्धरण में विध्नशांति तथा भ्रूत-प्रेतों का नाश हनुमत्यूजा का उद्देश्य. कहा 
गया है । हनुमत्यूजा-संबंधी साहित्य में इसी उद्देश्य का प्रायः उल्लेख मिलता है। 
वास्तव में पर्द्रहवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ का संकटमोचन रूप सब से लोकप्रिय है। 
आनन्द रामायरा के मनोहर कारड (सर्ग १३) में राम ढ्वारा विभीषण को प्रदत्त एक 
हनुमत्कबच उद्धृत है जिसमें भूतों तथा ज्वरों की ही चर्चा है । उसी कारड के एक अन्य 
स्थल (सर्ग १६) पर गरुड़ राम को कपिपूजन का विधान समभाते हैं तथा यह भी 
कहते हैं कि यह पूजा महामारी के अवसर पर करनी चाहिए---जनमार समृत्पन्ने ग्रासे। 
आनन्द रामायण के राज्यकारड (५, ५) में सीता की हनुमत्यूजा का भी वर्णन किया 
गया है--गोमेयांजनेयं सा कुड॒यां कृत्वाच्य जानको। शअ्रकरोत्प्रत्यहं पुच्छव॒ दि 
स्वांगूलिमात्रतः । 

लांगूलोपनिषद्‌ हनुमात्र्‌ के मंत्रों का संग्रह है जिसमें एकादशरुद्रावतार, श्री- 
रामसेवक, कुमारब्रह्मचारी हनुमान को भूत प्रेत पिशाचों का उच्चाटक, समस्त ज्वरों का 
विनाशक तथा सवंशुलों का उन्मूलक माना गया है। उन शूलों में से एक बाँफपन है, 
जिसे दूर करने के लिए हनुमानत्‌ की पूजा होती है; अत: श्रीहनुमत्सहस्ननामस्तोन्र में 
उनको गर्भदोषध्व तथा पुत्रपौत्रद का नाम भी दिया गया है। तुलसीदास ने अपनी 


पता अल जलन मितान शक 


१. हनुमत्वूजा ठीक किस शताब्दी में प्रारम्भ हुई मैं नहीं कह सकता । १६वीं 
शताब्दी के पूर्व ही उनकी “मूर्तियों तथा मंदिरों के अस्तित्व के प्रमाण 
मिलते हैं (दे० तुलसीकृत बाहुक २१, २६, ३४) किन्तु विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण तथा वृहत्संहिता के 'प्रतिमालक्षण” नामक खण्ड में हनुमान्‌ का 
निर्देश नहीं मिलता । 


उत्तरकांड द्जर 


विनयपतन्निका (३०, २) में हनुमान्‌ के संकटमोचन रूप को बहुत महत्त्व दिया है--- 
“संकटसोच विभोचनी म्रती” । । 

७०४. अर्वाचीन साहित्य में हनुमान्‌ की महिमा और बढ़ गई है और उचबको 
पाप-मोचक, मुक्तिदायक भगवान्‌ की उपाधि मिल गई है । श्रीमारुतिस्तव में हनुमान 
को पापतापसुसमापनतापर: (दे० ६) कहा गया है तथा श्रीहनभत्सह्ननाम स्तोत्र 
(वेंकटेश्वर प्रेस) में उतको परम्परागत विशेषरों (अर्थात्‌ १. महावीर २. सर्वविद्या- 
विद्यारद, वेदवेदांगपारग ३. चिरंजीव ४. जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी ५. रामसेवक,रामभक्ति- 
विधायक ६. रुद्र, महेश्वर) तथा संकटमोचन---सूचक नामों (आरोग्यकर्त्ता, पिचाशग्रह- 
घातक, अपस्मारहर) के अतिरिक्त ये भी नाम दिए जाते हैं-संसारभयनाशक, शरणा- 
गत-वत्सल, भगवान, जगन्नाथ, जगदीश, अ्रनादि, परब्रह्म । फिर भी इस शब्दावली 
'को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए; पूजा की दृष्टि से हनुमान का संकटमोचन 
रूप प्रधान ही है; भृतों, बीमारियों तथा बाँकपन से छुटकारा पाने के लिए उनकी 
ग्रधिकतर शरण ली जाती है । इसके अ्रतिरिक्त हनुमान्‌ मन्दिरों के द्वारपाल तथा गाँवों 
के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुजरात में उनका वृक्षों में निवास माना जाता है। 

७१०. भ्रन्त में हनुमत्यूजा के कारणों पर विचार करना है। हनुमान को रुद्र- 
अवतार माने जाने के फलस्वरूप उनके प्रति श्रद्धा का जाग्रत होना स्वभाविक ही था; 
किन्तु दसवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में हनुमत्‌भक्ति का पूर्ण विकास आश्चर्य- 
जनक ही है और उनकी संकटमोचन के रूप में जो श्राजजल तक व्यापक रूप से पूजा 
प्रचलित है इसका मुख्य आधार रामायण में चित्रित (राक्षसों का वध, ओषधि पर्वत का 
आनयन आदि) उनका चरित्र नहीं हो सकता है। इसका वास्तविक कारण यह है कि 
हनुमान्र्‌ का संबन्ध यक्षपूजा से स्थापित किया गया है। अत्यन्त प्राचीनकाल से गाँव- 
गाँव में यक्षों की पूजा चली आ रही है---वे रक्षक देवता (जातक ५४५), द्वारपाल, 
संतान देने वाले तथा वृक्षों में निवास करने वाले (जातक २०७ और ५०६) माने जाते 
थे ।* यक्ष तथा वीर पर्यायवाची ही हैं। उधर महावीर हनुमान की ख्याति रामायण 
की लोकप्रियता के द्वारा शताब्दियों से चली आ रही थी। अतः अन्य यक्षों भ्र्थात्‌ 
वीरों के साथ महावीर हनुमान की पूजा भी होने लगी ।३ इस अत्यन्त प्राचीन पूजा- 

१. दें० एग्टहोवन, इ० ए० भाग ४०, सप्लेसेंट, पृ० ८५ । हिन्दी साहित्य 

की हनुमद्भक्ति विषयक सामग्री पाठक अनु० ३०० में देख लें । 
२. दे० आनन्द कुमार स्वामी, यक्षस्‌ (वाशिंगटन १६२८-१६३१) । 
३. वीरपूजा के साथ सम्बद्ध हो जाने के पूर्व ही हनुमान की पूजा होने लगी 
थी । स्कन्‍्द पुराण में हनुमान के १२ नामों की सूची इस प्रकार है--- 


द८५ रामकथा का विकास 


पद्धति से संबंध हो जाने पर हनुमान की लोकप्रियता बहुत ही बढ़ गई और उस समय तक 
जिस उद्देश्य से और जिस रूप में यक्षों की पूजा होती रही भ्रब उसी उद्देश्य और उसी रूप 
में महावीर हनुमान की भी पूजा होने लगी । हनुमान के संकटमोचन तथा द्वारपाल 
वाला रूप वीरपूजा से संबंध रखता है । प्राचीन वीरपूजा तथा हनुमत्पुजा के उद्देश्यों में 
जो साहश्य है वह उपर्यकत विकास की वास्तविकता को प्रमारित करता है । डॉक्टर 
वासुदेवश रण भअ्ग्रवाल ने इसका एक और प्रमाण उपस्थित किया है । उन्होंने दिखलाया 
है कि श्राजजल तक हनुमान्र की पूजा के दो रूप प्रचलित हैं--एक वीरपूजा जिसमें 
कोई मूत्ति नहीं होती और जो यक्षपुजा से सम्बन्ध रखती है तथा एक दूसरा रूप जिसमें 
वानर की मूर्ति है और जो रामकथा पर निर्भर है ।" 
(ऋ) उपसंहार 

७११. ऊपर के निरूपणा से स्पष्ट है कि किस प्रकार रामकथा की लोकप्रियता 
के साथ-साथ हनुमाच्‌ का भी महत्व शताब्दियों तक बढ़ता रहा और फलस्वरूप उनके 
चरित्रचित्रर में अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही 
फिरं भी यह विकास अत्यन्त स्वाभाविक और भश्रानुक्रमिक ही प्रतीत होता है । 

रामायरा में हनुमानु अपने सखाशों को अपेक्षा पराक्रमी तथा बुद्धमान अवश्य 
हैं, किन्तु वह निश्चित रूप से अ्रन्य वानरों में से एक हैं। भरत: यह मानना तक॑संगत 
है कि हनुमान रामकथा के अन्य वानरों के समान वानर-गोत्रीय आदिवासी ही थे । 





हनुमान, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबल, राभेष्ट, फाल्गुनगोत्र, पिगाक्ष, 
अमितविक्रम, उदधिक्रमणश्रेष्ठ, दश्ग्रीवस्य दर्पहा, लक्ष्मणप्राणदाता, 
सीताशोकनिवर््तन (दे० श्रवंती खण्ड, रेवाखएशड अ० ८३) । इसमें से 
एक भी नाम यक्षपुजा से सम्बन्ध नहीं रखता । ये १२ नाम आनन्द 
रामायण (मनोहरकारड १३, ८-६) में दुहराये गये हैं। स्कंद पुराण के 
एक अन्य स्थल पर (ब्राह्मजण्ड, धर्मारण्य, श्रध्याय ३७) हनुमान की स्तुति 
में १६ विशेषण मिलते हैं; उनमें से एक ही अर्थात्‌ सर्वव्याधिहरर हनुमान 
के संकटमोचन रूप से सम्बन्ध रखता है । 

१. दे० वीर बरह्ाय, जनपद, खंड १, अ्रंक ३, पृ० ६४-३ । 

२. उनके नाम एक द्वाविड़ शब्द आण-मंति! (नर-कर्षि) का संस्कृत रूषान्तर 
प्रतीत होता है (दे० अ्रनु० १०३) । उस नाम पर अनेक कथायें आधारित 
हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इन्द्र ने इसीलिए उनका नाम हनुमान्‌ 
रखा था कि पव॑त के शिखर पर गिरने पर उनकी ठोड़ी (हनु) टूट गई 
थी । पउमचरिय के अनुसार अंजनाकुमारी ने पुत्रसहित हनुरुहपुर नामक 
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आदिवासी गोत्रों के रहस्य के अज्ञान के कारण, नाम के आधार पर ही सबों को वास्त- 
विक वानर सम लेना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। 

हनुमात्‌ के चरित्र की विशेषताश्रों को ध्याव में रखकर उनको वाल्मीकि के 
समय के पूर्व ही वायुपृत्र' (विद्यावर) की उपाधि मिली होगी (दे० ऊपर अनु ० ६६२) । 
वाल्मीकि के बाद ही अवतारवाद की भावना को रामायण में स्थान मिल सका; उसके 
फलस्वरूप हनुमान्‌ को अन्य वानरों के साथ देवताशओ्रों की सन्तान माना गया है । उनका 
वायुपुत्र नाम पहले ही से विख्यात था, श्रत: उनको वास्तव में वायु का आात्मज माना 
गया है और तत्संबंधी विभिन्‍न जन्मकथाएँ प्रचलित होने लगीं (दे० ऊपर अनु० ६६३- 
६६९) । 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि हनुमान्‌ की वीरता, वुद्धिमत्ता, चिरंजीवत्व, 
ब्रह्मचय तथा रामभक्ति, इन विशेषताश्रों का सूत्रपात प्रचलित रामायण में विद्यमान तत्त्वों 
से माना जा सकता है। आठवीं शताब्दी से लेकर वह बहुधा रुद्रावतार माने जाने लगे । 
उनकी जन्मकथा के इस विकास के कारणों तथा उसकी स्वाभाविकता पर ऊपर विचार 
हो चुका है (दे० अनु० ६७६) । बाद में महावीर हनुमान्‌ का संबंध अत्यन्त प्राचीन 
यक्षपूजा (वीरपूजा) के साथ जोड़ा गया और इस कारण उनकी लोकप्रियता तथा उनकी 
पूजा की व्यापकता और बढ़ गई । 

डॉ० याकोबी का कहना है कि हनुमान्‌ की असाधारण लोकप्रियता का आधार 
रामायरा में अंकित उतका चरित्र-चित्रण मात्र नहीं हो सकता । वास्तव में उनकी यह 
आ्राश्चयंजनक लोकप्रियता शताब्दियों तक बढ़ते हुए विकास का परिणाम है । वाल्मीकि 
रामायरा के अनुसार हतुमान्‌ ने प्रथम बार राम-लक्ष्मण से मिलकर दोनों को अपने 
कन्धे पर चढ़ाकर मलय पवव॑त के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया था (दे० ४, 
४, २४) । रामकथा-साहित्य कां अनुशीलन करने पर डॉ० याकोबी के मत के विपरीत 
मन में यह विचार अनायास उत्पन्न होता है कि रामकथा ने ही हनुमान्‌ को अ्मरत्व 
के शिखर पर पहुँचा दिया है और आ्राजकल राम की अपेक्षा रामसेवक हनुमान्‌ की पूजा 
कहीं अ्रधिक व्यापक रूप से हो रही है । 

. ७१२. हनुमच्चरित के विकास के अ्रध्ययतत से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते 

हैं । हनुमान्‌ के विषय में जो विस्तृत सामग्री परवर्ती रामकथाओ्रों में मिलती है, वह 


एक नगर में शरण पाई थी जिससे उनका पुत्र हनुमान्‌ के नाम से विख्यात- 
है (दे० ऊपर अनु० ६६६) । गुणभद्र के उत्तरपुराण के भ्नुसार प्रभंजन 
का पुत्र अपना शरीर अणु' सा छोटा बना सकता था. और इसीलिए 
उसका नाम अणुमान! ही रखा गया था (दे० पर्व ६८, २८०).। 


द्८प रामकथा का विकास 


वाल्मीकि रामायण में निहित तत्त्वों का स्वाभाविक विकास प्रतीत होती है। श्रतः 
वाल्मीकि के पूर्व रामकथा से स्वतंत्र हनुमद्विषयक गाथाओं की कल्पना (दे० ऊपर अनु० 
१०३) निराधार ही नहीं अनावश्यक भी है । दूसरे; उस सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट 
है कि हनुमान्‌ का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था । अतः हनुमान्‌ वास्तव में किसी प्राचीन 
देवता" से अभिन्न हैं, यह कल्पना उपलब्ध सामग्री से प्रतिकूल ही है। हनुमान के 
च्रित्र-चित्रण में शताब्दियों तक श्रतिशयोक्ति का प्रयोग होता रहा, किन्तु आठवीं 
शताब्दी में ही उनको पहले पहल देवत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है । 

. ७१३. अर्जन के गर्वनिवारण (अ्नु० ६८५) की कथाओं के निरूपण में इसका 
उल्लेख हुआ है कि हनुमान्‌ उनकी ध्वजा पर विराजमान हैं | महाभारत से पता चलता 
है कि प्राय: सब योद्धात्रों के कराडों पर पशुओं के चित्र अंकित थे; उदाहरणार्थ दुर्योधन 
की ध्वजा पर नाग (६, १७, २५), भीमसेन की ध्वजा पर केसरो (६, ६१, ७०), 
घटोत्कच के भंडे पर गुश्न (७, १५०, १५), वृषसेन के झंडे पर मयूर (७, ८०, १६)। 
इसी तरह जयद्रथ को वराहध्वज (७, १२१, ११), अश्वत्थामा को सिहलांगूलकेतन 
(६, १७, २१), कृष्ण को गरुड़ध्वज (७, ५७, २), प्रधम्त को मकरध्वज (७, ८६, 
२५) या मकरकेतु (३, १६, ११) कहा गया है । डब्लू हॉप्किंस' की धारणा है कि इन 
चित्रों का प्रयोजन पूजा न होकर प्रोत्साहन तथा अश्रलंकरण मात्र ही था । 

| महाभारत के प्रामाणिक संस्करण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यद्यपि भ्र्जुन 
की ध्वजा पर अन्य पशु भी अंकित थे (दे० २, २२, २३) किन्तु उनमें से कपि ही प्रमुख 
था । अतः अर्जुन को प्रायः कपिराजकेतु (दे० ६, १६९, २६), वानरध्वज (६, ११२, 
११४), वानरप्रवरध्वज (७, १७, २१), कपिप्रवरकेतव (७, २६, १५) कपिकेतन (८, 
६३, ७८) आदि कहा गया है । द्रोणपव्र (अ्रध्याय ६४) के अनुसार श्रर्जून ने रणभूमि 
में प्रवेश करते समय शंख बजाया; उसी समय भ्रर्जुन की ध्वजा पर विराजमान भूृतगणों 
के साथ कपि ने मुँह बाकर शत्रुओं को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की : 
ततः कपिमंहानादं सह भूतेध्वं जालय: । 
अकरोत्‌ व्यादितास्थाश्च भीषयस्तव से निकान्‌ ॥२५।। 
उद्योग पर्व (अ० ५५) में श्र्जुन की ध्वजा के विषय में कहा गया है कि विश्व- 
कर्मा, ब्रह्मा और इन्द्र ने मिलकर इसमें छोटी-बड़ी अ्रनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य 
मृतियों का निर्माण किया है: 


१. वर्षा के कोई अधिष्ठाता देवता अथवा इन्द्र (दे० अनु० ६५) अथवा एक 
प्राचीन अनाय॑ देवता वृषाकपि (दे० झनु० १०३) । 
२. दे० एपिक मिथोलॉजी, पृष्ठ ७३।, 
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ध्वजे हि तस्मिन्हपारिण चक्र स्ते देवभायया । 
महाधनानि दिव्यानि महान्ति च लघूनिच ॥८। 
प्रामाणिक संस्करण में इस स्थल पर हनुमाव का उल्लेख नहीं है, प्रचलित पाठ 
में यहाँ पर एक प्रक्षिप्त इलोक मिलता है जिसमें लिखा है कि भीम के श्रनुरोध पर 
हनुमान्‌ भी इस ध्वजा पर युद्ध के समय विराजमान होंगे । ? 
हनुमान्‌ की कोत्ति तथा लोकप्रियता के कारण यह अतिवायय ही था कि श्र्जुन 
की ध्वजा के कपि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाय । इस अभिन्नता की ओर 
हनुमान्‌-भीम-संवाद में प्रथम बार निर्देश किया गया है। यद्यपि जिस इलोक में यह 
संकेत मिलता है वह महाभारत की सब हस्तलिपियों में विद्यमान नहीं है (दे०. ३, १५०, 
१५ पादटिप्पणी के पाठान्तर) । परवर्ती साहित्य में यह अ्रभिन्नता सवंमान्य ही है । 


,--सीता-त्याग 

७१४. प्रस्तुत परिच्छेद में सीतात्याग के विकास की रूपरेखा अंकित करने 
का प्रयत्त किया जायगा । प्रथम उन रचनाओ्रों का उल्लेख होगा जिनमें सीतात्याग का 
अभाव है । तत्पश्चात्‌ साहित्य में उनके आगमन के कालक्रमानुसार सीतात्याग के भिन्न- 
भिन्न कारणों का सिरूपण किया जायगा। अंत में इस वृत्तान्त की चरम सीमा का 
वर्णन होगा, जिसके अनुसार रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीता- 
त्याग अ्रवास्तविक माना गया है । 

निम्नलिखित तालिका से प्रस्तुत वृत्तान्त के विकास के भिन्न-भिन्न सोपान 
स्पष्ट होंगे : 
के. सीतात्याग का अभाव 

(१) आदिरामायरणा; महाभारत; प्राचीन पुराण---हरिवंश, वायु पुराण, विष्णु 
पुराण और नसिह पुराण । 

(२) अ्रनामर्क जातकं; गुणभद्रकृत उत्तरपुराण । 

१. दें० पूत्रा संस्करणा, पादटिप्पणी । सारलादासकृत उड़िया महाभारत 
(उद्योगपव) के अनुसार कृष्ण ने भीम को हनुमान्‌ के पास भेज दिया था । 
हनुमान्‌ ने उत्तर दिया कि मैं राम को छोड़कर किसी को नहीं जानता; 
मेरे कौपीन का तागा कृष्ण के पास ले जाश्ो । भीम उसे छूकर मृच्छिंत 
हो गए। बाद में भीम यह तागा कृष्ण के पास ले गए; कृष्ण ने उसे 
देखकर हनुमान्‌ का ध्यान किया और हनुमान्‌ आकर श्रर्जुत के रथ पर 
बेठ गए । द 

रशा० ४४ 
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ख. सीतात्याग के भिन्‍न-भिन्‍न कारण 
(अ) लॉकापवाद 
(१) वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, रघुवंश, उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
(२) पउमचरियं, पद्मचरित । 
(आ) धोबी की कथा 
(१) कथासरित्सागर, भागवत पुराण । 
(२) जेमिनीय अ्रश्वमेध, पद्मपुराण श्रादि । 
(३) तिब्बती रामायण । 


(इ) रावण का चित्र 

(१) उपदेशपद, कहावली, हेमचंद्रकृत जेन रामायण 

(२) क्ृत्तिवास और चंद्रावती के बंगाली रामायण, सेरीराम, काश्मीरी 
रामायण, लोकगीत, रामायण मसीही, गुजराती रामायणसार, सेरत 
काराड, हिकायत महाराज रावण, आनन्द रामायण | , 

(३) सिहलद्वीप की रामकथा, कम्बोदिया की रामकेति, श्याम का रामकियेन, 
रामजातक, ब्रह्मचक्र । 


(ई) परोक्ष कारण 

(१) भगु का शाप---वाल्मीक्रि रामायण 

(२) तारा का शाप--वाल्मीकि रामायण 

(३) शुक्र का शाप--पद्मपुराण ह 
(४) लक्ष्मण का श्रपमान; लोमश का शाप; सुदशन मुनि की निन्‍्दा 


(५) वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान 
ग. अवास्तविक सीतात्याग 

(१) गीतावली (२) अध्यात्म रामायण (३) मधुराचार्य (४) आनन्द रामायण 
क, सीतात्याग का अभाव 

७१५. विशेषज्ञों की सर्वसम्पति के अनुसार प्रचलित वाल्मीकि रामायण का 
उत्तरकांड प्रक्षिप्त माना जाता है, अत: वाल्मीकिकृत श्रादिरामायरण में रामकथा राम 
के अ्रभिषेक तथा उनके सुखद राज्य के संक्षिप्त वर्णन पर समाप्त होती थी और इसमें 
सींतात्याग का उल्लेख नहीं था (दे० ऊपर अनु० ११५) | इस निर्णाय की पुष्टि महा भारत 
से प्राप्त होती है जिसमें सीतात्याग की श्रोर कहीं भी निर्देश नहीं किया गया है, विस्तृत 
रामोपाख्यान में भी नहीं जो रामायण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है। प्राचीन 
पुराणों में जहाँ रामकथा मिलती है, सीतात्याग का संकेत मात्र भी नहीं. किया गया है; 
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उदाहरणार्थ--हरिवंश (१, अध्याय ४१), वायुपुराण ( अध्याय ८८ ), विष्णपुराण 
(४, ४) तथा नूसिह पुराण (अध्याय ४७-५२) । ह 

७१६. बोद्ध अनाबरक जातकस्‌ का अनुवाद २५१ ई० में चीनी भाषा में हुआ 
था । इसमें तो सीता-त्याग का वर्णाव नहीं किया गया है, फिर भी अ्रयोध्या लौटने के 
बाद सीता के विषय में लोकापवाद का उल्लेख मिलता है। सम्भव है लोकापवाद के 
कारण सीतात्याग के वृत्तान्त का पूर्व रूप अनामक जातकम्‌ की निम्नलिखित कथा में 
सुरक्षित हो । 

“राजा ने रानी से कहा--पति से अलग दूसरे के घर में निवास करने के कारण 
स्त्री के चरित्र पर संदेह किया जाता है। तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के अनुसार 
कहाँ तक औचित्य है । 

रानी ने उत्तर दिया--मैं एक नीच की गुफा में थी, किन्तु फिर भी मैं उसमें 
पंकज को तरह रही थी । यदि मुझ में सतीत्व हो तो प्रथ्वी फट जाय । 

पृथ्वी फट गई और रानी ने कहा--मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ । इसके बाद: 
राजा और रानी सुखपू्वंक राज्य करने लगे और सब वर्ण अपने-अपने धर्म का पालन: 
करते रहे ।! 

गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में लंका से अयोध्या लौटने के बाद सीता के आठ पुत्र. 
उत्पन्न होते हैं और सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नही किया गया है । 


ख. सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण 
७१७. रामकथा के अधिकांश लेखकों ने प्रचलित वाल्मीकि रामायरण के 
उत्तरकांड के अनुकरण पर सीतात्याग का वर्णन किया है। परित्याग के विभिन्न कारणों 
के अनुसार ये वृत्तान्त तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं । 
(अ) लोकापवाद 
उत्तरकांड (सर्ग ४२-५२) की कथा इस प्रकार है। गर्भवती सीता" किसी दिन 
राम के सामने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करती हैं। उनको अगले दिन भेज देने 
की प्रतिज्ञा करके राम अपने मित्रों के साथ बेठकर परिहास की कहानियाँ सुनते हैं--- 
कथा बहुविधाः पहि[ससमन्विताः (४६, ३) । संयोगवश राम भद्र से पूछते हैं-- मिरे, 
१. सेरीराम के अनुसार राम के बहुत समय तक कोई संतति नहीं थी । अन्त 
में उन्होंने महरीसी कली के पास दूतों को भेज कर सहायता माँगी; ऋषि 
ने दो बा-ज़हर' नामक पत्थर (दे० अनु० ३५४) भेज दिए---एक राम 
के लिए और एक सीता के लिए । इसके फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई १ 
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सीता तथा भरत आदि के विषय में लोग क्या कहते हैं।! तब भद्र सीता के कारण हो 
रहे लोकापवाद और जनता के आचरण पर पड़ने वाले उसके कुप्रभाव का उल्लेख 
करता है । लोग कहते हैं---/हमको भी अपनी स्त्रियों का ऐसा आचरण सहना होगा! : 
द अस्माकसपि दारेषु सहनीय॑ भविष्यति । 
यथा ही कुरुते राजा प्रजास्तमनुवतते ॥९८॥।॥॥ (सर्ग ४३) 

यह सुनकर राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और सीता को गंगा के उस पार छोड़ 
ग्राने का आदेश देते हैं। तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मणा सीता को रथ पर ले जाते 
हैं और वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ देते हैं। इस आश्रम में सीता को परीक्षा 
की एक कथा का ऊपर उल्लेख किया गया है (दे० श्रनु० ६०१) । 

वाल्मीकीय कथा कालिदास के रघुवंश (सर्ग १४) में भी मिलती है; अन्तर 
यह है कि इसमें भद्र मित्र न होकर गुप्तचर बताया गया है । उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
दशावतारचरित आदि प्राचीव रचताओ्रों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है | 
उत्तररामचरित (पअ्रंक १) में गुप्तचर का नाम दुर्मख है। अध्यात्म रामायण (७, ४, 
४७) तथा आनन्द रामायण (५, ३, २१) में इसका नाम विजय माना गया है। 

खुलित रास के अनुसार दो छद्मवेशी राक्षस राम को सीता के विरुद्ध उकसाते 
हैं (दे० अनु० २३६) तथा श्रसमिया लब॒कुशर युद्ध में राम के एक स्वप्न की चर्चा है 
(दे० अनु ० २८७) । 

७१८. विमलसूरिकृत पठमचरियं (पर्व ६२-६४) में सीतात्याग का विस्तृत तथा 
किचित परिवर्द्धित वर्णाव किया गया है । 

राम स्वयं गर्भवती सीता को वन में विभिन्न चेत्यालय दिखला रहे थे कि राज- 
धानी के नागरिक उनके पास आये और अभयदान पाकर उन्होंने अपने आने का.कारण 
बताया । पहले वे साधारण जनता के दुष्ट स्वभाव का वर्णन करते हैं, जिनके निम्न- 
लिखित अवगुरण होते हैं--पावमोहित्यमई (पापमोहितमति), परदोसग्हणारझ (परदोष- 
प्रहणारत), सहाववको (स्वभाव-कुटिल), सठसीलो (शठशील) | श्रौर ऐसी जनता में सीता 
के अपवाद को छोड़ कर किसी और बात की चर्चा नहीं होती । नागरिकों का यह भाषण 
सुनकर राम ने लक्ष्मणा के साथ परामश किया किन्तु लक्ष्मण ने सीतात्याग का विरोध 
किया । राम को सीता पर सन्देह हुआ, अतः उन्होंने अपने सेनापति कृतान्तवदन को 
बुलाकर आदेश दिया कि जिन-मन्दिर दिखलाने के बहाने सीता को गंगा के पार भया- 


१. पउठमचरियं (८०, १६) में लंका से लौट आने के समय भी जनता के 
अपवाद की चर्चा की गई है । 
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नक (निमानुष) वन में छोड़ दो । सेनापति ने ऐसा ही किया । संयोग से पुंडरीकपुर के 
राजा वज्जजंघ ने उस बन में सीता का विलाप सुन लिया | वह सीता को अपने भवन 
ले आया और उसके यहाँ सीता के दो पुत्रों का जन्म हुआ । 

रविषेणश के पद्मचरित(पव &६) में सीता को ग्रहण करने के दुष्परिणाम के 
वर्णान में परिवर्धध किया गया है। समस्त प्रजा मर्यादा-रहित बताई जाती है। 
स्त्रियों का हरण हुआ करता है और बाद में वे पुत: अपने-अपने घर लौट कर स्वीकृत 
की जाती हैं : 

प्रजाधू नाखिला जाता मर्यादारहितात्मिकता ॥४ ० 


स्वभावादेव लोको5यं महाकुटिलमानसः । 
प्रकट प्राप्य हृष्टांन्त न किचित्तस्य दुष्करस्‌ ॥४२।॥। 

हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र में सीतात्याग के पश्चात्‌ की एक घटना का वर्णन 
किया गया है । इसके अनुसार राम अपनी पत्नी की खोज में वन गए थे किन्तु सीता 
का कहीं भी पता नहीं चल सका । राम ने सोचा कि सीता किसी हिख्र पशु द्वारा मारी 
गई हैं; अतः उन्होंने घर लौटकर सीता के श्राद्ध का आयोजन किया । 
(आ) धोबी का वत्तान्त 

७१६. सीतात्याग की कथाप्रों का एक दूसरा वर्ग मिलता है जिसमें लोकापवाद 
का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । एक पुरुष (वाद में यह धोबी कहा 
जाता है) अपनी पत्नी को, जो घर से निकली थी, वापस लेने से इनकार करते हुए 
कहता है---मैं राम की तरह नहीं हूँ जिन्होंने दीर्घकाल तक दूसरे के घर में रहने के 
पश्चात्‌ सीता को ग्रहणा किया । 

इस वृत्तान्त का सर्वप्रथम वर्णान सम्भवतः आजकल अप्राप्य गुणादयक्वृत ब॒हत्कथा 
में विद्यमान था और अब सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर (९, १, ६६) में सुरक्षित है । कथा 
इस प्रकार है---'एक दिन अपने नगर में गुप्ततेश में घुमते हुए राजा ने देखा कि एक 
पुरुष अपनी स्त्री को हाथ से पकड़ कर अपने घर से निकाल रहा है और यह दोष दे 
रहा है कि तू दूसरे के घर गई थी । इसपर वह स्त्री कहती है--राम ने सीता को 
राक्षत के घर रहने पर भी नहीं छोड़ा; यह मेरा पति राम से बढ़कर है, क्योंकि यह 
मुझे बंधु के गह जाने पर ही अपने घर से निकाल रहा है। यह सुनकर राम को बहुत 
दुःख हुआ और उन्होंने लोकापवाद के भय से गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया । 

भागवत पुराण (६, ११) में जो वृत्तान्त मिलता है वह कथासरित्सागर की 
उपयुक्त कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 

७२०, जैमिनीय अ्रश्वमेध (अ्रध्याय २६) तथा पद्मपुराण (४, १४) की 
सीतात्याग विषयक कथाओं का मूलस्रोत एक ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में 
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शाब्दिक समानता के अतिरिक्त एक नग्रा तत्व मिलता है--जिस पुरुषों ने अपनी पत्नी 
को निकाला वह धोबी" कहा जाता है। 

श्रागे चलकर धोबी की यह कथा व्यापक हो गई है। तमिल रामायरण का 

उत्तरकांड (७, ७), आनन्द रामायण (५, ३, २८-३०), नर्मदकत गुजराती रामायरण- 
सार, रामचरितमानस के प्रक्षिप्त लवकुशकांड आदि में इसका वर्णान किया गया है ।* 

७२१. तिब्बती रामायरण का वृत्तान्त कथासरित्सागर तथा भागवत पुराण की 

कथा से विकत्षित प्रतीत होता है । उसमें जनश्रुति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पड़ता 
है । राम किसी पुरुष को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी से कगड़ा करते सुनते हैं । 
पति कहता है--तुम अन्य स्त्रियों की तरह नहीं हो' । इस पर पत्नी उत्तर देती है--- 
तुम स्त्रियों के विषय में क्या जानते हो । सीता को देख लो; एक लाख वर्ष तक वह 
दशग्रीव के साथ रही, फिर भी राम ने उसे ग्रहणा कर लिया” । 

यह सुनकर राम को सीता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है और वह छिपकर 

उस स्त्री से मिलते हैं। स्त्रियों का स्वभाव समभाते हुए वह राम से यों कहती है--- 

१. एक आदिवासी कथा के अनुसार वह कुम्हार था। दे० वी० एलविन, बोंडो 

।इलंडर (१६५० ई०), पृ० ६३। 

२. पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ६, ७, ८ तथा १३ और लोकगीतों में भी धोबी 
की कथा का निर्देश मिलता है। दे० दुर्गाप्रसाद सिंह द्वारा संग्रहीत 
भोजपुरी लोकगीत, पृ० ११० । पाश्चात्य वत्तान्त नं १८ के अनुसार राम 
धोबी के दब्द सुनने के बाद सीता को महल ही में त्यागकर साधू बन जाते 
हैं और दुनिया भर घूमते-फिरते हैं (भाग ३, १० १४) | धोबी के पूर्वजन्म 
(अनु ० ७२७) के भ्रतिरिक्त उसके अगले जन्म का भी ध्याव रखा गया है। 
आनन्द रामायण (६, ५, ३४) के अनुसार इस धोबी को अन्य अयोध्या- 
वासियों के साथ स्वर्गारोहण करने की अनुमति नहीं मिली । वह पुनः 
जन्म लेकर कंस का धोबी बन गया तथा कृष्ण के द्वारा मारा गया । 
पाइ्चात्य वृत्तान्त नं ० १४ के अनुसार राम लक्ष्मण को बुलाकर सीता को 
ले जाने तथा मार डालने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण अपने वाण पर 
किसी वृक्ष का लाल रंग चढ़ाकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता 
का वध हुआ है । इस कथा में सीता वस्तिष्ठ के यहाँ ठहरती हैं (दे० पृ० 
६१६) । 

३. डॉ० एफ० डब्लू० थोस का अनुमान है कि यह संभवतः एक लिच्छवी 
रजक है । 
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ज्वर-पीड़ित मनुष्य जिस प्रकार शीतल सरिता का निरन्तर स्मरण करता है, ऐसे ही 
काम-पीड़िता स्त्री रूपवान्‌ पुरुष का निरन्तर स्मरण करती रहती है | जब तक उसे 
कोई देखता अ्रथवा सुनता हो वह निदनीय आचरणा नहीं करती, लेकिन एकान्त में, 
बंधन से मुक्त होकर वह परपुरुष के साथ भी अपनी काम-पीड़ा शान्द्र कर लेती है । 

यह सुनकर राम के मन में शंका सुहृढ़ हो जाती है । वह घर जाकर सीता को 
कहीं भी चले जाने की शआराज्ञा देते हैं और सीता अपने दो पुत्रों के साथ किसी आश्रम 
के लिए प्रस्थान करती हैं । 
(इ) रावण का चित्र 

७२२, पउमचरियं के अनुसार राम को सीता के चरित्र पर संदेह हुआ (अनु० 
७१८) । परवर्ती साहित्य में राम के इस संदेह को अधिक युक्तिसंगत बना देने के लिए 
एक सर्वथा नवीन तत्व की कल्पना कर ली गई है, अर्थात सीता के पास रावण का 
चित्र । रावण-चित्र की कथा जनसाधारणा के मनोविज्ञान के अनुकूल होने के कारण 
अत्यन्त लोकप्रिय बनी । ग्रुजरात से बंगाल तक, और कश्मीर से सिहलद्वीप तक समस्त 
भारतवषं में फैलकर वह हिन्देशिया, कम्बोडिया और श्याम में पाई जाती है । 

रावण-चित्र का प्राचीनतम उल्लेख जेन-साहित्य में मिलता है। हरिभद्र सूरि 
(८ वीं श० ई०) के उपदेशपद की एक संग्रह गाथा (नं० १४) में सीता द्वारा रावण 
के चरणों का चित्र बनाने का संकेत मात्र किया गया है । उपदेशपद के टीकाकार मुनि- 
चन्द्रसूरि (१२वीं श० ई०) लिखते हैं कि सीता ने अपनी ईर्ष्यालु सपत्नी की प्रेरणा 
से रावगा के चरणों का चित्र बना लिया था; सपत्नी ने राम को यह चित्र दिखाया 
और राम ने सीता को त्याग दिया । भद्रेश्वर की कहावली” में रावशा-चित्र के विषय 
में निम्नलिखित कथा मिलती है । सीता के गर्भवती बन जाने के पश्चात्‌ उनकी सपत्तियों 
की ईर्ष्या बहुत ही बढ़ गई । उनके अनुरोध पर सीता ने रावरा के चरणों का चित्र 
बनाया; इसपर सपत्तनियों ने राम के पास जाकर सीता पर यह अभियोग लगाया कि 
वह रावण का स्मरण किया करती है और उन्होंने प्रमाण के रूप में रावण का वह 
चित्र दिखाया । राम ने उनके इस अभियोग पर अधिक ध्यान नहीं दिया जिससे सपत्तनियों 
ने रावण चित्र-की कथा दासियों द्वारा जनता में फैला दी । वसन्‍्त के आगमन पर 
सीता ने देवपुजा करने की दोहद प्रकट की । बाद में राम गुप्त वेश धारण कर नगर 
के उद्यान में हहलने गए और वहाँ उन्होंने लंका-निवास के पश्चात्‌ सीता को ग्रहण करने 
के कारण अपनी तिन्‍दा सुन ली । राम किकत्तंव्यविशृढ्श होकर घर लौटे । तब उन्होंने 
लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि को बुलाकर गुप्तचरों को शआराज्ञा दी कि तुम 


बनी िडखडघ जज 


१. दे० ज० ऑ० इं० (बड़ौदा), भाग २, पृ० ३३६ | 
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लोगों ने जो कुछ सुना है उसका निस्संकोच विवरण दो। गुप्तचरों ने लोकापवाद की 
चर्चा की । यह सुनकर लक्ष्मण को श्रत्यन्त क्रोध हुआ किन्तु राम ने गुप्तचरों का समर्थन 
करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया । लक्ष्मण ने सीता का पक्ष लिया किन्तु 
राम ने कृतान्तवदन को आदेश दिया कि वह तीथंयात्रा के बहाने सीता को ले जाकर 
वन में छोड़ दे । सीता को छोड़कर कृतान्‍तवदत के लौटने के बाद राम ने लक्ष्मण 
और श्रन्य विद्याधरों के साथ विमान पर चढ़कर वन में सीता की खोज की और उन्हें 
कहीं न देखकर समझ लिया कि वह किसी हिंस्र पशु की शिकार बन गई हैं। 

हेमचन्द्र के जेनरामायरा में वही कथा किचित परिवर्तित रूप में पाई जाती 
है---सीता के गर्भवती हो जाने के बाद उनकी तीन सपत्नियाँ उनसे पहले से अधिक ईर्ष्या 
करने लगीं । इन तीनों के अनुरोध से विवश होकर सीता ने यह कह कर कि मैंने 
रावण की और कभी दृष्टिपात नहीं किया, रावण के चरणों का चित्र बना दिया। 
तदुपरान्त सपत्तियों ने राम को वह चित्र दिखलाया और उसका समाचार दासियों द्वारा 
जनता में फैला दिया ।? इसके थोड़े समय बाद नागरिकों ने राम के पास आकर सीता 
के विषय में लोकापवाद की चर्चा की । उसी रात को राम गुप्त वेश धारण कर नगर 
में घूमने गए और उन्होंने सीता के कारण अपनी निन्‍दा सुन ली। फलस्वरूप उन्होंने 
अगले दिन सीता को वन में छोड़ देने का आदेश दिया । 

७२३. कृतिवास रामायण ( ७, ४४-४५ ) में सीतात्याग के तीन कारणों का 
सम्मिलित वृत्तान्त इस प्रंकार है। भद्र से लोकापवाद की चर्चा सुनकर राम सरोवर में 
नहाने चले गए । रास्ते में उन्होंने किसी धोबी के मुँह से अपनी निन्‍दा सुन ली तथा घर 
पहुँच कर सीता द्वारा अंकित. रावण का चित्र देख लिया | सीता की सखियों ने जिज्ञासा 
से प्रेरित होकर सीता से रावण का चित्र खींचने का अनुरोध किया था। सीता ने फर्श 
प्र रावण का चित्र बना दिया था और बाद में थकित होकर वह उस चित्र के पास सो 
गईं थीं। राम के आगमन पर सख्ियाँ चली गई; रावण का चित्र देखकर राम का. 
सन्देह और हृढ़ हो गया और वह सीता को त्याग देने का संकल्प करके चले गए। 
चन्द्रावली कृत रामायणागाथा में सीता कैकेयी की पुत्री कुकुआ के बहकावे में आकर 
रावण का चित्र खींचती हैं। सेरीरास के अनुसार कौकवी देवी भरत-शत्रुन्न की सहोदरी 
है। सीता ने किसी दिन कीकवी देवी का अनुरोध स्वीकार कर एक पंखे पर रावरण का 
चित्र खींच दिया । बाद में कीकवी देवी ने उस चित्र को सोती हुई सीता की छाती पर 
१. .देवविजयगणि ( १५६६ ई०') के जनरामायरा में स्त्रियाँ राम से कहती हैं 
कि सीता रावण के चरणों की पूजा करती हैं--स्वामिन्‌ एबा सीता रावरों 
मोहिता रावणांही भूमौ लिखित्वा पुष्पादिभि: पूजयति । 


आर 
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रख दिया तथा सीता पर यह अभियोग लगाया कि सो जाने के पूर्व उन्होंने उस चित्र का 
चुम्बन भी कर लिया था। राम ने कीकवी देवी पर विश्वास कर सीता को अपने घर से 
निकाल दिया और सीता परिचरों के साथ महरीसी कली के यहाँ चली गई । प्रस्थान 
करने के पूर्व सीता ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे सतीत्व के प्रमाण स्वरूप कीकवी 
देवी गंगी बन जाए तथा सभी पक्षी मौन रहें । परमात्मा ने इस प्रार्थना को सुन लिया 
जिससे कीकवी देवी १२ वर्ष तक गंगी ही बनी रही । 

काश्मी री शमायर में राम की एक सहोदरी बहन का उल्लेख किया गया है । 
लोकगीतों में भी सीता की वनद उनसे रावण का चित्र खिचवाती है ।१ रामायण मसीही 
के अनुसार राम की बहन ने सीता से दशमुख का चित्र खिचवाकर राम से कहा था कि 
सीता रात-दिच इस चित्र की पूजा करती हैं । इस कारण राम को सीता पर सन्देह हुआ 
और उन्होंने जनता के मत का पता लगाने के लिए लक्ष्मण तथा शत्र॒न्न को भेज दिया । 
उन्होंने लौटकर राम को धोबी का प्रसंग सुनाया । इसपर राम ने सीता को त्याग 
दिया । नर्मदक्ृत गुजराती रामायणसार के अनुसार राम सीता को रावण का चित्र 
खींचते हुए और अपनी दासी से रावण का वरणन-करते हुए सुनते हैं । नीलाम्बरदास 
कृत ठिका रामायणा में भी रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णान मिलता है । 

जावा के सेरतकाण्ड में कैकेयी स्वयं सीता के पंखे पर रावण का चित्र खींचती 
है और सोती हुई सीता के पलंग पर रख देती है। आनन्द रामायरा ( जन्मकाण्ड, 
सर्ग ३ ) में भी कैकैयी सीता से रावण का चित्र खींचने की प्रार्थना करती है। "मैंने 
केवल उसके दाहिने पैर का अँगूठा देखा है” यह कहकर सीता दीवाल पर अ्ँगूठ का ही 
चित्र अंकित करती हैं | बाद में कैकेयी उस पर रावण का पूरा चित्र बनाती हैं और 
राम को बुलाकर स्त्री-चरित्र की आलोचना करते हुए कहती है : 

यत्र यत्र सनोलग्न स्‍्मर्यते हृदि तत्सदा॥। 
स्त्रियाश्चरित्र को बेत्ति शिवाद्या मोहिताः स्त्रिया ॥४६॥ 
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१. दे० सत्येंद्र, ब्रज लोकसाहित्य का अ्रध्ययच (प० १३७) । भारतीय साहित्य 
( आगरा ), वर्ष २, अंक ३, १० ७६। दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह : भोजपुरी 
लोकगीत, प० २७ । हृष्णुदेव उपाध्याय : भोजपुरी ग्रामगीत, पृ० ५६ । 
रामनरेश त्रिपाठी, लोकगीतों में रामकथा; मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्‍दन 
ग्रन्थ, पृ० ६६१ । रामदास गौड़ कृत हिन्दुत्व (प० १४१) में कहा गया है 
कि सुवर्चस रामायरा में रावण के चित्र के कारण शास्ता की चुगली, 
दान्‍्ता के प्रति सीता का शाप, उसकी पक्षीयोनि की प्राप्ति श्रादि विषय 
पाये जाते हैं । 
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यह सुनकर राम कैकेयी को विश्वास दिलाते हैं कि लक्ष्मण कल सीता को वन 
में छोड़ देंगे और उसकी दाहिनी बाहु को काटकर अयोध्या ले आयेंगे क्योंकि उसी से 
सीता ने रावण का चित्र बनाया होगा। 

लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि आश्रम के निकट जंगल में छोड़ दिया तथा उनकी 
भुजा काटने के विषय में राम के आदेश का उल्लंवबन करने के कारण आत्महत्या को 
विचार किया । इसपर विश्वकर्मा ने प्रकट होकर तथा लक्ष्मण से सारा वृत्तान्त सुनकर 
सीता का हाथ बनाकर उन्हें दे दिया । 

हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड का उल्लेख ऊपर हो चुका है । वहाँ के 
'हिकायत महाराज रावरा में रावण के चित्र के वृत्तान्त का एक किचित परिवर्तित रूप 
मिलता है। रावणवध के बाद राम को लंका में रहते हुए सात महीने हो गए हैं। 
रावण की एक पुत्री के पांस उसके प्रिय पिता का एक चित्र है जिसे वह सोती हुई सीता 
की छाती पर रख देती है । सीता नींद में इस चित्र का चुम्बन कर रही हैं; उसी समये 
राम उनके पास आते हैं और उस दृश्य को देखकर क्रोध से सीता को कोड़ों से मारते 
हैं, उनके बाल काटठते हैं और लक्ष्मण को बुलाकर सीता को मार डालने और प्रमाण 
स्वरूप उनका हृदय ले आने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण सीता के साथ चले जाते हैं। 
वह सीता को नैहर भेज देते हैं और एक बकरी मारकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि 
सीता को मारा गया है। स्पष्ट है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का इतना उम्र रूप केवल वहाँ संभव 
, है जहाँ रामचरित्र का आदर क्षीण हो गया है ।' 

७२४. रावण-चित्र सम्बन्धी कथाओं का एक अन्तिम रूप मिलता है, जिसमें 
अलोकिकता झा गई है । सिहलद्वीप की रामकथा में उम्तरा सीता के यहाँ झाकर उनसे 
केले के पत्ते पर रावण का-चित्र खिंचवाती हैं। राम के अचानक दोनों के पास भ्ाने पर 
सीता इस चित्र को पलंग के नीचे फेंक देती हैं। राम उस पलंग पर बेठ जाते हैं और 
पलंग काँपने लगता है। कारण का पता लगाकर राम श्र॒त्यन्त क्रृद्ध हो जाते हैं और 
अपने भाई को सीता की हत्या करने की आाज्ञा देते हैं । वन में श्रपना खंग किसी पशु के 
रक्त से रंगकर लक्ष्मणा वापस आते हैं और राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता 
मर गई हैं । | 

रामकेत्ति (सर्ग ७५) में अतुलय नामक राक्षसी, रावण की कुट्ुम्बिनी, सीता की 
एक सखी' का रूप धारण कर उनसे रावणा का चित्र खिचवाती है और इस चित्र में प्रवेश 
'कर जाती है; फलस्वरूप सीता प्रयत्न करने पर भी इस चित्र को नहीं मिटा पातीं और 
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१. गोविन्द रामायण तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में रामकथा के निवंहरण 
के प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है; दे० श्रनु० ७५३ । 
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निराश होकर इसे पलंग के नीचे छिपा देती हैं। बाद में राम के इस पर लेट जाने पर 
उनको तीक्र ज्वर उत्पन्न होता है । जब चित्र का पता चलता है, राम लक्ष्मण को आदेश 
देते हैं कि वह वन में सीता को मार डालें और परिणामस्वरूप उसका कलेजा ले आवें । 
जब लक्ष्मण वन में सीता प्र खंग चलाते हैं, तब वह खंग सीता के गले में पुष्पों की माला 
के रूप में परिणत हो जाता है ।-सीता लक्ष्मण को वह माला देती हैं और वह फिर खंग 
बन जाती है । तब इन्द्र मृग का रूप धारण कर लक्ष्मण के सामने मर जाते हैं । लक्ष्मण 
उसका कलेजा निकाल कर राम को लाकर देते हैं। लक्ष्मण के चले जाने के बाद इन्द्र 
भेस का रूप धारण कर सीता को वाल्मीकि के आश्रम ले जाते हैं। रामजातक तथा 
रामकियेन में रामकेत्ति की उपर्युक्त कथा से मिलता-जुलता वृत्तान्त पाया जाता है। 
रामकियेव (अ० ४०) के अनुसार अदुल नामक शूुरपंणखा की पुत्री सीता से रावण का 
चित्र खिचवाती है और बाद में इसी चित्र में प्रवेश करती है, जिससे सीता उसे मिठा 
देने में श्रसमर्थ हो जाती हैं । ब्रह्मचक्र की कथा में शूपंणला स्वयं छद्मवेश में सीता के 
पास आती है ।। ह 
(ई) परोक्ष काररण 

७२५. रामायरा के उत्तरकाण्ड (सर्ग ५१) में सीतात्याग का परोक्ष कारण भी 
उल्लिखित है। सीतात्याग के पश्चात्‌ लक्ष्मण को सान्त्वना देते हुए सुमंत्र दुर्वासा-दश रथ- 
संवाद उद्धत करता है। दुर्वासा ने दशरथ से कहा था कि विष्णु ने भगु-पत्नी की हत्या 
की थी फलस्वरूप भूगु ने विष्णु को शाप दिया था कि तुमको भी मनुष्य बनकर पत्नी- 
वियोग का दुख भोगना पड़ेगा : 

तस्मात्वं सानुषे लोके जनिष्यसि जनादेंन ॥॥१४।। 
तत्र पत्नीवियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवाषिकम्‌ । 

सीतात्याग के इस परोक्ष कारण का उल्लेख रामायरा के गौड़ीय तथा पश्चिम- 
उत्तरीय पाठों में नहीं मिलता । भृगुशाप अथवा भुगु-पत्नी-वध का उल्लेख न तो वैदिक 
साहित्य में पाया जाता है और न महाभारत में । वाल्मीकि रामायरा के बालकारड में 
ताड़कावध के अवसर पर भुगु-पत्नी की ओर निर्देश किया गया है, किन्तु वहाँ किसी 
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१. पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ के अनुसार सीता ने एक तख्ते पर रावण की 
छाया का चित्र खींच लिया था। पा० बृ० नं० ५ में यह भी कहा गया है 
कि जब राम उस तख्ते पर बेठ गए, वह तख्ता काँपने लगा था । राजस्थान 
के एक प्रसिद्ध लोकगीत में कौशिल्या-सीता (सास-वधु) का ऋगड़ा वनवास 
का कारण बताया गया है। दे० मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, 
प_ृ० ८२७ । 
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शाप का संकेत नहीं हैं। पौराणिक साहित्य में भुगु-शाप विष्णु के अवतार धारण कर 
लेने का कारण बताया गया है (दे० ऊपर अनु ० २७०) । 

७२६. वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों ( गौ० रा० ४, २०; प० रा० 
४, १६ ) में तारा का शाप सीता-त्याग का परोक्ष कारण माना गया है। वालि-बध के 
बाद तारा ने राम से कहा था कि मेरे शाप के कारण तुमको सीता की संगति कम समय 
तक प्राप्त हो सकेगी : 


अचिरेण तु कालेन त्वया वाणेरुपाजिता । 
न सीता सस शापेन चिरं त्वयि भविष्यति ।।१५। 
आत्मन: शौचमाधायय पतित्रतगुणा सती । 
याच्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्थति भूतलस्‌ ।॥१६॥। (गोौ० रा०) 
तारा-शाप्‌ का उल्लेख निम्नलिखित रचनाश्रों में भी मिलता है---रामायण मंजरी 
(४, १६०), माधव कंदली कृत असमिया रामायण (४, १६), कत्तिवास रामायण 
(४, १३), बलरामदास रामायरा, भावार्थ रामायण (४, ७), विलंका रामायण । 
७२७. पद्म पुराश ( पाताल खण्ड, श्र० ५७ ) में सीतात्याग के एक अन्य 
परोक्ष कारणा का वर्णन मिलता है। किसी दिन अविवाहित सीता उद्यान में छुकों के 
एक जोड़े से रामकथा सुनती हैं। इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से प्रेरित 
होकर वह दोनों पक्षियों को फेंसाती हैं । वे दोनों वाल्मीकि आश्रम में रहकर सीखे हुए 
रामायण -का गान करते हैं। कथा समाप्त होने पर सीता अपना परिचय देकर उनसे 
कहती हैं कि जब तक राम मुझे ले जाने नहीं आते, मैं तुम दोनों को यहाँ बन्द कर रख 
लूँगी। पक्षी विनयपूर्वक मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इसलिये कि शुकी 
गर्भवती है । सीता केवल नरपक्षी को मुक्त कर देती हैं । बाद में शुकी यह शाप देकर 
पिजड़े में मर जाती है : 
यथा त्वं पतिनां साथ वियोजयसि माम्रितः । 
तथा त्वमपि रासमेरा विम॒ुकक्‍्ता भव गभिणी ॥५४॥। 
अपनी मादा की मृत्यु के विषय में जानकर झुक ने संकल्प किया कि मैं राम के 
नगर में जन्म लेकर सीता के वियोग का कारण बन जाऊंँगा--सद्वाक्यादियसुद्िग्ना 
वियोगेन सुदुःखिता । तब वह गंगा में डूब मरा और रजक के रूप में अ्रयोध्या में प्रकट 
हुआ और उस रजक की निन्दा के कारण राम ने सीता का त्याग किया ।) 
१. हिन्दुत्व! (प० १४१) में कहा गया है कि सौय्य रामायण में निम्नलिखित 
विषयों का वर्णाव किया गया है--शुक-चरित, झुक के रजक होने के कारण, 
उसके द्वारा जानकी निस्सारण । 
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७२८. पउठमचरियं (पर्व १०३) के अनुसार सोता ने अपने पूर्वजन्म में मुनि 
सुदर्शन की निन्‍दा की थी और इसके फलस्वरूप वह स्वयं लोकापवाद की शिकार बनी 
(दे० अनु० ४१०) । भावार्थ रामायरप (७, ४5८) में सीता अपने निर्वासन के विषय में 
कहती हैं कि मैंने वन में लक्ष्मण पर श्राक्षेप किया था। बंगाल में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित है--सीता के बचपन के समय लोमश ऋषि जनक के राजभवन में आये थे । 
ऋषि ने सीता को स्नेह से अपनी गोद में रंख लिया किन्तु लोभमश के रूखे वालों के 
कारण सुकुमार सीता की त्वचा से रक्त बहने लगा । ऋषि को बहुत क्रोध हुआ और 
उन्होंने सीता को वन में कष्ट भोगने का शाप दिया । 

७२६. तत्वसंग्रह रामायण (७, ६) में सीतात्याग के कारण के विषय में 
वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान की कथा मिलती है। वाल्मीकि किसी समय क्षीरसागर के 
तट पर तपस्या करने गये थे। क्षीरसागर को लहरों के कारण वाल्मीकि को कष्ट हुआ । 
उन्होंने कहा--लक्ष्मी के जन्मदाता होने के कारण क्षीरसागर अ्रभिमानी है, मैं भी तपस्या 
द्वारा लक्ष्मी के पिता बनने का वरदान प्राप्त करूँगा । तब वाल्मीकि गंगा के तीर पर 
तपश्चर्या करने लगे । लक्ष्मी प्रकट हुई और वाल्मीकि का निवेदन सुनकर उन्होंने कहा 
त्रेतायुग में विष्णु दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे; उस समय मैं पृथ्वी से प्रकट होकर जनक 
की पुत्री बन जाऊंगी । अ्रन्त में लोकापवाद से लाभ उठाकर मैं पुत्री को तरह तुम्हारे 
आश्रम में शरण लेने आऊंगी । 


ग. अवास्तविक सीता-त्याग 


७३०. रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनेक अर्वाचीन राम- 
कथाश्रों में सीतात्याग के वृत्तान्त को एक शअ्रन्य रूप देकर उसे अवास्तविक बनाने का 
प्रयास किया गया है । 

तुलसीकृत गीतावली में राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण सीता को वन में न छोड़कर 
उनको वाल्मीकि के हाथों में सोप देते हैं। इस वृत्तान्त में त्याग का कारण इस प्रकार 
है---दशरथ अपनी आयु के पूर्णा होने के पहले स्वर्गवासी हो गये थे और राम को उनकी 
शेष आयु मिली थी। परन्तु सीता के साथ पिता की आयु भोगना अनुचित समभकर राम 
ने भ्रपनी आयु के समाप्त होने पर सीता का निर्वासन किया (दे० ७, २५ आदि) । 

७३१. अध्यात्म रामायण (७, २) में भी सीतात्याग वास्तविक नहीं कहा जा 
सकता है । इसके अनुसार देवताओं ने सीता के पास आकर कहा--यदि तुम पहले बेकुंठ 
चली जाओ तो श्री रघुनाथ भी वहाँ आकर हमें सनाथ करेंगे ।” सीता से देवताश्रों की 
प्राथंना सुतबकर राम ने कहा--मैं यह सब जानता हूँ । मैं लोकापवाद के बहाने तुम्हें 
त्याग दूंगा । वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारे दो पुत्र होंगे । बाद में तुम मेरे पास आकर 
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लोगों को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी और पृथ्वी में प्रवेश करके बेकंठ 
चलोगी ।” हे 

७३२. रसिक सम्प्रदाय के मधुराचाय ने सीतवाहरण की भाँति सीतात्याग को 
भी अवास्तविक माना है (दें० अनु० १५०) । 

७३३. आनन्द रामायरा (५, सग॑ २-३) के सीतात्याग का वृत्तान्त मिश्चित है। 
इसमें अन्य पूर्वोक्त तीन प्रसिद्ध कारणों के साथ-साथ एक नवीन कारणा का भी उल्लेख 
हुआ है, अर्थात्‌ गर्भवती सीता के प्रति राम की कामपीड़ा । किन्तु इस वृत्तान्त की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक सीता का त्याग नहीं होता । कथा इस 
प्रकार है : 

गर्भवती सीता के सीमन्तोन्नयन के लिए जनक और उनकी पत्नी सुमेधा दोनों 
अयोध्या आकर वहाँ कुछ काल तक रह जाते हैं। किसी दिन दोनों को बुलाकर राम 
अपनी कामपीड़ा समभाते हुए कहते हैं--सीता को अपने समीप व देखकर मैं विरह के 
कारण विह्नल हो जाता हूँ और इस समय काम-पीड़ित होकर उनके पास रहना 
अनुचित है : 

ग्रात्मान विहवल हृष्ट वां सीतासान्निध्यमाश्रये ।३५।। 
अधुना जानकों हृष्ट्वा कामों मेइतीव बाघते । 
पंचमासोध्वंत: संग गह॑यन्ति सुनीश्वराः ॥३६।॥। 

यदि मैं सीता को मिथिला भेज दं तो मैं भी भ्रवश्य मिथिला आ जाऊंगा । अत: 
एकमात्र उपाय यह है कि मैं लोकापवाद और धोबी के कथन के कारण सीता को 
वाल्मीकि के आश्रम में त्याग दँ। आप भी सीता के साथ वाल्मीकि के यहाँ निवास 
कीजिए ।' 

तदन्तर जनक मिथिला में एक मंत्री को नियुक्त करके अपनी पत्नी और एकाध 
परिजनों के साथ वाल्मीकि के श्राश्रम में जाते हैं । बाद में राम परिस्थिति को समझकर 
सीता से कहते हैं--“तुम पाँच वर्ष तक वाल्मीकि के यहाँ रहोगी, तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न 
होंगे और अंत में तुम यहाँ आकर जनता को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी 
और पृथ्वी देवी से सतीत्व का प्रमाण पाग्नोगी । हरण के समय की भाँति तुम सत्व- 
गुण से मेरे साथ रहोगी और अन्य दो गुणों से समन्वित होकर चली जाश्रोगी ।' 

इस पर सीता. रजस्तमोमयी स्वकीय छाया बनाकर अपने सत्वगुण से अदृश्य 
रूप से राम के वामांग में निवास करने लगती हैं : 


रजस्तमोमयीं स्वीयां छायां निर्माय सादरम्‌ ॥१७।॥॥ 
श्रीराघवस्य वासांगे सत्त्वरूपा लय॑ ययौ । (संर्ग ३) 
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तत्पश्चात्‌ राम विजय नामक मित्र से लोकापवाद और धोबी की कथा सुनते 
हैं । इतने में सीता कैकेयी के अनुरोध से रावण के अंगूठे का चित्र खींच लेती 
हैं, जेसे ऊपर इसका वर्णन हुआा है । अगले दिन सीता लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि आश्रम 
की ओर प्रस्थाव करती हैं । 
उपसंहार 

७३४. सीतात्याग की उपर्युक्त कथाश्रों में बहुत अन्तर पाया जाता है। फिर 
भी इस वृत्तान्त के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है। इस त्याग के तीन बहुत व्यापक: 
कारण माने गये हैं और उन तीनों कारणों में क्रमिक विकास देखा जा सकता है। 
सामान्य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण (धोबी की कथा) प्रस्तुत किया 
गया है। अनेक रचनाओं में सीता-च रित्र पर राम के संदेह का उल्लेख है । इस शंका 
को युक्तिसंगत बना देने के लिए रावण के चित्र की कथा की कल्पना कर ली गई है। 
चित्र की कथा का उद्गम तो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन इसका उम्र रूप विदेश में मिलता 
है । कालक्रम के अनुसांर भी उपर्युक्त विकास की पुष्टि होती है । 

जिस प्रकार अर्वाचीन रामकथा-साहित्य में माना गया है कि सीता की एक. 


छाया मात्र का हर॒ण हुआ था, उसी प्रकार सीतात्याग के विकास की परिणति यहं है 
कि सीता की रजस्तमोमयी छाया मात्र का परित्याग हुआ था । 


६--कुश-लव-च रित्र 


के. कुश-लव-चरित्र का विकास 
७३५. प्राचीनतम रामकथाश्रों में कुश-लव सम्बन्धी सामग्री का नितान्त अभाव 
था, वाल्मीकीय युद्धकांड के अंत में राम के १०,००० वर्ष के राज्यकाल और उनके 
पुत्रों तथा भाइयों के साथ बहुत से यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है? किन्तु कुश-लव 
का संकेत मात्र भी नहीं पाया जाता है । वाल्मीकि रामायरा के प्रामाणिक कांडों (२-६) 
में कही भी कुश-लव का निर्देश नहीं किया गया है । | 
महाभारत की चारों रामकथाओ्रों में तथा हरिवंश, ब्रह्मपुराण और न्‌सिह 
पुराए में भी लव-कुश का उल्लेख नहीं हुआ है; रामोपाख्यान को छोड़कर इन रचनाओं 
में राम की मृत्यु स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है । 
१. ईज बहु विधयंज्ञ: ससुतबान्धवः (१२८, ६७) | गोविदराज के पाठ तथा 
दक्षिण के संस्करणों में राम के पुत्रों का उल्लेख नहीं मिलता; उद्धरण इस. 
प्रकार है--ससुह ज्ज्ञातिबांधवे: । 
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७३६. बालकांड के चौथे सर्ग में कुशीलचो भ्रातरों राजपुत्रो की कथा का प्रथम 
रूप मिलता है । राम के अ्रयोध्या लौटने के पश्चांत्‌ वाल्मीकि ने समस्त रामचरित के 
विंषय में काव्यरच ना की थी और उसे दो कुशोलव राजपुत्रों को सिखाया था। बाद 
में ये दोनों जाकर सभाझ्रों में रामायण का गान करने लगे ( ऋषी रां व द्विजातीनां 
साधूनां च समागमे ) | किसी दिन राम ने दोनों को श्रयोध्या के राजमांग में देखा 
और महल ले जाकर भरत आदि भाइयों के साथ रामायरा का गान सुना । 

.... इस सर्गण में कहीं भी कुश तथा लव का अलग उल्लेख नहीं है; केवल दो भाइयों 
का वर्णान है जो राजपुत्र तथा कुशीलव भर्थात्‌ गायक हैं । रामायण के तीदचों पाठों में 
तो ये दोनों राम के पुत्र माने गए हैं; लेकिन जिस झहलोक में इसका उल्लेख किया गया 
है, बह तीनों पाठों में भिन्न है । श्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य बाद में स्वत्त्र 
रूप से तीनों पाठों में जोड़ दिया गया है। उपर्यक्त वृत्तान्त के उत्तराद्ध में, जहाँ राम 
दोनों का गान सुनते हैं कहीं भी इसका निदेश नहीं किया गया है कि ये उनके पुत्र हैं । 
इससे यह अनुमान हृढ़ हो जाता है कि पहले इन दोनों 'कुशीलवोी” तथा राम के पिता- 
'पुत्र संबंध का उल्लेख नहीं किया गया था ।" 

७३७. उत्तरकांड में सीता के वाल्मीकि के आश्रम में दो पुत्रों को जन्म देने का 
वर्णन मिलता है, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश और लव रखा था (दे० सर्ग ६६) । 
बाद में दोनों वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं श्रौर राम के अश्वमेध के अवसर पर 
रामायण का गान करते हैं । तत्पश्चात्‌ राम दोनों का परिचय प्राप्त कर सीता को बुला 
भेजते हैं। सीता के भूमि-प्रवेश के बाद कुश-लव रामायण का उत्तरकांड भी सुनाते हैं 
(दे० सग॑ ६३-६६) । रामायरा के अन्त में ऐसा उल्लेख है कि कुश को कोशल देश 
तथा राजधानी कुशवती दो जाती है और लव को उत्तर कोशल तथा श्रावस्ती प्राप्त 
होती है (दे० सगे १०७-१०८) । 

. ७३८. रघुवंश (१६, ३८) के अ्रनुसार कुश ने अयोध्या का जीणोद्धार किया 

था यद्यपि रामायण (सर्ग १११) में इसका श्रेय ऋषभ को दिया गया है । 
क्‍ बाद की रामकथाओ्ं में कुश तथा लव के विवाहों का भी वर्णान मिलता है। 
रघुवंश (संग १६) तथा संध्याकरनंदिकृत रामचरित (सर्ग ४) में कुश तथा कुमुद्वती 
के विवाह का उल्लेख मिलता है । आनन्द रामायण के विवाहकांड में दोनों के कई 
विवाहों का वर्णाेव किया गया है; इस कारड के श्रन्त में राम के २००० पौत्रों तथा 

१. डा० ए० वेबर का मत है कि गायकों ने अपने नाम “कुशीलव” की 

व्युत्पत्ति (कु-शील) को छिपाने के उद्देश्य से उपर्यक्त कथा की कल्पना की 
है । दे० आन दि रामायण, पृ० &६। 
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२४ पोौत्रियों का उल्लेख है (दे० ६,१८)। सेरीराम के अनुसार लव ने इच्द्रजित की 
पुत्री तथा इसके बाद विभीषणा की पुत्री से विवाह किया ; कुश ने रावण के पुत्र गंगा 
महासुर की पुत्री से विवाह करके लंका का राज्य स्वीकार किया | कुशलव के विषय 
में जो नवीन सामग्री व्यापक रूप से प्रचलित है वह उनकी जन्मकथा तथा उनके युद्ध 
से संबंध रखती है। इसका निरूपणा अगले दो परिच्छेदों में किया जाएगा | 


कदा-लव की जन्मकथा 
(अ) यमल कुश-लवब 

७३६९. कुश-लव की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण के उत्तर 
काण्ड में प्रस्तुत है। राम द्वारा परित्यक्त किए जाने के पश्चात्‌ सीता वाल्मीकि के आश्रम 
में शरण पाकर वहाँ दो यमल पुत्रों को जन्म देती हैं (सर्ग ६६) । 

वाल्मीकि ने कुश से अग्रज के निर्माजन करने की श्राज्ञा दी थी तथा अनुज को 
लव? से, जिससे उनका नाम क्रमश: कुश और लव रखा गयी था : 
यस्तयो: पुबंजो जातः स कुशमंन्त्रसत्कृते: । 
निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥७॥ 
यश्चावरों भवेत्ताम्यां लवेन सुसमाहितः । 
निर्माज॑नीयों वृद्धाभिलंबेति चस नामत:ः ॥८५॥। 

७४०. उत्तरकांड, की उपयु क्त कथा सबसे प्रामाणिक मानी गई है । इसका वर्सन 
अ्रधिकांश रामकथाग्रों में मिलता है । जैन पठमचरियं के अनुसार राजा वज्नजंघ परि- 
त्यकत्त सीता को बन में देखकर उनको अपने महल ले गया, जहाँ सीता ने लवण तथा 
अंकुश को जन्म दिया । हेमचन्द्र के जेन रामायण में दोनों का नाम अनंगलवण तथा 
मदनांकुश माना गया है । 

७४१. भवभूति के उत्तररामचरित में कुश-लव के जन्म का किचित परिवर्तित 
रूप मिलता है। लक्ष्मण के चले जाने के बाद परित्यक्त सीता बन में प्रसवपीड़ा का 
अनुभव करने लगीं । उस पीड़ा से निराश होकर वह आत्महत्या के विचार से गंगा में कूद 


१. दीकाकारों के अनुसार काटे हुए कुश का अग्रभाग कुश है तथा उसका अधो- 
भाग लव । रघुवंश (सग १५) में लिखा है 
स तौ कुशलवोन्मृष्टगभक्लेदों तदाख्यया । 
कविः कुशलवावेव चकार किल नामतः ॥३२॥। 
रघुवंश के टीकाकारों ने लव का अ्रथ गोपुच्छलोम बताया है। बलराम- 
दास ने माना है कि राम ने सीतात्याग के पूर्व ही अपने भावी पृत्र का नाम इसी- 
लिए 'कुश” रखा कि वह कुशलपूर्वक जन्म लेने वाला था । 
स्‌० ४२ 
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पड़ी । जल ही में उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया । तदुपरान्त पृथ्वी तथा गंगा देवियाँ 
सीता को पुत्रों के साथ रसातल ले गई । बाद में कुछ बड़े होने पर गंगा ने दोनों पुत्रों 
को शिक्षा के लिए वाल्मीकि के हाथों सौंप दिया | इस वराोन के अ्रनुसार कुश तथा लव 
अपने माता-पिता के विषय में कुछ नहीं जानते हैं ।अ्रंतिम अ्रंक में वाल्मीकि की आ्राज्ञा 
से सीता प्रकट होकर राम के साथ अ्रयोध्या लोटती हैं । रंगनाथ रामायण के उत्तर- 
काण्ड के अनुसार सीता ने अगस्त्य द्वारा राम को प्रदत्त दो वाणों का चूर्ण बनाकर खाया 
और इस प्रकार गर्भवती हो गयी ।) कन्नड़ राष्ट्र कवि कुर्वेपु की कल्पना और विचित्र 
है । रावण ने अपने वध से पहले काली की पूजा की और दो वर प्राप्त किए । एक 
तो राम पर विजय और दूसरा, सीता का प्रेम | ये वर उसके अगले जन्म में पूरे हो 
गये, वह कु भकर्णा के साथ लव और कुश के रूप में उत्पन्न हुआ । दे० रामायण दर्श- 
नम्‌ (काव्यालय, मैसूर) । | 

७४२. गुणभद्रकृत उत्तरप्राण में सीता के विजयराम श्रादि आठ पुत्रों का 
उल्लेख किया गया है, जिनमें से कनिष्ठ श्रजितंजय युवराज पद पर नियुक्त किया जाता 
है । इस कथा में सीतात्याग का निर्देश नहीं है ।५ सारलादास के महाभारत में सीता 
के एक ऋतुपर्ण नामक पुत्र की कथा का उल्लेख ऊपर (अश्रनु० ६०६) हो चुका है । 
(आ) वाल्मीकि द्वारा कुश की सुष्ठि । 

७४३. तिब्बती रामायण प्राचीनतम रचना है जिसमें वाल्मीकि द्वारा कुश 
की सृष्टि का वृत्तान्त सुरक्षित है। कथासरित्सागर का तत्सम्बन्धी वृत्तान्त इस प्रकार 
है । सीता ने वाल्मीकि के श्राश्रम में एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम 
वाल्मीकि ने लव रखा । एक दिन सीता लव को लेकर नदी में स्नान करने गईं। कुछ 
देर बाद वाल्मीकि कुटी में लौटे । यह जानकर कि सीता स्नान करते समय लव को 
मोपड़ी में छोड़ दिया करती हैं, वाल्मीकि को भय हुआ कि कोई हिख्र पशु बालक को 
उठा न ले गया हो | इस पर उन्होंने तपोबल द्वारा 'कुश” घास से एक बालक की 
सृष्टि की । लौटने पर सीता ने उस बालक को पुत्रवत्‌ प्रहरा किया । इस प्रकार सीता 
के लव तथा कुद्य दो पुत्र हो गए । (दे० &, १, ५३-६३) 
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दे० चावलि सूयनारायण मूति, हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम 
साहित्यों का तुलन॒त्मक अध्ययन, पृ० २२१। 
२. जावा के सेरत कांड तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में सीता के केवल 
एक पुत्र का उल्लेख किया गया है। ये वृत्तान्त कुश-लव की जन्मकथा के 
द्वितीय वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, जिसमें गीता केवल एक पुत्र को जस्म 
देती है । 
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कुश के जन्म का यह वृत्तान्त काश्सी री रामायण (नं० ६६), रामायण मसीही, 
गोविन्द रामायण (प० २०६) और पाश्चात्य वृत्तान्तों (बं० ८ और १७) में भी 
मिलता है । काश्मीरी रामायण में लव का जन्म भी अपने ढड़ का है । दशरथ राम 
को स्वप्त में दर्शन देकर सन्‍्ताव न होने के कारण उनकी भरत्सना करते हैं। इस पर 
राम वसिष्ठ से परामर्श करने के बाद अ्रश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसके अन्त में सीता को 
प्रसाद दिया जाता है । फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई और बाद में उन्होंने वाल्मीकि के 
आश्रम में लव को जन्म दिया । 

तिब्बती रामायण में लव-कुश के जन्म का वर्णन सीतात्याग के पूर्व किया गया 
हैं । राम किसी विद्रोही सामन्‍्त से युद्ध करने गए थे । बहुत समय बीत जाने पर सीता 
ने उनकी खोज में निकलकर मार्ग में अपने पुत्र लव को ऋषियों की रक्षा में छोड़ दिया 
किन्तु लव छिपकर अपनी माता के पीछे चला गया । तब ऋषियों ने कुश से एक नये 
बालक की सृष्टि की; लौटने के बाद सीता ने उसे भी ग्रहणा कर लिया । 

७४४. उपयुक्त कथा का एक ऐसा रूप भी मिलता है, जिसमें सीता अपने 
पुत्र को वाल्मीकि की रक्षा में छोड़कर जाती हैं किन्तु मार्ग में वावरियों का उपदेश 
सुनकर लौट आती हैं और वाल्मीकि से बिता कुछ कहे अपने पुत्र को अपने साथ ले 
जाती हैं। आनन्द रामायण (५, ४, ६२-६८) में सीता ने मार्ग में एक वानरी को 
पाँच बालक ढोते हुए देखकर अपने पुत्र का स्मरण किया। इस पर वह लौटीं और 
वाल्मीकि से कुछ कहे बिना अपने पुत्र को साथ लेकर स्नान करने गईं। रामकेत्ति (सर्ग 
७५) तथा रामकियेन में भी वानरियों से सीता के मिलने का वृत्तान्त दिया गया है । 
रामकियेन (अध्याय ४१) में सीता वानरियों को अपने वच्चों के साथ-साथ एक वृक्ष से 
दूसरे थृक्ष पर कूदते हुए देखती हैं और बच्चों की सम्रुचित रक्षा व करने के कारणा 
उनकी भत्सता करती हैं । इस पर वानरियों ने उत्तर दिया कि तुम अपने पुत्र को 
ध्यानमग्त ऋषि के पास छोड़कर हमसे कहीं श्रधिक असावधान हो । यह सुनकर सीता 
अपने पुत्र को ले आने के लिए लौट पड़ती हैं । एक अन्य वृत्तान्त के अनुसार सुग्रीव की 
सेना के वानर बन में सीता की सेवा करते थे तथा उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले 
जाया करते थे | किसी दिन सीता अपने पुत्र के साथ नदी तट पर सो गई; इतने में एक 
वानरी उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले गई । बाद में सीता के दुःख से द्रवित होकर 
वाल्मीकि ने एक बालक की सृष्टि की (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७) । इन सब 
कथाओं में तथा राम जातक और ब्रह्मचकऋ में भी वाल्मीकि एक दूसरे बालक की सृष्टि 
करते हैं । रामकेत्ति (सर्ग ७६) तथा रामकियेन (अ० ४१) के अनुसार वाल्मीकि ने 
सीता के बालक का चित्र बना लिया था तथा उसमें जीवन लाने के लिए धर्मक्रिया कर 
रहे थे कि सीता अपने बालक के साथ लौदीं । वाल्मीकि धर्मक्रिया को अपूर्ण छोड़ देना 
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चाहते थे किन्तु सोता ने अपने बालक के एक सखा के लिए उनसे अनुरोध किया: तब 
वाल्मीकि ने सीता के इस निवेदन को पूर्ण कर दिया । 

७४४५. हिन्देशिया के सेरीराम तथा हिकायत महाराज राबण में महरीसी 
कली बालक के साथ नहाने जाते हैं। बालक छिपकर अपनी माता के पास लोट जाता 
है और महरीसी कली उसे मृत समभकर एक दूसरे बालक की सृष्टि करते हैं। 
सिहली रामकथा के अनुसार वाल्मीकि ने सीता के पुत्र को न देखकर तालाब के एक 
कमल से एक दूसरे बालक को बनाया । बाद में सीता को विश्वास नहीं हुआ और 
उन्होंने वाल्मीक से एक तीसरे बालक की सुष्टि करने का अनुरोध किया । वाल्मीकि 
ने पहले इतकार किया । अन्त में सीता ने जब यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी उंगली से 
तीसरे बालक को दूध पिलाऊँगी तब वाल्मीकि ने कुश से एक तीसरे बालक की सृष्टि 
कर दी । 

ग। कुश-लव-्युद्ध 

७४६. वाल्मीकि रामायण में राम के अ्श्वमेध की यज्ञभूमि में कुश-लव रामा- 
यरा का गान करते हैं और इस तरह राम अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त करते हैं । बहुत 
सी रामकथाओं में कुश-लव के राम की सेना तथा राम से भी युद्ध करने का वर्णन 
किया गया है । उस युद्ध के भिन्न-भिन्न कारण बताए जाते हैं, किन्तु सब से प्रचलित 
कारणा यह है कि कुश-लव ने राम के अश्वमेध के घोड़े को बाँध लिया था । 

विमलसूरि का पउमचरियं (पर्व &७-१००) प्राचीनतम सुरक्षित रचना है जिसमें 
सीता के पुत्रों के युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार लवरणा तथा श्रंकुश अपनी 
माता के साथ पुडरीकपुर के राजा वज्जजंघ के यहाँ रहते हैं और सिद्धार्थ से शिक्षा 
पाते हैं। उनके विवाह तथा दिग्विजय के पश्चात्‌ नारद उनके पास आकर उनसे उनकी 
माता के परित्याग की कथा सुनाते हैं। इसपर राम तथा लक्ष्मण से प्रतिकार लेने के 
उह श्य से दोनों सेता लेकर अ्रयोध्या पर आक्रमण करते हैं। लवण राम से युद्ध करते 
हैं तथा अंकुश लक्ष्मण से । युद्ध के अनिश्चित होने पर सिद्धार्थ और नारद लवण तथा 
अंकुश के जन्म का रहस्य राम-लक्ष्मण से प्रकट करते हैं। इसपर राम अपने पृत्रों से 
मिलकर दोतों को अपने पास रखते हैं। बाद में सीता की अग्निपरीक्षा का वर्खाः 
मिलता है(दे० अनु० ६०१) । रविषेणाकुत पद्मचरित (पर्व १०२) में हनुमान्‌ पुत्रों क 
पक्ष लेकर राम के विरुद्ध लड़ते हैं । 

कुश-लव-युद्ध का यह रूप केवल जैन सहित्य में ही मिलता है। रामलियामृः 
(सर्ग १४) में नारद राम के पास जाकर कुश-लव के पराक्रम का बर्णन करते हैं, जिसर 


राम सेना लेकर दोनों के पास पहुँचते हैं। नारद का उल्लेख पउठमचरियं का प्रभा 
सूचित करता है । 


उत्तरकाण्ड ७०६ 


७४७. कथासरित्सागर (६, १, ६१-११२) में उस युद्ध का वशंत इस प्रकार 
है । कुश तथा लव किसी दिन वाल्मीकि द्वारा पूजित शिवलिंग से खेलते हैं । प्रायश्चित्त 
के लिए वाल्मीकि लव को कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल तथा उनकी वाटिका से 
मंदार फल ले आने और उनसे लिगपुजा करने की श्राज्ञा देते हैं। लक्ष्मण उस समय 
राम के पुरुषमेध के लिए शुभलक्षरणसंपन्न पुरुष की खोज कर रहे थे। उन्होंने लव 
को कुबेर के यहाँ से लौटते देखा और उसे कारागार में बन्द कर दिया। इस पर 
वाल्मीकि ने कुश को शअ्रयोध्या भेज दिया। वाल्मीकि के दिव्य अस्त्रों से कुश ने 
लक्ष्मण को और इसके बाद राम को भी पराजित किया । इसके बाद राम ने अपने 
पुत्रों का परिचय प्राप्त कर दोनों को अपने साथ रखा तथा सीता को भी वाल्मीकि के 
आश्रम से बुला भेजा । 

आनन्द रासायण (जन्म काणड, सर्ग ६-८) का वृत्तान्त उपयु कत कथा से प्रमा- 
वित प्रतीत होता है, यद्यपि इसमें मवभूति के श्रनुसार रामाइ्वनेष के घोड़े का भी उल्लेख 
किया गया है । वाल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्रों के साथ रहने वाली सीता नौ दिन 
तक संयोगकरणजत्रत करना चाहती हैं | इस ब्रत के लिए अयोध्या के सरोवर के स्वर्ण 
कमलों की आवश्यकता है । पंचवर्षीय लव उन्हें प्रत्नदिन छिपकर ले आता है । आठवें 
दिन वह चौदह पहरेदारों को परास्त करके उनसे कहता है कि मैं वाल्मीकि के आज्ञा- 
नुधार ये कमल ले जाता हूँ । नें दिन लव १००० रक्षकों को पराजित करता है और 
सीता अपना ब्रत पूरा करने में समथ होती हैं । तदुपरान्त राम वाल्मीकि को अपने वीर 
शिष्य के साथ अ्रश्वमेध के लिए निमन्त्रण भेज देते हैं। वाल्मीकि सीता तथा लव-कुश 
के साथ जाकर यज्ञभूमि के दो कोस की द्री पर डेरा डालते हैं ।. इतने में यज्ञाश्व वहाँ 
पहुँचता है और लव उसे बाँध कर राम की समस्त सेना को हरा देता है। बाद में 
लक्ष्मण लव को पराजित कर उसे ले जाते हैं । लव को मुक्त करने के लिए कुश जाकर 
लक्ष्मण को हराता है श्नौर देर तक राम से युद्ध करता है; इस युद्ध में किसी की भी जीत 
नहीं होती । जब राम वाल्मीकि से पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं, तो वाल्मीकि उत्तर देते हैं 
कि कल यह रहस्य खुलेगा । दूसरे दिन कुश तथा लव आनन्द रामायण का जन्मकार॒ड 
गाकर अपना परिचय देते हैं। इस पर सीता को भी बुलाया जाता है और सतीत्व का 
साक्ष्य देने के पश्चात्‌ वह राम तथा कुश-लव के साथ अयोध्या में निवास करने लगती 
हैं। भावार्थ रामायण (७, ६६-६६) का वृत्तान्त आवन्द रामायण पर आधारित है। 

छ४८. भवभूति का उत्तररासचरित प्राचीनतम रचना है जिसमें राम के 
यज्ञाश्व के कारण सीता के पुत्रों के युद्ध का उल्लेख किया गया है। सम्भव है कि उपयु क्त 
कथासरित्सागर की कथा अधिक प्राचीन हो और भवशभूति ने उसके तथा उत्तरकाण्ड 
के वृत्तान्तों का समन्वय करने का प्रयत्न किया हो । 


७१० रामकथा का विकात 


उत्तररामचरित (अद्भधू ५-६) में लव पहले यज्ञाश्व की रक्षा करने वाली राम- 
सेना से यथा बाद में लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु से युद्ध करता है। राम पहुँचकर लव- 
चन्द्रकेतु का युद्ध रोकते हैं और लव तथा कुश से मिलकर उनका परिचय प्राप्त करते हैं। 
अन्त में वह सीता को पुनः ग्रहण करते हैं । 

७४६९. परवर्ती रचनाश्रों में कुश-लव-युद्ध का विस्तृत तथा परिवर्द्धित वर्णन 
किया गया है। जैसिनीय अश्वसेध (अ० २६-३६) में इस प्रकार का प्राचीनतम 
वृत्तान्त मिलता है । लव राम के यज्ञाश्व को बाँधकर तथा बहुत से सैनिकों का वध 
करके शतन्र॒न्न द्वारा पराजित किया जाता है । इस पर कुश शन्रुन्न को पराजित करता 
है । बाद में कुश-लव लक्ष्मण, हनुमान्‌ तथा भरत पर विजय प्राप्त करते हैं तथा अन्त 
में राम को भी झ्राहत करते हैं। तदवन्तर वाल्मीकि राम की समस्त सेना को अमृत 
जल से पुनर्जीवित करते हैं । पद्मप्राण (पाताल खण्ड अ० ६०-६४) का वृत्तान्त इससे 
मिलता-जुलता है किन्तु राम-लक्ष्मण-भरत युद्ध के लिए नहीं आते हैं श्रौर सीता अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर राम-सेना को पुनर्जीवित करती हैं । 

निम्नलिखित रचनाप्रों में राम के यज्ञाशव को लेकर कुश-लव-युद्ध का गौण- 
परिवतेनों के साथ वर्शान किया गया है--छलित राम (दे० अ्नु० २३६), क्रृत्तिवास 
रामायण, (७, ५७-६५), राम-चन्द्रिका (प्रकाश ३५-३६), गोविन्द रामायण, रामायण 
मसीही, नर्मद कृत गुजराती रामायण सार, काश्मीरी रामायण (७१-७७), पाश्चात्य 
वृत्तान्न नं ० ७, 5८ तथा १४ । ' 

७५०. रामकेति (स्ग ७६-७६) तथा रामकियेन (अध्याय ४२) में लव- 
कुश-युद्ध की कथा इस प्रकार है। दस वर्ष की अ्रवस्था में सीता के पुत्रों ने वाल्मीकि 
से धनुविद्या की शिक्षा पाई; किसी दिन उन्होंने अपने बारणों से एक विशाल वक्ष 
नष्ट किया जिससे अयोध्या में भूकम्प हुआ । ज्योषियों ने कहा कि यह भूकम्प एक 
महान्‌ राजा की धनुविद्या का परिणाम है । उस राजा का पता लगाने के उदहृर्य से एक 
अश्व छोड़ दिया गया (इसका शरीर ड्वेत था, चेहरा काला तथा मुंह लाल) और 
मान्‌ भरत तथा झात्र॒ुन्न ने उसका अनुसरण किया । सीता के पुत्रों ने अश्व को अपने 
अधिकार में किया तथा हनुमान्‌ को हराकर उसके हाथ बाँध लिए तथा उसके चेहरे पर 
गोदना गोदकर लिख दिया कि उस वानर का स्वामी ही उसके हाथ खोलते में समर्थ 
होगा । भरत और शत्रुन्न ने गाँठ खोलने का असफल प्रयत्न किया जिससे हनुमान्‌ को 
अयोध्या जाकर राम की शरण लेनी पड़ी.। बाद में हनुमान्‌ लौठे और सीतु के पुत्र 





१. रामकेति में सीता के पूत्र रामलक्ष्मणा और जपलक्ष्मण कहलाते हैं; राम- 
कियेन में मंकुत और लव नाम दिये गये हैं । श्याम के रामजातक तथा 
ब्रह्मचक्र में भी कुश-लव-युद्ध का वरणंन किया गया है । 


उत्तरकार॒ड ७११ 


को कैदी बनाकर अ्रयोध्या ले गये किन्तु जपलक्ष्मणा अपनी माता से एक मायामय 
अँगूठी प्राकर अपने भाई को छुड़ाने चला गया। अयोध्या में पहुँचकर जपलक्ष्मण ने 
छद्मवेशी रम्भा की सहायता से उस अंगूठी को रामलक्ष्मण के पास पहुँचा दिया । 
अंगूठी के प्रभाव से उसके बन्धन छूट गए। वाद में राम ने वन में उन बालकों का 
सामना किया किन्तु युद्ध अनिश्चित रहा । भ्रन्त में रामलक्ष्मणा के वाण ने पुष्पमाला 
बनकर अपने को राम के प्रति समपित किया । तब राम ने यह कह कर ब्रह्मास्त्र 
चलाया--यदि ये बालक पराये हैं तो ब्रह्मास्त्र उनको नष्ट करें; यदि ये सस्बन्धी हैं 
तो ब्रह्मास्त्र बालकों के लिए भिष्ठान्न में बदल जाय, और वह मिष्टान्न वन गया । इस 
प्रकार उनको अपने सम्बन्धी जानकर तथा लक्ष्मण से सीतात्याग की वास्तविक कथा 
सुनकर राम सीता के पास चले गये और उन्होंने सीता से क्षमा-याचना की । सीता ने 
राम की भर्त्सना करते हुए श्रयोध्या लौटना अस्वीकार किया किन्तु उन्होने दोनों बालकों 
को राम के साथ जाने दिया । 

७५१, अनेक विदेशी रामकथाओ्रों में कुश-लव-युद्ध के प्रसद्भ में राम के 
यज्ञाश्व का उल्लेख नहीं मिलता । एक पाश्चात्य वृत्तान्त (नं०६) के अनुसार राम के 
पुत्रों ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु राम ने दोनों को परास्‍््त कर दिया; 
एक पुत्र रणभूमि में मर गया तथा दूसरा राम का उत्तराधिकारी बना | सिहली राम- 
कथा के अनुसार राम ने किसी दिन सीता के पुत्रों से भेंट की थी | बालकों ने उनको 
प्रशाम नहीं किया जिससे राम ने उन पर वाण चलाया ; अपना वाश बालकों को 
आ्राहत करने में असमर्थ पाकर राम को जिज्ञासा हुई और इस प्रकार उनके जन्म का 
रहस्य प्रकट हुआ । सेरीराम को तत्सम्वन्धी कथा इस प्रकार है। सीता के पुत्रों ने 
किसी दिन मुगया खेलते समय एक हिरण का वध किया जिसे राम ने पहले ही वाण 
से आहत किया था । लक्ष्मण उस आहत हरिण का पीछा करते हुए वालकों के पास 
पहुँचे; हरिए को लेकर भंगड़ा हुआ और वालक लक्ष्मण को बॉविकर महरीसी कली के 
यहाँ ले गये । बाद में राम ने लक्ष्मण की खोज में महरीसी कली के पास पहुँचकर 
अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त किया । जावा के सेरत काण्ड के अनुसार सीता के पुत्र 
बुतलव ने विभीषण की सेवा करने वाले दो राक्षसों के साथ झगड़ा किया; उन्होंने 
विभीषरणा के पास जाकर शिकायत की जिससे युद्ध छिड़ गया और उसमें बुतलव ने 
विभीषण और लक्ष्मण को कैदी कर लिया । 


७--रामकथा का निवंहण 


क । प्राचीन सुखांत रामकथा क्‍ 
७५२, प्रस्तुत निबन्ध के कई स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है कि 


७१२ रामकथा का विकास 


वाल्मीकिकृत आदि-रामायण राम के अभिषेक तथा उनके ऐश्वर्यशाली राज्य के संक्षिप्त 
वर्णन पर समाप्त होता था । सीतात्याग के विकास के निरूपण में उन प्राचीन रचनाओ्रों 
की नामावली दी गई है, जिनमें न तो सीतात्याग और न सीता के भूमिश्रवेश की ओर 
संकेत किया गया है | अ्रतः राम द्वारा रावश की पराजय तथा सीता की पुनःप्राप्त 
उन समस्त रामकथाओं का अन्तिम वरारय विषय है (दे? अनु० ७११५) | अनामकम्‌ 
जातकम्‌ (और सम्भवतः गुणांव्यक्ृत बृहत्कथा) में भी रामकथा सुखान्‍्त है । 

गुणभद्रकृत उत्तरपुराण की रामकथा में भी सीतात्याग का उल्लेख नहीं है, 
लेकित कथा का निर्वहण जैन परम्परा के श्रनुकूल है जिसमें नारायरा के मर जाने पर 
बलदेव जैन दीक्षा लेते हैं। अतः लक्षमण की मृत्यु के पश्चात्‌ राम विरक्त हौकर 
दीक्षा लेते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं। सीता भी राम की अन्य पत्नियों के साथ 
आर्यका बतकर अच्युत स्वर्ग प्राप्त कर लेती हैं । 


ख । दुःखान्त रामकथा 
७५२. वाल्मीक्षि रामायण के उत्तरकांड की रामकथा दुखांत है। लोकापवाद 
के कारण अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग देने के पश्चात्‌ राम अश्वभेध के अवसर पर 
अपने पुत्रों को देखकर सीता को भी बुला भेजते हैं। वाल्मीकि सीता के साथ सभा में 
पहुँच कर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देंते हैं। तदनन्‍्तर राम जनता को विश्वास दिलाने 
के उद्द श्य से सीता से अ्नुरोव करते हैं कि वह अपने सतीत्व का प्रमाण दें । इस पर 
सीता शपथ खातीं हैं : | 
यथाह राघवादन्यं सनसापि न चितये । 
तथा में माधवी देवों बियर दातुमहँति ॥॥१४।॥ 
मनसा कमंणा वाचा पथा राम समचये | 
तथा में माधवी देवी विदरं दातुमहंति ॥१५॥ 
यथेतत्सत्यमुक्तं मे वेद्ि रासात्पर न च्‌ । 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥.१६॥ (सर्ग ६७) 
पथ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई भूमि से प्रकट हो जाती हैं और 
सीता को श्रपनी शरण में लेकर पुनः भूमि में प्रवेश करती हैं। राम विलाप करते हैं 
तथा पृथ्वी देवी से सीता को लौटा देने का अभ्रनुरोध करते हुए समस्त पृथ्वी को प्लाबित 
करने की भी धमकी देते हैं । अंत में ब्रह्मा स्वग में पुर्नानलन का आश्वासन देकर राम 
को सान्‍्त्वना प्रदान करते हैं । 
सीता का भूमिप्रवेश उत्तरकाणड के निवंहएा का प्रथम सोपान कहा जा सकता 
है । द्वितीय सोपान राम द्वारा लक्ष्मण-त्याग पर समाप्त हो जाता है। सीता के अंत- 
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र््वान हो जाने के बहुत काल वाद क्रमश: कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का देहान्त-हुआ 
(सर्ग &६) । अनन्तर भरत तथा लक्ष्मण के पुत्रों को राज्य दिलाने के उद्दृश्य से 
अनेक विजय-यात्राश्रों का उल्लेख मिलता है ( सर्ग १००-१०२ )। तब लक्ष्मण के 
त्याग का इस प्रकार व्शान किया गया है--काल तपस्वी के रूप सें राम के पास आकर 
एकान्‍्त में ही उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं और राम से यह प्रतिज्ञा कराते 
हैं कि जो कोई हम दोनों को देखे अथवा सुने वह राम द्वारा वध किया जाय--- 
यः श्णोंति निरीक्षेद्रा स वध्यों भविता तब ( १०३, १२ )। राम लक्ष्मण 
को समभाकर द्वार पर खड़ा रहने का आदेश देते हैं। एकान्त पाकर काल राम को 
ब्रह्म का यह सन्देश देते हैं कि रामावतार का समय समाप्त हो रहा है। इतने में 
दुर्वाता लक्ष्मण के पास आ पहुँचते हैं औऔरौर राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुन्न और उनकी 
सनन्‍्तति को शाप देने की धमकी देकर तुरन्त ही राम से मिलने के लिए अनुरोध करते 
हैं । लक्ष्मण वंश के नाश की अपेक्षा श्रपना ही मरण श्रेष्ठ समझकर राम के पास 
श्रन्दर जाते हैं---एकस्य मरणंमेषस्तु मा भत्सवंविनशनम्‌ (१०५, €) । बाद में राम, 
अपनी प्रतिज्ञा के वशीभृत होकर लक्ष्मण का परित्याग करते हैं : 
विसजंये त्वां सौसित्रे सा भूद्‌॒ धर्मविपयंय: । 
त्थागों बधों वा बिहितः साधूनां हा भयं समस्‌ ॥ १३ ॥ सर्ग १०७) 

इस पर लक्ष्मण सरयू के तट पर जाते हैं और कृतांजलि होकर अपना श्वास 
रोक लेते हैं| इन्द्र लक्ष्मण को सशरीर स्वर्ग ले जाते हैं; देवता विष्णु का चतुर्था श 
पाकर प्रसन्न हैं ओर लक्ष्मण की पूजा करते हैं (सर्ग १०६-१०६) 

निर्वहण का अन्तिम सोपान राम का स्वर्गारोहण है । लक्ष्मण के वियोग के 
कारण दुःखी होकर राम ने भरत को राज्य सौंपने और स्वयं वन जाने की इच्छा 
प्रकट की किन्तु भरत तथा अ्रयोध्या की प्रजा ने राम के साथ जाने की अनुमति माँग 
ली। तब राम ने अपने पुत्रों को कुशावती तथा श्रावस्ती में राजसिहासन ,पर बिठाकर 
शत्रुत्न को बुला भेजा । अ्रयोध्या के दूतों से यह जावकर कि राम और भरत प्रजा के 
साथ स्वर्गगमन की तैयारियाँ कर रहे हैं शत्र॒न्न ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर 
अ्रयोध्या के लिए. प्रस्थात किया । राम ने शत्रुन्न को अपने साथ जाने की अनुमति 
प्रदान की । इतने में सुग्रीव और विभीषरा के नेतृत्व में वानर, ऋक्ष और राक्षस भी 
पहुँचे । 
| राम में सबों. को अपने साथ जाने को कहा किन्तु विभीषण, हनुमान, जाम्ब- 
वान्‌, मैंद, द्विविद को कलियुग के अन्त तक जीवित रहने का श्रादेश दिया । दूसरे दिन 
प्रातः राम सबों के साथ सरयू के तीर पर पहुँचे; ब्रह्मा ने प्रकट होकर राम से निवेदन 
किया कि वह अपने भाइयों के साथ अपने विष्णुरूप में प्रवेश करें । राम ने ऐसा ही 
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किया तथा ब्रह्मा ने विष्णु के अनुरोध को स्वीकार कर राम की प्रजा को 'सन्‍्तानक' 
लोकों में स्थान दिलाया । सबों ने सरयू में अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक के लिए 
प्रस्थान किया (सर्ग १०७-११०) । 

रामकथा का उपयुक्त निवहण रघुवंश, श्रध्यात्म रामायण आदि अधिकांश 
रामकथाश्रों में पाया जाता है : यहाँ पर केवल उन रचनाओं का उल्लेख होगा जिनमें 
सीता के भूमि-प्रवेश की कथा में कोई विशेष परिवर्तत किया गया है। 

(१) भ्नेक रचनाओं के अनुसार सीता बाल्मीकि-आश्रम के निकट ही भृमि में 
विलीन हो गई थीं। भागवत पुराण (६, ११, १५-१६) की संक्षिप्त रामकथा में 
लिखा है कि पति -द्वारा निर्वासित सीता ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में 
सौंपकर राम के चरणों का ध्यान करती हुई भ्रूमि में प्रवेश किया; राम यह समाचार 
सुनकर अत्यन्त दृः:खी हुए । रामायण मसींही के अनुसार वाल्मीकि ने लव-कुश-वयुद्ध के 
पश्चात्‌ राम को सचेत कर दिया । इसके बाद राम ने सीता की झोपड़ी के पास जाकर 
नम्नता.वंक क्षमापाचना की। वाल्मीकि का अनुरोध स्वीकार कर सीता भोपड़ी 
में से निकलीं । किन्तु यह सुनकर कि राम पुनः परीक्षा. चाहते हैं, सीता वहीं शपथ 
खाकर भूमि में विलीन हो गई ।* 

(२) अन्य रचनायें सीता के भूमि-प्रवेश के प्रसंग में रावरा के चित्र का उल्लेख 
करती हैं। गोविन्द रामायण (पृ०२३६) के अनुसार सीता ने किसी दिन स्त्रियों 
का अनुरोध मानकर एक दिवार पर रावण का चित्र बना दिया | राम को सीता पर 
संदेह हुआ जिससे सीता विरक्‍्त हुईं और अपने सतीत्व की शपथ खाकर पृथ्वी में लीन 
हो गई । उत्तर भारतकी एक रामकथा (पाश्चात्य वृतान्‍्त न० १३ ) के अनुसार राम 
ने सीता को निर्वासित करने के बाद उनको अपने गुणसंपत्ष एकमात्र पुत्र के कारण 
पुन: ग्रहण किया था । किन्तु सीता ने बाद में महल की स्त्रियों के कहने से रावण के 
१० सिरों श्रौर २० बाहुओं की चर्चा करते हुए दीवार पर उसका चित्र भी बनाया । 
राम ने चित्र देखकर सीता के सतीत्व पर सन्देह किया और क्र द्ध सीता ने शपथ 
खाकर भ्रूमि प्रवेश किया । 


१. लोकसाहित्य में भी इस प्रकार का वर्णान मिलता है। दे० रामनरेश त्रिपाठी, 
लोकगीतों में राम-कथा (मैथिली शरणागुप्त, अभिनन्दन ग्रन्थ, १०६६१), डा० 
सत्येन्द्र, त्रजलोक साहित्य में राम-कथा (भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २ 
अंक ३, पृ०९६४) । अन्य लोकगीतों में सीता राम का निवेदव ठुकराकर अयोध्या 
लौट जाना अस्वीकर करती हैं (दे० इल्दुप्रकाश पाण्डेय, अवधी लोगगीत और 
परम्परा (इलाहाबाद १६५४८) पृ० २२६ । 
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(३) भाव्रा्थ रासायण (७,७३) में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा इस प्रकार है। 
कुश-लव-युद्ध के बाद सीता अपने पूत्रों के साथ अयोध्या लौट कर राजमहल में रहने 
लगी थीं । कैकेयी ने किसी दिन समस्त राजसभा के सामने सीता के सतीत्व पर सन्देह 
प्रकट किया । इसपर सीता ने पृथ्वी देवी से प्राथंना की और वह प्रकट होकर 
सीता को अपने साथ ले गईं । 

(४) भुइंआ माधवदास के विचित्र रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक अन्य रूप 
दिया गया है | सीता ने कुश और लव को भीख माँगने भेज दिया। रास्ते में फगड़ा 
हुआ और दोनों अलग हो गये । लव ने अयोध्या जाकर राम के सामने रामायण 
का गान किया और वह चावल लेकर सीता के पास लौटा ; बाद में दोनों ने जाकर 
राम के सामने सीता-त्याग तथा अपने जन्म की कथा सुनाई । इसपर राम ने सीता 
को बुलाया; सीता तो चली आईं किन्तु अपने सतीत्व की शपथ खाकर पाताल में प्रवेश 
कर गइ । ह 

(५) पठसचरिय के निवंहरणा में उत्तरकाण्ड के तीव सोपानों को एक नया रूप 
दिया गया है । सीता ने कुश-लव-युद्ध के पश्चात्‌ अ्रयोध्या लौटकर श्रग्नि-परीक्षा द्वारा 
अपने सतीत्व का प्रमाण दिया (अनु० ६०१) । तब राम ने अनुरोध किया कि वह 
उनके साथ अयोध्या में निवास करें किन्तु सीता ने हाथ से अपने सिर के बाल काटकर 
जैन दीक्षा लेने का संकल्प प्रकट किया । इसपर राम मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े 
और सीना ने सर्वगुप्त नामक मुनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। बाद में राम 
चेतना पाकर सीता की खोज में निकले किन्तु सकलभूषण मुनि से यह आश्वासन सुन- 
कर कि तुम किसी दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लोगे राम अयोध्या लौटे (पर्व १०२)। 
लक्ष्मण की मृत्यु की कथा इस प्रकार है--रत्नचुल और मणिचूल नामक देवताओं ने 
राम-लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से लक्ष्मण को राम की मृत्यु का मिथ्या 
समाचार सुना दिया जिससे तत्काल लक्ष्मण का देहान्त हुआ । राम के पुत्र लवझख और 
अंकुश लक्ष्मण की मृत्यु के कारण विरक्त होकर तपस्या करने चले गए । लक्ष्मण की 
प्रंत्येष्टि के पश्चात्‌ राम लवरा-के पुत्र अंगरुह को राज्य सोंपफर तपस्वी के रूप में 
भ्रमरणा करने लगे । राम किसी दिन कोटिशिला के स्थान पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने सीता 
द्वारा उत्पन्न प्रलोभनों को ठुकराया जिससे उनको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ.। उन्होंने 

१७००० वर्ष तक जीवित रह कर भअन्‍्त में निर्वाण प्राप्त किया । 


१ दे० पर्व. ११०-११८ | अन्तिम पर्व में इसका भी उल्लेख हुआ कि सीता 

ग्रागे चलकर चक्रवर्त्ती राजा के रूप में उत्पन्न होंगी और अनेक जस्मों के 

' बाद निर्वाण प्राप्त कर सकेंगी । लक्ष्मण तथा रावण भी कई बार जन्म 
लेकर निर्वाण प्राप्त करेंगे । 


७१६ रामकथा का विकास 


ब्रह्म पुराण (अ० १५४) के अनुसार अंगद और हनुमान्‌ राम के अश्वमेध के 
अवसर पर श्रयोध्या पहुंचकर तथा सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर . गोदावरी को ओर 
प्रस्थान करते हैं | इसपर राम भी सीता का स्मरण करते हुए अयोध्यावासियों के साथ 
गोदावरी के तट पर तपस्या करने जाते हैं। राम की तपस्या का उल्लेख पउमचरियं 
का प्रभाव प्रतीत होता है । 


ग। अ्र्वाचीन सुखांत रामकथा । 


५४. अधिकांश रामकथाओं में सीतात्याग के साथ सीता के श्रृमिप्रवेश को 
कथा का भी वन किया गया है, जिससे राफप्तकथा प्रायः दुःखान्त रह गई है। 
फिर भी . बहुत सी रामकथाश्रों को स तात्याग के रहते हुए भी सुखांत बना दिया 
गया है । 

भवभूति ने उत्तररामचरित के अंतिम सम्मेलन नामक अ्रंक में राम-सीता के 
संम्मिलन का विस्तृत वर्णान किया है। इसके अनुसार वाल्मीकि ने राम तथा श्रयोध्या- 
वासियों को अपने एक नाटक का अभिनय देखने का निमंत्रण दिया था । उस नाटक 
का वरार्य-विषय त्याग के पश्चात्‌ सीता का चरित तथा उनके दो पुत्रों का जन्म है। 
उस करुणात्मक कथा का अभिनय देखकर समस्त सभा सीता के सतीत्व पर विश्वास 
करती है और राम अपने पुत्रों तथा सीता के साथ श्रयोध्या लौठ जाते हैं । क्षेमेंद्रकृत 
बृहत्कथामंजरी में भी एक अत्यन्त संक्षिप्त रामचरत पाया जाता है जिसका निर्वहरा 
सुखान्त है । 

पुत्रों कुशलवाभिर्यों उकक्‍तो वाल्मीकिना स्वयं । 
तो प्राप्य रामो दयितां विशुद्धामानिनाय तास | 

७५५. कुन्दमाला के अ्रन्तिम अश्रंक में सीता अवनी निर्दोषता की शपथ खाकर 
पृथ्वी से प्रार्थवा करती हैं कि वह प्रकट होकर साक्ष्य देने की कृपा करें । इसपर पृथ्वी 
देवी प्रकट होती हैं श्रौर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देकर लुप्त हो जाती हैं । तदुपरान्त 
राम सीता और पुत्रों के साथ अयोध्या लौटते हैं । 

आनन्द रामायण के जन्म काण्ड (८5, ६१-७३) में वाल्मीकीय उत्तरकांड 
के वृत्तान्त को किचित बदलकर उसे सुखान्त बना दिया गया है। जब पृथ्वी देवी 
सीता के साथ भूमि में प्रवेश कर रही थीं, राम ने श्रसफल विनय करने के पश्चात्‌ 
धनुष पर वाण रखकर समस्त सृष्टि का संहार करना प्रारम्भ किया । यह देखकर 
भयभीत प्रृथ्वी देवी ने सीता को लौटा दिया। पूर्शाकाशड (सर्ग ४-६) में कथा 
का निवृंहण इस प्रकार है--सोमवंशी राजाओं के आ्राक्रमणा तथा उनके साथ 
संधि के वर्णान के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने हस्तिनापुर में ही राम के पास आकर बेकृण्ठ 





उत्तर कार्ड ७९७ 


पधारने का निवेदन किया और राम ने उत्तर दिया कि मैं कल ही सीता तथा 
अपने भाइयों के साथ बेकुण्ड जाऊँगा। राम ने कुश को एक विशाल सेना के साथ 
राजधानी भेज दिया; मंथरा और धोबी को स्वथ जाने की अनुमति नहीं मिली, 
अतः इन दोनों को भी कुश के साथ लौट जाना पड़ा ।) विभीषरा, जास्ववान्‌ तथा 
हनुमान्‌ को पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला । दूसरे दिन राम विप्णु भगवान्‌ के रूप 
में परिणत हुए, सीता लक्ष्मी में, लक्ष्मण शेष भगवान्‌ में, भरत और शत्र न्न शंख और 
चक्र में । वानर देवताओं के शरीर में प्रविष्ट हुए और अयोध्यावासी अपना शरीर 
त्याग कर विव्य देहधारियों के रूप में स्वर्ग गामी विमानों पर सुशोभित होने लगे। 

७५६. कथासरित्सागर (६, १, ११२), ज॑ंमसिनीय अश्वमेध (अध्याय ३६), 
पद्मप्राण (पातालखण्ड, अध्याय ६७), रामचन्द्रिका (प्रकाश ३६), रामलिगासृत 
(सर्ग १४), रामजातक, ब्रह्मचक्र, सिहली रामकथा तथा एक पाश्चात्य वृत्तान्त 
(नं० १७) में कुशलव के युद्ध के अवसर पर सीता राम से मिलकर उनके साथ अयोध्या 
लौट जाती हैं । इन रामकथाओं में सीता के पुनः सतीत्व का प्रमाण देने का प्राय: 
उल्लेख नहीं किया गया है । 

तिब्बती रामायण के अनुसार हनुमान्‌ श्रन्य वानरों के साथ अयोध्या आने का 
निमंत्रण पाकर राम से मिलते हैं | सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर वह वर्णान करते हैं 
कि किस परिस्थिति में उन्होंने सीता को लंका में देखा था । हनुमान्‌ का प्रशाम स्वीकार 
करके राम सीता को बुला भेजते हैं, जिसपर सीता अपने पुत्रों के साथ लौटती हैं। 

सेरीराम में राम-सीता-सम्मिलन का इस प्रकार वर्णान किया गया है। सीता 
की सत्यक्रिया के फलस्वरूप किकवी देवी तथा सव जानवरों को बारह वर्ष तक गुंगा 
देखकर राम को विश्वास हुआ कि सीता निर्दोष हैं (दें० अनु० ७२३) | अत: वह 
सीता को अयोध्या ले आने के लिए महरीसी कली के यहाँ चले आए । महरीसी कली 
ने राम का अभिप्राय जानकर राम-सीता के १४ दिवसीय विवाहोत्सव का आयोजन 
किया जिसके अच्त में सीता अपने पूत्रों के साथ राम की राजधानी लौटीं । वहाँ 
काकवी देवी ने क्षमा-याचना की जिससे उसका तथा सब जानवरों का गंभापन समाप्त 
हो गया । अपने पुत्रों के विवाह के बाद राम ने किसी तपस्वी के पास अयोध्या पूरो 
नगार' नामक एक छोटी-सी नगरी बनवाकर अपनी राजधानी दूर्या पुरी नगार' 
लव को सौंप दिया और वह लक्ष्मण, सीता तथा हनुमाच्‌ के साथ अ्रयोध्या में तपस्वी 
का जीवन बिताने लगे । वहाँ ४० वर्ष तक तपश्चर्या करने के पश्चात्‌ राम सीता के 
१.. उन दोनों के विषय में इसका भी उल्लेख है कि वे ऋष्णावतार के समय 

कंस के रजक और पृतना के रूप में प्रकट होंगे । 


७१८ रामकथा का विकास 


साथ परलोक सिधारे । सेरतकाण्ड में भी सीता-त्याग के बाद राम-सीता-सम्मिलन 
का वर्णान किया गया है। अपने पुत्र बुतलव को उत्तराधिकारी बनाकर राम ने सीता, 
लक्ष्मण और विभीषण के साथ तपोमय जीवन अपनाया । अ्रन्त में अनल वानर ने 
अपने को अ्रग्ति में बदल दिया; राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषणा, सुग्रीव, अंगद आदि 
उसमें प्रवेश कर जल गए । इस प्रकार राम और सीता पुनः स्वर्गंवासी विष्णु और 
श्री बन गए । 

७५७, तीन रामकथाशओं में सीता के भ्रूमिप्रवेश के पृश्चात्‌ भी सीताचरित 
का चित्रण किया गया है ! रघुनाथ महंत के अद्भुत रामायण में तत्संबंधी कथा : 
इस प्रकार है । पाताल-प्रवेश के बाद सीता को अपने पुत्रों को देखने की इच्छा हुई 
और उन्होंने वासुकि को उन्हें ले श्राते के लिए भेज तिया । वासुकि ब्राह्मण का वेश 
धारण कर तथा बालकों को भअस्त्र-विद्या सिखलाने का बहाना देकर उनको सीता के 
पास ले गए । बाद में राम ने उन्हें वापस ले आने के लिए हनुमान को भेज दिया । 
हनुमान्‌ ने स्री का रूप धारण कर पाताल में प्रवेश किया और अपने को रत्नमं ज- 
रिणी नामक सीता की सखी कह कर सीता के पास आने का प्रयास किया । सीता 
ने नागों को झादेश दिया कि वह उस स्त्री को पकड़ ले आएँ | तब हनुमान्‌ ने वानर 
का रूप धारण कर नागों को परास्त कर दिया और सीता से मिलकर लव-कुश को 
राम के पास भेजने का निवेदद किया। सीता सहमत हुईं; वह स्वयं सिंहासन 
पर विराजमान प्रृथ्वी में से राम के सामने प्रकट हुई और उन्होंने राम के 
हाथों लव-कुश को समर्पित कर दिया । सीता यह प्रतिज्ञा करती हुई अंतर्द्धान 
हो गई कि मैं प्रतिदिन नित्यक्रिया के पश्चात्‌ आपकी सेवा में उपस्थित हो 
जाऊंगी । | 

रासकेति (संग ७६-५०) तथा रामकियेन (अ० ४३-४५) का निर्वहरण इस 
प्रकार है । कुश-लव-युद्ध के बाद सीता ने दोनों को राम के हाथ सौंपकर स्वयं अयोध्या 
लौटना अस्वीकार कर दिया । बाद में राम ने अपने पुत्रों को सीता के पास भेजकर 
उनसे लौटने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने यह सन्देश भेज दिया कि मैं राम की 
श्रन्त्येष्टि के लिए ही अयोध्या जाऊँगी | तब राम ने हनुमात्‌ द्वारा अपनी मृत्यु का 
मिथ्या समाचार सीता के पास भेज दिया । सीता लौटकर राम के मृत शरीर के पास 
विलाप करने लगीं । राम एक परदे की ओ्रोट से कुछ देर तक उनका विलाप सुनकर 
सीता के पास आए और उनको सान्‍त्वना देने लगे । राम को जीवित देखकर सीता 
को क्रोध हुआ और वह राम की भर्त्सवा करने के बाद नागराज विरुण की शरण 
लेकर पृथ्वी में प्रवेश कर गई' । बाद में हनुमान्‌ ने पाताल जा कर सीता से लौटने का 
प्रनुरोध किया किन्तु सीता ने हढ़तापूर्वक उनका निवेदन भ्रस्वीकार कर दिया। तब 
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राम विभीषण" को बुलाकर उनके परामर्श के अ्रनुसार एक वर्ष तक बन में राक्षसों 
का वध करने के बाद अयोध्या लौटे । उस समय देवताओं की सभा में इच्ध ने राम 
के विरह का वर्णान किया और ईइवर ने राम तथा सीता दोनों को कैलास आने का 
निमंत्रण दिया । वहाँ राम ने नम्नताएूर्वक सीता से क्षमायाचना की तथा ईश्वर ने 
सीता से राम के पास लौटने का अनुरोव किया। अन्त में सीता ईश्वर का अनुरोध 
मानकर अपने पति के साथ अयोध्या लौट गई । 


पर 


१. रामकेति की अपूर्ण हस्तलिपियों में राम के विभीषणः की बुला भेंजने के 
उल्लेख के बाद और कुछ सामग्री नहीं मिलती । 
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उपसंहार 


७५८. निबन्ध के प्रथम तथा तृतीय भागों में क्रमशः प्राचीवच तथा अर्वाचीन' 
रामकथा-साहित्य का निरूपण किया गया है। द्वितीय भाग में रामकथा को उत्पत्ति 
तथा प्रारस्मिक विकास की झूपरेखा अ्रद्धित की गई है और चतुर्थ भाग में रामकथा के 
विभिन्न प्रसज्भों का क्रमक विकास दिखलाया गया है। प्रथम श्रोर विशेष कर तृतीय 
भाग की सामग्री से रामकथा की अद्वितीय व्यापकता प्रमाणित होती है । इस व्यापक 
प्रसार के साथ-साथ कथानक में परिवद्धन तथा परिवर्तन भी होते रहे हैं जिसके फल- 
स्वरूप विविध रामकथाओं की उत्तपत्ति हुई है जो एक दूसरी से सवर्था भिन्न प्रतीत 
होती हैं । किन्तु इन विभिन्न रामकथाशओ्रों की मौलिक एकता ही हमारे अध्ययन का 
सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है । अतः प्रस्तुत उपसंहार में पहले रामकथा की 
व्यापकता और तदननन्‍्तर समस्त रामंकथाओ्रों की मौलिक एकता पर विचार किया 
जाएगा । विभिन्न रामकथाओं में जो मुख्य परिवर्तत तथा परिवरद्धन किए गए हैं उनकी 
सामान्य विशेषताशञ्रों का तीसरे परिच्छेद में निरूपणा किया जाएगा। अवतारवाद तथा 
राम-भक्ति के अतिरिक्त रामकथा के विकास पर कुछ अन्य बहिरंग तत्त्वों का भी 
प्रभाव पड़ा है, इनका चौथे परिच्छेद में वर्णंव किया जाएगा। अच्तिम परिच्छेद में 
रामकथा के समस्त विकास की झूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा । 


१--रामकथा की व्यापकता 


७५६. आदि-कवि वाल्मीकि के पू्व की रामकथा विषयक गाथा्ं तथा 
आख्यान-काव्य की लोकप्रियता तथा व्यापकता निर्धारित करना अ्रसम्भव है। बौद्ध 
तिपिटक में जो एकाधथ रामकथा सम्बन्धी गाथाएँ मिलती हैं श्रौर सम्भवत: महाभारत 
के द्रोण तथा शांतिपव में जो संक्षिप्त रामकथा पाई जाती है, वह उन प्राचीन गाथाश्रों 
पर समाश्रित है (दे० अनु० १३०, «४, ४५) । इस सामग्री की अल्पता का ध्याव 
रखकर यह अनुमान हृढ़ हो जाता है कि जिस दिल वाह रीकि ने इस प्राचीव गाथा- 
साहित्य को एक ही कथासूत्र में ग्रथेत कर आदिरामायण की सृष्टि की थी, उसी दिन 
से रामकथा की दिग्विजय प्रारम्भ हुई। प्रचलित वाल्मीकि रामायरा के बालकाण्ड तथा 
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उत्तरकाण्ड में इसका प्रभाण मिलता है कि काव्योपजीवी कुशीलव समस्त देश में जाकर 
चारों ओर आदिकाब्य का प्रचार करते थे । वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण 
सिखलाकर उसे राजाशों, ऋषियों तथा, जनसाधारण को सुनाने का आदेश दिया था । 

इस प्रकार रामकथा की लोकप्रियता तथा व्यापकता दिनों दिन बढ़ती जा 
रही थी । महाभारत के रामोपाख्यान में, जो स्पष्टतया आदि-रामायरा पर निर्भर है, 
इस व्यापक प्रचार का निर्देश मिलता है। हरिवंश (विष्णुपर्व, अध्याय ६३) से 
पता चलता है कि रामायण के कथानक को लेकर प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय 


भी हुआ करता था। ये नाटक अप्राप्य हैं कतु हरिवंश के इस उद्धरण से रामकथा 
की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता स्पष्ट है । रामावतार की भावना भी धीरे-धीरे 


हृढ़ होती गई (दे० अनु० १४३) और बौद्धों तथा जैनियों ने भी रामकथा को अपनाना 
प्रारम्भ कर दिया । बौद्धों ने ईसवी सन्त के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्व 
मानकर रामकथा को अपने जातक-साहित्य में स्थान दिया था । आगे चलकर बौद़ों में 
रामकथा की लोकप्रियता घटने लगी; श्र्वाचीन बौद्ध साहित्य में रामकथा का उल्लेख 
नहीं मिलता (दे० अनु० ५४) । 

बौद्धों की अपेक्षा जैनियों ने बाद में रामकथा को अपनाया, लेकिन जैन साहित्य में 
इसकी लोकप्रियता शताब्दियों तक बनी रही जिसके फलस्वरूप जैन कथा-प्रंथों में एक 
श्रत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य पाया जाता है। इसमें राम, लक्ष्मण तथा रावण 
केवल जैन-धर्मावलंबी ही नहीं माने जाते प्रत्युत उन्हें जैनियों के त्रिषष्दि महापुरुषों में 
भी स्थान दिया गया है (दे० अनु ५५)। इस प्रकार रामकथा भारतीय संस्कृति में इतने 
ब्यापक रूप से फैल गई कि राम को उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक निश्चित 
स्थान प्राप्त हुआआ--ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्भ में बोधिसत्त्व तथा 
जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में । आगे चलकर संस्कृत धारमिक साहित्य में, संस्कृत 
ललित साहित्य की प्रत्येक शाखा में, श्रन्य भारतीय भाषाश्रों के साहित्य में और भारत के 


निकटवर्ती देशों के साहित्य में भी रामकथा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है । 
इस अत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य से रामकथा की व्यापकता तथा लोकप्रियता: 


का अनुमान किया जा सकता है । वास्तव में उस समय समस्त भारतीय संस्कृति इतनी 
राममय बन गई थी कि इन विभिन्न रामकथाशञ्रों की वंशावली निर्धारित - करना 


नितान्त असम्भव हो गया है। अ्रत: निबंध के तृतीय भाग में रामकथा-विषयक सामग्री 
का भाषा तथा साहित्य के विविध रूपों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है । 


७६०. संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा का गा अपेक्षाकृत कम व्यापक 
है । कारण यह है कि एक तो वैदिक साहित्य के निर्माणकाल में रामकथा प्रचलित नहीं 


थी । दूसरे, रामभक्ति की उत्पत्ति के पूर्व जनसाधारण के धामिक जीवन में रामकथा के 
रा० ४९ 


७२३ रामकर्था का विकांस 


हे 


लिए विशेष स्थान नहीं था। वैदिक साहित्य में रामकथा का नितान्त अभाव है 
(दे० अ्रनु २०) । हरिवंश तथा प्राचीनतम महापुराणों में विष्णु के अ्रन्य अवतारों के 
साथ-साथ राम का नाम्न भी लिया गया है और इसमें जो संक्षिप्त रामकथा मिलती है 
वह आदिरामायण पर समाश्रित प्रतीत होती है (दे० अनु० १५१-१५६) । बाद के 
महापुराणों तथा उपपुराणों में रामकथा विषपक सामग्री बढ़ने लगी, विशेष कर 
स्कंदपुराण, पद्सप्राण तथा महाभागवत पुराण में (दे० अनु० १६१, १६२, 
१६९६ )। राम-भकति के पल्‍लवित होने के परंचात्‌ असंख्य साम्प्रदायिक रामायण 
तथा संहिताएँ प्रचलित होने लगीं जिनमें से अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, 
आनन्द रामामण, तत्वसंग्रहरामभायण और विभिन्‍न कालनिर्णय रामायरा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं (दे० अनु ० १७५-१७६) । 

७६१. संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल में प्रायः समस्त कवियों ने राम- 
कथा को लेकर अमर रचनाओं की सृष्टि की है। निम्नलिखित महाकाव्य तथा नाटक 
उल्लेखनीय हैं--रघुबंश, राषणवह, भट्टिकाब्य, महावीरचरित, उत्तरामचरित, 
जानकीहरण, कुन्दमाला, अनधेराघव, बालरामायण, महानाठक । बाद में संस्कृत 
साहित्य बहुत कुछ निर्जीव क्ृत्रिमता की शाूंखलाओं में बंध गया; कितु रामकथा 
विषयक इ्लेष-काव्य, विलोमकाव्य, चित्रकाव्य, छूंगारिक खंडकाव्य आदि इस बात का 
प्रमाण देते हैं कि रामकथा की लोकप्रियता अक्षुण्ण रही । पंद्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 
के बहुत से रामकथा संबंधी महाकाव्यों तथा नाटकों का उल्लेख मिलता है कितु यह 
सामग्री अ्रधिकांश अ्रप्रकाशित है । 

७६२. आधुनिक भारतीय भाषाश्ों के साहित्य में रामकथा की व्यापकता अद्वितीय 
है। इन सब भाषाओं का सर्वप्रथम महाकाव्य प्राय: कोई रामायण है तथा बाद की 
बहुत सी रचनाग्रों की कथा-वस्तु भी रामकथा से संबंध रखती है । इसके अतिरिक्त इन 
भाषाओं का सबसे लोकप्रिय काव्य-ग्रंथ प्राय: कोई रामायणा ही है | निबंध के बारहवें 
अ्रध्याय में इस विस्तृत साहित्य का किचित्‌ निरूपणा किया गया है । यहाँ पर केवल 
मुख्य रचनाग्रों के नाम दिए जाते हैँ---कंबनकृत तमिल रामायण (१२वीं श० ई० ), 
तेलुगु द्विषद रामायण (१३ वीं श० ई० ), मलयालम रासचरितस्‌ (१४वीं श० ई०), 
कन्नड़ तोरबे रामायण (१६ वीं श० ई०), असमिया माधवकंदली रामायण (१४वीं 
द० ई०), बंगाली कृत्तिवास रासायण ( १५ वीं श० ई० ), हिन्दी रामचरितमानस 
(१६ वीं श० ई० ), उड़िया बलरामदास रामायण (१६ वीं श० ई०) और मराठी 
भावार्थ रामायण ( १६ वीं श० ई० )। 

७६३. भारतीय साहित्य में रामकथा की व्यापकता की अपेक्षा विदेश में 
उसकी लोकप्रियता एक प्रकार से और आश्चर्यजनक है । बौद्धों ने पहले पहल विदेश में 
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रामकथा का प्रचार किया था। अनामक जातकम्‌ तथा दशरथ कथानस्‌ का 
क्रमश: तीसरी तथा पाँचवीं ग० ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । इसके बाद 
रामकथा की एक अन्य धारा उत्तर की शोर फैलने लगी थी । इसका प्रमाण नवीं 
श० ई० तिब्बती तथा खोतानो रामायणों में मिलता है जिनकी कथावस्तु ब्राह्मण 
रामकथा पर आधारित है, यद्यपि खोतानी रामायण पर बौद्ध प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है। दोनों रचनाएं एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं और इनका 
गुणाभद्रकृत छत्तरपुराण तथा काश्मीरी रामायण से सम्बन्ध असंदिग्ध है ( दे० अनु० 
३११-३१२ )। 

हिदेशिया तथा हिंदचीद में वाल्मीकि रामायण प्राचीन काल से ज्ञात है। 
चम्पा राज्य के सातवीं श० ई० के एक शिलालेख में वाल्मीकि द्वारा इलोकोत्पत्ति 
का उल्लेख मिलता है ( दे० अनु० ३२३ ) तथा जावा के नवीं शताब्दी के एक 
शिव-मंदिर में रामायण की समस्त घटनाएँ भित्ति-चित्रों में श्रंकित की गयी हैं 
( दे० अनु० ३१७ )। उस प्राचीव काल का कोई साहित्य सुरक्षित न रह सका 
कितु बाद में जावा तथा मलय में एक विस्तृत रामकथा-साहित्य की रचना हुई है । 
इसमें रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं--(१) जावा के १०वीं श० ई० के रामायण 
ककविन का रूप जिसका प्रधान आधार भट्टिकाव्य है ( दे० अनु० ३१४ ); (२) 
अर्वाचीन सेरी राम का रूप जो वाल्मीकीय कथा से बहुत भिन्न है (दे० अनु० ३२०) । 
फिर भी सेरीराम की आधिकारिक कथा-वस्तु में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अ्रथवा परि- 
वर्द्धन नहीं मिलता जो भारत की रामकथाश्रों में न मिलदा हो । वाल्मीकि रामायरा 
से भिन्न सामग्री भारत के पूर्व क्षेत्रों के राम-साहित्य में प्रायः विद्यमान है । रामकथा का 
यह अर्वाचीन रूप हिंदेशिया में अधिक लोकश्रिय है और इसके श्राधार पर आधुनिकतम 
समय तक रामकथा विषयक नाटकों का अभिनय होता रहा । सेरीराम हिंदचीन, 
स्थाम तथा बर्मा में प्रचलित रामकथाओं का मुख्य आधार है। फिर भी कंबोदिया 
की रामकेति तथा श्याम के रामक्ियेन की एक विशेषता यह है कि इन दोनों में वाल्मीकि 
रामायण तथा सेरीराम का अनेक स्थलों पर समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है 
( दे० अनु० ३२४-३२५ )। (१८वीं शताब्दी ई० में बर्मा के एक राजा ने श्याम की 
राजधानी अयुतिया को नष्ट कर बहुत से कैदियों को अपने साथ ले लिया था जो बर्मा 
में स्थाम के राम-ताटक का अभिनय करने लगे । इस तरह स्थाम की रामकथा 
बर्मा में फैल गई जिसके फलस्वरूप राम-नाठक वहाँ श्राज तक बहुत लोकप्रिय हैं 
(दे० अनु० ३२६) । 

७६४. प्रस्तुत सिहावलोकन. को सामग्री से स्पष्ट है कि रामकथा न केवल भार- 
तींय बरन एशियाई संस्कृति का भी एक- महत्त्वपूर्ण तत्व बन गई है । रामकथा की 
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इस व्यापकता तथा लोकप्रियता का श्रेय वाल्मीकिकृत रामायण को है। यह अगले 
परिच्छेद से और स्पष्ट होगा। अतः: यह निः:संकोच कहा जा सकता है कि विश्व- 
साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी ऐसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो जिसने भारत के 
प्रादि कवि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया हो । 


२---विभिन्न रामकथाश्रों की मौलिक एकता 


क्‍ ७६५, निबंध के द्वितीय भाग में रामकथा के मुलस्रोत के विषय में विविध 
मतों का विश्लेषण किया गया है। राभकथा का मूलरूप बौद्ध दशरथ-जातक के गद्य में 
सुरक्षित है; इस जातक में सीता-हरण वथा युद्ध-वर्णान का अभाव है अतः इन दोनों 
का आधार संभवत: होमर के काव्य में ढूँढ़ना चाहिए, यह डॉ० वेबर का विचार है। 
श्री दिनेशचंद्र सेन की धारणा है कि वाल्मीकि ने पहले पहल (दशरथ, रावण तथा 
हनुमान संबंधी) तीन नितान्‍्त स्वतंत्र वृत्ता्त मिलाकर रामकथा की सृष्टि की है । डॉ० 
याकोबी के अनुसार रामायण की कथावस्तु के स्पष्टया दो स्वतंत्र भाग हैं--प्रथम भाग 
श्रयोध्या से सम्बन्ध रखता है और ऐतिहासिक घटनाओं पर निभर है; द्वितीय भाग 
की आधिकारिक कथावस्तु (सीताहरण तथा रावणवध) का मूलरूप वैदिक साहित्य में 
विद्यमान है। सीता, राम तथा रावण का व्यक्तित्व क्रमशः वैदिक सीता (कृषि की 
प्रधिष्ठात्री देवी), इन्द्र तथा वृत्रासुर से विकसित हुआ है। सीताहरण का मूलख्रोत 
पणियों द्वारा गायों का अपहरण है तथा रावणवध वृत्रासुर-वध का विकसित रूप 
मात्र है । 

उपर्यक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि रामकथा का मूलस्रोत निर्धा- 
रित करने के लिए दो अथवा तीन स्वतंत्र वृत्तान्तों की कल्पना की जाती है | दशरथ- 
जातक के विषय में डॉ० वेबर का मत ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण प्रतीत हीता है । 
दशरथ-जातक की रामकथा वाल्मीकि के शताब्दियों बाद सिहलद्वीप में मौखिक पर- 
म्परा के आधार पर लिखी गई है (दे० ऊपर अनु ० ६६) । इस बौद्ध वृत्तान्त के विश्ले- 
परा से स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण रामकथा का विकृत रूप है (दे० अनु० ८०-८५१)। 
रामकथा के पूर्व रावरा अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र आख्यान-काव्य प्रचलित 
था, दिनेशचन्द्र सेन के इस मत के लिए कोई भी आधार नहीं मिलता (दे० अनु० 
१०२-१०३) । अन्तरज्भ समीक्षा के आधार पर रामायण के (एक ऐतिहासिक तथा 
एक अलौकिक ). दो स्वतन्त्र भाग मानना आवश्यक है क्योंकि दूसरे भाग की घटनाओ्रों 
का मूलरूप वेदिक साहित्य में सुरक्षित है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है 
(दे० अनु ० ६६) और इस भाग की प्रधान कथावस्तु (स्त्रीहरण तथा इसके कारण 
युद्ध)े असाधारण तथा अलौकिक नहीं कही जा सकती है (दे० अनु० १०४) । राम के 
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निर्वासन की भाँति सीताहरण तथा रावशवध भ्र्थात्‌ रामकथा की समस्त आधिकारिक 
कथावस्तु का ऐतिहासिक आधार मानना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है (दे० 
अनु० १०५) । अतः रामकथा के दो अथवा तीन स्वतन्त्र भागों की कल्पना का 
कहीं भी सर्मीचीन आधार नहीं मिलता । इस तरह रामकथा विषयक आख्यान- 
काव्य का एक ही मूल-स्रोत रह जाता है श्रर्थात्‌ एक ऐतिहासिक घटना। इस 
प्राचीच आख्यान-काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायरणा की रचना की है (दे० 
अनतु० १३०) । द 

७६६. बौद्ध तिपिदक को एकाध गाथाएँ और सम्भवतः महाभारत के द्रोण 
तथा शान्तिपर्व की अत्यन्त संक्षिप्त रामकथाएँ वाल्मीकि के पूर्व के रामकथा-सम्बन्धी 
आख्यान-काव्य पर निभंर हैं । बौद्ध रामकथाओं के केवल पाली श्रथवा चीनी भाषाओं 
में सुरक्षित रहने के कारण इनका रामकथा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । 
इनका मूलस्रोत ब्राह्मण रामकथा ही है; किन्तु एक तो वे श्त्यन्त संक्षिप्त हैं, दूसरे ये 
गद्य में लिखी हैं, इससे इन पर वाल्मीकि रामायण की छाप स्पष्ट नहीं है । इनका 
ग्राधार प्राचीन आख्यान-काव्य हो सकता है | शेष प्राचीन रामकथा साहित्य रामायण 
पर समाश्रित है। महाभारत का रामोयाख्यान वाल्मीकिकृत श्रादिरामायण पर 
निर्भर है ( दे” अनु० ४८ ) । जैन रामकथा में न केवल भिथ्या ब्राह्मण रामकथा का 
उल्लेख है (दे० अ्रनु० ५७) वरन्‌ इनके कथानक के निरीक्षणा से स्पष्ट है कि जैन कवि 
वाल्मीकि रामायण से भली भाँति परिचित थे तथाः उन्होंने इसकी कथावस्तु के कई 
प्रसज्ों को जान बृूककर बदलकर एक नया रूप दिया है । उदाहरणाथर्थ--वज्ञमुख की 
कन्या लंका-देवी का वृत्तान्त (दे० अनु ० ५३६); नल के द्वारा समुद्र, सेतु तथा सुबेल नामक 
राजाओं की पराजय (दे० अनु० ५७३); द्रोशमेघ की कन्या विशल्या द्वारा लक्ष्मण 
की चिकित्सा होने का प्रसद्भ (दे० अश्रनु० ५६६) । संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के साहित्य पर वाल्मीकि के प्रभाव के विषय में किसी सन्देह का अवकाश नहीं रह 
जाता । विदेशी रामकथा साहित्य का मुल-स्रोत भी वाल्मीकीय रामकथा ही है कितु इस पर 
वाल्मीकि के बाद भारत में विकसित रामकथा का सीधा प्रभाव पड़ा है झ्रत: इन 
विदेशी रामकथाओं में वाल्मीकि से पर्याप्त विभिन्‍नता पाई जाती है । इन रचनाश्रों के 
विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि उनमें कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया 
गया है, जिसका सूत्रपात भारतीय साहित्य में विद्यमाव न हो । 

७६७. श्रत्यन्त विस्तृत भारतीय तथा विदेशी रामकथा साहित्य में कहीं-कहीं 
परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। इस विरोध का साम्प्रदायिक साहित्य में इस प्रकार 
समन्वय किया गया है कि विभिन्‍न कल्पों में कोटि-कोटि रामावतार प्रकट ' हुए हैं और 
इन असंख्य अवतारों के कारण राम-चरित में विभिन्‍नता आ गई है: 
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पुनः पुनः कल्पभेदाज्जाताः श्रीराधवस्थ च । 
अवताराः कोटिशो5्न्न तेषु भेद: क्वचित्ववचित ॥ २६ ॥। 
(आनन्द रामायरा, पूरा काण्ड, सर्ग ७) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को इन विभिन्‍न रामकथाश्रों का रचयिता कहा गया 
है । भत्स्यपुराण ( ५३ १० ), अद्भुत रामायण ( सर्ग १ ), आनन्द रामायण 
( यात्रा काण्ड, सर्ग २; राज्य कारड, सर्ग १ ), घहपुराण ( ४, १, २४ ) आदि में 
एक वाल्मीकिकृत शतकोटिश्लोक रामायण का उल्लेख मिलता हैं, जिसदे विभाजन से 
विभिन्‍न रामायणों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार सास्प्रदायिक साहित्य में राम- 
कथाश्रों का मूलस्रोत एक ही शतकोटिश्लोक रामायण माना गया: है किन्तु विभिन्‍न 
अञवतारों के कारण रामकथा्रों में मौलिक भेद स्वीकार किया गया है । कई आधुनिक 
समालोचकों की भी यह धारणा है कि प्राचीन काल से भ्रनेक सर्वथा स्वतंत्र रामकथाएँ 
प्रचलित थीं । किन्तु एक ओर इस प्रकार की रामकथाओं के अस्तित्व के बहिरंग प्रमाण 
नहीं दिए जा सकते हैं; दूसरी ओर अंतरंग प्रमाण भी नहीं मिलते क्‍योंकि प्रस्तुत 
निबंध में जो अत्यन्त विस्तृत रामकथा साहित्य की समस्त विभिन्‍नताओं का तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट है कि वाल्मीकिकृत रामायण के तत्वों को लेकर ही 
इनका धीरे-धीरे क्रमिक विकास हुआ है। अतः वाल्मीकिकृत रामायण ही समस्त 
प्रचलित रामकथा साहित्य का मूलस्रोत प्रमाणित होता है । 

७६८. रामायण के प्रामाणिक काणडों (अर्थात्‌ अयोध्याकारड से लेकर युद्धकाणह 
तक ) के कथानंक पर आदिकवि की छाप इतनी स्पष्ट है तथा इनमें झ्राधिकारिक कथावस्तु 
की गति इस प्रकार अबाध रूप से आगे बढ़ रही है कि बाद की रामकथाओं में इन 
कारण्डों के कथानक का भ्रपेक्षाकृत कम विकास हुआ है । अर्वाचीन रामकथा साहित्य में 
वास्तविक सीता के स्थान पर एक माया-सीता का हरण वरश्शित है; किन्तु इस महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन का कारण स्पष्टतया आदर्शवाद तथा भक्ति-भावता है । इसके अ्रति- 
रिक्त माया-सीता के इस वृत्तान्त का क्रमिक विकास देखकर किसी स्वतस्त्र रामकथा 
की कल्पना नितान्‍्त निर्भुल सिद्ध हो जाती है ( दे० अनु० ५०१-५०८ ) । 

रामायरा के प्रक्षिप्त काण्डों ( अर्थात्‌ बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड ) की कथा- 
वस्तु की भर्वाचीन रामकथाओं में अवश्य बहुत कुछ विभिन्‍नता पाई जाती है; विशेषकर 
सीताजन्म, हनुमान्‌ की जन्मकथा, सीतात्याग, कुशलव-चरित तथा रामकथा के निर्व- 
हरा में । किन्तु इन प्रसंगों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के अध्ययन से यह धारणा 
हृढ़ हो जाती है कि वाल्मीकीय कथा से ही उनका क्रमिक विकास हुआ है । 


१. विष्णुपुराण (३, दे १) में वदिक मंत्रों की संख्या 'शतसहस्र' मानी गई है 
तथा मत्स्यपुराण (५३, १० ) में 'शतकोटिप्रविस्तर” पौराणिक ग्राहित्य की चर्चा हैं। 
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७६६. सीताजन्म-विषयक अनेक प्रकार की स्वथा विभिन्‍न कथाएँ प्रचलित 
हो गई हैं। जनक, रावण और दशरथ, तीनों सीता के पिता माने गये हैं । विभिन्‍न 
रामकथाश्रों की प्राचीनता का ध्यान न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने इस समस्या 
को सुलभाने के लिए बहुत चित्य मत प्रस्तुत किए हैं । इनके अनुसार सीता पहले दश- 
रथ की पृत्री, इसके बाद रावण की पुत्री मानी गई हैं, और अन्त में श्रयोनिजा सीता 
की कल्पना की गई है । 

दशरथ-जातक के अनुसार सीता दशरथ की औरस पुत्री तथा राम-लक्ष्मण की 
सहोदरी बहन हैं । इस जातक की समस्या का पूरा विश्लेषण प्रस्तुत निबन्ध के छठे 
अध्याय में किया गया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि दशरथ-जातक की रामकथा न 
केवल ब्राह्मण रामकथा का विक्रेत रूप है, वरन्र उसका रचनाकाल वाल्मीकि के बहुत 
सी शताब्दियों बाद माना जाना चाहिए । सीता की जन्म-कथाश्रों का एक अन्य वग 
मिलता है जिसमें सीता या तो 'रावणात्मजा मानी गई है या जनक को प्राप्त होने के 
पूर्व इनका किसी न किसी तरह लंका से संबंध स्थापित किया गया है। इन जन्म- 
कथाओं पर रामायरा के उत्तरकारड में वणित वेदवती के वृत्तान्त की गहरी छाप प्रायः 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है | इसके अतिरिक्त ये सभी जन्म-कथाएँ रामायरा में वरणित 
भूमिजा सीता के भ्रलौकिक जन्म-वृत्तान्त को स्वीकार करती हैं अत: यह सिद्ध होता है 
कि वाल्मीकि रामायरा की सामग्री से ही सीता की विभिन्‍न जन्म-कथाओं का क्रमिक 
विक्रास हुआ है ( दे० अनु० ४०५-४२८ ) 

७७०. हनुमान के जन्म के विषय में भी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जो सर्वथा 
भिन्‍न प्रतीत होती हैं, किन्तु इनका क्रमिक विकास अस्पष्ट नहीं है । हनुमान की जन्म- 
कथा का प्राचीनतम तथा सबसे व्यापक रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है; इसके 
अनुसार वह वायु तथा अंजना के पुत्र हैं । सम्भवतः आठवीं शताब्दी और निश्चित रूप 
से दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान शिव के अ्रवतार माने जाने लगे । इस कथा की 
उत्पत्ति अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है । रामायण की आधिकारिक कथा-वस्त में 
शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। रामकथा को लोकप्रियता को देखकर दशैव इसकी 
अवहेलना न कर सके, अ्रतः उन्होंने हनुमान को शिव का अश्रवतार मान लिया । हनुमान 
की इस जन्मकथा का प्रारंभिक रूप रामायरा के वृत्तान्त से सीधा संबंध रखता है, 
लेकिन आगे चलकर शिव से हनुमान के उत्पन्न होने की अन्य कथाओं की भी कल्पना 
कर ली गई है । 

इन«समस्त जन्म-कथाओं में हनुमाव की माता अंजना ( अंजनी ) हैं और 
एकाध कथाओ्रों को छोड़कर वायु- उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जांते हैं ( दे० अनु० 
६६२-६७६ )। अतः हम निरचयपू्वक कह सकते हैं कि हनुमान की कोई ऐसी 
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जन्मकथा नहीं मिलती जो वाल्मीकि रामायण की कथा से अलग, स्वतन्त्र रूप से विक. 
सित हुई हो । 

७७१. सीतात्याग की कथाओं में पर्याप्त विभिन्‍नता पाई जाती है, किन्त 
इनके विकास की रूपरेखा इतनी स्पष्ट है कि इनके लिए स्वृतन्त्र रामकथाओं का 
झ्राश्नय. लेना नितान्त अनावश्यक है | इस त्याग के तीन व्यापक कारण माने गए हैं। 
सामान्‍य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण ( धोबी की कथा ) प्रस्तुत 
किया गया है । बाद की अनेक रामकथाश्रों में जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल 
एक नई कथा की कल्पना कर ली गई है, अर्थात्‌ सीता के पास रावशणा का चित्र | 
सीताहरण के अंतिम रूप में केवल एक माया-सीता का हरण द्वोता है; इसी तरह सीता- 
त्याग की कथा की परिणति भी यह है कि सात्विकी सीता अदृश्य रूप से राम के 
वामांग में निवास करती हैं ओर केवल इनकी रजस्तमोमयी छाया का परित्याग होता 
है ( दे० अन ० ७१४-७३४ ) । 

७७२. कुश-लव-चरित तथा रामकथा के निर्वहण में जो विभिन्नता पाई 
जाती है वह भी स्वाभाविक विकास का परिणाम मानी जा सकती है । कुश'” शब्द के 
कारण ही वाल्मीकि द्वारा कुश घास से कुश की सृष्टि की कथा उत्पन्न हुई होगी (दे० 
प्रनु० ७४३-७४५) । वाल्मीकि रामायरा के उत्तरकाण्ड के अनुसार कुश-लब वाल्मीकि 
के सांथ राम के अश्वमेध की यज्ञभूमि में पहुँचकर रामायण का गान करते हैं। इनके 
वहाँ पहुँचने का कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सकता है । बाद की रामकथाश्रों 
में कुश-लव की वीरता दिखलाने के उद्देश्य से रामाश्वमेध के पूर्व राम-सेना से इनके 
युद्ध का वर्णान किया गया है (दे० अनु० ७४६-७५१) । 

वाल्मीकिक्ृत आदि रामायण राम के अभिषेक तथा उनके ऐश्वर्यशाली राज्य 
के वर्णान पर समाप्त होता था । इस सुखांत कथावस्तु में श्रागा चल कर उत्तरकाणड 
जोड़ दिया गया जिससे. प्रचलित वाल्मीकि रामायण दुःखांत हो गया । इसका स्वाभा- 
विक परिणाम यह हुआ कि बाद की कई रामकथाओं को पुनः सुखांत बना देने का 
प्रंयत्व किया गया है (दे० भ्रनु० ७५२-७५७) । 

पंत: अत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य में जो वेभिन्‍्न्य आ गया है वह वाल्मीकि 
कृत रामायण के विकास तथा उसके कथानक पर विभिन्न प्रभावों का परिणाम माना जा 
सकता है । वाल्मीकि रामायरा से स्वतन्त्र, प्राचीन काल से जन-साधारण में प्रचलित, 
सर्वथा भिन्न कथाग्रों का भ्रस्तित्व मानने की कोई ग्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती है । 


३-प्रत्षिप्त सामग्री की सामान्य विशेषताएं 
७७३, निबन्ध के द्वितीय भाग में प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेपों 
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का उल्लेख तथा उनकी सामान्य विशेषताओ्ों का वर्गीकरण किया गया है (दे० अनु० 
१३८) । 

निम्नलिखित प्रक्षेप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--समस्त बालकाण्ड और उत्तर- 
काण्ड; रामावतार विषयक सामग्री; कनकमृग का वृत्तान्त; वानरों के प्रेषण के पूर्व का 
दिग्वणान; लड्धा-दहन; हनुमान की हिमालय-यात्रा; सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक में 
अ्रयोध्या की वापसी यात्रा । प्रामाणिक काण्डों के मुख्य प्रक्षेपों का यथास्थान निरूपणा 
किया गया है (अनु ० ४२१, ४५७, ५११, ५१३० और ५६१-५६६) । प्रत्येक काणड 
के विश्लेषण में वाल्मीकि रामायण के तीव पाठों की विभिन्‍तता का भी ध्यान रखा 
गया है क्‍योंकि इससे भी प्रक्षेपों का पता चलता है (अनु० ३३२, ४३०, ४५६, ५१०, 
५२९६ और ५५७-५६०) । 

७७४. प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में रामकथा के विभिन्‍्त्र प्रसज्ों तथा उपकथाशओरों 
के विकास का निरूपणा किया गया है। प्रचलित वाल्मोक रामायण के दृष्टिकोण से 
मुख्य परिवर्तन तथा परिवर्धन निम्नलिखित हैं । बालकाण्ड के कथानक में---प्रहल्या- 
उद्धार का विकास (अनु० ३४४-३४८); अवतारवाद का विकास (अनु० ३५६-३६५); 
राम का बालचरित तथा उस पर कृष्ण की बाललीला का प्रभाव (अनु० ३७५-३८६); 
सीता-स्वयं वर का नवीन रूप जिसके अनुसार राम अन्य राजाओं की और बाद में रावण 
की उपस्थिति में धनुष चढ़ाते हैं (अनु० ३६४-३६६); राम-सीता के पूर्वानुराग का वर्णन 
(अनु ० ४०३); सीता-जन्म विषयक कथाझ्रों का बाहुलय (अनु ० ४०५-४२८) । अयोध्या- 
काण्ड से युद्धकाण्ड तक के कथानक में--माया-सीता का हरणा . (अनु० ५० १-५०८); 
वालि-सुग्रीव की जन्मकथा (अनु० ५१३-५१४); मही रावण का वृत्तान्त (अनु ० ६१४) । 
उत्तरकाण्ड के कथानक में--सौदास की कथा (अनु० ६२१-६२६); शम्बूक-वध (अनु० 
६२८-६३२);सीता द्वारा सहस्नस्कन्ध रावण का वध (अनु ० ६२६); रावण-चरित(अतु० 
६४२-६५५); हनुमान्‌.की जन्म-कथा तथा उनके चरित्र-चित्रण का विकास (अनु० 
६५६-७१३); सीतात्याग की कथा का क्रमिक विकास (अनु ०७१४-७३४); कुश-लव- 
चरित (अनु० ७३५-७५१); रामकथा के निर्वहण के विभिन्‍न रूप (अनु० ७५२-७५७)। 

७७५२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में जो प्रक्षेप किये 
गये हैं, वे (कनकम॒ग की कथा, लक्कादहन तथा अग्नि-परीक्षा को छोड़ कर) अधि- 
कांश पुनरुक्ति मात्र हैं। बाद की रामकथाप्रों में भी माया-सीता-हरण को छोड़कर 
इस सामग्री में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तत नहीं मिलता. । इसका कारण यह है कि प्रामा- 
णिक काण्डों कीं सुव्यवस्थित कथावस्तु पर वाल्मीकि की प्रतिभा की गहरी छाप थी। 
बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के कथानक का भ्रत्येधिक विकास हुआ है क्योंकि इन प्रक्षिप्त 
काणडों की प्रारम्भ से ही कोई विद्वेष एकता नहीं थी । 
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७७६. अतिशयोक्ति का अभाव), सन्तुलन तथा स्वाभाविकता वाल्मीकिक्ृत 
आदिरामायण के विशेष गुण हैं किन्तु नवीन सामग्री में कृत्रिमता, अद्भुत रस की 
प्रधातता तथा अलौकिक्त घटनाओं का बाहुल्‍य पाया जाता है । उदाहरणार्थ (१) प्रक्षिप् 
बालकाण्ड में दशरथ-यज्ञ; पौराशिक कथाएँ; भूमिजा सीता को जन्म-कथा तथा परशु- 
राम-तेजोभज्ध; (२) प्रामाणिक काण्डों में ये प्रक्षेप---काक, जयन्त तथा कनक-म्रुग 
के वृत्तान्त; लंकादेवी से हनुमान का युद्ध; लद्भादहन; हनुमान. की हिमालय-यात्राएँ: 
राम के माया-शीर्ष का वृत्तान्त; सीता की अ्रग्नि-परीक्षा; पुष्पक में श्रयोध्या की वापसी- 
यात्रा; (३) प्रक्षित उत्तरकाण्ड में रावण की विजय-य त्राएँ; हनुमान तथा वालि-सुग्रीव 
की जन्म-कथाएँ; शम्बूकवध; सीता का भ्रूमि-प्रवेश । यहाँ तक कि उत्तरकाशड को 
अलौकिक कथाओं का संग्रह कहा जा सकता है । । 

परवर्ती रामकथात्नों में भी वही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। उदाहरणार्थ-- 
रामजन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाएँ ( अनु० ३७५ ); राम का अपना दिव्य रूप 
प्रकट करना ( अनु० ३७५, ३२७६, ६६१, ३११, ११९, ४६८, ३८१); पद्म, रक्त, 
अग्नि, फल अथवा वृक्ष से सीता की उत्पत्ति (अनु० ४१८-४२५); वालि-सुग्रीव (अनु ० 
५१३-५१४) तथा हनुमान की विविध जन्म-कथाएँ (अनु० ६६०, ६७०, ६७४, 
६७८); राक्षसों का रामकथा के श्रन्‍्य पात्रों का रूप धारण करना (४५२, ४६४, 
४६६, ६०६); शूपणखा (श्रनु० ४६३) भ्रथवा रावण (झनु० ४६७) का कनकम॒ग 
बन जाना; सरस्वती का हस्तक्षेप (अनु० ४५२, ४५४, १६४ टि०, ६४६); मायासीता 
का हरण (अनु० ५०४-५०७) तथा अवास्तविक सीता-त्याग (अनु० ७३०-७३३ ); 
वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (अनु० ७४३-७४५); सीता द्वारा सहस्नस्कन्ध रावरा 
प्रादि का वध (अनु० ६३६-६४१); लक्ष्मण का १४ वर्ष तक उपवास और जागरण 
(अनु ० ४६१); भानुराज, भस्मलोचन आ्रादि का युद्ध (अनु ० ६१२-६१३); महीरावण 
का वृत्तान्त (अनु ०६१४); हनुमान की वीरता विषयक कथाएँ (अनु० ६८ ४-६८७); 
हनुमान्‌ के जन्मजात आशूषणों का वृत्तान्त (अनु० ५१२); जटायु (भ्नु० ४७०), 
' रावण (अ्रनु० ५६८) और इन्द्रजित्‌ (अनु० ५६३) के मर्मस्थानों को कल्पना । * 


ान्क न अन-नोि जन न न ऑन लिन हनिीीललनीनानन- 


१, पात्रों की आयु-विषयक अतिशयोक्तियाँ प्रायः बालकाण्ड तथा उत्तरकाएड में 
ही मिलती हैं। भ्रयोध्याकाण्ड के दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ को अनेक 
वर्षसाहस्र” (सर्ग २, २१) कहा गया है किन्तु अन्य पाठों के समानास्तर 
स्थलों पर 'अनेकवर्षशतिक' (गौ० रा० २, १, २५) अथवा गतश्च 
सुमहान्‌ कालो वृद्धश्चासि' (१० रा० रे, रे ४२) पाठ मिलता है । 

२. यह सूची सुगमता से बढ़ाई जा. सकती है । निम्नलिखित श्रनुच्छेदों की 
सामग्री में ग्रलौकिकता अ्रधिक स्पष्ट है--र३े३७, रे८१, ४४७, ४७२, 
४७९, ५००, ५०२, ५७३-५७६, ५६४, “६६, ६१०, ७२४। 
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७७७. अ्रवतारवाद एवं भक्ति के विकास के कारण रामकथाओं में अलौकिकता 
की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है । राम को मुक्तिदाता के रूप में चित्रित करने के उद्देश्य 
से विभिन्‍न पात्रों के उद्धार का भ्रथवा उनके शाप को अवधि के अन्त का सम्बन्ध राम 
से (अथवा राम-दूतों से) स्थापित किया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित पात्रों की 
मुक्ति का उल्लेख किया गया है---अ्रहल्या (३४८), बह्माराक्षस वात्या (३८०), मृगया 
में मारे पशु (३८३), गुह (२८४), ताटका (३८६), जठायु (४७१), विराध (४५८), 
कबन्ध (४७३), मारीच (४६६), शबरी (४७८), वालि (५२०), स्वयंप्रभा (५२६), 
सम्पाति (५२७), शुक और गौतम (६२५), लक्क[ूदेवी (१३५), ग्राही (५८७), कुम्म- 
कर्ण (५८६), इन्द्रजितू और सुलोचना (५६४), रावण (५६६), रावण का पुत्र 
वीरवाहु तथा विभीषण का पुत्र तरणीसेन (अनु० २८५,३), हनुमान (६६६ टि०), 
शम्बूक (६२६, ६३०) । 

७७८. नवीन सामग्री की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कथा-वस्तु 
की मुख्य घटनाओं का कारण-निरदेश करने का प्रयत्न किया गया है। रामावतार 
(अनु० ३६६-३७३), राम-वनवास (अनु० ४३३) सीताहरण (अनु० ४८&), 
रावण-वध (अनु० ४१०-४२५) और सीतात्याग (अनु० ७२५-७२६) के परोक्ष 
कारणों के विषय में विभिन्न शापों और वरों की कल्पना कर ली गई है। प्रायः सभी 
मुख्य पात्रों को वर अथवा द्याप दिये जाने की कथाएँ मिलती ही हैं; उदाहरणार्थ विष्णु 
(३७०-३७३), राम (४४६९, ४६६ ७२६), लक्ष्मी (३७३), सीता (७२७-७२८, ४८६ ) , 
दशरथ (४३३), कैकेयी (४४७-४४६, ४५१), रावण (६५४), कुंभकर्ण (६४६), 
हनुमान्‌ (६६६, ६६३-६६५)+ अहल्या (३४६), नल (५७५), सौदाप (६२४) । पात्रों 
के पूर्वजन्म की कथाएँ भी कारण-नि्दंश विषयक सामग्री के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं; 
जैसे निम्नलिखित पात्रों के पूर्वजन्म से सम्बन्ध रखने वाले वृत्तान्त : राम-लक्ष्मण (अनु० 
३६३), सीता (४१०), रावण-कुम्भकर्णा (६४८), दशरथ-कौशल्या (३६७-३६६) 
काक भुशुण्डी (३८१), गृह (३८४), मन्‍्थरा (४५४), शुक (६२५), अन्धमुनि (४३३) 
जगायु (४७२) तथा शबरी (४८१) 

७७६. विश्व भर के कथा-साहित्य में पात्रों के नामों पर आधारित विविध 
वृत्तात मिलते हैं जिनमें नाम का कारण-निर्देश किया जाता है (एटिमोलोजिकल लेजें- 
दस) । नाम पहले ही प्रसिद्ध हो जाता है, कथा की कल्पना बाद में की जाती है । अतः 
वास्तव में कथा नाम का कारण नहीं होती, प्रत्युत नाम ही कथा का कारण होता है । 
सीता की विभिन्न जन्म-कथाओं में इस प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं । सीता! 
शब्द का अर्थ है लांगल-पद्धति; भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म की कथा इस श्रर्थ पर 
आधारित प्रतीत होती है (दे० अनु ० ४०८५) । सीताफल! के श्राधार पर एक कथा 
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की कल्पना की गई हैं जिसके अनुसार सीता एक फल से उत्पन्न हुई थीं (दे० अनु० 
४२३) । अवतारवाद के विकास में लक्ष्मी सीता के रूप में अ्रवतरित मानी गई हैं, श्रत 
पद्मा (लक्ष्मी का एक नाम) के कारण पद्मजा सीता की कथा उत्पन्न हुई है (दे० अन्‌० 
४१९) । जैन साहित्य के अ्रनुसार जनक की पुत्री मैं गुणरूपी धान्‍्य (गुणसस्य) का 
बाहुल्‍य था; अतः भ्रूमि की समानता होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया--- 
भूमिसाम्येन सीता (पद्म-चरित २६, १६६) । प्रचलित वाल्मीकि समायणा के प्रक्षेपों 
में निम्नलिखित नामों का कारण-निरदंश मिलता है--हनुमान्‌ (अनु० ६६४), रावण 
(अनु ० ६५३), राक्षस और यक्ष (झनु० ६४४), मेघनाद और इस्द्रजित्‌ (अ्रनु० ६५०), 
कुश-लव (अ्नु० ७३६), वालि-सुग्रीव (अनु ० ५१३), कल्माषपाद (अ्रनु० ६२४), दण्ड 
(अनु ० ४७२), सरमा (अन० ५४६), अहल्या (७, ३०, २२), क्षुप (गोविन्द पाठ 
७, ७६, ४२), निमि (७, ५७, १४), मिथि (६, ५७, १९), विश्ववा (७, २, ३१) 
वेदवती (७, १७, ६), सगर (१, ७०, ३७), सुर और असुर (१, ४५, ३६-३७) । 
परवर्ती रामकथा साहित्य में भी नामों की व्युत्पत्ति पर आधारित अनेक कथाएँ 
मिलती हैं; उदाहरणार्थ हनुमान (अनु० ६६६ और ७११), वाल्मीकि (अनु० ३२), 
वेदवती (अनु० ४१०), कुश (झ्नु० ७४३) तथा पउमचरियं में रावण (७, 8३ ), 
विराधित (६, २२) और भामण्डल (२६, ८७) के नामों का कारण-भिर्देश । 
७८०. तीर्थों का माहात्म्य दिखलाने के उह् श्य से उनका सम्बन्ध रामकथा के 
प्रधान पात्रों के साथ स्थापित किया गया है । राम की तीर्थयात्राओं के अतिरिक्त (पअनु० 
- १७८, ३८५, ४२५, ६३७) रामकथा-साहित्य में गोकरों, श्रीरज्भम्‌ (अनु ० ६३५) श्रादि 
तीथों के विषय में ग्रनेक वृत्तान्त मिलते हैं । 
रावरा ने अपने भाइयों के साथ गोकर्ण में तपस्या की थी (अ्नु० ६४&) तथा 
महादेव से आत्मलिज्भ प्राप्त कर उसे गोकर्ण में प्रथ्वी पर रखकर खो दिया था (अनु० 
६४५० ) २! 
वाल्मीकि रामायरा के दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम ने विभीषण को उप- 
देश देकर कहा कि इक्ष्वाकुकुल के देवता जगन्तवाथ की आराधना करो--आराधय जग- 
झाथमिक्ष्वाकुकुलदेवतम्‌ (७, १०८, २७) । परवर्ती साहित्य में माना गया है कि राम 
ते विभीषण को रज़्नाथ की मूुत्ति प्रदान की थी और विभीषण ने उसे श्रीरड्भम में छोड़ 
दिया था" । 
वारांहपुराण (ग्रनु० १५७) तथा आनन्द रामायण*-(७, ३ ४२-४५) के अनु- 
'सार रावरा ने इन्द्र को पराजित कर उनके यहाँ से वाराहमृत्ति को ले जाकर उसे लंका 
१, दे० पद्मपुराण (६, २७१, ६४), तत्वसंग्रह रामायण (७, १४), पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० २, रामलिगामृत सगे १६ | 
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में स्थापित किया था। विभीषण ने उसे राम को प्रदान किया तथा राम ने उसे मथुरा 
में स्थापित करने के लिए शत्र॒ध्त को दे दिया। ब्रह्मपुराण (अनु० १५६) के अनुसार 
रावण ने अमरावती से वासुदेवप्रतिमा को चोरी की थी; राम ने उसे ग्रयोध्या ले 
जाकर अपने स्वाॉरोहर के पूव समुद्र को अधपित किया था। कष्णावतार के समय सागर 
ने उसे निकाल कर पुरुषोत्तमक्षेत्र में स्थापित किया था । 

पद्मपुराण में वामन की. मूत्ति के विषय में लिखा है कि राम ने उसे विभीषरा 
से प्राप्त कर कान्यकुब्ज में स्थापित किया था (अनु० ६३५) । 

७८१. आदि रामायरा के बक्ता वाल्मीकि ही हैं किन्तु प्रचलित बालकाण्ड के 
प्रथम सर्ग के अनुसार नारद ने वाल्मीकि को रामकथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाया था 
श्र इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी । बाद की रामकथाएँ 
प्रायः संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। महात्मा बुद्ध जातकों के वक्ता हैं (अ्रनु० 
५१); रामोपाख्यात मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया था (अनु० ४७) और 
जैन पठमचरियं भी सेणिय-गोयम-संवाद के रूप में दिया गया है (अनु० ६०) । इसी 
तरह साम्प्रदायिक संस्कृत रामायण तथा अन्य भारतीय भाषाओ्रों के राम-काव्य प्रायः 
संवाद तथा उपसंवाद के रूप में मिलते हैं। उदाहरणार्थ--योगवासिष्ठ, श्रध्यात्म 
रामायण, अद्भ्रुत रामायण, श्रानन्द रामायण, सत्योपास्यान, हिन्दुत्व” में उल्लिखित 
रामायण (अनु ० १४२-२१०), काश्मीरी रामायण, रामचरितमानस, रंगवाथ रामा,- 
यणा, बलरामदास रामायण । 


४-- विविध प्रभाव 
क. जनी रामकथाओं का प्रभाव 


७८२. जैनी रामकथाओं का आधार स्पष्टत॒या प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
है किन्तु जैनी कवियों ने ब्राह्मण रामकथा को अपना कर उसमें बहुत से परिवर्तन किए 
हैं । इनमें से कई परिवर्तत आगे चलकर अन्य रामकथाओओं में भी झा गए हैं। पठस- 
चरिय॑ं के निम्नलिखित वृत्तान्त अर्वाचीन रामकथाओं में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। 

--सीतास्वयंवर के अ्रवसर पर अन्य राजाग्रों की उपस्थिति में राम द्वारा धनु- 

भंग (अनु० ३६४) । 

--कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५२, ४५३) । 

--लड्छा में विभीषण से हनुमान्‌ की भेंट (अनु० ५३८) । 

--लक्ष्मण द्वारा शुपंणाखा के पुत्र का वध (अ्रनु० ६३१) । 

--युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों के संभोग-श्ुंगार का वर्णन (अनु० ६११)। 

--राम-सेना से कुश-लव का युद्ध (अनु ० ७४६) । 
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इसके अभ्रतिरिक्त वसुदेवहिण्डि प्रचीनतम रचना है जिसमें सीता रावण. की 
पुत्री मानी गई है (अनु० ४१२) और उपदेशपद में पहले पहल सीतात्याग के वृत्तान्त 
में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है ( अनु० ७२२ )। 


ख. शव प्रभाव 

७८३. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा का जो 
निर्देश किया गया है वह केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है और इसलिए प्रक्षिप्त माना 
जाता है । उत्तरकांड में रावण के शिव-भक्‍त होते का उल्लेख है (श्रनु० ६५३) कितु 
यह उल्लेख भी प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योंकि रावण तथा उसके भाइयों की तपस्या 
के भ्रन्त में ब्रह्मा उनको वरदान प्रदान करते हैं (अनु० ६४६) । अ्रतः अधिक संभव 
यह है कि रामायण में पहले शिव का कोई उल्लेख नहीं था; उत्तरकाण्ड के अंतिम रूप 
से रामकथा के विकास पर शोव प्रभाव पड़ने लगा था। बाद में यह प्रभाव विशेष रूप 
से निम्तलिखित प्रसंगों में स्पष्ट दिखाई देंगे लगा--बह्या के स्थाव पर शिव से ही 
रावण की वर-प्राप्ति (अनु० ६४६); राम द्वारा सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा (अनु० ५८०) 
शिव का हनुमान के रूप में श्रवतरित होना (अनु० ६७०) । 

प्रायः समस्त परवर्ती रामकथाझ्रों में रावण की शिवभक्ति का उल्लेख किया 
गया है (अनु० ६५३ और ५८४) । बहुत से श्रन्य पात्रों का दौव होने भ्रथवा शिवलिंग 
की पूजा करने का भी निर्देश किया गया है; उदाहरणार्थ - अहल्या (अ्नु० ३४८); 
परशुराम (अनु० ३५०); दशरथ ( अ्नु० २१५ ); विभीषण (रामायरा कंकविन, 
संग १२)। 

७८४. सेतु पर शिवप्रतिष्ठा के अतिरिक्त राम की शिवभक्ति के विषय में 
पर्याप्त सामग्री मिलती है। शिवमहापुराण के अनुसार विष्णु ने शिव की आज्ञा से अव- 
तार लिया था (अनु० १६७) । पद्मपुराण (पातालखंड, अ० ११३) तथा सत्योपासख्यान 
(उत्तरार्द, अ० १६) में राम शिव से शिव-भक्ति का वरदान माँगते हैं । कई रचनाश्रों 
में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णान किया गया है (अनु ० ५२३) । पद्मपुराण 
के अनुसार राम ने शिव की सहायता से समुद्र पार किया था (अनु ० ५७३) । रामलिगा- 
मृत (संग ६ और १०) में रावण का कहना है कि शिव की पूजा करने के फलस्वरूप 
राम विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। आनन्द रामायण तथा अनेक अन्य रामकथाप्रों 
में राम तथा शिव की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है (अनु ० ३६२) । राम- 
लिगामृत (सर्ग १०) के अनुसार राम ने युद के पूर्व अपना शिवरूप प्रकट किया था 
तथा सौरपुराण (अध्याय ३०) में कहा गया है कि राम ने शंकर के प्रसाद से अपना 
विष्णुपद पुनः प्राप्त किया था । 


# 
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ग. शाकक्‍द्त प्रभाव पे 

७८५. शैव प्रभाव की अपेक्षा रामकथा पर शाक्‍त प्रभाव कम प्राचीन और कम 
ब्यापक है। इसके विषय में निम्नलिखित प्रसंग उल्लेखनीय हैं --(१) सीता-पावंती कीं 
प्रभिन्नता (अनु० ३६५); (२) लंकादेवी-वबृत्तान्त का शाकक्‍त रूप (अ्नु० ५३७); 
(३) सीता द्वारा रावण तथा श्रन्य राक्षसों का वध (अनु० ६३६-६४१); (४) राम 
की विजय के लिए देवी की पूजा । 

महाभागवत पुराण (अध्याय ४४, ४६, ४७), बृहद्धम॑ पुराण (अध्याय २२) 
तथा कालिका प्राण (अध्याय ६२) में राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा देवी की 
पूजा का वर्णान किया गया है। अन्यत्र राम द्वारा देवी-पुजा का उल्लेख मिलता है। 
देवी-भागवत पुराण में प्रस्रवरा-गिरि पर राम की वर्षाकालीन देवी-पूजा का वर्णन 
पाया जाता है (अनु० ५२३) । सहाभागवत पुराण (अध्याय ३६, ४४, ४७ और ४८) 
में युद्ध के पृ्व राम द्वारा देवी की पूजा का उल्लेख है । कृत्तिवास रामायण (६, ६२- 
१०२) में राम की देवी-पूजा का विस्तृत वर्णान किया गया है। इस पूजा के लिए १०८ 
नील कमलों की आवश्यकता थी; देवी ने इनमें से एक को चुरा लिया था। इसके स्थान 
पर राम अपनी आँख समपित करने के लिए उद्यत हुए जिससे देवी ने प्रसन्न होकर 
राम को विजय का आश्वासन दिया।? रसिक सम्प्रदाय (अनु० १५०) के राम-साहित्य 
पर भी शाक्त प्रभाव पड़ा है। | 
घ. कृष्ण कथा का प्रभाव ॥ 

७४६. रामकथा के विकास में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व (अवतारबाद और 
भक्ति) आ गए जिनके कारण कथा का समस्त वातावरण घीरे-धीरे बदलता गया । 
कृष्णावतार तथा कृष्ण-भक्ति के अनुकरण पर ही इन दोनों तत्त्वों का रामकथा में 
प्रवेश हुआ है । क्‍ 

अवतारवाद का सूत्रपात॒ वैदिक साहित्य में हुआ था, किन्तु उस साहित्य में न 
तो अवतारवाद में विष्णु का प्राधान्य है और न अवतारों की कोई विशेष पूजा का 
निर्देश है। कष्णावतार के कारण अवतारवाद की भावना विष्णु में ही केंद्रीभूत होने 


जन न पनकलननननन नमी ओत जफीननकनिनर०+--++०-4+०+ ब+नभानाणका अप 


१. दे० निरालाइृत “राम की शक्तिपूजा'। इस प्रसंग का प्राचीनतम रूप 
महिम्नःस्तोत्र (छुन्द १६) में मिलता है। इसके अनुसार हरि शिव को 
एक सहुस्न कमल अपित करता था और एक कम पड़ने पर हरि ने अपना 
'तेत्र कमल” निकाल कर शिव को चढ़ाया था। रावण को भी इस 
प्रसंग का नायक बना दिया गया है (अनु ० ६४६)। भेघनादबध (सर्ग ५) 
में लक्ष्मण द्वारा देवी-पूजा का वर्णान है। 


मा रामकथा का विकास 


लगी तथा जनता की धामिक चेतना में इसका महत्व बढ़ने लगा। बाद में राम भी 
कृष्ण की भाँति विष्णु के अवतार माने जाने लगे (अनु ० १४३)। भ्रवतारवाद को तरह 
भक्तिमार्ग कृष्ण को लेकर विकसित तथा पललवित हुआ । बहुत बाद में रामभक्ति का 
श्राविर्भाव हुआ और जिन रचनाओं में इसका प्रारम्भिक शास्त्रीय प्रतिपादत किया गया 
वे प्राय: कृष्णा-भक्ति-विषयक भक्तिशास्त्रों, संहिताशों तथा उपनिषदों के आधार पर 
लिखी गई हैं (अनु० १४६-१४८) । कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों के अनुकरण पर ही रसिक 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई है (अनु ० १५०) । 

७८७. कृष्ण-भक्ति के इस सामान्य प्रभाव के अतिरिक्त रामायण की कथावस्तु 
पर कृष्णचरित का भअनेक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है । राम की बाललीला 
के वर्णन में बहुत से कवियों ने ऋष्ण की बाललीला का सुस्पष्ट अनुकरण किया है 
(अनु ० ३७५, २७६, २७६, ३८०) । राम के विहार के चित्रण पर भी कृष्ण-चरित 
का प्रभाव पड़ा है (अनु० ३५३ और ६३८) । कुछ रचनाश्रों में कृष्णलीला का अनु- 
करण और बढ़ा दिया गया है और राम की रासलीला तक का वर्णान किया गया है 
(अनु० १५०, ३८७ और ४४०) । उड़िया वर्सिहपुराण ( १८ वीं श० ई० ) में भी 
विवाह के पूर्व सरयू-तट पर राम की रासलीला का वर्णन किया गया है (दे० तृतीय 
रत्नाकर) । राम के मुरलीधर-रूप की कथा (अनु० ४८६) और अयोध्या में आगमन 
के अवसर पर राम के बहुत से रूप धारण करने के वृत्तान्त (श्रनु० ६१०) पर भी 
कृष्णा-कथा का प्रभाव माना जा सकता है । 

रामकथा के बहुत से पात्रों का सम्बन्ध कृष्णचरित के पात्रों से स्थापित किया 
गया है । राम तथा #ष्ण की अभिन्नता के अतिरिक्त सीता-सुभद्रा तथा लक्ष्मण-बलभद्र 
की अभिन्‍नता का भी प्रतिपादन किया गया है (अनु० ३६२) । सीता के विषय में 
माना गया है कि वह कृष्णावतार में कृष्ण की पत्नी (रक्मिणी) बनकर दस पुत्र तथा 
एक पुत्री उत्पन्त करेंगी (दे० आनन्द रामायण ७, १६, १३८०) । इसके श्रतिरिक्त 
निम्तलिखित पात्रों की अभिन्‍नता का उल्लेख मिलता है--मन्यरा और पूतना (अनु० 
७५५ टि०), शूर्पणखा और कुब्जा (प्रनु० ४६६), वालि और भील (अनु० ५२०), 
अयोध्या का धोबी तथा कंस का धोबी (अनु० ७५५ टि०), जाम्बवान्‌ और जाम्बवती 
का पिता (तत्त्वसंग्रह रामायण ७, १५ तथा बलरामदास रामायण), वानर और गोप 
(आनन्द रामायण ६, ५, ४२)। अनेक रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने 
दराडक-श्र रण्यवासी कामातुर ऋषियों को आश्वासन दिया था कि वे क्ृष्णावतार के समय 
गोपियाँ बनेंगे; उदाहरणार्थ पद्मपुराण का उत्त रखएड (२७२, १६६-१६ ७) बलराम- 
दास रामायण, गर्गंसंहिता (गोलोक खण्ड, अध्याय ४ और माधुर्य खण्ड, अध्याय २), 
कृष्णोपनिषद्‌ (रामचन्द्रस्य ऋष्णावतार प्रतिज्ञा), श्रीहरिभकतिरसामृतर्सिन्धु (पूर्व भाग 
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२, ८४) । गर्ग संहिता (गोलोक खण्ड, अध्याय ४ तथा मांधुर्य खण्ड, अध्याय ३-७) 
के अनुसार राम ने मिथिला, कोसल देश तथा अ्रयोध्या की स्त्रियों को गोपियाँ श्रथवा 
कृष्ण की पत्नियाँ बन जाने का आश्वासन दिया था। सत्योपाख्यान (पूर्वार्ड, अध्याय, ३०) 
में रत्नालका तथा उसके पति को अगले जन्म में यशोदा और दन्द के रूप में जन्म लेने 
का वरदान मिलता है। उड़ीसा की रामकथाश्रों में वन्‍्द के विषय में माना जाता है कि 
वह अपने पू्व॑जन्म में दशरथ (सारलादास कृत महाभारत, वनपव्व ) भ्थवा एक गोपाल 
था जिसने सीता की खोज करने वाले भूखे राम-लक्ष्मण को दूध देने से यह वरदान प्राप्त 
किया था कि राम-लक्ष्मण उसके अगले जन्म में उसके पुत्र बन जाएँगे।* आनन्द रामायण 
के अनुसार राम ने नागकन्या, गुणवती विधवा, पिंगला वेश्या तथा सुगुणा दासी को 
आइवासन दिया कि वे क्रमश: जाम्बवती (अनु ०६१४), सत्यभामा (४, ८,४३ ), कुब्जा (४, ८, 
५७) तथा राधा (७,२१,३८)के रूप में प्रकट होंगी । इसके अ्रतिरिक्त राम ने बहुत सी 
अन्य स्त्रियों को भी गोपी अथवा कष्णपत्नी बन जाने का वरदान दिया था; उदाहरणार्थ 
--देवकन्याएँ (६,७,४८), १०० कामपीड़ित स्त्रियाँ (७,४,४५-४७), चार ब्राह्मण 
कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग ११),१६००० क्षत्रिय और वेश्य कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग 
१२), यमुता (७, १२, ११७) । आनन्द रामायण (४, ७, २१) में यह भी माना गया है 
कि एकपत्नीन्रत का पालन करने के कारण क्ृष्णावतार में राम की बहुत सी पत्लनियाँ होंगी 
तथा इसका भी उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मगों को सोलह (४, ७, २६) श्रथवा एक 
सौ (५,४,५१) सुवर्ण मृत्तियाँ प्रदान करने के पुरस्कार-स्वरूप राम को हृष्णावतार में 
१६००० पत्नियाँ मिलेंगी । गगेंसंहिता (माधुर्यखंड, अध्याय 5) के अनुसार रामाश्वमेध 
की स्वर्ण सीताएँ भी गोपियों के रूप में प्रकट हुई । 


५-- विकास का सिहावलोकन 

७छद, इंक्ष्वाकु-वंश के सूतों द्वांरा जिस रामकथा-संबंधी ऑब्यान-काब्य की 
सृष्टि प्रारंभ हुई थी, वह चौथी शताब्दी ई० पू० के अंत तक पर्याप्त मात्रा में 
प्रचलित हो चुका था (दे० ग्रनु० १३१) । तब वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्यान- 
काव्य के आधार पर रामकथा विषयक एक विस्तृत प्रबंध-काव्य की रचना की। 
इस वाल्मीकिकित आदिरामायण में अ्रयोध्याकांड से लेकर युद्वकांड तक की कथावस्तु 








१. दे० बलरामदास का आरण्यकाण्ड । सारलादास के महाभारत (सभापव्व 
और वनपवर्व) में इस कथा का पुर्वरूप सुरक्षित है--एक नेत्रहीन गोपाल, ने 
वनवास! राम को दूध पिलाया और पुरस्कार-स्वरूप राम ने उसे चंगा कर 

' दिया। सारलादास ने दोनों कथाश्रों के भ्रन्य पात्रों को' भी अभिन्‍न माना 


है (दे० अनु० २६२) । 
रा० ४७ 
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का वन था।(दे० अनु ०. ११४०११६); बौद्ध अ्रभ्िधर्ममहाविभाषा के अनुसार इसका 
विस्तार केवल १२००० इलोक था [दे० अनु ० ७६) । श्राजकल वाल्मीकि राभायण 
के तीन पाठ प्रचलित हैं--दाक्षिणात्य, गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय । यद्यपि इन तीनों 
पाठों में कथानक के दृष्टिकोण से बहुत अन्तर नहीं है, किन्तु जो श्लोक तीनों पाठों में 
पाए जाते हैं वे एक तिहाई से भी कम हैं; इसके अ्रतिरिक्त इनका पाठ भी पूर्णतया एक 
नहीं है (दे० अनु० २२-२६) । इसका कारण यह है कि प्रारम्भ में वाल्मीकिकृत भ्रादि- 
रामायण का कोई प्रामाशिक लिखित रूप नहीं मिलता था। वह कई शताब्दियों तक 
मौखिक रूप से ही प्रचलित था जिससे उसका पाठ स्थिर न रह सका । काव्योपजीबी 
कुशीलव अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर लोकप्रिय अंश बढ़ाते रहे । इस 
प्रकार आदिरामायण का कलेवर बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने लगा । इसके अति- 
रिक्त, राम कौन थे' ? सीता कौन थीं ? इनका जन्म तथा विवाह कब और किस प्रकार 
हुआ ? रावण कौन था? रावण-वध के बाद राम-सीता का जीवन कैसे 
बीता ? उन्हें कितनी सनन्‍्तान उत्पन्न हुईं ? आदि, ये अत्यन्त स्वाभाविक प्रश्न थे। 
बालकांड तथा उत्तरकांड के प्रारम्भिक रूपों की रचना जनता की उपर्युक्त जिज्ञासा 
को सन्तुष्ट करने के लिए ही हुई है । भ्रतः विकास का प्रथम सोपान यह है कि राम- 
कथा की कथावस्तु रामायण (राम+-अश्रयन अर्थात्‌ राम का पर्यटन) न रहकर पूर्ण 
रामचरित के रूप में विकसित हुई । उस समय तक रामायण नर-काव्य ही रहा और 
राम आदर्श क्षत्रिय के रूप में भारतीय जन-साधारण के सामने प्रस्तुत किए गए थे । 
इसका आभास भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है जहाँ कृष्ण अ्रजू त से कहते हैं कि 
वस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हँ--रामः शस्त्रभुतामहम्‌ (दे० १०, ३१) । 
७८६' भागवतों के इष्टदेव वासुदेव क्रृष्ण सम्भवतः तीसरी शताब्दी ई० पु० 
से विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे, जिससे श्रवतारवाद की भावना को बहुत 
प्रोत्साहन मिला था (दे० अनु ० १४२) । दूसरी शोर रामायरण की लोकप्रियता के साथ- 
साथ राम का महत्व भी बढ़ने लगा था; उनकी वीरता के वर्णन में अलौकिकता भी 
भ्रा गई थी । इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि इंष्ण की भाँति राम 
भी संभवत: पहली शताब्दी ई० पू० से विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत होने लगे 
(दे० अनु ० १४३) । फलस्वरूप प्रचलित वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर रासा- 
वतार विषयक प्रक्षिप्त सामग्री का समावेश हो गया है । इसके अतिरिक्त बालकांड 
तथा उत्तरकांड में बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी जोड़ दी गई हैं जिनमें ब्राह्मणों का 
प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, विशेषकर ऋष्यश्यृंग तथा विश्वामित्र के वृत्तान्तों और 
शम्बूक-वध, रामाइवमेध आदि प्रसद्धों में (दे० अनु० १३४) । किन्तु उस समय का 
सबसे महत्वपूर्णा परिवर्तत यह हुआ कि राम विष्णु के श्रवतार माने जाने लगे। अतः 


उंपसहार ७३ है, 


रामकथा के विकास का द्वितीय सोपान है--रामकर्था का आदर्ण क्षत्रिय सम का 
चरित्र मात्र न रहकर विष्णु की अ्रवतार-लीला के रूप में परिणत हो जाना । बौद्ध 
तथा जैन साहित्य को छोड़कर रामकथा का यह स्वरूप सर्वत्र स्वीकृत हुआ । 

फिर भी ध्यान देने योग्ग बात यह है कि रामकथा के विकास के इस द्वितीय 
सोपान में जनसाधारण की धामिक चेतना में न तो राम के लिए कोई विशेष स्थान था 
ओर न राम के प्रति भक्ति का आविर्भाव हुआ था । राम की भाँति उनके भाई भी 
विष्णु के अंशावतार माने जाते थे, यद्यपि प्रधान नायक होने के कारण राम को अधिक 
महत्व दिया जाता था । भ्रत: एक ओर उस समय के धामिक साहतय में रामकथा का 
स्थान श्रपेक्षाइत गौण है, दूसरी ओर तत्कालीन ललित साहित्य में इसकी व्यापकता 
तथा लोकप्रियता अद्वितीय है (दे० श्रनु० ७६०-७६१) । 

अ्वतारवाद के कारण कथावस्तु में अलौकिकता की मात्रा श्रवश्य धीरे-धीरे 
बढ़ने लगी, फिर भी रामकथा का मुख्य हष्टिकोणश धामिक न बनकर शताब्दियों तक 
साहित्यिक ही रहा । यह संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल के महाकाब्यों तथा 
नाटकों से स्पष्ट है । राम-भक्ति के आविर्भाव के पूर्व रामकथा का यह साहित्यिक रूप 
विदेश में फैल गया और उस पर बाद में रामभकति का प्रभाव नही पड़ा, इसीलिए 
समस्त विदेशी रामकथा साहित्य में रामभक्ति का प्रायः अभाव है । 

प्रचलित वाल्मीकि रामायरा के उत्तरकांड में राम-सीता के विहार का उल्लेख 
किया गया है | आगे चलकर इस प्रकार के श्वृंगारिक वर्णाोनों को अधिक स्थान दिया गया 
है (दे० अनु० ६३५) । वास्तव में शंगार-रस की बढ़ती हुई व्यापकता विकास के 
द्वितीय सोपान के रामकथा-साहित्य की विशेषता है। तत्सम्बन्धी निम्नलिखित प्रसज्ध 
अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हैं---थुद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि (अनु ० ६११); राम-सीता 
का पूर्वानुराग (अनु ० ४०३) तथा सम्भोगवर्णान (अनु० ३५३) । जानकीहररण, कम्बन- 
रामायरा तथा चक्र कवि कृत जानकीपरिणाय में दशरथ की क्रोड़ाश्रों का भी. विस्तृत 
वर्णान किया गया है और बालरामायण की कथावस्तु का प्रुख्य दृष्टिकोण रावण का 
विरह है । इसके अतिरिक्त गीतगोविन्द तथा मेघदूत के अनुकरण पर भी रामकथा- 
विषयक «्यवृंगारिक खंडकाव्य को रचना की गई है (दे० अनु० २४६-२५०) । 

७९०. भारतीय भक्तिमार्ग का बीजारोपरा वंदिक साहित्य में ही हो चुका 
था किन्तु वह शताब्दियों के पश्चात्‌ ही भागवत धर्म में पल्लवित हो सका । भागवतों 
के इष्टदेव वासुदेव क्रृष्णा विष्णु के अवतार माने जाने लगे जिसके फलस्वरूप भक्ति- 
भावना इन्हीं विष्णु-वासुदेव-कृष्ण में केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी । 
बाद में राम भी विष्णु के अ्रवतार माने गये, किन्तु अवतार के रूप में राम के स्वीकृत 
हो जाने के शताब्दियों बाद रामभक्ति का आविर्भाव हुआ | प्रौढ़ रामभवित के प्राचीन- 
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तम उदगारों के दर्शन तमिल आाल्वारों की रचनाओं में मिलते हैं । इसके बाद १२वीं 
शताब्दी में रामानुज-सम्प्रदाय के अन्तगंत राम-भक्ति तथा रामोपासना-विषयक संहि- 
ताग्रों तथा उपनिषदों की रचना प्रारम्भ हुई । आगे चलकर रामानन्द तथा रामावत 
सम्प्रदाय द्वारा राम-भक्ति जनसाधारण की धामिक चेतना का केन्द्र बन गई। उस 
समय बहुत से साम्प्रदायिक. रामायणों की रचना हुई, जिनमें अध्यात्म रामायण निवि- 
वाद रूप से सबसे महत्वपूर्ण है (दे० अ्नु० १४६-१४६) । १४वीं शताब्दी से समस्त 
भारतीय रामकथा-साहित्य भक्ति-भाव से श्रोत-प्रोत होता गया और इसका समस्त 
वातावरण बदल गया। राम विष्णु के अंशावतार न रह कर परब्रह्म के पूर्णावतार 
माने जाने लगे; रामायण की आधिकारिक कथावस्तु अर्थात्‌ सीताहरण तथा रावरण- 
बंध को एक नया रूप दिया गया और कथानक के अन्य गौर प्रसद्धों का दृष्टिकोण 
भी बदलने लगा । 

वाल्मीकि रामायण, हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि के अनुसार राम, 
भरत आदि चारों भाई विष्णु के एक-एक चतुर्थाश से समन्वित हैं। भक्ति-भाव के 
पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ राम परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे और लक्ष्मण, भरत 
तथा शत्रुष्त क्रमशः शेष, शंख तथा सुदर्शन के श्रवतार (दे० अनु० ३६१) । प्राचीन 
महापुराणों में सीता तथा लक्ष्मी. की अभिन्नता का तिदंश नहीं मिलता है। आगे चल 
कर लक्ष्मी सीता के रूप में अ्रवतरित मानी गई हैं, किन्तु राम-भक्ति के प्रादुर्भाव के 
पश्चात्‌ सीता परमशक्तति अथवा मूलप्रकृति के रूप में स्वीकृत होने लगीं (अनु० 
२३६४) । 

भक्ति भाव के कारण रामकथा को आधिकारक कथावस्तु में भी महत्वपूर्ण 
परिवतंन होने लगे । सीता राक्षस रावण के वश हुई थीं, थह विचार भक्‍तों को असह्य 
और असम्भव सा प्रतीत होने लगा | अ्रत: उपास्य देंवी की मर्य्यादा की रक्षा के लिए 
भक्ति-भाव ने सीता की एक छाया मात्र का हरण स्वीकार किया (दे० अ्रनु० ५०४- 
४०५) । इसी तरह सीतात्याग को भी अ्रवास्तविक बना दिया गया है (दे० अनु०- 
७३०-७३३) । मूल रामकथा में रावण ने कामवासना से प्रेरित होकर सीता का हरण 
किया था और दराडस्वरूप राम द्वारा पराजित होकर मारा गया था। रामकथा के 
विकास के द्वितीय सोपान सें भी दुष्ट राक्षस रावण का चाश ही रामावतार का सुख्य 
उदेश्य है। भक्ति के पल्‍लवित होने के साथ ऐसी भावना भी उत्पन्न हुईं कि कृष्ण 
अथवा राम का स्मरण मात्र मुक्ति प्रदान करता है चाहे वह वेर भाव से ही क्‍यों न हो । 
इसके अतिरिक्त जो कोई. कृष्ण अथवा राम द्वारा मारा जाता है वह परम पद प्राप्त 
कर लेता है.। श्रतः यह मात्रा गया कि रावण ने मोक्ष पाने के उद्देय से सीता का 
अपहरण किग्रा, था तथा राम के हाथ से मर कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी ( दे० 
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अनु० ४८८) । इसी तरह बहुत से श्रन्य पात्रों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है (दे० 
अ्रनु० ७७७ ) । ह 

ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि रामकथा का मुख्य दृष्टिकोण शताब्दियों तक 
साहित्यिक ही रहा था। प्रस्तुत निर्यण से स्पष्ट है कि १४वीं शताब्दी से इसका 
समस्त वातावरण धामिक हो गया है और राम-भक्ति के प्रादर्भाव के बाद रामकथा 
की सम्पूर्ण कथावस्तु एक नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यह रामकथा के 
विकास का तृतीय सोपान है जहाँ पहुँचकर रामकथा विष्णु की अवतार-लीला मात्र न 
रहकर भक्त-वत्सल भगवान्‌ राम के गुण-की त्तेन में परिणत हो जाती है । 

७६१. इस प्रकार रामकथा अनेक रूप धारण करते हुए शनेः शने: सम्पूर्ण 
भारतीय संस्क्रति में व्याप्त हो गई है । उसकी अद्वितीय लोकप्रियता निरल्तर श्रक्ष ण्ण ही 
नहीं बरन्‌ शताब्दियों तक बढ़ती रही है | कारणा स्पष्ट है -मानव हृदय को श्राकर्षित 
करने की जो शक्ति रामकथा में विद्यमान है वह अ्रन्यत्र दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त 
वाल्मीकि रामायण में कला तथा आदर्श का जो समन्वय मिलता है उससे आदशंप्रिय 
भारतीय जनता प्रभावित हुए बिना न रह सकी । 

भारतीय साहित्य में रामकथा के इस आदशंबाद का बहुधा उल्लेख किया गया 
है । जैमिनीय अश्वमेध ( ३६, ४४ ) में रामचरित स्वच्छ मनोवृत्ति प्रदान करने. वाला 
माना गया है--रामचरितं सन्मनोवृत्तिप्रदम्‌ । वृहद्धमं-पुराण ( २६, १ ) में कहा 
गया है कि रामकया में वर्खाश्रम के अनुसार सबों के कत्तंव्य का स्पष्टीकरण किया 
जाता है--सब धर्म्माः समुद्दिष्ठा वर्णाअ्मविभागतः । मम्मट ने माना है कि कवियों 
को यह उपदेश देना चाहिए कि राम हों अ्नुकरणीय हैं, रावण नहीं--रामादिवद्वत्ति- 
तव्यं न रावणादिवत्‌ ( काव्यप्रकाश १, २ )। पद्मपुर/ण्ण के पातालखंड (अध्याय ६६) 
के अनुसार रामचरित में पतित्र॒त्य, भ्रातृस्नेह, गुरुभक्ति, स्वामिसेवा आदि साक्षात्‌ झादर्श 
प्रस्तुत हैं : । 
यस्मिन्धरमंविधि: साक्षात्पातिन्नत्यं तु यत्स्थितम्‌ ।. 
आतृस्नेही महान्यत्र गुरुभतक्तिस्तथेव च ॥१२५॥ 
स्वामिसेवकयोयंत्र. नीतिम्‌ त्तिमतती किल'। 
अधमंकर शास्तिव यत्र साक्षाद्रघहरहात्‌ ॥१२६ ॥ 

लोकसंग्रह का भाव एक प्रकार से रामकथा का सर्वस्व है, जिससे समस्त कवि 
प्रभावित हुए हैं। अत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य में कथावस्तु का पर्याप्त मात्रा में 
परिवर्द्धन तथा" परिवर्तन हुआ है, किन्तु सीता का पातिक्त्य, राम का आज्ञापालन, 
भरत तथा लक्ष्मण का भ्रातृप्रेम, दशरथ की सत्यसंधता, कौशल्या का वात्सल्य आदि ये 
आदर्श समस्त रामकथाम्रों में विद्यमान हैं। जनसाधारण पर इन जीते जागते आदर्शों के 
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कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है ।! फलस्वरूप काव्य की 
कथावस्तु मात्र न रहकर, रामकथा आदर्श जीवन का दपण सिद्ध हुई, जिसे भारतीय 
प्रतिभा शताब्दियों तक परिष्कृत करती चली आ रही है । रामकथा के विकास पर इस 
आाद्शवाद की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा है । उदाहरणार्थ, वाल्मीकि कृत रामायण 
में केकेयी की कुटिलता का स्पष्ट छब्दों में उल्लेख किया गया है । आगे चलकर कैकेयी 
को निर्दोष ठहराने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया गयो है ( दे० अनु ० ४५१- 
५५३ )। वालिवध को न्यायसंगत सिद्ध करने का रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गों में 
प्रयत्त॒ किया गया है। आगे चलकर राम के दोषनिवारण के लिए महावीरचरित, 
' अनर्घराधव आदि नाटकों में वालिवध को एक नया रूप दिया गया है । इसके अनुसार 
वालि राम को ललकारता है तथा राम से दन्द्युद्ध में ही मारा जाता है ( दे० अनु० 
५२२ )। राम-भवित के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ रामकथा का समस्त वातावरण बदल दिया 
गया तथा विभिन्‍न पात्रों की उम्रता. तथा कुटिलता राम-भवित में लीन कर दी गई है । 
यहाँ तक कि आदि रामायरा का दुष्ट राक्षत रावश भी पतितपावन राम के प्रभाव से 
पवित्र हो जाता है ।* इस प्रकार भारत की समस्त आादर्श-भावनाएँ रामकथा में, विशेष- 
. कर मर्यादापुरुषोत्तम राम तथा पतिक्रता सीता के चरित्रचित्रण में केन्द्रीभूत हो गई हैं । 
फलस्वरूप . रामकया भारतीय संस्कृति के आदर्शत्राद का उज्ज्बलतम प्रतीक बन 


गई है। 
॥ इति ।। 


१. दे० रामचरितमानस में अनुसूया का यह कहना-- सुनु सीता तव नाम 
सुमिरि नारि पतिन्रत कर्राह”” ( अरण्यकाण्ड, सो० ५ ) | 
२. “कल्याण” (दे० सितम्बर १६३८, पृ० &३६) में म० म० गंगानाथ भा ने 
एक छुंद उद्धुत किया था, जिसमें रावण कुम्भकर्या से कहता है कि सीता 
को विचलित करने के उद्देश्य से मैंने तो राम का रूप धारण किया था, 
किन्तु ऐसा करने पर मन में पापबुद्धि नहीं रह जाती : 
अ्रक्नाय प्रतिबुध्यतां किमभवद्रामांगना ह्याहुता। 
भरुक्‍्ता नेव कुतो यतो न भजते रामात्परं जानकी ।। 
राम: किल भवान्‌ यतः सुरुचिरं तालीदलश्यामलं । 
रामांक॑ मजतो ममापि कलुषो भावों न संजायते ।॥। 
इससे मिलते-जुलते एक अन्य छुंद के लिए, दे० कल्याण, जुलाई १६३८, 
पृ० शश८३ । 


प्रिशिष्ट 


क-रामकथा-साहित्य की 
तालिका 


(मोटे टाइप में छपी रचनाओं का समस्त कथानक , 
रामकथा से संबंध श्खता है) 
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--रामकथा-विषयक महाकाव्य, नाटक, खरण्डकाव्य, विविध रामायरा; दे० 
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१६५६ । 
अगरचन्द नाहठा । राजस्थानी भाषा में रामकथा सम्बन्धी ग्रंथ । मै० गु० 
प्र०, पु० ८छ४०-प८प४३ । 
अमरपाल सिह । तुलसीपूर्व रामसाहित्य । रचना प्रकाशन। इलाहाबाद, १६६८। 
इन्द्रप्रकाश पाण्डेय । अवधी लोकगीत और परम्परा । इलाहाबाद, १६५८ । 
डउदयशंकर शास्त्री । ईश्वरदास या सूरजदास । नागरी ग्रचारिणी पत्रिका । 
वर्ष ६१, अद्भू १, पृ० ७१-८० । 
उपेन्द्र चन्द्र लेखार । असभिया रामायण साहित्य । गोहाटी (१६४८) । 
कामिल बुल्के । पुरुषाद सोदास । भारतीय साहित्य (आगरा) । वर्ष ५, अंक 
२, पृ० ७४-२७ । 
वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ। नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष 
५८, अंक १-२, पृ० १-३५ । 
कृष्णदेव उपाध्याय । भोजपुरी ग्रामगीत । प्रयाग, सं २००० । 
क्षेमककर ण दास द्विवेदी । अ्रथर्ववेद भाष्य । प्रयाग, सं १६८२ । 
गोपाल लाल वर्मा । संथाली लोकगीतों में श्रीराम | सारंग (दिल्ली), ७ फर- 
वरी १६६०, पृ० ४३-४५ । 
चन्द्रभान । वेदिक साहित्य में रामकथा का बीज । नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 
वर्ष ५५, पृ० ३०१-३०५ । | 
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शीलन । वर्ष १२, पृ० १३-१६ । 
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जयदेव शर्मा । भ्रथर्ववेदसं हिता । अ्रजमेर, सं १६८५ । 

दुर्गाशंकर प्रसाद सिह । भोजपुरी लोकगीत । प्रयाग, सं० २००१ ॥ 

देवीप्रसन्न पट्टनायक । उड़िया में राम-साहित्य । मै० गु० अ०, पूृ० ७७०- 
99७ । 

घीरेन्द्र वर्मा। अहल्या-उद्धार की कथा । विचारधारा (इलाहाबाद, सें० 
२००१), पृ० २६-३४ । 

>हिन्दी साहित्य, द्वितीय खशड । भारतीय हिन्दी परिषद्‌ । प्रयाग, १६५६ । 

नरासहाचायं आर०॥ कर्णाटक कवि चरिते। 

नाथुराम प्रेमी । जैन साहित्य और इतिहास । बम्बई, सनु १६४१ । 

तायड, सु० शंकर राजू। कम्बर और तुलसी । मद्रास, सन्‌ १६५६। 

पणिक्कर आर० एन०। भाषा-साहित्य-चरित्रम्‌ । 

प्रहलाद चन्द्रशेतर दीवान जी । गुजरात में रामायण । “कल्याण”! का रामा- 
यणाक, पृ० ३६८ । 

वदरीनारायण श्रीवास्तव । रामानन्द सम्प्रदाय । प्रयाग, सनु १६५७ । 

बलदिवप्रसाद मिश्र । तुलसीदशंव । प्रयाग, सन्‌ १६४२ । 

बालशोरि रेड्डी । तेलुगु भाषा में रामसाहित्य । मै० गु० झअ०, पृ० ८०१ । 

वेनीप्रसाद । हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता । प्रयाग, सन्‌ १६३१ । 

भगवती प्रसाद सिह । रामभक्ति में रसिक संप्रदाय । बलरामपुर, सं० २०१४। 

भागवत द्विवेदी । भक्त शबरी । रामवन, सं० १६६२ । 

भास्कर सिश्र । देवगढ़ और इलोरा के रामायण संबन्धी दृश्य । मैथिली 
शरण अभिननन्‍्दन ग्रंथ | पृ० ८०६। 

भूवनेश्वरनाथ मिश्र माधव । रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना। पटना, 
सन्‌ १६५७ । 

संजलाल समजूमदार । शामलाजी मन्दिर में रामायण से सम्बन्धित दृश्य । 
मैथिली शरण अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ८१४ । 

मनोहर शर्मा । राजस्थानी लोकगीतों में उत्तररामचरित । मै० गु० अ्र०, 
पृ० ८२७ । 

महाराष्ट्रीय । श्रीरामायण समालोचना । पूना, सनु १६२७ । 
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ग-अनुक्रमणिका 
(ग्रंथ, लेखक, विषय) 
सुचना (१) अंक अनुच्छेदों के द्योतक हैं । 

(२) रचनाश्रों के वाम सोटे टाइप में छपे हैं । 

(२३) वाल्मीकि, वाल्मीकिकृत रामायण तथा पाश्चात्य भाषाओ्रों के ग्रंथों को छोड़- 
कर अन्य लेखकों तथा रचनाओं के सभी उल्लेख निर्दिष्ट हैं कितु अनु- 
क्रमणिका में उल्लिखित अनुच्छेदों में यदि किसी रचना के परिचय के अंत- 
गंत श्रन्य अनुच्छेदों का निर्देश किया गया है तो उन्हें अनुक्रमरिका में नहीं 
दुहराया गया है । 

(४) नितांत गौरा पात्रों को छोड़कर श्रन्य पात्रों से संबंध रखने वाली सामग्री 
उनके नामों के साथ निर्दिष्ट है। कथा-वस्तु के कुछ प्रसंगों का अलग 
उल्लेख किया गया है, अर्थात्‌ अंधपघ्ुनिपुत्रवध, काकवृत्तांत, कनकमृग, दिक- 
वर्णान, अ्भिज्ञान, लंकादहन, मधुवन-ध्वंस, वानर-सेना का अभियान, सेतु- 
निर्माण, गिलहरी, सेतुभंग, शवप्रतिष्ठा, गुप्तचर, मायाशीष, सुवेल, 
नागपाश, संधि-प्रस्ताव, अग्निपरीक्षा । 

(५) अन्य द्रष्टव्य विषय--रामकथा, रामायण, आझाख्यान-काव्य, लोकगीत, 
ग्रवतारवाद, भवित; दोषनिवारण, कामरूपत्व, कामगामिता, मायावी पात्र, 
पूर्व जन्म, आगामी जन्म, वरप्राप्ति, शापभाजन, स्वप्त, आकाशवाणी, 
सत्यक्रिया, भविष्यद्वाणी; यज्ञ, तपस्या, वराग्य, आत्महत्याविचार, ब्रह्म- 
हत्यादोष, गव॑निवारण; अप्सराएँ, वावर, राक्षस, यक्ष; अंगराग, धनुष, 
पुष्पक, मर्मस्थान, समुद्रमंथन, नरमांसभक्षरा; लंका, दण्डका रण्य, द्र मकुल्य 
पंचाप्सर-सरोवर, कर्मनासा, तीर्थ । 

(६) संकेत-चिह्न: रा० ++ रामायण; पा० बृ० पाश्वात्य वृत्तान्त; उप० ८८ 
उपनिषद्‌ । 
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“ १२, प्राकृत अपजञ्रद साहित्य और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव : डॉ० राम- 
सिंह तोमर, मुल्य १९ रु० । 
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१४. हिन्दी कोश साहित्य : डॉ० अचलानन्द जखमोला, मुल्य १८ रु०; हिन्दी साहित्य 
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१. प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, को, जो हिन्दी परिषद्‌ के सदस्य हैं, सभी 
पुस्तकों पर २०% कमीशन मिलेगा । 

२. पुस्तक विक्रेताओं के लिए श्रतिरिक्त कमीशन की व्यवत्था है जिसकी जापकारी 
कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 


पुस्तकें मिलने का पता हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन 
हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 


